





ः 3७९- 4१%५७ 


&) 9.१९ 


सूक्ति सागर 


/4॥॥५ ५ 

णा 

पथं।'€ 
)09707005 

॥ए 706६४९॥5079 
ही डिंकिन्सन 

शा 

५४. 8९९८०४९० 
रिज 

3९207 

९३ पीशा। $९शा। 


36 


प्ज 


सूक्ति सागर 


(राष्ट्रभाषा हिन्दी के गौरव का प्रतीक, विश्व वाड्मय से 
संकलित, युग-युग के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों की अमरवाणी का 
अनुपम सूक्ति-कोश) 


संग्रहकर्ता 
रमाशंकर गुप्त 
बी.ए., सी.एल.एस-सी. 





उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन 
६, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ 


ग्रन्थमाला संख्या.२६ 

प्रकाशक 

डॉ० सुधाकर अदीब 

निदेशक 

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 

लखनऊ 

हिन्दी समिति प्रभाग की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत प्रकाशित | 


७ उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ | 


458॥4-978-93-82475-04-8 


प्रथम संस्करण -- १६५६ 


द्वितीय संस्करण न १६६८ 
तृतीय संस्करण नर १६८३ 
चतुर्थ संस्करण -+.. २००४ 
पंचम संस्करण न २००८ 
षष्टम्‌ संस्करण ना २०१२ 
प्रतियाँ ने ५०० 
मूल्य : ₹ २३०८-०० 

मुद्रक : 

प्रकाश पैकेजर्स, 

गोलागंज, 


लखनऊ 


हब की ह 


प्रकाशकीय 


जीवन संघर्षो से न घबराने की मनुष्य मात्र की साहसपूर्ण प्रवृत्ति के 
पीछे प्रमुख प्रेरक तत्व होता है ज्ञान। प्रेम, दया, धैर्य और अहिंसा जैसे 
मानवीय गुण हों या “अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने” की कामना जैसे 
लक्ष्य प्रायः ज्ञान ही मनुष्य को हमेशा से आवश्यक समझ और विवेक देता 
रहा है। ज्ञान सभी मनुष्यों तक अनिवार्य रूप से पहुंचे, विभिन्‍न कारणों से 
विकास की लम्बी परम्परा में यह सम्भव नहीं हो सका | कुछ महान व्यक्तित्व 
ही ज्ञान के उच्च शिखरों को छू सके और सीमित वर्ग ही उनकी रचनाओं 
और विचारों का रसास्वादन कर सका | व्यावहारिक अर्थो में भी यह सम्भव 
नहीं था कि विश्व की विभिन्‍न भाषाओं में समय-समय पर संकलित असीमित 
ज्ञान भण्डार का पूरी तरह रसास्वादन सम्पूर्ण समाज द्वारा एक साथ सम्भव 
हो। ऐसे में उसकी सूक्तियों ने, जिन्हें रचना-विशेष के प्रमुख और 
उल्लेखनीय संक्षिप्त विचार अथवा आर्ष विचार भी कहा जा सकता है, 
अप्रतिम भूमिका निभाई 





भारतीय साहित्य में ऐसी ह्ृदयग्राही, प्रेरक, उदात्त और कालजयी 
सूक्तियों का समुचित भण्डार है | संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभृंश व अन्य 
प्राचीन भारतीय भाषाओं की साहित्यिक रचनाओं में इनका सौन्दर्य देखते ही 
बनता है। इनकी सूक्तियों का संग्रह भी इन भाषाओं में कम या अधिक 
मिलता है, पर दुर्भाग्य से हिन्दी में सूक्तियों व कहाबतों आदि का समुचित 
भण्डार होने के बावजूद उनके संग्रह नगण्य प्रायः रहे हैं। भक्तिकाल में तो 
कबीर, नानक, तुलसी, रैदास, दादू और रहीम आदि के रूप में यह सूक्ति 
परम्परा चरम पर थी, पर इनका कोई भी चयनित संग्रह प्रकाश में नहीं 
आया। लगभग ५७० वर्षो पूर्व यह जड़ता 'सूक्ति सागर' के रूप में तोड़ी 
मनीषी श्री रामशंकर गुप्त ने, जिसका यह छठा संस्करण आपके समक्ष है। 





इसके रचना काल के समय कई दशक तक उन्होंने सूक्ति-संकलन के लिए 
दिन-रात कार्य किया था, हिन्दी में सूक्ति संग्रह के लिए सभी प्रमुख भाषाओं 
के उपलब्ध साहित्य और अन्य ज्ञान भण्डार को आधार बनाया था, उन्हें 
वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित रूप दिया और इस तरह यह 'सूक्ति सागर' 
मूर्त रूप ले सका। एक ऐसा अद्भुत सूक्ति संग्रह जो वास्तव में सूक्तियों का 
सागर है। 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के गौरव ग्रंथों में अत्यंत उल्लेखनीय -- 
सूक्ति सागर --- के इस संस्करण के प्रकाशन पर हमें गर्व है और इस 
पुनीत अवसर पर एक बार फिर इसके संकलनकर्ता स्वर्गीय श्री रमाशंकर 
गुप्त की पुण्यस्मृति को नमन करते हैं। यह संस्करण हम हिन्दी समिति 
प्रभाग की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत प्रकाशित कर रहे हैं। लगभग ६०० 
पृष्ठों के इस अनुपम ग्रन्थ में विभिन्‍न क्षेत्रों से सम्बन्धित सूक्तियों की खोज 
में कठिनाई से बचने के लिए प्रारम्भ में ही विषय सूची दी गयी है। इसी 
तरह, विश्व के जिन प्रमुख रचनाकारों की सूक्तियों का इसमें समावेश किया 
गया है, उनका भी अन्त में संक्षिप्त परिचय इसे अतिरिक्त महत्ता प्रदान 
करता है। 


आशा है, इस व्यापक उपयोगिता के चलते सूक्‍्ति सागर का यह छठा 
संस्करण लोकप्रियता की न केवल नई उंचाइयों तक पहुंचेगा, अपितु नये 
सूक्ति संग्रहों के संकलन के लिए भी विज्ञ जनों को प्रेरित करेगा। 
डॉ० सुधाकर अदीब 


निदेशक 


तो . ० ्  ग न मा 


पुस्तक परिचय 


सूक्तियाँ साहित्य-गगन में देदीप्यमान उज्वल नक्षत्र के समान हैं ।इनकी आभा देश और 
काल की संकुचित सीमा पार करके सर्वदा एक समान और एक रस रहने वाली है। मानव जीवन 
के विविध क्षेत्रों में सहस्रों वर्षों की अनुभूतियों ने इनको अमरता प्रदान की है और करोड़ों कण्ठों 
से निकलने के कारण इनमें माधुर्य और कोमलता का यथेष्ट परिपाक हुआ है। ये सूक्तियाँ यदि 
न हों तो साहित्य में रस की कोई स्थिति ही न रहे और कविता, कहानी, उपन्यास, निबन्ध और 
वकक्‍तृता की कला विफल हो जाय। दस-बीस वाक्यों को ही नहीं, पूरे पृष्ठ और संदर्भ को भी 
सजीव बनाने की इनमें अद्भुत क्षमता होती है और वक्‍्तृत्व कला को चमकाने में ये तो अपनी 
अद्वितीय स्थिति रखती हैं। बहुधा लेखकों, कवियों एवं साहित्यकारों के समान ही इनकी 
आवश्यकता सामाजिक कार्य करने वालों क्ये एवं राजनीतिज्ञों को भी हुआ करती है तथा 
महापुरुषों, उपदेशकों एवं कथावाचकों के समान ही गृहस्थी के विभिन्‍न झंझट में रहने वाले 
लोगों को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। मानव जीवन का ऐसा कोई कोना बचा हुआ नहीं है, 
जिस पर अमर सूक्तियों के कण अमृत के समान शीलता एवं प्रेरणा प्रदान करने की शक्ति न 
रखते हों और संसार की ऐसी कोई जटिल समस्या नहीं है, जिसको बात-की-बात में सुलझाने 
की सूझ इनसे न मिलती हो। 


अनेक प्राचीन साहित्यकारों के सम्बन्ध में ऐसी किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं कि उनकी किसी 
एक सूक्ति से बड़े-बड़े अनर्थ एवं दुर्घटनाएँ रुक गयी हैं और निविड़ अन्धकार में भी पथ का 
प्रदर्शन हुआ है। यही नहीं, केवल एक सूक्ति को ही लाखों सुवर्ण मुद्राओं में क्रय करने की 
मनोहर किंवदन्तियाँ भी पायी जाती हैं और उनके द्वारा क्रय करने वाले का सर्वविधि कल्याण भी 
सुना जाता है। तात्पर्य यह है कि ये सूक्तियाँ अमूल्य रत्न हैं और उनकी आवश्यकता प्रत्येक 
सहदय को सर्वदा पड़ा करती है। _ 

सूक्तियों में शिक्षा एवं सदुपदेश की जितनी अमोघ शक्ति रहती है उतनी ही आत्ममंथन 
एवं अनुभूतियों को झंकृत करने की भी इनमें क्षमता होती है। सद्ग्रंथों के सैकड़ों पृष्ठ अथवा 
किसी सदुपदेशक के घंटे दो घंटे के मनोहर व्याख्यान भी उतना प्रभाव नहीं डालते जितना गम्भीर 
प्रभाव किसी एक सूक्ति का हमारे हृदय पर पड़ता है। इसका कारण यह है कि सूक्तियों का 
प्रभाव सीधे हृदय पर पड़ता है। कर्णकुहरों में पड़ते ही ये विद्युत तरंगों की भाँति समूचे शरीर की 


(७) 


अन्तरात्मा को विमुग्ध कर लेती हैं। मानस की गहराई में व्याप्त आनन्द की लहरों को उद्देलित 
बना देती हैं और क्रियत्क्षणों के लिए ऐसा ज्ञात होने लगता है कि हृदय को ब्रह्मानन्द का 
साक्षात्कार हो रहा है और अकस्मात्‌ बहुत दिनों तक सँजोकर रखने योग्य कोई बहुमूल्य मणि 
मिल गयी है। ऐसी अद्भुत एवं विचित्र शक्ति से भरी हुई इन सूक्तियों पर आदिम काल से 
सहदयों की लोलुप दृष्टि रही है और अधिक से अधिक इन बहुमूल्य रत्नों की माला से अपने 
कण्ठ को अलंकृत करने की इच्छा भी सदा से पायी जाती है। 


साहित्य का आनन्द संसार में सर्वोपरि माना जाता है। उसकी संज्ञा ब्रह्मानन्द सहोदर ही 
हैं किन्तु सत्य तो यह है कि यदि ये सूक्तियाँ न हों तो साहित्य के उस अमन्द आनन्द को 
आत्मसात्‌ करना सुगम नहीं होता। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि कठिन संदर्भों एवं जटिल 
शब्द-समूहों को भी ये सूक्तियाँ अत्यन्त प्रसाद गुणयुक्त कर देती हैं और अपनी मोहिनी प्रभा से 
अन्धकाराच्छन्न वातावरण को प्रभाषित कर देती हैं। एक ओर इनमें गम्भीर घाव करने की यदि 
अटूट सामर्थ्य रहती है तो दूसरी ओर बज्र के समान क्रूर-कठोर एवं मरुस्थल के समान नीरस 
हृदय को भी सरस, स्निग्ध और रसाप्लुत करने की इनमें अपार क्षमता रहती है। इनमें वे पोषक 
तत्त्व रहते हैं, जो निर्बलों में भी अपार बल भर देते हैं और निराशा से थके हुए चरणों में पवन 
की गति डाल देते हैं। नीरस एवं बकवादी भी सूक्तियों की चमक से चमत्कृत हो उठता है और 
गर्वीले से गर्वीले स्वभाव वाला भी इनकी अमृतस्यन्दिनी धारा में नहाकर अपने ताप-संताप को 
दूर कर देता है। दुःख एवं वेदना के असह्य भारों को क्षण भर में ही दूर कर देने की तो इनमें वह 
करामात है जिसका अनुभव भुक्तभोगी ही कर सकता है। तात्पर्य यह है कि विधाता की इस 
मानव सृष्टि में ये सूक्तियाँ कल्पतरु के समान हैं । इनकी सुविस्तृत सघन छाया में जीवन पथ की 
थकान को ही दूर करने की शक्ति नहीं है, प्रत्युत भविष्य की दुर्गम यात्रा को सुखपूर्वक समाप्त 
करने का इनमें अक्षय तथा दैवी सम्बल भी रहता है। किंबहुना मानव कर्त्तव्यों की ऐसी कोई 
अज्ञात दिशा अथवा अँधेरी गली नहीं है जिनमें इन सूक्तियों की किरणों का शुभ्र प्रकाश न पड़ता 
हो। सुख-दुख , सम्पत्ति-विपत्ति, अनुराग-विराग, सज्जन-दुर्जन, योग-भोग एवं प्रशंसा-निन्दा से 
भरे इस द्वन्द्वात्मक जगत्‌ में इन सूक्तियों की गति सर्वत्न है। ब्रह्म की भाँति ये सर्वव्यापी बन गयी 
हैं और इनके कारण अनादि काल से मानव जीवन को सब प्रकार से सुख-सन्तोष और सम्बल 
मिलता आया है। 


किन्तु इन सूक्तियों का आनन्द उठाने की पात्रता भी सहदयों में ही रहती है। संस्कृत 
साहित्य में इनके अपूर्व संग्रह पाये जाते हैं और सत्य तो यह है कि उनकी तुलना में विश्व का 
सुविशाल वाड्मय अब भी बहुत कुछ रिक्त ही मिलेगा। सूक्तियों एवं सुभाषितों के जैसे विशाल 
भण्डार संस्कृत साहित्य में पाये जाते हैं वैसे अन्यत्र दुर्लभ हैं। इधर हिन्दी में भी इस प्रकार के 
दो-चार प्रकाशन देखने में आये हैं, किन्तु उन्हें उतना महत्त्व नहीं प्राप्त हुआ। उसका मुख्य 
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कारण वही रहा है कि उनके संग्रहकारों ने पाश्चात्य विदेशी साहित्य एवं हिन्दी की पुस्तकों से 
ही उनका संग्रह किया है | संस्कृत के रससिद्ध कवीश्वरों की अमरवाणी को देखने का एवं उनसे 
लाभ उठाने का कष्ट उन्होंने नहीं उठाया है। यदि किसी ने किया भी है तो वह बहुत ही अल्प 
मात्रा में है। 


गुप्त जी के इस 'सूक्तिसागर' का हमने साद्यन्त अवलोकन किया है। मैं यह कहने 
की स्थिति में हूँ कि यह हिन्दी में अपने ढंग की अद्वितीय पुस्तक है। इसमें न केवल संस्कृत, 
फारसी, उर्दू, हिन्दी, बाँग्ला, गुजराती, मराठी आदि भारतीय भाषाओं के विद्वानों एवं लेखकों 
की सूक्तियाँ ही संग्रहीत हैं वरन्‌ इसमें विदेशी विद्वानों, लेखकों, महापुरुषों एवं राजनीतिज्ञों 
की भी सूक्तियाँ हैं। देववाणी संस्कृत में सूक्तियों का अक्षय भण्डार है, गुप्त जी ने उनमें से 
चुनकर प्राय: अति सरस, सरल तथा गेय पदावली की सूक्तियाँ ली हैं, उनका मूल भी जहाँ 
तक सम्भव था, उन्होंने दे दिया है। इसी प्रकार अँग्रेजी सूक्तियों का भी मूल पाठ देने की 
उन्होंने चेष्ठा की है। उनके इस महान्‌ परिश्रम का सदुपयोग छात्र, वक्ता, विद्वान एवं लेखक 
- सभी कर सकते हैं। 


मैं यह तो नहीं कह सकता कि जिन-जिन विषयों पर सूक्तियों का संग्रह गुप्त जी ने 
किया है, उन पर ऐसी सूक्तियों का मिलना कठिन है, जो इसमें नहीं संग्रहीत की गयी हैं , किन्तु 
मैं यह कह सकता हूँ कि इतने विभिन्‍न विषयों पर सूक्तियों के संग्रह का जो श्रमसाध्य कार्य गुप्त 
जी ने उठाया था-उसका दायित्व उन्होंने बड़े मनोयोग, निष्ठा और तत्परता से पूरा किया है। यह 
पुस्तक उनके प्राय: दस वर्षों के परिश्रम का फल है। मधु के संचय की भाँति उन्होंने न जाने 
कितने ग्रंथों एवं पत्र-पत्रिकाओं को छाना है। आधुनिक लेखकों, कवियों एवं कथाकारों की 
कृतियों का भी उन्होंने भलीभाँति परिशीलन किया है। हिन्दी में एकाध सूक्‍्तियों की पुस्तकें अभी 
कुछ दिनों पूर्व प्रकाशित हुई हैं, किन्तु उनमें आधुनिक लेखकों एवं महापुरुषों के विचारों का 
संग्रह प्राय: नहीं के बराबर है। इस दृष्टि से गुप्त जी का यह संग्रह अनुपम है। जहाँ तक हो सका 
है, उन्होंने अगाध परिश्रम और प्रतिभा के इस प्रासाद को सर्वांग सुन्दर बनाने की चेष्टा की है। 
यद्यपि कुछ ऐसे शब्द आपको मिल जाएँगे, जिनके पर्यायवाची प्रत्येक शब्द पर सूक्तियों का 
संकलन इस पुस्तक में अलग-अलग किया गया है, किन्तु ऐसा करने का कारण यह था कि गुप्त 
जी ने मूल शब्द को ही ध्यान में रखा है। उदाहरण के लिए रमणीयता, सुन्दरता, सौन्दर्य आदि 
शब्दों की सूक्तियाँ इसलिए पृथक्‌-पृथक्‌ उपनिबद्ध हैं कि उनके नीचे दी गयी सूक्तियों में 
उन्हीं-उन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ है। 


एक विशेषता इसकी यह भी है कि इसमें विषयों की अनुक्रमणिका के साथ-साथ 
लेखकों की सूची भी दे दी गयी है और उनकी सूक्तियों के संदर्भ भी बता दिये गये हैं। इससे 
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पाठकों एवं जिज्ञासुओं को विशेष सुविधा मिलेगी - ऐसी आशा है। 


हमें परम प्रसन्नता है कि श्री रमाशंकर गुप्त जी ने अपने इस संग्रह को सब प्रकार 
से उपादेय तथा अपूर्व बनाया है। श्री गुप्त जी बड़ी लगन के व्यवित हैं। ज्ञान के प्रति उनमें 
अविचल निष्ठा है। अपने इस दीर्घ प्रयत्न में उन्होंने जो धैर्य और सुरुचि दिखायी है वह 
सब प्रकार से प्रशंसा के योग्य है। मुझे ओशा है कि हिन्दी-जगत्‌ उनकी इस उज्ज्वल निधि 
से विशेष लाभ उठायेगा। हम उनकी इस परिश्रम एवं खोजपूर्ण रचना का हृदय से स्वागत 
करते हैं। 


२४-७-५६ - रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री 


का: : 
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प्रथम संस्करण का आत्म-निवेदन 


सर्वप्रथम अपने आराध्य देव भगवान श्रीकृष्ण को, जो नित्य सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, 
महान मंगलमय, महान मधुमय, महान ममतामय एवं महान महिमामय हैं और जिनकी असीम 
कृपा और निरन्तर प्रेरणा और संकेत से इस सूक्तिसागर ग्रंथ का निर्माण हुआ, मैं बारम्बार नमन 
करता हूँ। 


मानव जीवन अथाह सागर की भाँति रहस्यमय है और सदा से ही उसकी उलझनों को 
सुलझाना सुगम नहीं रहा है। समय-समय पर विश्व के महान्‌ विद्वानों, सन्‍्तों, महापुरुषों तथा 
जन-नायकों ने जीवन-सागर की अतल गहराई में पैठ कर और उसका मंथन कर जिन रत्नों का 
संचयन किया है, वे अमूल्य हैं और उनके द्वारा मानव जीवन का उचित पथ- प्रदर्शन होता आया 
है। जीवन-पारखी उन्हीं महापुरुषों के अनुभवों का सारांश हमको उनकी साहित्यिक रचनाओं 
एवं सूक्‍्तियों से प्राप्त होता है जिन्हें वे इस नश्वरं जगत्‌ में अपनी अमरता के प्रतीक के रूप में 
छोड़ जाते हैं | महापुरुषों के इन्हीं विचारों एवं सूक्तियों का सहारा लेकर हम मानव-जीवन की 
गूढ़ समस्याओं को पूर्णतः नहीं तो अंशत: हल करने का प्रयत्न कर सकते हैं। 


इन सूक्तियों में संसार के अनुभव हैं , जीवन के बहुमूल्य सिद्धान्त हैं। इनमें शाश्वतिक 
सत्य, उद्बुद्ध चिंतन और गम्भीर अनुशीलन की ज्योति अन्तर्निहित रहती है। इनमें युगों-युगों 
की मानव चेतना तथा अनुभूतियाँ ही नहीं हैं, तर्क हैं, युक्तियाँ हैं, निर्देशन हैं तथा इन सबसे 
बढ़कर अटूट विश्वास और गहरी निष्ठा है, जिससे वे हमारा पथ-प्रदर्शन करती हैं। इन सूक्तियों 
का हमारे नित्य प्रति की जीवनचर्या से लगाव रहता है और इनको हम अपने ही जीवन की निधि 
मान लेते हैं। अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने का सफल सुझाव इन सूक्तियों द्वारा हम 
सदैव प्राप्त कर सकते हैं और हमारे लिए वे सभी स्थितियों में माननीय एवं आदरणीय हैं। ये 
सूक्तियाँ यह भी सिद्ध करती हैं कि मानव-हृदय सभी देशों में एवं सभी युगों में एक-सा रहा है 
और समान अनुभव मनुष्यों में.समान विचार प्रसूत करते हैं। 


भारत में जेसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराणों तथा धर्मशास्त्र का, संस्कृत के 
कालिदास, माघ, भारवि आदि अमर कवियों का तथा कबीर, तुलसी , गांधी, रवीन्द्र और प्रेमचन्द 
की सूक्‍्तियों एवं विचारों का बड़ा आदर है उसी प्रकार यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के, 
चीन में कन्फ्यूशस के, जर्मनी में शोपेनहावर और गेटे के, रूस में टालस्टाय तथा लेनिन के, 
इंग्लैण्ड में शेक्सपियर बेकन और मिल्टन के और अमेरिका में एमर्सन तथा लिंकन के विचार 
बड़े प्रसिद्ध हैं। 


विद्यार्थी जीवन से ही सूक्तियों के पीछे मैं दीवाना रहा हूँ एवं अच्छी पुस्तकों का 
( ११ ) 


अध्ययन मेरा प्रिय व्यसन रहा है। मेरी आदत रही है कि जहाँ कहीं भी उनमें कोई सुन्दर सूक्ति 
मिली उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया। धीरे-धीरे ऐसी सूक्‍्तियों की संख्या में वृद्धि होती 
गयी और अब तक के मेरे परिश्रम का परिणाम सूक्तिसागर के रूप में आपके सामने है। 


अंग्रेजी में इस प्रकार के एक से एक अच्छे ग्रंथ एवं विचार-कोश हैं, परन्तु उनके 
सम्पादक सम्भवत: भारतीय विद्वानों के विचारों से अनभिज्ञ होने के कारण उनकी सूक्‍्तियों को 
अपने संग्रहों में स्थान न दे सके। उनको कदाचित्‌ यह ज्ञान ही नहीं कि भारत आदि काल से 
विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है और अपनी गिरी से गिरी दशा में भी उसने सारे विश्व को 
आध्यात्म, दर्शन एवं सात्तिविक जीवन की शिक्षा दी है और उसके ग्रन्थों में इतने ऊँचे विचार हैं 
जहाँ पहुँचकर पाश्चात्य प्रतिभा, फ्रेंच दार्शनिक विक्टर कजिन्स के शब्दों में, ' भारत के तत्त्व- 
ज्ञान के आगे घुटने टेक देती है।' 


संस्कृत साहित्य तो सूक्तियों का अक्षय भंडार है। इसमें उत्तम सूक्ति-कोश भी हैं, किन्तु 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार के किसी अच्छे सूक्ति-कोश का अभाव देखकर मुझे खेद हुआ। 
मैंने अपने पास उपलब्ध सामग्री को ही संकलित करने का निश्चय किया। सूक्तिसागर उसी 
निश्चय का फल है। मैं चाहता तो पाश्चात्य संग्रहकर्त्ताओं की भाँति सूक्तिसागर में केवल 
भारतीय दिद्वानों के ही विचार संग्रह करता, किन्तु अनुभव के क्षेत्र में काले-गोरे का यह भेद- 
भाव मुझे अच्छा नहीं लगा, क्‍योंकि महान्‌ विचार सार्वभौम तथा शाश्वत होते हैं और वे 
भौगोलिक अथवा जाति-पाँति की सीमाओं में बाँधे नहीं जा सकते। 


अस्तु, यह सूक्तिसागर भिन्‍न-भिन देशों के विद्वानों के विचारों एवं सूक्‍्तियों का संग्रह 
है। इसमें जहाँ एक ओर वाल्मीकि, वेदव्यास, गौतम बुद्ध, कालिदास, शंकराचार्य, भर्तृहरि, 
चाणक्य, तुलसी , कबीर, रहीम , रामकृष्ण परमहंस, रामतीर्थ, विवेकानन्द, तिलक, गांधी , रवीन्द्र 
और प्रेमचन्द के चुने हुए विचार हैं वहाँ दूसरी ओर कन्फ्यूशस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, वर्जिल, 
गेटे, बेकन, बर्क, शेक्सपियर, टालस्टाय, लेनिन, एमर्सन, लिंकन आदि विदेशी विद्वानों की 
सर्वमान्य सूक्तियाँ भी दी गयी हैं। संकलित सूक्तियों में प्राच्य बुद्धिमत्ता तथा अध्यात्मवाद के 
चमत्कार के साथ-साथ पाठकों को पाश्चात्य व्यावहारिकता एवं भौतिकवाद की आभा भी 
दृष्टिगोचर होगी। 

साहित्य-मर्मज्ञ पद्मभूषण डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डी०लिट० , अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सूक्तिसागर के 
पूर्व संस्करण की भूमिका लिखकर इसे गौरवान्वित किया। 


हिन्दी के उन अन्य विद्वानों - डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० दीनदयाल 
गुप्त, पं० रामनरेश त्रिपाठी और श्री रामचन्द्र वर्मा का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने अपना 
अमूल्य समय देकर सूक्तिसागर की पाण्डुलिपि देखने और अपनी सम्मति लिखने की कृपा की है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सहायक मंत्री , संस्कृत और हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान, 
सुविख्यात लेखक एवं सूक्ति-पारखी श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री का मैं हृदय से आभारी हूँ 


(१२ ) 


आग आग न 


प्रथम संस्करण का आत्म-निवेदन 


सर्वप्रथम अपने आराध्य देव भगवान श्रीकृष्ण को, जो नित्य सच्चिदानन्द स्वरूप हैं, 
महान मंगलमय, महान मधुमय, महान ममतामय एवं महान महिमामय हैं और जिनकी असीम 
कृपा और निरन्तर प्रेरणा और संकेत से इस सूक्तिसागर ग्रंथ का निर्माण हुआ, मैं बारम्बार नमन 
करता हूँ। 


मानव जीवन अथाह सागर की भाँति रहस्यमय है और सदा से ही उसकी उलझनों को 
सुलझाना सुगम नहीं रहा है। समय-समय पर विश्व के महान्‌ विद्वानों, सन्‍्तों, महापुरुषों तथा 
जन-नायकों ने जीवन-सागर की अतल गहराई में पैठ कर और उसका मंथन कर जिन रत्नों का 
संचयन किया है, वे अमूल्य हैं और उनके द्वारा मानव जीवन का उचित पथ-प्रदर्शन होता आया 
है। जीवन-पारखी उन्हीं महापुरुषों के अनुभवों का सारांश हमको उनकी साहित्यिक रचनाओं 
एवं सूक्तियों से प्राप्त होता है जिन्हें वे इस नश्वर जगत्‌ में अपनी अमरता के प्रतीक के रूप में 
छोड़ जाते हैं । महापुरुषों के इन्हीं विचारों एवं सूक्तियों का सहारा लेकर हम मानब-जीवन की 
गूढ़ समस्याओं को पूर्णतः नहीं तो अंशत: हल करने का प्रयत्न कर सकते हैं। 


इन सूक्तियों में संसार के अनुभव हैं, जीवन के बहुमूल्य सिद्धान्त हैं। इनमें शाश्वतिक 
सत्य, उद्बुद्ध चिंतन और गम्भीर अनुशीलन की ज्योति अन्तर्निहित रहती है। इनमें युगों-युगों 
की मानव चेतना तथा अनुभूतियाँ ही नहीं हैं, तर्क हैं, युक्तियाँ हैं, निर्देशन हैं तथा इन सबसे 
बढ़कर अटूट विश्वास और गहरी निष्ठा है, जिससे वे हमारा पथ-प्रदर्शन करती हैं। इन सूक्तियों 
का हमारे नित्य प्रति की जीवनचर्या से लगाव रहता है और इनको हम अपने ही जीवन की निधि 
मान लेते हैं। अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने का सफल सुझाव इन सूक्तियों द्वारा हम 
सदैव प्राप्त कर सकते हैं और हमारे लिए वे सभी स्थितियों में माननीय एवं आदरणीय हैं। ये 
सूक्तियाँ यह भी सिद्ध करती हैं कि मानव-हृदय सभी देशों में एवं सभी युगों में एक-सा रहा है 
और समान अनुभव मनुष्यों में समान विचार प्रसूत करते हैं। 


भारत में जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराणों तथा धर्मशास्त्र का, संस्कृत के 
कालिदास, माघ, भारवि आदि अमर कवियों का तथा कबीर, तुलसी , गांधी , रवीन्द्र और प्रेमचन्द 
कौ सूक्तियों एवं विचारों का बड़ा आदर है उसी प्रकार यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तू के, 
चीन में कन्फ्यूशस के, जर्मनी में शोपेनहावर और गेटे के, रूस में टालस्टाय तथा लेनिन के, 
इंग्लैण्ड में शेक्सपियर बेकन और मिल्टन के और अमेरिका में एमर्सन तथा लिंकन के विचार 
बड़े प्रसिद्ध हैं। 


विद्यार्थी जीवन से ही सूक्‍्तियों के पीछे मैं दीवाना रहा हूँ एवं अच्छी पुस्तकों का 
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अध्ययन मेरा प्रिय व्यसन रहा है। मेरी आदत रही है कि जहाँ कहीं भी उनमें कोई सुन्दर सूक्ति 
मिली उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया। धीरे-धीरे ऐसी सूक्‍्तियों की संख्या में वृद्धि होती 
गयी और अब तक के मेरे परिश्रम का परिणाम सूक्तिसागर के रूप में आपके सामने है। 


अंग्रेजी में इस प्रकार के एक से एक अच्छे ग्रंथ एवं विचार-कोश हैं, परन्तु उनके 
सम्पादक सम्भवत: भारतीय विद्वानों के विचारों से अनभिज्ञ होने के कारण उनकी सूक्‍्तियों को 
अपने संग्रहों में स्थान न दे सके। उनको कदाचित्‌ यह ज्ञान ही नहीं कि भारत आदि काल से 
विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है और अपनी गिरी से गिरी दशा में भी उसने सारे विश्व को 
आध्यात्म, दर्शन एवं सात्त्तिक जीवन की शिक्षा दी है और उसके ग्रन्थों में इतने ऊँचे विचार हैं 
जहाँ पहुँचकर पाश्चात्य प्रतिभा, फ्रेंच दार्शनिक विक्टर कजिन्स के शब्दों में, ' भारत के तत्त्व- 
ज्ञान के आगे घुटने टेक देती है।' 


संस्कृत साहित्य तो सूक्तियों का अक्षय भंडार है। इसमें उत्तम सूक्ति-कोश भी हैं, किन्तु 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार के किसी अच्छे सूक्ति-कोश का अभाव देखकर मुझे खेद हुआ। 
मैंने अपने पास उपलब्ध सामग्री को ही संकलित करने का निश्चय किया। सूक्तिसागर उसी 
निश्चय का फल है। मैं चाहता तो पाश्चात्य संग्रहकर्त्ताओं की भाँति सूक्तिसागर में केवल 
भारतीय दिद्वानों के ही विचार संग्रह करता, किन्तु अनुभव के क्षेत्र में काले-गोरे का यह भेद- 
भाव मुझे अच्छा' नहीं लगा, क्योंकि महान्‌ विचार सार्वभौम तथा शाश्वत होते हैं और वे 
भौगोलिक अथवा जाति-पाँति की सीमाओं में बाँधे नहीं जा सकते। 


अस्तु, यह सूक्तिसागर भिन्‍न-भिनन देशों के विद्वानों के विचारों एवं सूक्‍्तियों का संग्रह 
है। इसमें जहाँ एक ओर वाल्मीकि, वेदव्यास, गौतम बुद्ध, कालिदास, शंकराचार्य, भर्तृहरि, 
चाणक्य, तुलसी , कबीर, रहीम, रामकृष्ण परमहंस, रामतीर्थ, विवेकानन्द, तिलक, गांधी, रवीन्द्र 
और प्रेमचन्द के चुंने हुए विचार हैं वहाँ दूसरी ओर कन्फ्यूशस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, वर्जिल, 
गेटे, बेकन, बर्क, शेक्सपियर, टालस्टाय, लेनिन, एमर्सन, लिंकन आदि विदेशी विद्वानों की 
सर्वमान्य सूक्तियाँ भी दी गयी हैं। संकलित सूक्तियों में प्राच्य बुद्धिमत्ता तथा अध्यात्मवाद के 
चमत्कार के साथ-साथ पाठकों को पाश्चात्य व्यावहारिकता एवं भौतिकवाद कीं आभा भी 
दृष्टिगोचर होगी। 

साहित्य-मर्मज्ञ पद्मभूषण डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, डीलिट०, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सूक्तिसागर के 
पूर्व संस्करण की भूमिका लिखकर इसे गौरवान्वित किया। 


हिन्दी के उन अन्य विद्वानों - डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, डॉ० रामकुमार वर्मा, डॉ० दीनदयाल 
गुप्त, पं० रामनरेश त्रिपाठी और श्री रामचन्द्र वर्मा का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने अपना 
अमूल्य समय देकर सूक्तिसागर की पाण्डुलिपि देखने और अपनी सम्मति लिखने की कृपा की है। 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सहायक मंत्री, संस्कृत और हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान, 
सुविख्यात लेखक एवं सूक्ति-पारखी श्री रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री का मैं हृदय से आभारी हूँ 
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जिन्होंने अपने व्यस्त दैनिक जीवन से पर्याप्त समय निकाल कर सूक्तिसागर के प्रत्येक पृष्ठ को 
पढ़ा और अनेकानेक सुझाव दिये तथा “परिचय ' लिखने की कृपा की। उनकी सहृदयता और 
उदारता को मैं कभी भूल नहीं सकता। 

इसी सिलसिले में मैं अपने अनुज डॉ० केदारनाथ, एम०डी० (रीडर इन मेडिसिन, 
मेडिकल कालेज, लखनऊ) के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ तथा अपनी सहधर्मिणी के छोटे 
भाई श्री वीरेन्द्र कुमार, एम०एस-सी० को भी आशीर्वाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने 
संग्रह तैयार करने में पूर्ण सहयोग दिया है। 

अंत में मैं उन समस्त संतों, महात्माओं , ऋषियों एवं साहित्यकारों के प्रति आभार प्रकट 
करता हूँ जिनकी अमूल्य रचनाओं से मैंने सूक्तियाँ संग्रह कर सूक्तिसागर को अलंकृत और 
सुसज्जित किया है। 

एक प्रार्थना अपने विज्ञ पाठकों से है। पुस्तक में जो अपूर्णता और त्रुटि उन्हें खटके उसे 
वे संग्रहकर्त्ता को सूचित करने का कष्ट करें जिससे अगले संस्करण में उनसे लाभ उठाया जा 
सके। 


बी/३, राधा बिल्डिंग २ रमाशंकर गुप्त 
इलाहाबाद बैंक के सामने (संग्रहकर्ता) 
चौक, लखनऊ 
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सुमिरन, ईर्ष्या, ईश्वरार्पण 

उठ <9-११३ 
उत्साह, उत्साही, उत्तम-पुरुष, उत्तम- 
जन, उत्तरदायित्व, उत्तेजना, उदारता, 
उद्यम, उद्यमी, उद्योग, उद्धार, उधार (देखें 
“ऋण ') , उन्नति, उन्माद, उपकार, उपदेश 
(देखें “नसीहत, शिक्षासीख '), उपद्रव, 
उपनिवेशवाद, उपनिषद, उपन्यास, 
उपवास, उपहार, उपहास, उपाधि (देखें 
“पदवी ') , उपेक्षा, उषा, 


ऊ पृष४ 
ऊसर 

ऋ ११४ 
ऋण 

ए्‌ ११४-११७ 
एकता, एकांगी, एकांत, एकाग्रता 

ऐ्‌ ११८ 
ऐक्य, ऐब, ऐश्वर्य 

ओ ११८-११६ 
ओम्‌, औरत 

क १२०-१७८ 


कचहरी, कंचन, कंजूस, कनक, कनक 
कामिनी, कन्या, कपट, कपटी, कपड़ा, 


कमजोरी, कमाई, कर, करुणा, कर्ज (देखें 
“ऋण '), कर्त्तव्य, कर्त्तव्य निष्ठा, कर्म, 
कर्म में अकर्म, कर्म-फल, कर्म-भोग, 
कर्म-योग, कर्म-शील, कलंक, कलम, 
कला, कला और धर्म, कलाकार, 
कलियुग, कल्पना, कल्याण, कवच, 
कवि, कवि और चित्रकार, कवि और 
तत्ववेता, कवि और दर्शन, कवि और 
शब्द, कविता, कष्ट, कसरत (देखें 
“व्यायाम '), कस्तूरी, कहानी, कहावत, 
कागज, कान, कानून, काम, काम क्रोध 
की उत्पत्ति, काम का निवास स्थान, काम 
का नाश, कामदेव, कामना, कामिनी, 
कामी, कायर, कायरता, कार्य (देखें 
“कर्म ) , कार्यकर्ता, कार्य-सिद्धि, काल, 
काव्य (देखें “कविता'), काव्य और 
दर्शन, काशी, किसान, कीचड़, कीर्ति, 
कुकर्म, कुंडली, कुटिल, कुपुत्र, कुमति, 
कुमारी, कुरीति, कुरुक्षेत्र, कुरूपता, कुल 
मर्यादा, कुलीन, कुशल-क्षेम, कुशलता, 
कुशल पुरुष, कुशासक, कुशासन, कुसंग, 
कुसमय, कूटनीति, कृतघ्न, कृतज्ञता, 
कृष्ण, केन्द्र, कोयल, क्रान्ति, क्रान्तिकारी , 
क्रूरता, क्रोध, क्षमा, क्षमा-याचना, क्षमा 
शील, क्षृद्र, क्षुधा 

ख १७८-१८४ 
खजाना, खर्च, खतरनाक, खतरा, खल, 
खातिरदारी, खादी, खानदान (देखें 


( १६ ) 





“कुलीन'), खामोशी, खिदमत, खुदा, 
 खुदी, खुशबू, खुशामद (देखें 
 'चापलूसी '), खुशामदी (देखें 
“चापलूस ') , खुशी (देखें “प्रसन्नता ') , 
खून (देखें 'रक्त'), खूबसूरती (देखें 
'सुंदरता, सौंदर्य ') , खोटा, ख्याति (देखें 
'कीर्ति, प्रसिद्ध, यश') , ख्वाहिश (देखें 
“इच्छा ) 

ग॒ १८४-२११ 
गंगाजी, गजेन्द्र-मोक्ष, गम खाना (देखें 
'क्षमा') , गरीब (देखें 'दरिद्र, निर्धन ) , 
गरीबी (देखें “दरिद्रता, निर्धनता ') , गर्व 
(देखें "अहंकार, अभिमान'), गलती 
(देखें 'भूल'), गल्प, गहना (देखें 
“आभूषण ') , ग्रन्थ ( देखें 'पुस्तक') , गाँठ, 
गाना (देखें 'गीत') , गाय, गायत्री, गाली, 
गीत (देखें 'गाना'), गीता, गुण, गुण- 
गान, गुण-गाहक, गुण-गाहकता, गुण- 
हीन, गुणी, गुनाह (देखें 'अपराध'), 
गुप्तचर, गुप्त-भेद, गुरु, गुलाम (देखें 
“दास') , गुलामी (देखें 'दासता ') , गुस्सा 
(देखें 'क्रोध'), गूँगा, गोपनीय, गोपी, 
गोविन्द नाम महिमा, गौरव (बड़प्पन, 
महानता) , ग्रह- भेद, गृहस्थ, गृहस्थाश्रम, 
गृहस्थी, ग्लानि | 


घ २११-२१३ 
घटना, घड़ी, घमंड (देखें गर्व, अहंकार, 


अभिमान) , घर, घरौंदा, घृणा (देखें 
“नफरत'), घायल, घाव, घूस (देखें 
“रिश्वत ') 

चर २१४-२२४५ 
चन्दन-कुल्हाड़ी , चंद्रमा, चक्रवर्ती , चतुर, 
चरखा, चरित्र, चरित्रबल, चले चलो, 
चातुर्य, चापलूस, चापलूसी (देखें 
'खुशामद'), चिंतन, चिंता, चिंताग्रस्त, 
चिकित्सा, चिकित्सक (देखें ' डॉक्टर ') , 
चितवन, चित्र, चित्रकारी, चुगलखोर, 
चुगली, चुनना, चुनाव, चुम्बन, चूल्हा, 


* चेतना, चेतावनी, चेहरा, चोट, चोर, चोरी 


छ २२५४-२२७ 
छल, छाया, छायावाद, छिद्रान्वेषण 
ज २२२७-२५ ५७ 


जंजीर, जगत, जगद्गुरु, जड़ता, जन- 
सेवा, जनता, जननी, जय, जल, जवानी 
(देखें 'यौवन ') , जागरण, जाति, जाति- 
भेद, जाति-धर्म , जाति-सेवा, जितेन्द्रिय, 
जिन्दगी (देखें 'जीवन'), जिन्दगी और 
मौत, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिम्मेदारी, जिह्ना, 
जीना, जीव, जीवन (देखें “जिन्दगी ') , 
जीवन और मृत्यु, जीवन-चरित्र, जीवन- 
मुक्त, जीवन-संग्राम, जीवनी-शक्ति, 
जीविका, जुआ, जुल्म, जुल्मी, जेल, 
जेहन, ज्ञान (देखें “बुद्धि '), ज्ञानी, जोश 


( १७) 


(देखें “उत्साह '), ज्योति, ज्योतिष 

झ २५४५-२५६ 
झंडा, झगड़ा, झुकना, झूठ 

ट २५७ 
टका (देखें ' द्रव्य, धन') 

ठ २५७-२५४५८ 
ठग (देखें ' धूर्त') , ठगाना, ठोकर 
डः २५८-२६१ 
ढपोरशंख, डर (देखें 'भय'), डरपोक 
(देखें 'कायर '), डाँटना, डाँवाडोल, 


डॉक्टर (देखें “चिकित्सक ') , डींग (देखें 
4 शेखी है ) 


ढ़ २६२ 
ढोंगी (देखें 'पाखण्डी ') 
त २६२-२७३ 


तकदीर (देखें ' भाग्य'), तकरीर (देखें 
' भाषण, व्याख्यान), तजुर्बा (देखें 
' अनुभव) , तत्व, तत्वज्ञ, तत्व-ज्ञान, तप, 
तपस्या, तर्क, तलवार, ताड़ना (देखें 
“दण्ड '), ताम्बूल (देखें 'पान'), 
तिरस्कार, तिल, तीक्ष्ण-बुद्धि, तीर्थ ( देखें 
“मानस तीर्थ'), तुलना, तुलसी-महिमा, 
तृण, तृष्णा, तृष्णा-रहित, तेजस्वी, त्याग, 
त्यागमय भोग, त्याग और दान, त्यागी, 
त्याज्य, त्योहार, त्रिया-चरित्र, त्रुटि 


थ २७३-२७४ 
थकान, थूकना 
द २७४-३०७ 


. दंड, दंभ, दक्ष, दमन, दया (देखें 


'दयालुता '), दयालु, दयालुता, दरिद्र, 
दरिद्रता (देखें “गरीबी, निर्धनता'), 
दरिद्रनारायण, दर्शन-शास्त्र (देखें 
*तत्त्वज्ञान ) , दवा, दस्तकारी, दाता, दान, 
दानव, दानी, दामाद, दारिद्रय (देखें 
दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता), दार्शनिक, 
दासता, दिमाग (देखें 'मन'), दिल, 


“ दिलचस्पी, दिवालिया, दीक्षा, दीन, दीनता 


(देखें 'निम्नता, लघुता'), दीपक, 
दीर्घसूत्रता, दुनिया (देखें 'संसार '), 


, दुविधा, दुर्जन (देखें ' दुष्ट ') , दुर्दिन (देखें 


“दुख, विपत्ति ?) , दुर्बल, दुर्बलता, दुर्भाग्य 
और सौभाग्य, दुर्भावना, दुर्लभ, दुश्मन 
(देखें 'शत्रु')), दुश्मनी, दुष्ट (देखें 
'दुर्जन'), दुख (देखें 'विपत्ति'), 
दुखदायक, दुखहारी जीवन योग, दुखी, 
दूत, दृढ़ता, दृढ़-प्रतिज्ञ, दृष्टान्त (देखें 
'नज़ीर') , देवता, देश, देश- भक्त, देश- 
सेवक, देश-हित, देशाटन, देशोद्धारक, 
देह, दोष, दोष दर्शन, दोषान्वेषण, 
दोषारोपण, दोस्त (देखें 'मित्र'), दोस्ती 
(देखें 'मित्रता'), दौलत द्रव्य (देखें 
* धन), इन्द्र, द्वेष, ट्वेषी 


( पृ८ ) 


ध ३०७-३२६ 
धन (देखें ' दौलत, द्रव्य, पैसा ') , धनवान 
धनी, धन्य-धन्य, धन्यवाद, धर्म, धर्म- 
त्याग, धर्म-निरपेक्षता, धर्म-प्रसार, धर्म- 
पालन, धर्म-बंधन, धर्म-मार्ग, धर्म-युद्ध , 
धर्म-शिक्षा, धर्मात्मा, धारणा, धीर, धीरज 
(देखें ' धैर्य ') , धुआँ, धूर्त ( देखें 'ठग'), 
धूर्तता, धूल, थैर्य (देखें ' धीरज '), धोखा 
(देखें 'छल ') , ध्यान, ध्येय, ध्वनि 


न ३२६-३४५३ 
नकल, नकेल, नगर, नज़र, नज़ीर (देखें 
'दृष्टान्त ') , नफरत (देखें 'घृणा ') , नमन, 
नमस्कार, नमस्ते, नम्रता (देखें 'दीनता, 
लघुता ') , नयन (देखें ' आँख, नैन, नेत्र) , 
नर-रत्न, नरक, नरक-गामी, नशा, 
नसीहत (देखें शिक्षा, सीख, उपदेश), 
नहीं, नागरिक, नाटक, नाता, नातेदारी, 
नाभि, नाम, नामजप, नायक, नारायण, 
नारी (देखें ' स्त्री, भार्या, सुभार्या ') , नाश, 
नाशवान, नास्तिक, निन्दा, निग्रह, निडर, 
निद्रा (देखें 'नींद') , निधि, नियम, निराश, 
निराशा, निराशावाद, निरुत्साह, निरोध, 
निर्गुण, निर्णय, निश्चय, निर्धन (देखें 
“दरिद्र, गरीब ') , निर्धनता (देखें ' गरीबी, 
दरिद्रता'), निर्बल, निर्भयता, निर्मलता, 
निर्माण, निर्लज्ज, निर्लोभी, निश्चय, 
निष्कपटता, निःस्वार्थ, नींद (देखें निद्रा), 


नीच, नीचता, नीति, नीति-शास्त्र, नीरोग, 
नृत्य, नेक (देखें 'सज्जन, सत्पुरुष ') , नेकी 
(देखें ' भलाई, सज्जनता ”) , नेतृत्व, नेत्र, 
नेन (देखें 'आँख'), नौकर (देखें 
'सेवक') , नौकरी, न्याय, न्यायाधीश 


प ३४४-४१७ 


पंडित, पक्ष, पछतावा, पड़ोसी, पति, 
पतिब्रत, पतिब्रता, पत्नी, पदवी, पपीहा, 
पर-घर, परतंत्र, पर-पीड़ा, परमधन, 
परमहंस, परमात्मा (देखें “ईश्वर, 
परमेश्वर '), परमानन्द, परमेश्वर (देखें 
“ईश्वर, परमात्मा '), परम्परा, परलोक, 
परहित (देखें 'परोपकार '), पराक्रम, 
पराजय, पराधीन, परामर्श , परिग्रह, 
परिग्रही, परिचय, परिणाम, परिपूर्णता, 
परिवर्तन, परिश्रम (देखें ' श्रम ') , परिश्रमी, 
परिस्थिति, परीक्षा, परोपकार, पर-उपदेश, 
पवित्र, पवित्ञता, पवित्ञात्मा, पशु, पशु- 
हिंसा, पहाड़, पाखण्डी (देखें ' धूर्त, 
ढोंगी') , पागलपन, पाठ, पाठशाला, पान, 
पाप, पापी, पाषाण, पारखी, पाहुना (देखें 
अतिथि), पिता, पिपासा, पीड़ा, पुण्य, 
पुत्र, पुल्रवती, पुनर्जन्म, पुरस्कार, पुराना, 
पुरुष, पुरुष और नारी, पुरुषार्थ, 
पुरुषार्थहीन, पुरुषोत्तम, पुष्प (देखें 
“फूल'), पुस्तक (देखें ' ग्रन्थ '), पूजा, 
पूजा के पुष्प, पूज्य, पूर्वज, पेट, पेटू ( देखें 


( १८ ) 


'अति भोजन”) , पैसा (देखें ' टका, द्रव्य, 
धन'), पोशाक, प्यार (देखें “प्रेम, 
मुहब्बत ') , प्रकाश, प्रकृति, प्रगति, प्रजा, 
प्रजातंत्र, प्रज्ञा (देखें बुद्धि, प्रतिभा), 
प्रण (देखें 'प्रतिज्ञा'), प्रणाम, प्रणय- 
स्मृति, प्रतिभा, प्रतिरोध, प्रतिष्ठा, प्रतिज्ञा 
(देखें 'प्रण ') , प्रतीक्षा, प्रधानमंत्री, प्रभुता 
(देखें "अधिकार, शक्ति'), प्रयत्न तथा 
प्रयास, प्रलोभन, प्रशंसा, प्रशासक, 
प्रशासन-कार्य, प्रसन्‍नता (देखें 'सुख') , 
प्रसिद्ध, प्रांतीयता, प्राणायाम, प्रायश्चित, 
प्रार्थना, प्रीति-प्रेम (देखें “प्यार, 
मुहब्बत”) , प्रेम और द्वेष, प्रेम और सौन्दर्य, 
प्रेमहीन, प्रेमी, प्रेरणा, पृथ्वी 
फ ४१७-४२० 
फकीर, फल, फलहीन, फायदा, 
फिजूलखर्ची , फिलॉसफर (देखें 
'दार्शनिक ) , फिलॉसफी (देखें ' दर्शन, 
तत्त्वज्ञान)), फूल, फुलवारी 


ब ४२०-४४३ 


बंधन, बंधु, बचपन, बच्चा (देखें 'शिशु, 
बालक'), बड़प्पन (देखें 'महानता'), 
बड़ाई, बदनामी, बदला, बल, बलवान, 
बलिदान, बहादुर (देखें ' वीर ') , बहादुरी, 
बहुमत, बाँसुरी महिमा और देखें मुरली 
महिमा, बातचीत, बाधा, बालक (देखें 
'शिशु, बच्चा '), बाल विधवा, बिखरना, 


बिगड़ी बात, बिन्दी, बिसारना, बीमारी 
(देखें ' रोग ') , बुजदिली, बुढ़ापा, बुढ़ापा- 
जवानी, बुद्धि (देखें “ज्ञान, प्रज्ञा, 
विवेक), बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, बुराई, 
बेईमानी, बेकार, बेवकूफ, बैर, ब्रह्म ( देखें 
“ईश्वर, परमेश्वर '), ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी , 
ब्रह्म-ज्ञान, ब्रह्म-निर्वाण, ब्रह्म-विद्या, 
ब्राह्मण 


भ ४४३-४६७ 


भक्त, भक्ति, भगवान, भजन, भय (देखें 
“डर '), भभूत, भलाई, भवितव्यता, 


» भविष्य, भविष्य-फल, भाई- भाई, भांडार, 


भाग्य (देखें 'तकदीर'), भाग्य-रेखा, 
भाग्यवान, भारतवर्ष, भारत माता, भारतीय 
संस्कृति, भार्या (देखें “स्त्री, सुभार्या ') , 
भाव, भावी, भावना, भाषण (देखें 
“तकरीर, व्याख्यान ') , भाषा, भिक्षा ( देखें 
'माँगना'), भिखारी, भीरुता (देखें 
“कायरता ') , भूख (देखें ' भोजन ') , भूल, 
भूल मत, भूषण (देखें 'गहना'), भेद, 
भोगलिप्सा, भोजन (देखें ' भूख') , भ्रमण 
(देखें 'देशाटन '), भ्रष्टाचार 

मम ४६५७-५० टे 
मंत्र, मंदिर, मजहब (देखें ' धर्म') , मजाक 
(देखें “हंसी, हास्य'), मदिरा (देखें 
'शराब') , मधु ऋतु, मधुसूदन, मन (देखें 
“दिल, मस्तिष्क '), मनन,. मनस्वी, 


( २० ) 


मनाना, मनुष्य, मनोरथ (देखें अभिलाषा, 
इच्छा, महत्त्वाकाँक्षा), मनोरंजन, 
मनोवृत्ति, मस्तिष्क (देखें 'मन, दिमाग”) , 
महत्त्वाकाँक्षा ( देखें 'मनोरथ ') , महात्मा, 
महान्‌ (देखें संत, सज्जन, सत्पुरुष), 
महानता (देखें 'बड़प्पन'), महापुरुष 
(देखें 'संत, सज्जन) , माँ (देखें “माता, 
जननी ') , माँगना (देखें 'भिक्षा'), माता 
(देखें 'जननी, माँ), मातृत्व, मातृ-प्रेम, 
मातृ-भाषा, मातृ-भूमि, मातृ-हृदय, 
मादकता, मान, मानव, मानवता, मानव- 
प्रकृति, मानस-तीर्थ, मानसिक पीड़ा, 
मानसिक तृत्तियाँ, माप, माया, मायावी, 
मार्क्सवाद, माली, मित्र (देखें 'दोस्त') , 
मित्रता (देखें ' दोस्ती ') , मित्रघात, मिथ्या, 
मिथ्याचारी, मिथ्याभिमान, मिथ्यावादी, 
मिलन, मुक्ति (देखें 'मोक्ष'), मुख, 
मुसीबत (देखें 'दुःख, विपत्ति') , मुरली 
महिमा (देखें बाँसुरी महिमा), मुस्कान 
(देखें ' प्रसन्‍नता, हँसी ') , मुहब्बत (देखें 
*प्रीति-प्रेम'),, मूर्ख (देखें 'बेबकूफ '), 
मूर्खता, मूर्च्छा, मूर्ति-पूजा, मूल्य, मृत्यु, 
मृत्यु-समय, मृदुता, मेघा, मेहमान ( देखें 
'अतिथि') , मेहरबानी (देखें ' दया) , मैं, 
मोक्ष (देखें 'मुक्ति'), मोक्षार्थी, मोह, 
मोहताज, मौत (देखें ' मृत्यु '), मौन 


य ४११-५१६ 
यज्ञ, यश (देखें 'कीर्ति, ख्याति), 
यशस्वी, याचक, याचना (देखें 'भिक्षा, - 
मांगना'), यात्रा, यात्री, याद (देखें 


' स्मृति”), युग, युद्ध (देखें 'लड़ाई'), 


युवक, योग, योग- भ्रष्ट, योग-साधना, 
योगी, योग्य, योग्यता, यौवन (देखें 
“जवानी ') 

र ४२०-५३५४ 
रक्त (देखें 'खून ') , रक्षा, रण-रूपी नदी, 
रत्न, रमणी (देखें “नारी, स्त्री'), 
रमणीयता, रस, रहस्यवाद, राग, राग- 
द्वैष, राजतिलक, राजदूत, राजधर्म, 
राजनीति, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक उन्नति, 
राजमद, राजसत्ता, राजा, राजाश्रय, राम 
नाम महिमा, राम राज्य, रामायण, राष्ट्र, 
राष्ट्र-गीत, राष्ट्र-निर्माता, राष्ट्र-सेवा, 
राष्ट्रीयता, रिक्शावाला, रिपु (देखें ' दुश्मन, 
बेरी, शत्रु)), रिश्तेदार, रिश्वत (देखें 
“घूस ') , रीति-रिवाज, रुचि, रुदन (देखें 
'रोना'), रूढियाँ, रूप, रोग (देखें 
“बीमारी ') , रोना (देखें 'रुदन') 

ल ४३४५-५४६ 
लक्ष्मी, लक्ष्मी-ध्यान, लक्ष्य, लगन, 
लघुता (देखें 'दीनता, नम्नता'), लज्जा 
(देखें 'हया'), लड़की, लड़ाई (देखें 
“युद्ध '), लाँछन (देखें 'निन्दा') , लाचार, 


(२१ ) 





लाभ (देखें “फायदा'), लालच (देखें 
'लोभ'), लालची (देखें 'लोभी'), 
लेखक, लोक, लोकतंत्र, लोकतंत्रवादी , 
लोकमत, लोकराज, लोचन (देखें ' आँख, 
नेत्र, नयन'), लोभ (देखें 'लालच”), 
लोभी (देखें 'लालची ') | 

व ५४६-६०१ 
वंदना, वंदना प्रभात की (देखें आज, 
वर्तमान) , वक्‍त (देखें (समय) , वक्ता, 
वक्‍तृता, वचन (देखें “वाणी '), वर्तमान 
(देखें आज, वंदना प्रभात की ) , वर्णसंकर, 
वश, वाणी (देखें 'वचन ') , वायु, वायदा 
(देखें 'प्रण, प्रतिज्ञा) , वासन्ती, वासना , 
विकार, विकास, विध्न (देखें 'बाधा ') , 
विचार, विचारक, विजय, विजयी, 
विज्ञान, वित्त, विद्या, विद्यादान, विद्यार्थी, 


विद्वता, विद्रोह, विद्वान, विधान, विधि, 


विधि-चक्र, विनय, विनाश, विनीत, 
विनोद, विनोदी, विपत्ति (देखें 'दुःख, 
मुसीबत '), विभूति, वियोग, विरह, 
वियोगी, विरही, विरोध, विवाह (देखें 
“शादी ') , विवाहित जीवन, विवेक (देखें 
“बुद्धि'), विवेक भ्रष्ट, विवेकशील, 
विश्राम, विश्व, विश्वविद्यालय, 
विश्वात्मा, विश्व-शान्ति, विश्वास, 
विश्वासघात, विष्र, विषय (देखें 
“वासना ') , विषय-चिन्तन, विषयी (देखें 


'कामी '), विषाद (देखें 'दुःख'), 
विस्तृत, विस्मृति, वीतराग, वीर, वीरगति, 
वीरता, वीरपूजा, वृक्ष, वृत्तिहीन, वेतन, 
वेदना, वेदान्त, वेश्या, वैभव, बेर (देखें 
“दुश्मनी, शत्रुता '), वैराग्य, वैरी (देखें 
“दुश्मन, रिपु'), वोट, व्यंग्य (देखें 
“हास्य '), व्यक्ति, व्यक्तित्व, व्यथा, 
व्यभिचार, व्यवसायी, व्यवहार, व्यसन, 
व्याख्यान (देखें 'भाषण, तकरीर ') , 
व्यापार, व्यायाम (देखें "कसरत ') 


श ६०१-६३४ 


शंका, शक्ति (देखें ' अधिकार, प्रभुता'), 
शत्रु (देखें दुश्मन, वैरी, रिपु'), शत्रुता 
(देखें 'बेर, दुश्मनी ') , शब्द, शरणागत, 
शरणगति, शराब (देखें 'मदिरा'), शरीर 
(देखें 'देह'), शहादत, शहीद, शादी 
(देखें 'विवाह'), शान्ति, शान्ति और 
सुख, शान्ति की प्रार्थना, शासक, शासन, 
शासन-विधान, शास्त्र, शाह, शहनशाह, 
शिक्षक (देखें अध्यापक '), शिक्षण, 
शिक्षा (देखें "नसीहत, सीख ') , शिल्पी, 
शिव संकल्प, शिशु (देखें “बच्चा, 
बालक”), शिशुत्व, शिष्टाचार, शिष्य, 
शील, शुभ, शून्य, शूर (देखें 'वीर'), 
शैतान, शैशव (देखें “बचपन, शिशुता ') , 
शोक (देखें ' दुख, विषाद') , शोभा, शौर्य, 
श्मशान, श्रद्धा, श्रद्धा और विश्वास, श्रम 


( २२ ) 





(देखें “परिश्रम ') , श्री, श्री सूक्‍्त (लक्ष्मी 
आराधन ) , श्री कृष्ण स्वरूप माधुरी, श्रेष्ठ 


स ६३४५-७४४ 


संकट (देखें दुःख, मुसीबत, विपत्ति) , 
संकल्प, संगति (देखें 'कुसंगति, 
सत्संगति'), संगीत, संग्रह, संग्राम, 
संघटन, संघर्ष, संत, संत-वचन, संतान, 
संतोष, संदेह (देखें “संशय '),; संधि, 
संध्या, संन्यास, संन्‍यासी, संपत्ति, 
संभाषण, संयम, संवेदना (देखें 
'सहानुभूति'), संशय (देखें 'संदेह'), 
संसार, संस्कार, संस्कृति, सच्चरित्र ( देखें 


'चरित्न'), सच्चा, सच्चाई (देखें * 


“ईमानदारी ') , सच्चिदानन्द, सज्जन ( देखें 
महापुरुष, महात्मा, महान, संत, सत्यपुरुष, 
साधु), सज्जनता, सतीत्व, सत्कार (देखें 


'मान') , सत्ता, सत्पुरुष (देखें 'सज्जन'), _ 


सत्य, सत्य-मार्ग, सत्यवादी, सत्याग्रह, 
सत्याग्रही, सत्याचरण, सत्संग, सदाचार, 
सदाचारी, सदगुण, सद्भावना, सम्मार्ग, 
सफलता, सफाई, सबल, सभा, सभासद, 
सभ्यता, समदर्शी , सम-दृष्टि, समझ 
(देखें 'बुद्धि'), समझदारी, समता, समय 
(देखें ' वक्त') , समरथ, समस्या, सम्राट, 
समाचार, समाचार-पत्र, समाज, 
समाजवाद, समाधि, समालोचक , 
समालोचना (देखें ' आलोचना ') , समूह, 
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सम्बन्धी (देखें “रिश्तेदार '), सम्मति, 
सम्पत्ति, सम्मान, सरकार, सरस्वती, 
सर्जन, सर्वश्रेष्ठ, ससुराल, सह-अस्तित्व, 
सहनशीलता, सहानुभूति (देखें 
“समवेदना, हमदर्दी ') , सहायता, सहारा, 
सान्त्वना, सात्विक, साथी, साधक, 
साधन, साधना, साधु, साध्य, साम्राज्य, 
साम्राज्यवाद, सावधान, सावधानी, सार, 
साहस, साहसी, साहित्य, साहित्यकार, 
सिद्धान्त, सिद्धि, सीख (देखें "नसीहत, 
शिक्षा'), सुकर्म, सुख, सुखी (देखें 
'प्रसन्‍न ), सुखी जीवन, सुदिन, सुधार, 
सुधारक, सुन्दर, सुन्दरता (देखें 
“खूबसूरती, सौंदर्य '), सुपात्र, सुपुत्र, 
सुप्रसिद्ध, सुभार्या (देखें ' भार्या ') , सुमति, 
सुलभ, सुशीलता, सूक्तियाँ, सूर्य, सूर्य 
रश्मियाँ, सूर्योदय, सृष्टि, सेनापति, सेवक, 
सेवा, सैनिक, सौन्दर्य (देखें 'खूबसूरती, 
सुन्दरता ') , सौभाग्य, स्त्री (देखें 'नारी, 
भार्या, सुभार्या'), स्त्री के आँसू, स्त्री रत्न, 
स्थितप्रज्ञ, स्थिर-बुद्धि, स्नान, स्नेह, 
स्पर्धा, स्मरण स्मृति, स्वकर्म, स्वच्छता, 
स्वतंत्र, स्वतंत्रता, स्वदेशप्रेम, 
स्वदेशाभिमान, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाव, 
स्वराज्य, स्वर्ग, स्वर्ण, स्वागत, स्वाद, 
स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वामी, स्वार्थ, 
स्वार्थ, स्वावलम्बन, स्वास्थ्य 


( २३ ) 


ह ७४४-७६१ 


हँसना, हँसमुख, हँसी (देखें “प्रसन्नता, 
मुस्कान'), हत्या, हमदर्दी (देखें 
'सहानुभूति'), हया (देखें 'लज्जा'), 


हरिनाम महिमा, हरिनाम, हरिप्रेम, ' 


हरि भक्त, हरिभक्ति, हरिमिलन, 
हरिलगन, हरि, हर्ष, हलवाहा, हाथ, हानि, 
हार (देखें 'पराजय '), हावभाव, हास्य 
(देखें ' हँसी, व्यंग्य) , हिंसा, हित, हिन्दी, 
हिन्दू, हिन्दू-धर्म, हिन्दू-संस्कृति, 
हिमालय, हिमालय और भारतीय संस्कृति, 
हुस्न (देखें 'सुन्दरता, सौन्दर्य '), हृदय, 
हृदयहीन, होनहार (देखें ' भावी ') 


'परिशिष्ट 


अंत:करण, अनुमति, अभिलाषा, 
अयोध्या-महात्म्य, अवतार, आकर्षणमय 
अनुराग, आदमी, आरती, ईश्वर, उत्तर 
काशी, ऋतुराज, कन्याकुमारी, कमल, 
कल्पना, कश्मीर, कस्तूरी, काशी- 
महात्म्य, कृपासिन्धु की चरण वन्दना, 
कृष्णमय, केदारनाथ की स्तुति, कैलास 
और मानसरोवर, गणेश वंदना, गायत्री 
मंत्र, गायत्नी मंत्रार्थ गायन, गीता, गुरु 
वन्दना, गोमुख, चित्रकूट-महात्म्य, 
जवाहर लाल नेहरू, झरना, तीर्थ-महात्म्य, 
तुलसीदास, दार्जिलिंग, देशसेवा, धर्म, नर, 


७६३-८०६ 


नरेन्द्रनाथ और रामकृष्ण परमहंस, 
नरे न्द्रनाथ (विवेकानन्द), नारी, 
नैमिषारण्य, पार्वती, पार्वती एवं शिवजी 
की वंदना, पुराण की महिमा, पुरी, पुष्प 
की अभिलाषा, प्रयाग महात्म्य, बद्रीनाथ 
की स्तुति, बधु प्रतिष्ठा, ब्रजवाणी महिमा, 
ब्रजवासी, भगवान श्री कृष्ण की वंदना, 
भारतवर्ष, भावना, मथुरा महात्म्य, मथुरा 
की तात्त्विक महिमा, महात्मा गांधी, महा 
मृत्युझ्जय मंत्र, महर्षि वेदव्यास वंदना, 
महामना मालवीय, मारीशस, मुक्ति, मोक्ष, 
मोक्षदायिका सप्तपुरियाँ, मोतीलाल नेहरू, 
यमुना महात्म्य, रक्त, राजर्षि.टण्डन, 
रानीखेत, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण 
और विवेकानन्द, रामेश्वर, वाराणसी, 
विवेकानन्द, विश्व, विश्व विभूतियाँ, 
बृन्दावन माहात्म्य, वाल्मीकि रामायण 
माहात्म्यम्‌, वाल्मीकि मुनि वंदना, 
विडम्बना, लोकमान्य तिलक, श्री कृष्ण 
स्वरूप माधुरी, श्री राधा वन्दना, श्री राधा 
स्वरूप माधुरी, श्री सीता, श्री सीता तत्त्व, 
सरस्वती वंदना, सरस्वती और लक्ष्मी का 
संगम, सर्व कल्याण कामना, सत्य, शुभ 
विचार, सुभाष, सूरदास, सूर्य वंदना, 
सौन्दर्य, हंस, हंसना, हनुमान प्रसाद पोद्दार, 
भाई जी, हित कामना, हिन्दी, हिन्दू 
समाज, होनहार 


( २४ ) 


अंतःकरण 


सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त:करणप्रवृत्त: । 
सन्देह की स्थिति में सज्जनों के अंत:करण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है । 
-+कालिदास (अभिज्ञान शाकुन्तलम) 
प्रफ्रा& एप्रवेद्वांगा छा पर ]०प ३5 य) पी ०07इटांगाए8,.. ++5९४९८७ 
सच्चे आनन्द का आधार हमारे अंत:करण में ही है । “-सेनेका 
जिस प्रकार दीपक दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है और अपने स्वरूप को 
भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अंत:ःकरण दूसरी वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष करता है 


और अपना भी प्रत्यक्ष करता है । -“डा० सस्पूर्णानन्द (चिंद्विलास) 
४४व5 2075९०९॥८०९ 45 (96 0780]९ ०६ ७००, खिला ४ $ ४ 2५) ५] 
मानव का अंत:करण ईश्वर की वाणी है । -+-बायरन 


व एरछशा$ 0 ०07र5टॉ९००९, 76 ]2७ रण 7798]077797 95 70 9]98८९. 
>>, 5गाताई 

अंत:करण के मामले में बहुमत के नियम का कोई स्थान नहीं है । 
“महात्मा गांधी 
प्ृफाल ६007९ छा 8 720 ८0०ा5टांशा०९ 45 (6 गैशं] 04 8 णए78 56. 
-- (थॉप॑फ 
पापी अंत:करण की यंत्रणा जीवित मनुष्य के लिए नरक है। --कालविन 
निमंल अंत:करण को जिस समय जो प्रतीत हो वही सत्य है। उस पर दृढ़ रहने 
: से शुद्ध सत्य की प्राप्ति हो जाती है । --महात्मा गांधी 
दयाशौल अंतःकरण प्रत्यक्ष स्वर्ग है । --स्वासी विवेकानन्द 
(007:$2:ं९०0०९ ३5 76९. ए०ं०९ ० (6 $0पर 38 (6 99580758 876 (॥6 


ए००९ ० 6 9009. ९० छठ्मवेल पा९ए णीशा 6णापबतं6 ९६९ जो€', 
>> १०ए55९०० (६४४०) 


अंतःकरण आत्मा की वाणी है, जैसे कि वासनाएं शरीर की । इसमें आश्चर्य 
ही क्‍या यदि वे एक दूसरे का खंडन करती हैं । --रूसो 


२ सूक्तिसांगर अंत:करण 


पवित्र अंत:करण ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा का दर्शन, प्रकृति का प्रदर्शन 
और ब्रह्म का सदर्शन होता है । “स्वामी विद्यानन्द विदेह 
शुद्ध अंतःकरण में बुद्धि आकाशवत निर्मल और स्वच्छ रहती है, मन गंगा 
जैसा पवित्र रहता है, चित्त ऐसा स्थिर रहता है जँसे बिना वायु के अविचल 
दीपक की ज्योति और अहंकार भगवान में मिलने के लिये ऐसा बहता है जैसे समुद्र 
में मिलने के लिये नदियाँ । “-दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 
ज्ञाताज्ञात पाप ही अंत्तः:करण की मल्टिता है । जब तक अंत:करण मलरहित, 
पापरहित नहीं होगा, तब तक वास्तविक दृष्टि--दिव्य दृष्टि--का उदय नहीं होगा । 
“-स्वासी शंकराचार्य 

(;075टॉंंशाट९, पाठ0प्ा ९एशा 80 आरा) 8 ए्या शातरीे८ ए९ ०९, 
ह70ए&$ $पववछ्गोए ्रा0० 8 इशएलाएई गा 5प7 तेट-7००१. >-ुु०7#गत 
अंत:करण, यद्यपि जब तक हम जीवित रहते हैं, एक तुच्छ कीड़े के रूप में 
रहता है, तथापि वही मुृत्यु-शय्या पर अकस्मात्‌ सर्प का रूप धारण कर लेता है । 
“--जेरोल्ड 


व्रफ्रश6 48 70.- 07९55 $0 ापर९---.30 8एटप४९/ 50 90७९0/ग/ 85 


णाइटांशाट९ शायद तएछ$ शांप्र छा ए5. +-+$50०95०८टा८€5 
कोई साक्षी इतना विकट और कोई अभियोक्‍ता इतना शक्तिशाली नहीं है, 
जितना कि अपना ही अंतःकरण । “-सोफोक्लीज 
वही मनुष्य ईश्वर के दर्शन कर सकता है, जिसका अंतःकरण निर्मल और 
पवित्न है । --स्वेट सार्डेल (दिव्य जीवन) 
अंत:करण जब प्रेमानुभूति से आप्लुत हो जाता है, तभी जीवन की गति सरल 

हो जाती है । “-लावण्य प्रभा राय 


(ए०्फ्रथातांट९ 2४८5, हं5 व. 8४6 ? >हए९तांशाटए 385, 5 ॥ ए0णी0ं० ? 
एमए 2४९5, ॥5 7 ए०एणेश' ? फ (ए0ाडटंशा०४ 8७४5, 45 7६ 780 ? 

>-रशिफ्राइाण्ज 

कायरता पूछती है--क्या यह भयरहित है ? ओऔचित्य पूछता है--क्या यह 

व्यावहारिक है ? अंहकार पूछता है--क्या यह लोकप्रिय है ? परन्तु अंत:करण 

पूछता है--क्या यह न्‍्यायोचित है ? --पुन्शन 


अंत:करण सूक्तिसागर डे 


(;075ट07८6 ३5 8 ९०ए००१, थ्यत धा056 थ्विपॉड व 085 70 57शाएञाए 
६0 ए72९ए९॥४६, 70 5९]067ा 995 उंए४४४८९ (0 ७४९८ए७४९. 


>> छणंत्रडकऋऋरंता (रण एाटघरए ० शबाइ०तिटात) 

अंतःकरण डरपोक होता है, और जिन दोषों को' रोकने की उसमें शक्ति नहीं 
होती, उन्हें अपराधी ठहराने की उसमें प्राय: न्‍्यायबुद्धि भी नहीं होती । 

--गोल्डस्मिथ (विकर आफ वेकफील्ड ) 

(णाइटंशाट6 0065 77६6 209ब705$ 0 ए$ 8), +>शिबां:९5फए९था९ 

(पघश्काल) 

अंत:करण हम सब को कायर ब्रना देता है। --शेक्सपियर (हैम्लेट ) 


भगवान के नाम का साबुन लगा लगा कर जब गुरु के हाथों से बारम्बार 
शिष्य का अंत:ःकरण धुलता है तब कहीं निर्मलता में उस परम तत्व की प्रतिष्ठा 
होती है, तभी जीवन पर आब आती है । “-दीनानाथ विनेश (गीताज्ञान) 
कितने ही पुरुष परमात्मा को शुद्ध अन्त:करण से ध्यान के द्वारा अपने में ही 
देखते हैं । * “-दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 
परफणा& इणी; शरंफ्रलशाड णी ९ (0०0 मं प्रथा. ->४०ण्णड्ट 
ईश्वर का मानव से कोमल संलाप ही अंतःकरण है । --यंग 
मनुष्य के अन्दर ईश्वर की उपस्थिति को अन्त:करण कहते हैं । -स्वेडन बोर्ग 


केवल निष्काम कमंयोग के साधन से भी अन्त:करण की शुद्धि होकर अपने 
आप ही परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है । --जयदयाल गोयन्दका 
जैसे नेत्नों में जरा भी कण पड़ जाने से कोई वस्तु ठीक-ठीक नहीं दीख भ्ड़ती, 

ऐसे ही अंतःकरण में थोड़ी भी वासना रहने से आत्मा के दर्शन नहीं हो पाते । 
--स्वामी भजनानन्द 
जैसे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन, सोडा, रेह तथा रीठा आदि अनेक 
वस्तुएँ हैं, इसी प्रकार अंत:करण को शुद्ध करने के लिए कम, भक्ति, ज्ञान, जप, 
तप, प्राणायाम व सत्संग आदि अनेक साधन हैं । --स्व(मी भजततानन्द 
मनुष्य का अंत:करण उसके आकार, संकेत, गति, चेहरे की बनावट, बोलचाल 
: तथा आँख और मुख के विकारों से मालूम पड़ जाता है । --पंचतंत्र 


४ सूक्तिसागर अंतःकरण 


जैसे शीशे में अपना चेहरा तभी दिखलाई पड़ता है जब कि शीशा साफ व 
स्थिर हो, इसी प्रकार शुद्ध अन्तःकरण में ही भगवान्‌ के दर्शन होते हैं । 
“स्वामी भजनानन्द 
अन्त:करण को "मैं, मेरा' ये भावनाएँ बहुत तकलीफ देती हैं। इनके निकल 
जाने से अन्त:करण को उसी प्रकार सुंख होता है जैसे काँठा निकल जाने से 
शरीर को । “स्वामी भजनानन्द 
मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता । उसी प्रकार जिनका 
अन्त:करण मलिन और अपवित्न है उनके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिम्ब 


नहीं पड़ सकता । --रामकृष्ण परमहंस 
अन्त:करण की पवित्तता से निष्काम कर्म होता है। कर्म-धर्मं और सब साधनों 
की मूल भूमि अन्त:करण की पंवित्नता है । --दीनानाथ दिनेश 
(;075ट6४८९ 43 (6 टाका7096९7 0 ]ए७7८९७. 
अन्त:करण न्याय का कक्ष है । “कहावत 
एफ एणंट९ 0 ९०75टश766 38 (6 'ए00९ 0०६ (500. 
अन्त:करण की वाणी ईश्वर की वाणी है । --कहावत 


शब्द-श्रवण की साधना में, योगीजन अपने अंत:करण में वंशी-ध्वनि सुनते हैं । 
-दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 
अंत 
सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्‍न्ता: समुच्छया:। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
सभी संग्रहों का अन्त क्षय है, बहुत ऊँचे चढ़ने का अन्त नीचे गिरना है । 
संयोग का अन्त वियोग है और जीवन का अन्त मरण है। 


--वाल्मीकि रामायण 
अंधकार 
6 8 गजबएड तेद्वा९४ वंप४ 9९078 धा& 08ए त2एछ7९४॥, 
>--फ्रण्ऋबड #जारर 


उषा से पूर्व घोर अंधकार होतां है । --फुलर 


अंत:करण सूक्तिसागर रे 


(0752 0९7९९ ३5 8 ९०एथ्ाते, बात धघ0868 शिएाड 7( ॥88 70 #/शाएपा 
60 [96ए९॥६, 40 5९007 ॥95$ ]ए5४४८2९ (0० 8४९८पघ५४९. 


>- ७णतजडमऊऋऋ्रंफ (7फ्र८ एमए ० ४०० ८टात) 

अंत:करण डरपोक होता है, और जिन दोषों कोः रोकने की उसमें शक्ति नहीं 
होती, उन्हें अपराधी ठहराने की उसमें प्राय: न्‍्यायबुद्धि भी नहीं होती । 

--गोल्डस्मिथ (विकर आफ वेकफोल्ड ) 

((00इटांशाट& (065 प्राध्र& ८0छद्वात5 0 प$ 8.,... ++5यब्वॉट९259९०7०९ 

(घन्‍्म्ण०४) 

अंत:करण हम सब को कायर ब्रना देता है । --शेक्सपियर (हैम्लेट ) 


भगवान के नाम का साबुन लगा लगा कर जब गुरु के हाथों से बारम्बार 
शिष्य का अंतःकरण धघुलता है तब कहीं निर्मलता में उस परम तत्व की प्रतिष्ठा 
होती है, तभी जीवन पर आब आती है । --दीनानाथ विनेश (गीताज्ञान) 
कितने ही पुरुष परमात्मा को शुद्ध अन्त:करण से ध्यान के द्वारा अपने में ही 
देखते हैं । * --दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 
परफाढ इणी शरग्रांडएढ९ा३ ्ि 96९ 500 गा प्रा, ->पं०ण०छ४ 
ईश्वर का मानव से कोमल संलाप ही अंत:करण है । “यंग 
मनुष्य के अन्दर ईश्वर की उपस्थिति को अन्त:करण कहते हैं | -स्वेडन बोगं 
केवल निष्काम कर्मयोग के साधन से भी अन्त:करण की शुद्धि होकर अपने 
आप ही परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है । --“जयदयाल गोयन्दका 
जैसे नेत्रों में जरा भी कण पड़ जाने से कोई वस्तु ठीक-ठीक नहीं दीख भ्ड़ती, 

ऐसे ही अंत:करण में थोड़ी भी वासना रहने से आत्मा के दर्शन नहीं हो पाते । 
“स्वामी भजनानन्द 
जैसे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन, सोडा, रेह तथा रीठा आदि अनेक 
वस्तुएँ हैं, इसी प्रकार अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कम, भक्ति, ज्ञान, जप, 
तप, प्राणायाम व सत्संग आदि अनेक साधन हैं । --स्व(मी भजत/ननन्‍्द 


मनुष्य का अंत:करण उसके आकार, संकेत, गति, चेहरे की बनावट, बोलचाल 
तथा आँख और मुख के विकारों से मालूम पड़ जाता है । -पंचतंत्र 





४ सूक्तिसागर अंतःकरण 


जैसे शीशे में अपना चेहरा तभी दिंखलाई पड़ता है जब कि शीशा साफ व 
स्थिर हो, इसी प्रकार शुद्ध अन्त:करण में ही भगवान्‌ के दर्शन होते हैं । 
--स्वासी भजनानन्द 
अन्त:करण को "मैं, मेरा' ये भावनाएँ बहुत तकलीफ देती हैं। इनके निकल 
जाने से अन्त:करण को उसी प्रकार सुख होता है जैसे काँठा निकल जाने से 
शरीर को । “स्वामी भजनानन्द 
मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता । उसी प्रकार जिनका 
अन्त:करण मलिन और अपवित्न है उनके हृदय में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिम्ब 


नहीं पड़ सकता । --रामकृष्ण परमहंस 
अन्तः:करण की पवित्नता से निष्काम कर्म होता है। कर्म-धर्में और सब साधनों 
की मूल भूमि अन्त:करण की पवित्नता है । -दीनानाथ दिनेश 
(०फऋइलंसा०९ 45 (6 टाथ्ाययँ९० ० ]0570०९७. 
अन्त:करण न्याय का कक्ष है । --कहावत 
पुफाल एग॑ंट९ 0 ९००09४९०6॥०९ 35 (76 (०006९ ०६ 500. 
अन्त:करण की वाणी ईश्वर की वाणी है । --कहावत 


शब्द-श्रवण की साधना में, योगीजन अपने अंत:करण में वंशी-ध्वनि सुनते हैं । 
--दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 
अंत 
सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्‍्ताः समुच्छया:। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ 
सभी संग्रहों का अन्त क्षय है, बहुत ऊँचे चढ़ने का अन्त नीचे गिरना है । 
संयोग का अन्त वियोग है और जीवन का अन्त मरण है। 


“वाल्मीकि रामायण 
ह अंधकार 


[6 85 थांप3ए5 तेब्ा:९5 वंप॥ 9९07९ ६76 १8५ १2७7९, 
--फ्र०ण्छबड एणजाट- 


उषा से पूर्व घोर अंधकार होता है । --फुलर 


अंधा सूक्तिसागर ५ 


तमसो मा ज्योतिर्गंमय ।---मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो । 


आरोह तमसो ज्योति: । ---अंधकार (अविद्या) से निकल कर प्रकाश (ज्ञान) 
की ओर बढ़ो । | --बेद 
धूप का ऐसा तना वितान अंधेरा कठिनाई में फँसा। 
भागने को न मिली जब राह आदमी के भीतर जा बसा ॥ 
---रामधारी सिह “दिनकर' (चक्रवाल ) 


अंधा 


को वा महान्धो, मदनातुरो यः । 
बड़ा भारी अंधा कौन है, जो काम-वश व्याकुल है। --स्वामी शंकराचार्य 
])9क:0९६5४ ए'8ए९ॉड ०0७४०705 98970, 9ए६ फीवा€55 [0छशात5 6९६0. 
8. ४, 792०7९ 
अंधकार प्रकाश की ओर चलता है, परन्तु अंधापन मृत्यु की ओर । 
--रवीन्द्र 
कंजूस आदमी अंधा होता है, क्योंकि वह धन के सिवाय और किसी सम्पत्ति 
को नहीं देखता । फिजूलखर्ची करने वाला अंधा होता है, क्योंकि वह आज को ही 
देखता है, कल को नहीं देखता । रिझाने वाली नारी अंधी होती है क्योंकि वह 
बुढ़ापे की झुरियाँ नहीं देखती । विद्वान्‌ अंधा होता है क्योंकि वह अपने अज्ञान को 
नहीं देखता । --विक्टर हा गो 
एक काली होती अंधता, ज्योति से जो पलती है दूर । 
एक उजली होती जो सदा, ज्ञान से ही रहती है चूर ॥ 
--रामधारी सिह “दिनकर' (चक्रवाल) 
न पश्यन्ति च जन्मान्धा: कामान्धो नैव पश्यति। 
मदोन्मत्ता न. पश्यन्ति अर्थी दोषं न पश्यति ॥ 
जन्म से अंधे नहीं देखते, काम से जो अंधा हो रहा है उसको सूझता नहीं, 
मदोन्मत्त किसी को देखते नहीं, स्वार्थी मनुष्य दोषों को नहीं देखता । ---चाणक्य 
अतिक्रोधी मनुष्य आँख वाला होते हुए भी अन्धा ही होता है । 
--वाण (हर्ष चरित्र) 


हु सूक्तिसागर अकमं में कर्म 


अंधत्व अपने आप से एक बहुत बड़ी साधना है। विद्या की लाठी ऐसे 
साधक के हाथ में रहनी ही चाहिये । --अमृत लाल नागर (खंजन नयन) 
नई बीबी पाकर आदमी अन्धा हो जाता है । --प्रेमचन्द (निर्मला) 

अन्धे पेट के बड़े गहरे होते हैं इन्हें बड़ी दूर की सूझती है । 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
अंधा वह नहीं है जिसकी आंखें फूट गयी हैं, वरन्‌ वह है जो अपने दोष 
छिपाता है । --एक संत 

अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य.. दर्शकम्‌ । 

सर्वस्य लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध्‌ एवं सः ॥ 
शास्त्रों द्वारा नाना प्रकार के संशयों का निराकरण और परोक्ष विषयों का 
ज्ञान होता है । इसलिए शास्त्र सभो के नेत्रेरूप हैं। इसी लिए कहा जाता है कि 
जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वह एक प्रकार से अंधा है । --हितोपदेश 

अन्धा आदमी अपने आप में ही सन्नाटा है । - 
--अमृत लाल नागर (खंजन नयन) 
स्रजमपि शिरस्यन्धः ज्ञिप्तां धुनोत्यहिशद्धुया । 

-कालिदास (अभिज्ञान शाकुन्तलंम ) 


अन्धे के सिर पर यदि माला भी डाली जाय तो वह उसे सांप समझकर 
गिरा देता है। 


अकमं में कर्म 

एक स्थिति ऐसी होती है जब मनुष्य को विचार प्रकट करने की आवश्यकता 
नहीं रहती । उसके विचार ही कर्म बन जाते हैं, वह संकल्प से कर्म कर लेता 
है । ऐसी स्थिति जब आती है तब -मनुष्य अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात्‌ अकर्म 
से कर्म होता है । “महात्मा गांधी 

जो कर्म में देखे अकर्म, अकर्म में भी कर्म ही । 
है योग-युत ज्ञानी वही, सब कर्म करता है वही । +-गीता ४।१८ 

अंकर्मण्य 

पुरुषार्थी मनुष्य सर्वेत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है, परंतु जो अकर्मण्य 


ह +>ऋ आआ कक गा 


अकेला सूक्तिसागर ७ 
है, वह सम्मान से भ्रष्ट होकर घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुःख 
भोगता है । -वेदव्यास (महाभारत, अनु० ) 
अकमंण्यता 
पार 00५95 70 एथाइ९ गला ए70987655. गत त९९९॥००प९7, 
गाते &(8९०065 गर९७7 टप्8४९ णा 2 के 36007. -+(७5०९४४८ 
प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रुकना नहीं जानती और अपना अभि- 
शाप प्रत्येक अकर्मण्यता पर लगाती है । >गेटे 
शाबटाएंजाए 48 १6,. >> शिण्डडगांच॑ 
अकमंप्यता मृत्यु है। --मुसोलिनी 
अकृतज्ञ 
अक्तज्ञ मानव से एक कृतज्ञ कुत्ता बेहतर है । -शेख सादी 
व्हएबायपते९ ३5 (॥४७३६४07 (0 गाद्यातिएत, -+फ्र०्ाडण्क 
। अक्ृतज्ञता मानवता के प्रति विश्वासघात है । -ठामसन 
२०४ (0 7ल॑पराय ठप्रेढ 0०00 0णी९८९ 07 द्वाणीश० 5 गीपरदा; उप (0 
7शंपाप रज़े 06 8००9 45 ठांब००0९4. - 5९८ 
नेकी का बदला न देना क््रता है और उसका बदी में जवाब देना पिशाचता है। 
“--सेनेका 


एजछ/ब(रपोी॥९४४ 48 पी९ एश'ए ए9०ं507 ० गरवा000. 
--577 7, 579672९ए 


अक्तज्ञता ही मनुष्यत्व का विष है । “सर पी० सिंडनी 

छिएपा९5 ]९४ए९ वाड्/बतोपत९ (0 प्राद्वा. --ठगसत्क 

पशुओं ने अकृतज्ञता मानव के लिए छोड़ दी है। --कोल्टन 
अकेला 


: प्राणी अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है । अकेला 
ही वह अपने पुण्य और पाप के फलों को भोगता है । --श्रीमद्भागवत 


दर सूक्तिसागर अकेला 


एफ इणाए९ड४प फराद्या ठा फल ४००व१ ४8 फ्रछ 076 0 #ग्ाते$ प्0४ 
3076. 
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संसार में सबसे शक्तिशाली मनुष्य वही है जो अकेला (आत्म-निर्भर) रहता 

है। -इब्सन 
व्फ०ए छथीर जाप इए9९९१ शरो० छथी: 076, +-मं॥ए9०९०४७ 

जो अकेले चलते हैं वे तेजी से बढ़ते हैं । --नेपोलियन 


एकेनापि हि शूरेण पदाक्रान्त महीतलम्‌ । 
क्रियते भास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा ॥ 
जिस प्रकार सूर्य अकेला ही अपनी किरंणों से समस्त संसार को प्रकाशमान 
कर देता है, उसी प्रकार एक हीं वीर अपनी शूरता और पराक्रम-सॉहस से सारी 


पृथ्वी को अपने पैरों तले कर लेता है । -भर्त हरि 
अग्नि 
अग्नि का प्रताप तभी सराहनीय है जब वह समुद्र में भी वैसे ही भड़ककर 
जले जैसे सूखी घास के ढेर में । -कालिदास (रघुवंश २७५) 
अज्ञ 


अकामान्कामयति यः कामाश्च यः परित्यजेत्‌ । 
बलवन्तञ्च या द्वेष्टि तमाहु मूढचेतसम ॥ . विदुर० १/३७ 
जो करने के कर्म न करता, दुष्कर्मों का करता ध्यान । 
बलवानों से द्वेष बांधता, उसे अज्ञ कहते विद्वान ॥ 
-पद्यानुवादक॑ दीनानाथ दिनेश 


अज्ञान 


[87णक्वा९९ $$ 6. गंश)0 णी फ_ी९€ गांगते फषा 8 यांड)।  शांपि०्पा 


गर0णा 07 डाक्वा', +-एम्माफलंप्रड 


अज्ञान मन की रात्षि है, लेकिन वह रात्रि जिसमें न तो चांद है और न तारे । 
--कनफ्यूशस 


अज्ञान सृक्तिसागर दै 


बार-बार शरीर धारण करता जीव के अज्ञान का परिणाम है । 

-ड्रा० सम्पूर्णानन्द (चिद्विलास ) 
अज्ञान हठधर्मी की जननी है । ' -पोप 
अज्ञान की अवस्था में सर्वेस्व खो जाने पर भी वेदना सोयी रहती है। 

--अज्ञात 
आरंभन्‍्तेउल्पमेवाज्ञा: कामं व्यग्रा भवन्ति च। 
महारम्भा: कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुला: ॥ 
अज्ञानी मनुष्य थोड़ा ही आरंभ करते हैं और बहुत व्याकुल होते हैं, परन्तु 
ज्ञानी बड़ा कार्य आरम्भ करने पर भी नहीं घबड़ाते । --हितोपदेश 
छ&€(९० 9€ पराए०णा पीक्या प्रािप) 67 2000९ 5 (९ 70०६ ० 
प्रां४ड0प्रा९., >एछी0० 
अशिक्षित रहने से पैदा न होना अच्छी है, क्योंकि अज्ञान विपत्तियों का 
मूल है । -प्लेटो 
प'0 96 ए70फ0 0 ]€थ्यञापरागए 75 6९ 97९७९५६ 870।'8706. 
>-व०४०्कज ॥ 99४०० 
अपनी विद्गवत्ता पर अभिमान करना सबसे बड़ा अज्ञान है। -+--जरेमी टेलर 
प'0० छ€ उशग0थ्ाा। 45 700. 06 हछए€टांबों छ97270292ए९ रा गशाध्ा; (0 
द्राएशए पीता, ॥6 5 48707877 ३5 कां5 59९८2) 9768९. 
>-0०5, $. छ्व॒ताब्पल्‍्ंडपशबम 
अज्ञानी होना मनुष्य का असाधारण अधिकार नहीं है, वरन्‌ अपने को अज्ञानी 
जानना ही उसका विशेष अधिकार है । --डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
प्रश्रक९ 8 प्र शीशा वइछ7072706 ३8 0]55, ग्राते९एत, +एॉटरघ5 
कभी-कभी ऐसा भी होता है जब अज्ञान ही वस्तुतः, आनन्दप्रद हो जाता है। 
-डिकेन्स 
अज्ञान के समान दूसरा बरी नहीं है । --चाणक्य 
पुफछार $8 0 ते्वाव7९5४ फपां 4छग07क०९. 
->श्ाबा९०5७9९४7०९ (7'छटथाएफा फरंड76) 
अज्ञान ही अंधकार है । ह -शेक्सपियर (ट्वेलथ नाइट) 


सूक्तिसागर अज्ञानी 


'भ्नटा& 787078706 $ 0]755, 


>पूपंड [0]ए7 ६० 926 ७४७९. +-(57४99 
जहाँ अज्ञान परम सुख हो वहाँ. ज्ञानी होना मूर्खता है । --्रे 
अज्ञान को ज्ञान ही मिटा सकता है । --स्वामी शंकराचार्य 
स्‍8707%08८९ $5 (6 ग्राठ९० 0 व. -फर, छत्कऋर 
अज्ञान भय की जननी है । --एच० होम 
अज्ञानी 

हितहू की कहिये नहीं, जो नर होय अबोध । 

ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध ॥ --चवुन्द 

निपट अबुध समझे कहा, बुध-जन-वचन-विलास । 

कबहु भेक न जानई, अम्ल कमल की बास ॥ --अज्ञात 

रूपयौवनसंपन्‍न्ना विशालकुलसंभवा: । 


विद्याहीना न शोभन्ते निगेन्धा इव किशुका: ॥ 
सुन्दर, तरुण और बड़े कुल में उत्पन्न भी विद्याहीन (अज्ञानी) मनुष्य ऐसे 


नहीं शोभा पाते जैसे बिता गन्ध वाला पलाश का फूल । --चाणक्य 


अत 
“'हरिऔध” छलछंद छोड़ो लो बदल आँखें, 
छीजी जाती जाति के ए सच्चे बलबूते हैं । 
छाती से लगा लो कौन छत इनमें ही लगी 
छुते: क्यों नहीं हो ये अछत तो अछूते .हैं। 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' (मर्मस्पशं) 


अट्टहास 


[ प६6 पा 80०20(९४०  फबा ०9९0५ 6 ॥98 बाते ऐ€ प्रथा: पा 
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मुझे ओठों एवं हृदय को खोल देने वाला एवं तत्काल दाँतों तथा आत्मा 


के दर्शन करांने वाला अट्टहास प्रिय है । --विकक्‍्टर हा गो 


अतिथि सूक्तिसागर ११ 
अति 
अतिरूपेण वे सीता अति गर्वेण रावण: । 
अतिदानादुबलिबंडो ह्याति सर्वेत्न वर्जयेत्‌ ॥। --चाणक्य 


अति सुन्दरता के कारण सीता हरी गयीं, अति गव से रावण मारा गया, 
अति दान के कारण बलि को बँधना पड़ा, अति को सब जगह छोड़ देना चाहिए । 
॥%०९55 8९९78॥] 9 ट८६75865 #९६०७०07, ब्यते छ/09प८९३ 8 लाक्ा86 व 
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0प्द्यों 6 व] 8०एशग्राा९॥४. --शुब॥्र(० 
अति प्रायः प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और विपरीत दिश्ञा में परिवर्तन लाती 
है, चाहे यह ऋतु में हो अथवा व्यक्ति या शासन में । -प्लेटो 
प्रफाश टबा 06 70 ९2९5५ ६0 0976९, (0 (70५0९१8९, ६0 7९०८५, शाला 
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प्रेम में, ज्ञान में और सौन्दयं में कभी अति नहीं होती, जब ये गुण पूर्ण शुद्ध 
अर्थ में समझे जायें । -एमर्सन 
प्रकृति का नियम यही है एक, 
कि अति का होगा ही विध्वंस । --रांगेय राघव (मेधावी) 
अति संघरषन जो कर कोई । 
अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ --तुलसी (मानस, उत्तर) 
अधिक हर्ष और अधिक उन्नति के बाद ही अधिक दुःख और पतन की बारी 
आती है । “जयशंकर प्रसाद 
ेु अतिथि 
अतिथि को खिला लेने पर ही स्वयं खाये । --अथवंबेद 


“अतिथि देव” का अर्थ है समाज-देवता । 
समाज अव्पक्त है, अतिथि व्यक्त है । अतिथि समाज की व्यक्त मूर्ति है। 
--विनोबा 
अकमंण्य, बहुत खाने वाले, क्रूर, देश-काल का ज्ञान न रखने वाले और निन्दित 
वेश धारण करने वालें मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दे । -विदुर 


प्र सूक्तिसागर अतिथि 


प्रफाढ फिडझ 099, 3 8७९३४, ध& 5९८०ा०े, & 5प्रः0०0, प6 पं70, 8 [0९४(. 

| न्य्बा००फॉनएन 
पहले दिन अतिथि, दूसरे दिन बोझ और तीसरे दिन कंटक है। “-लेबोया 
अतिथि समाज का एक प्रतिनिधि है। अतिथि के रूप में समाज हमसे सेवा 


माँग रहा है; हमारी यह भावना होनी चाहिए । -विनोबा 
अतिथि सत्कार 
अतिथि-सत्कार से मनुष्य. देवत्व को प्राप्त होता है । --बाइबिल 
जो मनुष्य योग्य अतिथि का प्रसन्नतापूर्वंक स्वागत करता है, उसके घर में 
निवास करने से लक्ष्मी को आह्वाद होता है । --संत तिरुवल्लुबर 
पुष्प सूंघने से मुरझा जाता है, मगर अतिथि का दिल तोड़ने के लिए एक 
निगाह ही काफी है । --संत्त तिरुवल्लुबर 
किसी को भी भूख-प्यास अगर न लगती तो हमें अतिथि-सत्कार का मौका 
कैसे मिलता । --विनोबा 
"फ्ण्: प्रिथावेदाए75 ]8७5 876 एप ऐंड 7ण४ ९5% ०765७९७१ : ४९।९००7९ 
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सच्ची मित्रता के नियम इस क्रम से सूचित होते हैं--आने वाले का स्वागत 
करना, जानेवाले को शीघ्रता से विदा करना । >-पोप 
साईं इतना दीजिए, जामें कुटुंब समाय | 
मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाए॥ . --कबीर 
यदि कुछ न हो तो प्रेमपृवंक बोल कर ही अतिथि का सत्कार करना चाहिए। 
ह -हितोपदेश 
अतिथि सत्कार मनुष्य का परम कंतेंव्य है। -बाइबिल 
रहिमन तब लगि ठह॑रिए, दान-मान सनमान। 
घटत मान देखिय जर्बाह, तुरतहि करिय पयान ॥ --रहीम 


प्रेम रीति से जो मिले, तासों मिलिए धाय । 
अंतर राखे जो मिले, तासों मिल बलाय ॥ “कबीर 


अतीत की स्मृति सूक्तिसागर ह १३ 


आवत ही हर्ष नहीं, नयनन नहीं सनेह । 
तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह ॥ --तुलसी 
67 07९50, ॥९७7७४४ छ&]60076 0 23 8०९४४ ए०ण7:5 ग्रांप्बटे९४ एप 
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अतिथि के साथ सच्चे और हादिक स्वागत में वह शक्ति है जो कि साधारण 
से साधारण भोजन को अमृत और देवताओं का भोजन बना देती है। --हाथोनी 


शत्रु-अतिथि का मान मित्न-अतिथि से अधिक है। --पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र 


अति भोजन 

( देखो--पेदू ) 
बहुत खाने वाले मनुष्य का कभी आदर नहीं होता । “-सादी 
एफलंए प्राकाला 5 पालए शापार, प76९ ०००४ पथंए 976४८ (9९ (200९ 
फिशंत 8987, 3200 ऐशंए 9९॥ए प;ैशा' ५00०. --्छ्ण्ल्ड 
उन (पेटू मनुष्यों) की पाकशाला उनका तीथ्थ-स्थान, रसोइया उनका पुरोहित, 
मेज उनकी वेदी और पेट उनका ईश्वर है। -बक 

अतीत की स्मृति 

प्रफ्रढ. ण्रपभंट ० पा९€ शि-बए१३५७ डप्ापथ विद्ञाश$ दाण्पाते (6 
शाप्याग्र इ९शैतंतह 408 (0770९' ॥€50. -- हे, ए. पंडड०7९ 
ग्रीष्मकाल का संगीत, शरत्‌काल के आस-पास, अपने पुराने निवास की खोज 
में फड़फड़ा रहा है। --रघीन्द्र 


व्‌ ठलशंए९ ग्र७ एपएार धाठ जी 782: (6 06५ ० 6 72४ 
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मैं ऐसे भविष्य को नहीं चाहता, जो अतीत से मेरा संम्बन्ध छूड़ा दे । 
--जाजं इलियट 
अतीत चाहे दुःखद ही क्‍यों न हो, उसकी स्मृतियाँ मधुर होती हैं। --प्रेमचन्द 


१४ सूक्तिसागर अतृप्त 


5प09ए पा ए45६ व ए0प छ०्णेत तांजंतर (6९ पि(ए९, + ऐम्फरपप्रिलंप्रड 


भविष्य का अनुमान लगाने के लिए अतीत का अध्ययन करो --कनफ्यूशस 


अतप्त 
ह 
एफ 9570 रंडा९5 7: छल 3 टी0प0 
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ज्च्य्‌, , पर १8०7९ 
पक्षी चाहता है---'मैं बादल होता । 


बादल चाहता है--मैं पक्षी होता' । --रवीन्द्र 
धनेषुजीवितव्येष्‌_स्त्रीपु चाहारकर्मसु । 
अतृप्ता: प्राणिनः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च ॥ “चाणक्य 


धन, जीवन, स्त्री और भोजन के विषय में सब प्राणी अतृप्त होकर गये, जाते 
हैं और जायंगे। 


एफ १6४४४ रण पर प्राण) 0 ॥6 आंधा' 
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पतिंगे की नक्षत्र के लिए इच्छा, रात्रि की दिवस के प्रति और अपने दुःख से 
एक अज्ञात सुख की कामना--यही तो जीवन की चिर-अतृप्त इच्छा है। -शेली 


अत्याचार 
(7०९॥ए थ्ाव॑ €िक्वा' ॥9४8९ ॥8705$ 0०2०एं९. >न53922० 
अत्याचार और भय परस्पर हाथ मिलाते हैं । “बालजक 


अत्याचार-परायण राज-सत्ता जब अपनी शक्ति बढ़ाती हुई अत्याचार की 
मात्रा बढ़ाती जाती है, तब उसकी गंति को रोकना अनिवार्य के जाता है । ऐसी 

अवस्था में छल, बल और कौशल से काम लिये बिना काम नहीं चलता । 
«हिन्दू पंज (बलिदान अंक १९३०) 


अत्याचारी सूक्तिसागर १५ 


अनाचार और अत्याचार को चुपचाप सिर झुका कर वे ही सहन करते हैं 
जिनमें नैतिकता और चरित्र का अभाव हुआ करता है । --पं० कमला पति त्रिपाठी 
श७ा5 ीएबा(ए ६0 गा 
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मानव का मानव के प्रति अत्याचार असंख्य मनुष्यों को दुःख में डाल देता है। 
--राबर्ट बर्न्स 
अत्याचार जब निरंकुश होकर नग्न ताण्डव करने लगता है, तब बलिवेदी पर 
चढ़ने को तैयार होने के सिवा और कोई भी उपाय नहीं रह जाता । 
- हिन्दू पंच (बलिदान अंक १९३०) 


ही। #ण्लाए पऋरपंगपुड 7० व्चाते-ा९बा(९ता९5४.. बाते ए९्थ्ेधार55. 
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समस्त अत्याचार क्रूरता एवं दुबंलताओं-से उत्पन्न होते हैं । “सेनेका 
अत्याचारी 

एुा85 शी! 96 (एथ्ाड 7070. एणॉ०09, शरंकशा 5घर)]९८५६ 272४ 7९०९) 

कण एापंगटा96. >5च० 

जब प्रजा सिद्धान्त के लिए विद्रोह करती है तब राजा अपनी नीति से 

अत्याचारी हो जाता है। -बर्क 


बद अख्तर तरज मरदुमाजार नेस्त। 

कि रोजे मुसीबत कसरा भार नेस्‍्त ॥। 
अत्याचारी से बढ़कर अभागा आदमी और कोई नहीं है, क्‍योंकि विपत्ति के 
समय उसका कोई मित्र नहीं होता । “-सादी (गुलिस्ताँ) 
अन्यायी और अत्याचारी की करतूतें मनुष्यता के नाम खुली चुनौती है, जिसे 
वीर पुरुषों को स्वीकार करना ही चाहिए । --श्री राम शर्मा आचार्य 
एछशाओता (0 (एक 45 0०९0 ९70९ 40 500. >य्मब्पहएंय 
अत्याचारी के प्रति विद्रोह करना ईश्वर की आज्ञा मानना है। -फ्रेंकलिन 
जो अत्याचारी है उसका सोना जागने से अच्छा है, सच तो यह हैं कि उसके 
जीवन से उसका मरण ही अच्छा है । --सादी (गुलिस्ताँ) 


१६ सूक्तिसागर अत्याचारी 


अत्याचार करने वाले से सहने वाला अधिक पापी है । 
-कंचनलता सब्बरवाल (त्रिवेणी) 


अत्याचारी के न्याय विवेक पर भरोसा करना राजनीति के विरुद्ध है। 
इतिहास इसका ज्वलंत प्रमाण है। --हिन्दू पंच (बलिदान अंक १९३१) 
प्फबा 520ए९एशॉंएए 45 8 (प्ाद्ाा। एी0. घराठश$ ग0 ।8श४ 9४ गैड 0०जगा 
८०[07८९. . >प्रणधक्व॑ंए० 


वह शासक अत्याचारी है जो अपनी इच्छा के अतिरिक्त कोई नियम नहीं 
जानता । ह --वाल्टेयर 


अधर्म 
अधमं की सेना का सेनापति झूठ है, जहाँ झूठ पहुंच जाता है वहाँ अधर्म राज्य 
की विजय-दुन्दुभी अवश्य बजती है। , --सुदर्शन (पुष्पलता) 
अधर्मं साम्राज्य-लोलुपता की तरह बर्बर और स्वार्थमय है । “-रस्किन 


परफ९ घ्र०४८ ०077९(९ गरा]पड0०९ 45 40 8९९म उप, छशा 70: 50. 
>््छा90० 


अपने को न्‍्यायी दिखलाना, जबकि ऐसा न हो, सबसे बड़ा अधर्म है । 
--प्लेटो (रिपब्लिक) 


जो अधर्म करते हैं चाहे उन्हें उसका फल तत्काल व मिले, पर धीरे-धीरे वह 
उनकी जड़ काट डालता है । --वेदव्यास (महा० आ० प०) 


8 धाह907 (0ए70१60 07 मं] ०७४०९ 76ए९४ ]85(5. >-5679९९७ 
अधममं पर स्थापित राज्य कभी नहीं टिकता । -सेनेका 


जैसे बुढ़ापा सुन्दर रूप-रंग का नाश कर देता है उसी प्रकार अधर्म से लक्ष्मी 
का नाश हो जाता है। . “स्वामी भजनानन्द 


अधिकार 


अधिकार-सुख कितना मादक और सारहीन है । 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्स) 


अधिकार सूक्तिसागर १७ 


एल्णला ०0ण7पए8, 20950ए९ एए०चएला ब80०पाॉलए,. न (ग्त्व 8९०5 
अधिकार भ्रष्ट करता है, पूर्ण अधिकार पूर्ण रूप से । “लार्ड आक्टन 
ए०जढ०, 06 8 0९5०08079 98४]९7०९ 
एणगाीएपडड श्रदव९एछ व 07८65. >शाटा९ए (0०९९७ 'श०७०) 
अधिकार विनाशक्रारी प्लेग के सदृश है | यह जिसे छूता है उसे ही भ्रष्ट कर 
देता है । -शेली 


संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं । 
-प्रेमचन्द (गोदान) 
अधिकार और बदनामी का तो चोली-दामन का साथ है । 
--प्रेमचन्द (रंगभुमि) 
अधिकार खोकर बेठ रहनां यह महा दुष्कर्म है । 
न्‍्यायार्थ अपने बन्धु को, भी दंड देना धर्म है॥ 
-मैथिलीशरण गुप्त (जयद्रथ वध) 
अधिकारों की सृष्टि 
और उनकी यह मोहमयी माया 
वर्गों की खाई बन फैली 
कभी नहों जो मुड़ने की । “जयशंकर प्रसाद (कामायनी) 
अधिकार में स्वयं एक आनन्द है, जो उपयोगिता की परवाह नहीं करता । 
-प्रेमचन्द (काया कल्प) 
अधिकार न सीमा में रहते। 
पावस निर्शझर से वे बहते॥ 
“जयशंकर प्रसाद (कामायनी) 
अधिकारमदं पीत्वा को न मुदह्यात्‌ पुनश्चिरम्‌ । 
अधिकाररूपी मदिरा का पान कर कौन है जो चिरकाल तक उन्मत्त नहीं 
बना रहता । -शुक्राचार्य (शुक्रनीति) 
अपनत्व की अनुभूति ही तो अधिकारों की जननी है । “अज्ञात 


नहर यह सोचना पसन्द करती है कि नदियाँ केवल उसे जल देने के 
लिए हैं । “-रवीन्द्र 


$ 


कृ८ सूक्तिसागर अध्ययन 


अधिकारों की भी सीमा होती है और शासन का समय । सीमा लाँघने के 
बाद अधिकार, अधिकार न रहकर तानाशाही बन जाता है, समय लाँघने के बाद 
शासन अत्याचार की भयानकता बन जाता है । --अज्ञात 


अध्ययन 
5पक्‍65 5९7ए2 $07 त९[8॥0, ६07 ठणाब्रागशा बाते 407 2309. 
>-882९०59 


अध्ययन आनन्द का, अलंकरण का और योग्यता का काम करता है । 
-बेकन 


ए९४० 90: ६० ठ०ग्राएब06 शाते 20रतति९, 707 (० 9९0॥९ए९ 270 (६8]८९ 
(ग हुएथा€्ते, 007 40 गित॑पश्ीर गत त500075९, 9६ (० छशंएह) 98909 
९0शश्रंतछ, न-फ्बट0क 


अध्ययन खंडन और असत्य सिद्ध करने"के लिए न करो, न विश्वास करके 

मान लेने के लिये करो, न बातचीत और विवाद करने के लिए करो, बल्कि मनन 

और परिशीलन के लिए करो। -बेकन 
प्रफकढ& 8 ग्रा078& पथ ९&7700]९6 9ए $घ0ए फ्रथ0 0ए प्ए7८. 
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प्रकृति की अपेक्षा अध्ययन से अधिक मनुष्य श्रेष्ठ बने हैं । “-सिसरो 


मनुष्य मात्र में बुद्धिशति ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका प्रतिकार उचित 
अभ्यास के द्वारा न हो सकता हो । शारीरिक व्याधि दूर करने के लिये जैसे 
अनेक प्रकार के व्यायाम हैं वेसे ही मानसिक रुकावटों को दूर करने के लिए अनेक 
प्रकार के अध्ययन हैं । “बैकन 

प्रफ€ ग्रातए&७ ए९ आपत9, (76 77078 ७९ ती500ए९7 007 उ870787९6. 
>जशिलारए 


जितना ही हम अध्ययन करते हैं, उतना ही हमको अपने अज्ञान का आभास 
होता जाता है । >-शेली 


(गए लय ०0746णा आ#अफए्ता९४, आआए]6 सारा बताया।&€ पीशा), खाते 
एं$6 ग्राशा प३९ पीशा।. -्-्छिम्टण्ज 


अनन्य भंक्ति सूक्तिसागर १६ 


धूतं मनुष्य अध्ययन का तिरस्कार करते हैं, सरल मनुष्य उसकी प्रशंसा करते 
हैं और ज्ञानी पुरुष उसका उपयोग करते हैं । -बेकन 
सद्ग्रन्थ इस लोक के चिन्तामणि हैं। उनके अध्ययन से सब कुचिन्ताएँ मिट 
जाती हैं। संशय-पिशाच भाग जाते हैं और मन में सद्भाव जाग्रत॑ होकर परम 
शान्ति प्राप्त होती हैं । --स्वासी शिवानन्द 


अध्यापक 


अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं । वे संस्कारों की जड़ों में 
खाद देते हैं और अमने श्रम से उन्हें सींच-सींचं कर महाश्राण शक्तियाँ बनाते 
हैं । --महूषि अरविन्द 
अध्यापक-जीवन का एक बड़ा भारी अभिशाप यह है कि आप को ऐसी सैकड़ों 
बातों को पढ़ना-पढ़ाना होगा जिन्हें आप न तो हृदय से स्वीकार करते हैं और न 
साहित्य के लिए हितकर मानते हैं । यहाँ आदमी को आपा खोकर ही सफलता 
मिलती है । ह -डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
अध्यापक के सामने बड़े से बड़े व्यक्ति ने सिर झुकाया है | सांसारिक ऐश्वर्य 
एवं प्रभुता उसके महत्त्व के आगे तुच्छ हैं और शक्तिशाली उसके आगे हमेशा 
श्रद्धावनत हुए हैं । ह --डा०अमरनाथ झा 
लब्धास्पदोधस्मीति विवादभीरोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 
यस्यागम: केवलजीविकायां तं॑ ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥ 
जो अध्यापक नौकरी पा लेने पर शास्त्रार्थ से भागता है, दूसरों के अँगुली उठाने 
पर भी चुप रह जाता है और केवल पेट पालने के लिए विद्या पढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति 
पंडित नहीं, वरन्‌ ज्ञान बेचने वाला बनिया कहलाता है । “कालिदास 


. अनन्य भक्ति 
हे परंतप ! मेरे सम्बन्ध में ज्ञान, मेरे दर्शन और मुझमें वास्तविक प्रवेश केवल 
अनन्य भक्ति से ही सम्भव है । -भगवान श्रीकृष्ण (गीता २॥५४) 


म्हारे जन्म मरण को साथी, भांवे नहिं. विसरूँ दिन राती । 
तुम देख्यां विन कल न पड़त है जानत मोरी छाती॥ “मीरा 





२० सूक्तिसागर अनर्थ 


अनन्य भक्ति वह है जिससे मन एंकाग्र होता है और सब में एक प्रियतम समाया 
हुआ दीखता है । 

“ईशावास्यमिदं स्वम्‌” --वीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 

घड़ी एक नहिं आवड़े, तुम दरशण बिन गोय । 

तुम हो मेरे प्राणजी, कैसूं जीवण होय ॥ 

पंथ निहारू डगर बुहारूँ, अभी मारग जोय। 
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम मिलियाँ सुख होय ॥। मीरा 
जैसे वर्षा का जल पृथ्वी की ओर ही आता है, और नदी समुद्र में मिलने के 

लिये दौड़ती है वसे ही अनन्य भक्त पंरमेश्वर की ओर जाता है । 
--दीनानाथ दिनेश (गौताज्ञान) 


अनर्थ 
यौवन धनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविवेकिता । 
एककमप्यनर्थाय किमु यत्न चतुष्टयम्‌ ॥ --पंचतंत्र 
थौवन, घनसम्पत्ति, प्रभुता और अविवेक--इनमें से एक-एक भी अनर्थ का 
कारण होता है, फिर जहाँ ये चारों मौजूद हों उसके लिए क्या कहना । 
अनाथ 


अनाथ बच्चों का हृदय उस चित्र की भाँति होता है जिस पर एक बहुत ही 
साधारण परदा पड़ा हुआ हो । पवन का साधारण झकोरा भी उसे हटा देता है । 
“-प्रेमचन्द (मानसरोवर) 


अनादर 


सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये, उपज क्रोध ज्ञानिहँ के हिये ॥। 
--तुलसी (मानस, उत्तर) 


- ९६ 8 9९0९7 60 (० ॥7ए७९ 2६ थी एग47 (० [ए86 तांडछ/8०९०. 
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अनादरपूबंक जीने से मर जाना ही कहीं अच्छा है। --सोफोक्‍क्लीज 


अनुकरण सूक्तिसागर २१ 


गुरुजनों का अनादर ही उनका वध कहलाता है । 
“भगवान्‌ कृष्ण (महाभारत) 


अनासक्त 


तन; मन, बुद्धि और अन्त:करण को भगवान के अपंण करना या भगवान में 
रखना और फिर अन्तःकरण से या भगवत प्रेरणा से कर्म करना ही गीता का 
अनासक्त योग है। अनासक्तयोग का आधार समर्पणभाव है । --दीनानाथ दिनेश 


... अनासक्ति 
कर्मफल और इंद्रिय-विषयों में मत न लगा कर कार्य करना ही अनासक्त है। 
“अरविन्द 
अनासक्ति की कसौटी यह है कि फिर उस वस्तु के अभाव में हम कष्ट का 
अनुभव न करें । | -हरिभाऊ उपाध्याय 


अनिसंत्रित 
जदपि मित्र प्रभु ॒पितु गुरु गेहा । जाइय बिनु बोलेहु न सँदेहा ॥ 


तदपि विरोध मान जहँ कोई | तहाँ गये कल्यान न होई ॥ 
--तुलसी (मानस, बाल) 
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अनिमंत्रित अतिथि का चला जाना ही प्रायः उसका स्वागत है । --शेक्सपियर 


अनुकरण 
अभी तक अनुकरण करके कोई भी व्यक्ति महान्‌ नहीं हो पाया है । 
--सेमसुअल जानसन 
१४७7 45 8१ वंगां(बाए& 27९४९, बताते जरी0९एलः 5 07श0श70# ]९805 


(76 ॥#670, ->5टागा 


मनुष्य अनुकरण करने वाला प्राणी है और जो सबसे आगे बढ़ जाता है वही 
समूह का नेतृत्व करता है । -शिलर 


२२ सूक्तिसागर अनुग्रह 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒यत्प्रमाणं कुस्ते लोकस्तदनुवतंते ॥॥ 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता ३-२१) 
सज्जन पुरुष जो कुछ आचरण करते हैं, उसी का अनुकरण दूसरे लोग करते 
हैं। वे जिसे प्रमाण बनाते हैं, उसी का साधारण लोग अनुसरण करते हैं । 
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उपदेश की अपेक्षा कहीं अधिक हम अनुकरण से सीखते हैं । -बर्क 
फ्यापद्वायं00 45 ६6 झंगटशाल्आ शिया ० 44९7५. >-दग(ण्त 
अनुकरण पूर्ण निष्कपट चापलूसी है । --कोल्टन 


यदि तुम भलाई का अनुकरण परिश्रम के साथ करो तो परिश्रम समाप्त हो 
जाता है और भलाई बनी रहती है, यदि तुम बुराई का अनुकरण सुख के साथ 


करो तो सुख चला जाता है और बुराई बनी रहती है । “-सिसरो 
एकस्य कर्म संवीक्षय करोत्यन्योषपि गहितम्‌ । 
गतानुगतिको लोकों न लोक: पारमार्थिक: ॥ . --पंचतंत्र 


संसार में भेड़ियाधसान है । एक का अनुकरण करके दूसरा भी बुरा काम 
करने लगता है । लेकिन परमार्थ के काम का कोई भी अनुकरण नहीं करता । 


अंधानुकरण से आत्मविश्वास के बजाय आत्म-संकोच होता है । 
--अरवविन्द घोष 


अनुग्रह 
-0४84ंगा 35 पएब)007, ३एते च्याः॥]१07 ३5 हद्वरतपों, 

>-मघर०79४9०5 
अनुग्रह दासता है और दासता घृणास्पद है । -हौब्ज 

३80 0०ए९5 700 07]ए कांड 5९एएं८९5, 9पई कांगाइट[[ [0 (300. 
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मनुष्य न केवल अपनी सेवाओं का ही, अपितु अपने लिए भी ईश्वर का 
ऋणी है । “सीकर 


अनुभव सूक्तिसागर २३ 


अनुष्ठान से अनुग्रह प्राप्त होता है । 
कर्म करो और अनुग्रह प्राप्त करो । --सत्य साईं बाबा 
किसी के अनुग्रह की याचना करना अपनी आजादी बेचना है । 

“महात्मा गांधी 


अनुचित 


विषवृक्षो5पि संवध्ये स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ । 
अपने हाथ से लगाये हुए विषवृक्ष को भी अपने ही हाथ से काटना ठीक नहीं । 


-कालिदास 

जो लरिका कछ अनुचित करहीं । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं । 
--तुलसी (मानस, बाल) 

अनुभव 

ठोकर लगे और दर्द हो तभी मैं सीख पाता हूँ । --महात्मा गांधी 
एफुशपंथारल 5 8 ]०छ९े, ब्याते 4 ग्र0. गर९रते 96 50, 67 $(६ 43 ०श॥ 
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अनुभव एक रत्न है और इसे ऐसा होना भी चाहिये, क्योंकि प्राय: यह अत्य- 
घिक मूल्य में खरीदा जाता है । -शेक्सपियर 
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अनुभव-प्राप्ति के लिए अत्यन्त अधिक मुल्य चुकाना पड़ता है, परन्तु उससे 
जो शिक्षा मिलती है वह अन्य किसी साधन द्वारा नहीं मिल सकती । 


-+कारलाइल 
आतम अनुभव ज्ञान की, जो कोई पूछे बात । 
सो गूंगा गुड़ खाइ के, कड़े कौन मुख स्वाद ॥। --कबीर 
व्यथा और वेदना की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं, वे पुस्तकों तथा 
विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते । --अज्ञात 


बिना ठोकर खाये आदमी की आँख नहीं खुलती । “-प्रेमचन्द 


र्‌४ सूक्तिसागर अनुभूति 
कष्ट सहने पर ही अनुभव होता है । महात्मा गांधी 
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अनुभव हमें विश्वास दिलाता है कि असत्य और हिंसा का परिणाम स्थायी 
अच्छाई कभी नहीं हो सकती । “महात्मा गांधी 
दूसरों के अनुभव जान लेना भी एक अनुभव है ।---यशपाल (दादा कामरेड) 
स्वयं अपने को लेकर मैं तो प्रति दिन यही अनुभव करता हूँ कि मेरे भीतर 
और बाहरी जीवन के निर्माण में कितने अगणित व्यक्तियों के श्रम और 
क्रपा का हाथ रहा है और इस अनुभूति से उद्दीप्त मेरा अंत:करण कितना छट- 
पटाता है कि मैं कम से कम इतना तो इस दुनिया को दे सकूं जितना कि मैंने 
उससे अभी तक लिया है। --आइंस्टाइन 


अनुभूति (देखो--अनुभव) 
जीवन की गहराई की अनुभूति के कुछ क्षण ही होते हैं, वर्ष नहीं । 


--महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 
ज्यों गूंगे के सैन को, गूंगा ही पहिचान । 
त्यों ज्ञानी के सुक्‍्ख को ज्ञानी होय सो जान ॥ “कबीर 


अनुभूति अपनी सीमा में जितनी सबल है उतनी बुद्धि नहीं । हमारे स्वयं 
जलने की हलकी अनुभूति भी दूसरे के राख हो जाने के ज्ञान से अधिक स्थायी 
रहती है । -महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 
कागद लिखें सो कागदी की ब्योहारी जीव । 
आतम दृष्टि कहाँ लिखे जित देखे तित पीव ॥ -कबीर 
अनुभृतियों के सरोवर में आत्म-विश्वास के कमल खिलते हैं । 
“--अमृत लाल नागर (खंजन नयन) 


अनुराग 


अनुराग, यौवन, रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता । अनुरागः अनुराग से 
उत्पन्न होता है । -प्रेमचन्द (गबन) 


अनुशासन सूक्तिसागर २५ 


रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून । 


ज्यों हरददी जरदी तजी, तजी सफेदी चून ॥ --रहीम 
अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। --प्रेमचन्द (गबन) 

जाल परे जल जात बहि, तजि मीनन को मोह । 

रहिमन मछरी नीर को, तऊ न छांड़ति छोह॥ --रहीम 


जो राग नित्य निरन्तर नये नये रूप में परिणत होता हुआ सवंदा अनुभूत, 
सदा मिलित प्रेमास्पद को देखते ही उसमें प्रतिक्षण नये नये सौन्दर्य माधुयें का 

दर्शन कराता है, ऐसे बढ़े हुए राग को अनुराग कहते हैं । 
-हनुमान प्रसाद पोह्ार (श्रीराधामाधव-चिन्तन ) 
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अनुराग विद्युत की भाँति होता हैं--आप नहीं कह सकते कि वह कहाँ 
टकरायेगा जब तक वह कहीं (किसी पर) गिर न जाय । “लेकोरडेयर 
अनुराग का बुद्धि, अनुभव या तक॑ से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो युवावस्था 
की दुनिया में मस्त बहती हुई बयार है। --अज्ञात 
२४९ ॥ए९ 9 पंड शरण एटा छढ 0५९ 7(. > २, १98छु०7९ 


संसार में हमारा जन्म तभी तक सार्थक है, जब तक संसार से हम अनुराग 


रखते है। --रवीन्द्र (स्ट्रे बर्डू स) 
अनुशासन 
प्रति यः शासमिन्वति । “ऋग्वेद ११५४।७ 
जो अनुशासन पालता है---वही शासन करता है । 
अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है । --महात्सा गांधी 
अनुशासन अव्यवस्था के लिये वही काम करता है जो तूफान और बाढ़ के 
समय किला और जहाज |. “महात्मा गांधी 


लोकतांत्रिक समाज में आत्म-अनुशासन अति प्रभावशाली युक्ति है । 
“भारत रत्न इंदिरा गांधी 


२६ सूक्तिसागर अन्न 


लक्ष्मण के समान अनुशासन पालन करो । भगवान राम ने कहा था “सीता 
को ले जाओ और बाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ आओ ।” निस्संकोच आज्ञा 
पालन । क्‍यों का नाम नहीं ! यह हैं लक्ष्मण | यह है अनुशासन । --सत्य साईं बाबा 


हम दबाव से अनुशासन नहीं सीख सकते । महात्मा गांधी 
बच्चों को अनुशासित रखने के लिये पूरे समाज का अनुशासित होना 
आवश्यक है । ' --भारत रत्न इंदिरा गाँधी 


वफ़शाड 700 40 छाथ८९ 7९ए५, 
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उनका ककत्तंव्य उत्तर देना नहीं, 
उनका कर्तव्य तर्क करना नहीं, 


उनका ककत्तंव्य केवल कर्म करना और मर जाना है । -टेनिसन 


अनुशासन किसी पर ऊपर से थोपा नहीं पाता, अपितु आत्म अनुशासन 
लाया जाता है । --अटल बिहारी बाजपेयी 


अन्न 
अन्न वै प्राणा: | (अन्न ही हमारे प्राण हैं ।) वेद 
दीपो भक्षयते ध्वान्तं कज्जलं च प्रसूयते । 
यदन्न॑ भक्ष्यते नित्यं जायते तादुशी प्रजा ॥ 
दीपक अंधकार को खाता है और काजल को जन्म देता है। प्राणी नित्य जैसा 
अन्न खाता है उसकी वैसी ही सन्‍्तति होती है । >-चा णक्य 
कलावन्नगता: प्राणाः 
कलियुग में प्राण अन्न के ही अधीन हैं । --अज्ञात 
अन्न पर स्वत्व है भूखों का, और धन पर स्वत्व है देशवासियों का। प्रकृति 
ने उन्हें भूखों के लिए रख छोड़ा है। वह उनकी थाती है।  --जयशंकर प्रसाद 
अंधे, लूले और लँगड़े भी जो काम कर सकें वह काम उनसे लेकर उन्हें रोटी 
देनी चाहिए। इससे श्रम की पूजा होती है और अन्न की भी । --विनोबा 


अन्याय सूक्तिसागर २७ 


जो पुरुष हितकारी भोजन करता है उसके लिए वह अन्न अमृत रूप हो 
जाता है। --बैदव्यास (महा० शा० प०) 


जैसा अनजल खाइए . तेसा ही मन होय । 
जैसा पानी पीजिये तैंसी बानी सोय ॥ --कबीर 


ध्वस्मन्वत्‌ पाथ: त्वा समभ्येतु । --ऋगवेद १२॥११८ 
वह अन्न खाओ जो पाप की कमाई का न हो । 

अनाडयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 

अन्नेन जातानि जीवन्ति ॥ 

; -तंत्तिरीय उपनिषद्‌ ३/२ 
अन्न से ही इस जग्रत के सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीते हैं । 
'प्राणो वा अन्नम्‌ 

अन्न ही प्राण है क्‍योंकि अन्न से प्राणों में बल आता है । 
अन्न, बल से श्रेष्ठ है। राष्ट्र में अन्न नहीं होगा तो बल कहाँ से आयेगा । पहले 
अन्न का प्रबन्ध होगा, तब ज्ञान, दान का प्रबन्ध हो सकेगा । “-उपनिषद्‌ 
अधर्मी राजा का अन्न खानेवाले विद्वानों की भी बुद्धि मारी जाती है । 
--वेदव्यास (महाभारत ) 
अन्नदाता 
जिसके पेट में भूख है और जो उस भूख को मिटाना चाहता है, उसका तो पेट 
ही परमेश्वर है। जो आदमी उसे रोटी का साधन देगा, वही उसका अन्नदाता 
बनेगा । -महात्मा गांधी 
अन्याय... 
अन्याय. सहकर बेठ रहना, 
यह महा दुष्कर्म है। 
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी 
दण्ड . देना घमर्म है। +मैथिलीशरण गुप्त 
घछ€ जश्ा० ९०फाऊ़ञां$ ग्रा]ंपडधंट९ 43 ९ए९ए खाबते6 गराठए& ४ाशंटआल्त पाता 
छ& श0 5परीटि।5 ॥. ->-शिबरा० 


र्८ सूक्तिसागर अन्वेषक 
अन्याय सहने वाले की अपेक्षा अन्याय करने वाला अधिक दुःखी होता है । 


>-प्लेटो 

अन्याय को मिटाइए, पर अपने को मिठा कर नहीं । -प्रेमचन्द (गोदान) 

अन्याय के आगे माथा टेक देने का परिणाम प्रायः उतना ही भयंकर होता है 

जितना कि स्वयं अन्याय करने का । “श्रीराम शर्मा आचायें 
अन्याय के सामने जो छाती खोल कर खड़ा हो जाय वही प्तच्चा वीर है । 

“-प्रेमचन्द 

अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहना एक बड़ी ही सम्माननीय वीरोचित जीवन- 

प्रणाली है । --भीराम शर्मा आचार्य 

अन्याय में सहयोग देना अन्याय करने के ही समान है । --प्रेमचन्द 


अन्याय को सह जाने में ही यदि कोई महत्त्व होता तो कसाई की छूरी तले 
पड़ी हुई गाय संसार में सबसे अधिक महतत्त्वशालिनी होती । 
-कंचनलता सब्बरवाल (त्रिवेणी) 
न्याय पर आघात जब लगते कड़े, 
सुप्त शव भी जाग, हो उठते खड़े । 
--बलदेवप्नसाद मिश्र (सकेत संत) 
यदि राज-श कौ्ति के केन्द्र में ही अन्याय होगा, तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का 


क्रीड़ा-स्थल हो जायगा । “जयशंकर प्रसाद 

प0० गाल शा त्लाढ खरभाशंत ऐीथ 70 ३58 ०2९९० (0 90 व॥]05४८९ 
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अन्याय सहने से अन्याय करना ज्यादा अच्छा है। इस सिद्धान्त को स्वीकार 

करनें का साहस कोई नहीं कर सकता । --अरस्तू 

अन्याय का राज्य बालू की भीत है । “जयशंकर प्रसाद (विशाख) 
अन्वेषक 


परृण& फिए९5082007 आ0ठपोंते 8४९ 8. 700प५ शिं(, ए९६४ 706 02३९४९८. 
>- दाग्घ्रव& छ8ाकबज्त 


० 3 मा या अप की 


अपमान सूक्तिसागर रद 
अन्वेषक में दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास नहीं । “क्लाड बनेंड 
अपकीरति 


संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते । 
सम्मानित पुरुष के लिए अकीरति मरण से भी बुरी है । 
--भगवान श्रीकृष्ण (गीता २३४) 
० 0०76 ८27 तं58720€ ए$ >पाॉ 0ए778९]ए९5. --नु. ७, झ्त्रा्रतत 
अपनी अपकीत्ति के जिम्मेदार हम स्वयं हैं । --जे ०जी ० हालेंड 
9887280९ 45 700 97 ६6 एप्पल, फ़ैपा गं7 (0९ टाप॥6. 
कपिल 
अपकीर्ति दंड में नहीं, अपितु अपराध में है । -एलफिरी 
मृत्युश्व को ? वापयश:ः स्वकीयम्‌ । 
मृत्यु क्या है ? अपनी कीति । ः “स्वामी शंकराचार्य 
एछ88720०९ 5 वक्रागणराॉबों: गाते णंगह ९एशा जीशा 07९ ऐगरा:5 4६ 
त९20. >-्शू्रईप5ड 
अपकीर्ति अमर है और जब कोई उसे मृतक समझता है तब भी वह जीवित 
रहती है। -पल्यूटस 
संभावित कहुँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 


“तुलसी (मानस, अ०) 


अपमान 

बरं प्राणपरित्यागों मानभज्ेन जीवनात्‌ । 

प्राणत्याग्रे क्षणं दुःखं मानभज़जे दिने दिने ॥ --चाणक्य 
मानभज्ुपूर्वक जीने से प्राणत्याग श्रेष्ठ है । प्राणत्याग में क्षण भर दुःख होता 

है, मानभज़ होने पर प्रतिदिन । 
तलवार का घाव भर जाता है, पर अपमान का घाव नहीं भरता । 
“एक कहावत 

जद्यपि जग दारुन दुःख नाना । सब॑ ते कठिन जाति अपमाना । 


“तुलसी (मानस, बाल०) 


३० सूक्तिसागर अपमान 


पवित्न नारी का अपमान संसार में क्रान्ति का अग्रदूत है। 

“डा० रामकुमार वर्मा 
ठोकर खाकर सांप-जैसा नाचीज कीड़ा बदला लेता है, चींटी-जैसी तुच्छ हस्ती 
काट खाती है, मनुष्य भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वस्व की बाजी लगा देता है। 
--भीराम शर्मा आचार्य 
धनुष से छूटा हुआ तीर और मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं 
लौटता । एक बार सहा हुआ अपमान भुलाया नहीं जा सकता। --अज्ञात 
मानव प्रकृति सब कुछ सहन कर सकती है, परन्तु अपमान का, बेइज्जती का 
घूंट गले से नहीं उतार सकती । --भआराम शर्मा आचाय॑ 
अपमान के हलके झोंके से ही गर्व दावाग्नि बन कर वैभव के नन्‍्दनवन को क्षण 
भर में भस्म कर सकता है। --डा० रामकुमार वर्मा 

अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता । 
“-प्रेमचन्द 

पादाहतं यदुत्थाय.. मूर्धानमधिरोहति । 

स्वस्थादेवापमानेईपि देहिनस्तद्वरं रज: ॥ --माघ (शिशु०) 
जो घूल पैर से आहत होने पर उड़कर (आहत करने वाले के )सिर पर चढ़ जाती 

है, वह अपमान होने पर भी स्वस्थ बने रहने वाले शरीरधारी मनुष्य से श्रेष्ठ है । 
जैसे सूर्यकान्त मणि जड़ होने पर भी सूर्य की किरण के स्पर्श से जल उठती है, 
उसी तरह चैतन्य तेजस्वी पुरुष भी दूसरों के अपमान को नहीं सह सकते । --अज्ञात 

संभावित कहुँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥ 


--तुलसी (रा०्मा०्अ० ९५/७) 
जब तक तुम्हें अपने सम्मान और दूसरे का अपमान सुख देता है, तब तंक 
_ तुम अपमानित ही होते रहोगे । “हनुमान प्रसाद पोह्यार 


मा जीवन यः परावज्ञादुःखदग्धोषपि जीवति। 
तस्याजननिरेवास्तु जननीक्लेशकारिण: ॥--माघ (शिशुपाल वध) 


जो मनुष्य शत्रु के अपमान से प्राप्त दुःख से दग्ध होकर भी गहित जीवन 


अपराध सूक्तिसागर ३१ 


बिताते हुए अपने प्राणों को धारण करता है, उस माता को क्लेश देने वाले (गर्भ 
धारण और प्रसवादि के दु:खों को देने वाले) की उत्पत्ति मत हो (तभी ठीक) । 
प्फा€ 005 7€८९ए९5 वाडपाँ[ धाते पा -शाप्रात णीछ8 7९7 वीएएटाड, 
-- २, . पंड8०२7९ 
घूल स्वयं अपमान सहन कर लेती है, और बदले में पुष्पों का उपहार देती है। 
--रवीन्द्र 
मातरं पितरं विप्रमाचार्य चावमन्य व। 
स पश्यति फल तस्‍्य प्रेतराजवर्शं गत:।  --वाल्मीकि (रा०, उत्तर) 
जो माता, पिता, ब्राह्मणण और आचायें का अपमान करता है, वह यमराज के 
वश में पड़ कर उस पाप का फल भोगता है । 


अपमानपूर्वक हजार वर्ष जीने की अपेक्षा सम्मान के साथ एक घड़ी भर जीना 


अच्छा है । ॥॒ --एमसर्सन 

अपमान के घूंट पी-पीकर जिसने अपना पेट भरा है उसके मन, वचन और 

कर्म से सदा आसुरी तत्व ही निकलते रहेंगे । --आ्रीरास शर्मा आचार्य 
अपराध 


अपराध की सहस्न जिह्वाएँ हैं, जो अग्नि-शिखा की भांति चंचल हो सकती हैं । 
-डा० रासकुमार वर्मा 


(णां[पा655 जा] 5968८ प४०ण80 (०078068 ए९7९ 070 0 ए४९. 
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जिह्ना के बिना भी अपराध बोलेगा । -शेक्सपियर 
जहां धर्म, ईश्वर और सन्‍्तों की निन्‍्दा होती है, वहाँ बैठ कर उसे सुनना भी 
अपराध है । --भी चक़ः 
प्रफाढ फ्रांजत 6 हप्प६ 35 णी। ० ३207970705. +-59:९७७9००७३०९ 
अपराधी मन बिच्छुओं से भरा होता है । -शेक्सपियर 
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३२ सूक्तिसागर अपरियग्रह 


अपराधी अपने सिवाय और सबको दोष देता है । हम सब उसी प्रकार के हैं । 
मानव प्रकृति इसी प्रकार काम करती है । --डेल कारनेगी 


505एंलंगा ब्ाप्३9३ व्र्ष्गमाडई 6 8णीए ख्ंगत ; 6 पाई तप 
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अपराधी मन सन्देह का अड्डा है--चोर को हर झाड़ी में पुलिस का भय 

«तना रहता है। -शेक्सपियर 

छिप कर किया गया अपराध जीवन-पयेन्‍्त हृदय में काँठे की तरह चुभता 

रहता है ! अज्ञात 

एड ' गि०फड ढगाए९, गाते 45 78 एपगरंडपशां. --पेश्र'बरंए० 
अपराध करने के बाद भय उत्पन्न होता है और यही उसका दण्ड है।.. 

--कल्टेयर 


(प्रछ७छा९ए९ए पर7&0 ०0प्राप्रोड 8 ढाप९, 7९कप्रशा ग्05 3 जरंध९55- 
न्ऊफेजॉसचर 
जब कभी मनुष्य अपराध करता है, ईश्वर को उसका साक्षी मिल जाता है। 
5-बुलवर 


अपरिग्रह 
अपरिय्रह से मतलब यह है कि हम उस किसी चीज का संग्रह न करें जिसकी 
हमें आज दरकार नहीं है । >-गांधी जो 


परियग्रह की चिन्ता से अन्तरात्मा का अपमान होता है, परियग्रह की चिन्ता न 
करने से विश्वात्मा का अपमान होता है, इसी लिये अपरिग्रह सुरक्षित है । 
है -विनोबा 


अबला 


अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी । 
आंचल में है दूध और आँखों में पानी ॥ 
--मैथिलोशरण गुप्त (यशोधरा) 


अभिमान सूक्तिसागर कै३े 


नहीं जानते तुम कि देखकर निष्फल अपना प्रेमाचार । 
होती हैं अबलाएँ कितनी प्रबलाएँ अपमान विचार ॥। 
-मैथिलोशर ग गुप्त (पंचवटी) 


का नह पावक जारि सक॑, का न समुद्र समाय। 
का न करें अबला प्रबल, क्रिहि जग काल न खाय॥  --तुलसी 


अभय-- प्रार्थना 


अभय करे हमारे लिये अन्‍्तरिक्ष । 
अभय करें दोनों ये द्यो और प्रृथिवी । 
हमारे लिये हो पीछे से अभय। 
आगे से अभय, ऊपर नीचे से अभय ॥ (अ० १६-१५-५) 
हो मित्र से अभय, अमित से अभय । 
हो ज्ञात से अभय, अज्ञात से अभय | 
अभय हो रात में, दिन में हो अभय । 
रहें सब दिशायें सदा मेरी मित्र ॥ (अ० १६-१५-६) 


अभागा 
अभागा वह है जो संसार के सब से पवित्न धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है। 
“जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त) 
अभागा मनुष्य देवता का प्रसाद प्राप्त करके भी दुःखदायक पाप-कर्म में प्रवृत्त 
हो जाता है । --वेदव्यास (महाभारत) 
- अभागे मनुष्य प्राप्त वस्तु की अवहेलना करते हैं | --भारवि (किरातार्जुनीय) 





अभिमान 


अभिमान सौंदयं का कटाक्ष है । --सुदर्शन 
९ 786 क। 807ए 38 ७९ शआंगर व ए7706- ++४०ण्णट्ट 


ज्यों-ज्यों अभिमान कम होता है, कीर्ति बढ़ती है । --यंग 





£ 4 सूक्तिसागर अभिमानी 


मान बड़ाई जगत में कूकर की पहिचानि । 

मीत किए मुख चाटही बेर किए तन हानि ॥। -कबीर 
बुढ़पा रूप को हर लेता है, निराशा में धीरज नहीं बंधता, मृत्यु प्राणों को खा 
लेती है, निन्‍दा से धर्म का पतन होता है, क्रोध से लक्ष्मी नहीं ठहरती, कूसंग से 
सदाचार नहीं रहता, काम निलंज्ज बना देता है और अभिमान कुछ नहीं छोड़ता। 
--अज्ञात 

हम गंगोदक, हम गगन, हम दीपक, हम भान । 

यही तुम्हें ले बूड़ि है कुल-कोरी अभिमान॥ 

--वियोगी हरि (बीर सतसई) 
अभिमान नरक का मूल है। --महाभारत (आदिपर्व) 
एपंतल पाबा कांप घर एगाां(ए, 5प98 ०7 ९ण्ांथाय_ऑञॉ,. + बयां 
अभिमान जो अहंकारपूर्वक प्रातः: जलपान करता है उसको सायंकाल का 

भोजन तिरस्कार से मिलता है । ह “फ्रेंक लिन 


अभिमानी 


दुर्जोधन जग में प्रगट, जरासंध शिशुपाल । 
नारायन सो अब कहाँ, अभिमानी भूपाल ॥ 
“नारायण स्वामी 


अभियान 
नीतिरापदि यद्गम्य: परस्तन्मानिनो हिये । 


विधुविधुन्तुदस्येव पूर्णस्तस्योत्सवाय सः। 


शत्रु पर आपत्तिकाल में अभियान करना चाहिए, यह जो नीति है, वह मानी 
पुरुष के लिए लज्जाजनक है। राहु के लिए पूणिमा के चन्द्रमा की भाँति सुस्थिर 
शत्रु (अभियान के लिए) आनन्ददायक होता है । --माघ (शिशुपाल बंध) 


अभिलाषा 


हमारी हादिक अभिलाषाएँ हमारे उत्पादक अन्तर्बल को उत्तेजित करती हैं । 
--स्वेट्‌ सार्डेन (दिव्य जोवन) 





अभ्यास सूक्तिसागर ३५ 


अभिलाषा तभी फलोत्पादक होती है जब वह दृढ़ निश्चय में परिणित कर दी 
जाती है। --स्वेट्‌ सार्डन 


जिस अभिलाषा में शक्ति नहीं उसकी पूर्ति असम्भव है। 
--गरुलाब रत्न वाजपेयी 


जिसकी हम चाह करते हैं, जिसकी सिद्धि के लिए सम्पूर्ण अन्त:करण से अभि- 
लाषा करते हैं उसकी हमें अवश्य ही प्राप्ति होगी । -स्वेट मार्डेन 


न त्वहं कामगे राज्यं न स्वर्ग ना पुनभंवम । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामत्ति नाशनम्‌ ॥। 
सुख राज्य स्वर्ग की मैं न कामना करता, 
मैं नहीं मांगता अपनी मुक्ति अमरता । 
सन्‍्तप्त दुखी प्राणी दुंख से छूट जायें, 
मुझमें इस अभिलषा कां झरना झरता । 
--दीनानाथ दिनेश (मणिमसाला) 
(दे० “इच्छा ) 


अभ्यास 


मनुष्य मात्र में बुद्धितत ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका प्रतिकार उचित अभ्यास 
के द्वारा न हो संकता हो । शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए जैसे अनेक प्रकार 
के व्यायाम हैं वेसे ही मानसिक रुकावटों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के 
अध्ययन हैं । -बेकन 


ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो अभ्यास से प्राप्त न हो सकती हो । कोई अभ्यास 
के बल से आकाश में गति प्राप्त कर लेते हैं, कोई व्याप्र और सर्पों को आधीन कर 
लेते हैं, कोई विष को आहार बना लेते हैं तथा कोई अभ्यास से शब्द ब्रह्म को मात 
कर देते हैं । अत: अभ्यास से कुछ भी सवंथा दुष्प्राप्त नहीं है । --संत ज्ञानेश्वर 


करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान । 
रसरी आवत जात ते, सिल पर होत निसान ॥ -चुन्द 


३६ सूक्तिसागर अमृत 
अमृत 
जो आदमी हमेशा अमृत ही अमृत पीता है उसको अमृत उतना मीठा नहीं 


लगता जितना कि जहर का प्याला पीने के बाद अमृत की दो बूंदे । 
--महात्मा गाँधी 
अचेना 
अर्चत प्राचंत प्रियमेघासो अत । 
अचन्तु पुत्रका उत पुरं न घृष्ण्वचत ॥ --ऋ० ८।६९।८ 
हे विद्या और बुद्धि के उपासको, उसका (परमेश्वर) अर्चन करो । हृदय से 


उसका अचेन करो | उसकी स्तुति करते ही रहो और अपने बालकों को स्तुति में 
लगाओ । सबका पालक तथा परम आश्रय जानकर उसका अचन वंदन करो । 


अर्थ नीति 
अलब्धम्चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत््रयत्नत: । 
रक्षितं वर्धयेच्च॑व वृद्ध पात्रेषु निक्षिपेत ॥ “-शुक्राचारय 
जो अप्राप्त है करो निरन्तर, यत्न उसे पा जाने का । 
प्राप्त हुए की रक्षा करके, करो प्रयत्न बढ़ाने का ॥ 
बढ़े हुए को रखो पात्र में, योग्य व्यक्तियों के लाभाथं । 
करते चलो सावधानी से, जीवन में चारों पुरुषार्थ ॥ 
--पद्मानुवादक दीनानाथ दिनेश 


साँई एता दीजिये, जामें कुटुम समाय । 
मैं भी भूखा न रहें, साधु न भूखा जाय ॥ -कबीर 


अवगुण 


हर ऐब की सुल्ताँ बेपसन्द दहुनरस्त । 
यदि राजा किसी अवंगुण को पसन्द करे तो वह गुण हो जाता है। --सादी 
ग्रुण भी इस जगत में दुर्जनों के अपवाद से अवगरुण समझे जाते हैं। --अज्ञात 


अवतार सूक्तिसागर ३७ 
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मदिरा पान करना अवगुण की अपेक्षा बीमारी अधिक है । --महात्मा गांधी 
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अवगुण का मार्ग चिकना ही नहीं, अपितु ढालू है। --सेनेका 


अवतार 
यदा यदा हि धर्मत्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहं ॥ 
परित्नाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म संस्थापनार्थाय - संभवामि युगे युगे ॥ 
जब-जब धर्म की हानि और अधर्म को वृद्धि होती है तब-तब मैं अवतार 
धारण करता हूँ । साधुओं की रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए और धर्मं 
की स्थापना के लिए मैं युग-युग में अवतार लेता हूँ । 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता ६॥७-८) 
हरि व्यापक सर्वेत्न समाना | प्रेम तें प्रगठ होंहि मैं जाना ॥ 


--तुलसी (मानस, अयो० ) 
जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझ कर करता है, वही ईश्वर का 
अवतार है । “जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त) 


जिसमें परमेश्वर के विशेष गुण--ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, त्याग, तप, शक्ति 
आदि असाधारण रूप में प्रकट होते हैं, वह ईश्वरीय विभूति अथवा आंशिक 
अवतार माना जाता है। --दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 
अवतार, तात्पर्य है शरीरधारी पुरुष विशेष । जीवमात्र ईश्वर का अवतार 
है, परन्तु लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते । जो पुरुष अपने युग 
में सबसे श्रेष्ठ ध्ंवान्‌ है उसी को भावी प्रजा अवतार-रूंप से पूजती है । 
-महात्मा गांधी 
जब-जब युग का परिवर्तन होता है, तब-तब मैं प्रजा की भलाई के लिए भिन्न 
भिन्न योनियों में प्रतिष्ठित होकर, धर्म-मर्यादा की स्थापना करता हूँ । जब जिस 
योनि में अवतार लेता हूँ उस समय उसी की भाँति सारे आचार-विचार का 
पालन करता हूं । --बेदव्यास (महाभारत आ० प०) 


३८ सूक्तिसागर अवसर 


अवतारी पुरुष देश के प्राण हैं, वे समाज में चेतना उत्पन्न करते हैं और अपने 
पवित्र आचरण तथा उपयोगी उपदेशों से देश का कल्याण-साधन करते हैं । 
--अज्ञात 


मोक्ष-प्राप्ति के समीप पहुँची हुई आत्मा अवतार रूप है। --महात्मा गांधी 


अवसर 
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०ए०7०7पणफआ।ए शशा 40 ००7763. --फंडबगढफ 
मनुष्य के लिए जीवन में सफलता का रहस्य हर आने वाले अवसर के लिए 
तयार रहना है । -डिजरायली 
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अवसर बुद्धिमान्‌ के पक्ष में लड़ता है। --पूरीपेडीज 
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>- द्ग्रफाग्ए 


ऐसा न सोचो कि अवसर तुम्हारा द्वार दोबारा खटखटाएगा ।  +-शस्फोर्ट 
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अवसर उनकी सहायता कभी नहीं करता जो अपनी सहायता नहीं करते । 
--सफोक्लीज 
नीकी पै फीकी लगे, बिन अवसर की बात । 
जैसे बरनत युद्ध में, रस झ्ंगार न सुहात ॥ --वुन्द 
अवसर कौड़ी जो चुक॑, बहुरि दिये का लाख ॥ 
दुइज न चंदा देखिए, उदौ कहा भरि पाख ॥ 


--तुलसी (दोहावली) 
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मनुष्य के सारे व्यवहारों में ज्वार-भाटा का-सा चढ़ाव-उतार होता है । यदि 
मनुष्य बाढ़ को पकड़े तो भाग्य की ड्योढ़ी पर पहुँच जाय । -शेक्सपियर 


अविश्वास सूक्तिसागर रेढे 


फीकी पे नीकी लागे, कहिए समय विचारि । 
सब को मन हर्षित करे, ज्यां विवाह में गारि ॥ --वुन्द 
लाभ समय को पालिबो हानि समय की चूक । 
सदा बिचार्राह चारुमति सुदिन कुदिन दिन दूक ॥ 
--ठुलसी (दोहावली) 
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समय और उच्चित अवसर पर बोला गया एक शब्द युगों की बात है । 
--कार्लाइल 
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुएँ करइ का सुधा तड़ागा। 
का बरषा जब कृषी सुखाने। समय चुके पुनि का पछताने ॥ 


--तुलसी (मानस, बाल०) 


अविद्या 


अविद्या का कार्य भेद की सुष्टि करना है । जीव उस पथिक की भांति है 
जो प्यास के मारे भटक रहा है । अविद्या तृप्ति का आश्वासन देकर उसे भवक्‌ूप 


तक ले जाती है । 
-पं० रामकिकर जी उपाध्याय (मानस मुक्तावली) 
अविवेक 
मज्जन्त्यविचेतस: । 
_अविचारशील मनुष्य दुःख को प्राप्त होते हैं । --ऋग्वेद 
अविश्वास 
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विश्वास करना एक गुण है । अविश्वास दुबंलता की जननी है । 
“महात्मा गांधी 


४० सूक्तिसागर अशान्ति 


अविश्वास से अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो हो भी सकती है तो 
जो विश्वास-पात्र नहीं है उससे कुछ लेने को ज़ी ही नहीं चाहता । अविश्वास के 
कारण सदा भय लगा रहता है और भय से जीवित मनुष्य मृतक के समान हो 
जाता है । --वेदव्यास (महा०) 
एक बार अविश्वस्त ठहराये गये का कभी विश्वास न करो । --पंचतंत्र 
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अविश्वास से बढ़ कर एकाकीपन कोई दूसरा नहीं है । -जा्ज इलिएट 


भगवान पर अविश्वास न करो, यह सबसे बड़ा पाप है । 
| --हनुमान प्रसाव पोह्ार “भाई जी” 


अशान्ति 


अशान्ति के बिना शान्ति नहीं मिलती । लेकिन अशान्ति हमारी अपनी हो । 
हमारे मन का जब खूब मन्‍्थन हो जायगा, जब हम दुःख की अग्नि में खूब तप 


जायेंगे, तभी हम सच्ची शान्ति पा सकेंगे । महात्मा गांधी 
असंतोष 

असंतोष अपने ऊपर अविश्वास का फल है, यह कमजोर इच्छा का रूप है। 

-एमर्सन 

काल्पनिक किलों में रहने से अधिक सुख और संतोष मिलता है, परन्तु असंतोषी 

मनुष्यों के बनाये महलों में सुख नहीं है । -एमसंन 

असन्तुष्ट मनुष्य संसार में अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहते ।-शेक्सपियर 

असंतोषी से आनन्द दूर रहता है । --अज्ञात 
असफ़लता 

जितनी बार हमारा पतन हो उतनी बार उठने में गौरव है ।-महात्मा गांधी 

प्फ९ए प्र९एश' ब्वां] धर0 ठीं९ गे 8 87९४८ ०8०३४९. -्फ्रजफ०्ण 


वे कभी असफल नहीं होते जिनकी मृत्यु महान्‌ उद्देश्य के लिए होती है । 
-बायरन 


हि मा एच 2 


असहाय सूक्तिसागर ४१ 

असफलता के विचार से सफलता का उत्पन्न होना उतना ही असम्भव है जितना 

बबूल के पेड़ से गुलाब के फूल का निकलना । --स्वेट्‌ सार्डेन 
असंभव 


29४05 76 90550]6 ०६ ४४९ ॥7छ०5थआं०]९, “४९४९ ३5 ए०प १छ९ंप8 
29०९ ??? 


“बुह धा९ 7९75 66 06 गराएण९॥7१, ८07९5 ॥76 काइए्श, 


>> रे, र, प'छछ०7० 
संभव, असंभव से पूछता. है---“तुम्हारा निवास-स्थान कहाँ है ? 

उत्तर मिला--“निबंल के स्वप्न में ।” _--रवीन्द्र 
[रए०5ञ096 45 8 छत ठग ६0 96 6िणातें फ पाल ठांदपंग्राध्ाए 
005. है >-बबएुणटर०ण्त 

“असंभव” एक शब्द है जो केवल मूर्खों के शब्द-कोष में पाया जाता है । 
“नेपोलियन 
प्‌० पा पंजांत बाते ॥रल्ञआागांगएु ९ए९०ए४पांगए 45 ग्रगी005४]6 9९९७प३४९ 
70 $९९778$ 50. >-शीिंबो९ए $2ट00 
कायरों और संशयशील व्यक्तियों के लिए प्रत्येक वस्तु असम्भव है, क्योंकि 
उन्हें ऐसी ही प्रतीत होती है । “-वाल्टर स्काट 


काके शौचं दूतकारे च सत्य 
सर्पे क्षान्ति: स्त्रीषु कामोपशान्ति: । 
क्लीबे घधैर्य॑मद्यपे तत्त्वचिन्ता 
भूपे सख्यं केन दुष्ट श्रुतं वा ॥ 
कोवे में पवित्नता, जुआरी में सत्यवादिता, सर्प में क्षमा, स्त्रियों में काम की 
शान्ति, कायर में घैय॑, शराबी में तत्व का विचार और राजा में मित्रता का होना 
किसने देखा या सुना है । “विक्रम चरित्रस्‌ 
असहाय 
जो जन हों असहाय अनाथ, रखो उनके सिर पर हाथ । 
शिक्षित बनें अकिचन बाल, निकलें वे ग्रुदड़ी के लाल ॥ 
-मैथिलोशरण गुप्त (हिन्दू) 





४२ सूक्तिसागर अस्पृश्यता 
अस्पृश्यता 


अस्पृश्यता एक ऐसा सपं है जिसके सहस्न मुख हैं और जिसके प्रत्येक मुख में जह- 
रीले दाँत दिखाई पड़ते हैं। यह इतनी विस्तृत है कि इसकी परिभाषा नहीं की जा 
सकती । यह इतनी जबरदस्त है कि इसे अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए मनु 
अथवा प्राचीन स्मृतिकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती । “महात्मा गांधी 


अस्पृश्यता का कोई शास्त्रीय आधार नहीं । परमेश्वर के घर का दरवाजा 
किसी के लिए बन्द नहीं और यदि वह बन्द हो जाय तो परमेश्वर नहीं, ऐसा मैं 
मानता हूं । * -लोकमान्य तिलक 

शरीर किसी का हो स्पष्टत: गन्दगी की गठरी है, और आत्मा तो सर्वत्न एक 
और अत्यन्त शुद्ध है । ऐसी स्थिति में अस्पृश्यता किसकी और किसके लिए ? 


हि “-विनोबा 

अस्पृश्यता हिन्दू जाति पर कलंक है । . “महात्मा गांधी 
जिस प्रकार एक रत्ती संखिया से लोटा भर दूध बिगड़ जाता है उसी प्रकार 
अस्पृश्यता से हिन्दू धर्म चौपट हो रहा है । “महात्मा गांधी 
अश्पृश्यता की खोज करने के लिए पांस का अपना हृदय छोड़ कर योगशास्त्र 

तक दौड़ने की क्या जरूरत है । “विनोबा 

अहंकार 

एलंव6 48 40 ९ 9000फ ० 2] 876४४ 7752:९5. >-मघ्रडडयंत 
अहंकार समस्त महान्‌ गलतियों की तह में होता है । --रस्किन 

अहूं की भावना रखना एक अक्षम्य अपराध है। --अज्ञात 
अहंकार नशे का मुख्य रूप है| -प्रेमचन्द 
धनी को अपने धन का मद रहता है, घमंड रहता है, परन्तु गरीब के झोपड़े 

में क्रोध और अहंकार के लिए स्थान नहीं रहता । --प्रेमचन्द 


घोड़े और हाथी के लिए व्ययसाध्य चारा चाहिए, किन्तु अहंभाव के लिए 
किसी रसद की आवश्यकता नहीं होती । --रवीन्द्र 





अहंकारी सूक्तिसागर ४३ 


निरहंकारिता से सेवा की कीमत बढ़ती है और अहंकार से घटती है । 
--विनोबा 


एज, (९ ५४९ 70887९, ८०7ड/शाए फ0०8 (0 00९ 0०0]४८४, 5९६; 
छिप पगञाह९ पार प्राबहए९, व 88 70 78०0४ए९ ए००, फप ६ था 
70०73 7९7९5. +-णधण्क 

अहंकार चुम्बक की भाँति सदा एक ही वस्तु का निर्देश करता है--स्व का; 
परन्तु चुम्बक की भाँति वह अपनी ओर आशढक्रृष्ट नहीं करता, बल्कि अपने से दूर 
हटा देता है । + “-कोल्टन 


माया तजी तो क्‍या भया, मान तजा नहिं जाय । 
जेहि माने मुनिवर ठगे, मान सबन को खाय ॥ --कबीर 


पफढ ंगियालशिए प्रंधा& 88५९७ 3 9706 िं।४ए इ/6४. +-थ्ॉपकवेएर 


मनुष्य जितना छोटा होता है, उसका अहंकार उतना ही बड़ा होता है । 


--वाल्टेयर 

अहंकारी 
वफढ एए0पते 27९ ९ए९/ 7708 9707007९0 9७7 एण06., -पण्ण्फुणा 
अहंकारी व्यक्ति अहंकार से बहुत उत्तेजित हो उठते हैं। --कूपर 


प्फाल ९07०९६०त ग्राबा 7९०(९४ ०गोए ज्रांड 0 एाल्था तेरछतड गाते 


०गराए 6 €जं 0065 ० ०0, +-4ुभंप्र 029 


अहूंकारी मनुष्य केवल अपने ही महान्‌ कार्यों का वर्णन करता है और दूसरों 
के केवल कुकंमों का । --स्पिनोजा 
8 ए/0पते गाब्या] 45 5९]९०फ 3 ए72९पिं 7287, 07 ॥6 7९ए९७ पंगरड 
पर९ 8०६३ 385 ग्रापट)) 88 96 66४९एए९४. >प, श. 8र९टसाट- 
अहंकारी मनुष्य में कृतज्ञता बहुत कम होती है, क्योंकि वह यही समझता है 

कि मैं जितना पाने योग्य हूँ उतना मुझे कभी प्राप्त नहीं होता । 
--एच० डब्ल्यू० बीचर 


४४ सूक्तिसागर अहिसा 


आहसा 
अहिसा सत्य का प्राण है । उसके बिना मनुष्य पशु है। “महात्मा गांधी 
मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और मिथ्या- 
भाषण को सत्य से जीत सकेगा । -गौतम बुद्ध 
अहिसा में ही सत्येश्वर के दर्शन करने का सीधा और छोटा-सा मार्ग दिखाई 
देता है । “महात्मा गांधी 
मनसा, वाचा, कमंणा कभी किसी को किसी प्रकार का दुःख न पहुँचाओं । 
क्रोध को क्षमा से, विरोध को अनुरोध से, घुणा को दया से, द्वेष को प्रेम से और 
हिंसा को अहिसा की प्रतिपक्ष भावना से जीतो । --महषि दयानन्द 
पीर सबन की एक सी, मूरख जानत नाहि। 
काँटा चूभे पीर है, गला काटि को खाइ॥ . -मलूकदास 
क्या बकरी क्‍या गाय है, क्या अपनो जाया। 
सबको लोहू एक है, साहिब फरमाया ॥ 
पीर पैगम्बर औलिया, सब मरने आया। 
नाहक जीव न मारिये, पोषन को काया ॥ --गुरनानक 
मैं तो शुरू से यह मानता आया हूँ कि अहिंसा ही धर्म है, वही जिन्दगी का 
एक रास्ता है । -महात्मा गांधी 
जीव मात्र की अहिसा स्वर्ग को देनेवाली है । -स्वामी शंकराचार्य 
जिस भांति भौंरा फूलों की रक्षा करता हुआ मधु को ग्रहण करता है, उसी 
प्रकार मनुष्य को हिसा न करते हुए अर्थों को ग्रहण करना चाहिए।_ -विद्ुर 
जो तुम्हारे बायें गाल पर मारे उसकी ओर दाहिना गाल भी फेर दो । 
“महात्मा ईसा 
हममें दया, प्रेम, त्याग ये सब प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं । इन प्रवृत्तियों को विकसित' 
करके अपने सत्य को और मानवता के सत्य को एकरूप कर देना--यही अहिंसा 
है। --भगवतीचरण वर्मा (टेढ़े मेढ़े रास्ते) 
अनेकों को जो एक रखती है, भेदों में से अभेद को ढूंढ़ती है, वही अहिंसा है । 
* --विनोबा 


आँख सूक्तिसागर भू 


अहिंसा का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा रखना । महात्मा गांधी 
जब कोई व्यक्ति अहिंसा की कसौटी पर खरा उतर जाता है तो दूसरे व्यक्ति 
स्वयं ही उसके पास आकर वेरभाव भूल जाते हैं । -पतंजलि 


अहिंसा का मार्ग तलवार की धार पर चलने-जैसा है, जरा-सी गफलत हुई कि 
नीचे गिरे। घोर अन्याय करने वाले पर भी गुस्सा न करे, बल्कि उससे प्रेम करे, 
उसका भला चाहे और करे । लेकिन प्रेम करते हुए भी अन्या के वश में न हो । 
अन्याय का विरोध करे और वैसा करने पर वह जो कष्ट दे उसे धैय के साथ 


और अन्याय के लिए दिल में द्वेष रखे बिना सह ले । “महात्मा गांधी 
अपने शत्तु से प्रेम करो,. जो तुम्हें सताये उसके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम 
अपने देवी पिता के बेटे कहला सको । --महात्मा ईसा 
यदि सत्य नहीं तो अहिसा की भी रक्षा नहीं हो सकती । --विनोबा 


मानवों के व्यवहार में ही अहिसा की कसौटी होती है। . -महात्मा गाँधी 
अहिसा प्रचण्ड शस्त्र हैं। उसमें परम पुरुषार्थ है, वह भीरु से दूर भागती है । 
वह वीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है । वह शुष्क, नीरस, जड़ पदार्थ नहीं 


है, वह चेतन है । वह आत्मा का विशेष गुण है । -महात्मा गांधी 
अहिसक 
अहिंसा की शक्ति अमाप है, वैसी ही अहिसक की है। अहिंसक स्वयं कुछ नहीं 
करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है । -महात्मा गांधी 
आँख (दे० 'नयन') 
आँखें सारे शरीर का दीपक हैं । --महात्मा गांधी 
आँखों में मनुष्य की आत्मा का प्रतिबिम्ब होता है। --अज्ञात 
आँखें हृदय कीं तालिका हैं । ह --गुलाबरत्न वाजपेयी 


अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार। 
जियत मरत झुकि झुकि परत, जेहि चितवत एक बार ॥ --बिहारी 
मनुष्य की आँखें आन्तरिक भाव को ग्रहण करने में इतनी पटु हैं कि कोई 
लज्जास्पद बात देखी नहीं कि झुक गयीं, आनन्द का भान.हुआ नहीं कि चमक पड़ीं, 


रोष का उदय हुआ नहीं कि जल उठीं, करुणा का उद्रेक हुआ नहीं कि नम हो 
गयीं--बरस पड़ीं । --अज्ञात 





४६ सूक्तिसागर आँसू 
जो बात वाणी नहीं प्रकट कर पाती वह बात, आँखें आसानी से बोल 

देती हैं । >-अज्ञात 
आँखों में जादू उत्पन्न करने की वैजानिक कला है। -गुलाबरत्न वाजपेयी 
मनुष्य की आँखें उसके चरित्र, व्यक्तित्व और अन्‍्त:प्रवृत्ति का दपंण हैं । 


--अज्ञात 
मन सों कहाँ रहीम प्रभु, दृग सो कहा दिवान । | 
दुृगन देखि जेहि आदरें, मन तेहि हाथ बिकान ॥ --रहीस 

आँख जहाँ ब्रह्मांड एवं शरीर के परस्पर आदान-प्रदान का माध्यम है, वहीं 
वह आत्मा-परमात्मा के अनंत प्रणय का सेतु भी है । --अज्ञात 
आँखें तो जीवन के अनुभवों से भरा हुआ भंडार है । 
“सामने गुरु (आस्तीक) 
पश्यदक्षएवान ने विचेतदन्धाः । 
जिसके आँख है, जो ज्ञानी है, वही देखता है, अंधा नहीं देखता । 
; --ऋणगवबेद संहिता 


आँसू 
नारी का अश्रु-जल अपनी एक-एक बूंद में एक-एक बाढ़ लिये रहता है । 
--जयशंकर प्रसाद (जनमेजय का नागयज्ञ) 


स्त्री---तूने अपने अथाह अश्रुओं से संसार के हृदय को उसी प्रकार घेर रखा 
है जिस प्रकार समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए है । --रवीन्द्र 


स्त्रियों के आँसू पुरुषों की ्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं । 


-प्रेमचन्द 
छ&ब्रपाप्रो5 (९5 बा& ॥0एशस्‍0: पिया 7 धगगं। 5. --द्ग्फ्फ़ुथा 
सौन्दयं के आँसू उसकी मुस्कुराहट की अपेक्षा अधिक प्यारे होते हैं । 

--कम्पबेल 


,0ए९ ३5 !0एट6९४ जरीशा शाओ4्गाल्त व] [९878.,  *+ भैन्रा९०४ $200. 
। अश्रुपूर्ण प्रेम अत्यन्त लुभावना होता है । -वाल्टर स्काट 


आँसू सूक्तिसागर ४७ 


आँख के आँसू अमूल्य वस्तु हैं । प्रेम के, कृतज्ञता के, आनन्द के, दुःख के और 
पश्चात्ताप के आँसुओं से ही तो जीवन का बाग पनपता है । 
-साने गुरु (आस्तीर) 
जो घनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्मृति सी छायी। 
दुदिन में आँसू बन कर 
वह आज बरसने आयी॥ 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू) 


दुखियारों को हमदर्दी के आँसू भी कम प्यारे नहीं होते । --प्रेमचन्द 


नेह न नैननि को कछू, उपजी बड़ी बलाय; 
नीर भरे नितप्रति रहैं, तऊ न प्यास बुझाय । “बिहारी 


मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी आँखें भरती आँसू के सागर ।| --महादेवी वर्मा 


अपने आँसू की अंजलि, 
आँखों में भंर क्‍यों पीता । 
नक्षत्र पतन के क्षण में, 
उज्ज्वल होकर है जीता । 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू) 


आँख का आँसू ढलता देखकर । 
जी तड़प करके हमारा रह गया ॥ 
क्या गया मोती किसी का है बिखर, 
या हुआ पैदा रतन कोई नया। 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' 
या जिगर पर जो फफोला था पड़ा, 
फूट करके वह अचानक बह गया । 
हाय ! था अरमान जो इतना बड़ा, 
आज वह कुछ बूंद बनकर रह गया । 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' 





पर मासधाय 


४८ .  सृक्तिसागर आकर्षण 


आक्ंण 
जिन वस्तुओं में आकषंण नहीं रहता वे उपेक्षित रहती हैं । 
“यशपाल (दादा कामरेड) 


यदि पुरुष के जीवन-विकास में स्त्री का आकर्षण विनाशकारी होता तो प्रकृति 
यह आकर्षण पैदा ही क्‍यों करती । -यशपाल (वादा कामरेड) 


आकांक्षा 
सांसारिक आकांक्षा मनुष्य को बाँधती और घसीटती है । 
| -स्वामी रामतीर्थ 
- हमारी आकांक्षा, जीवन-रूपी भाष को, इंद्र-धनुष का रंग दे देती है । 


--रवीन्द्र 
जीवन में आकांक्षाएँ होती हैं तो* अपना सम्मान और आत्माभिमान भी 
होता है । * --अज्ञात 


रिशाप्राटांबा0 ०्ात 6)9]6०५, शंविठए सश्याप्राटंदांगा 04 तेल्शा'९, 5 
झ07-ए९१, हर0छ९एक्क गिद्वयाते एप ग्राइए एफ... >" शैंग्रो्व939 (बग्यतां 


इन्द्रिय-विषयों का त्याग बिना कांमना-त्याग क्षणिक होता है, चाहे हम कैसा 


ही प्रयास क्‍यों न करें । --महात्मा गाँधी 

जो प्रकाश में अदृश्य रहता है और जिसका अंधकार में ही अनुभव होता है-- 

उसी के लिए मेरी आकांक्षा है | --रवीन्द्र 

आकांक्षा अयोग्यता का लक्षण है । --जनेन्द्र 
आक्षेप 

जब तक हम स्वयं निरपराध न हों तब तक दूसरों पर कोई आक्षेप सफलता 

के साथ नहीं कर सकते । “सरदार पटेल 
आग 

आग आग से नहीं पानी से शांत होती है । -प्रेमचन्द (कर्म भूमि) 


आग में पिघलकर सभी वस्तुएँ एक सी होती हैं। . -प्रेमचन्द (कायाकल्प) 


आचरण | सूक्तिसागर है 

अग्नि देवताओं का मुख है, अग्नि में डाली गयी सोमरस की आहुतियाँ 

देवताओं को पहुंच जाती हैं । अज्ञात 
आचरण 


१७७7 75$ ए0०786 एत्वा) ध्गांगिबों जोश पै6 43 80 दाग. 
हे, वर, त9207९ 


मनुष्य जिस समय पशु-तुल्य आचरण करता है उस समय वह पशुओं से भी 


नीचे गिर जाता है। --रवीन्द्र 
छएला2वएांटपा $ड 8 ग्रयाए0णा गंध छगंला 2एछएए 076 99895 हा 
॥7982. --छण्ल्धाल 
आचरण एक दर्पण के सदृश है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिम्ब 
दिखाता है । ह +गेटे 

आचरण ओर सत्यता के लिए आयं-जाति चिरकाल से प्रसिद्ध है । 
--मेगस्थेनीज 


+ एउल्वपाएते छशाबइएं०पफः ३5 72९80 पी 8 एलस्वपएरपंतपिं 607; ॥ 
शांए९5 4 गरंशी९/ 969858प्7९ पीब्य #्रप९5$ बाते एछ000763, 4 45 (6 गि€४ 
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सुन्दर आचरण, सुन्दर शरीर से अच्छा है, मूर्ति और चित्र की अपेक्षा यह 
उच्चकोटिं का आनंद देता है । यह कलाओं में सुन्दरतम कला है।. -एमर्सन 


आचरण भाव का प्रकट रूप है ॥ यशपाल 


- जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान 
कर लिया । --विनोबा 


शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं, किन्तु जो उसके अनुसार आचरण करता 
है, वस्तुतः वही विद्वान्‌ है। रोगियों के लिए भली-भाँति सोच कर निश्चित की हुई 
औषधि नाम उच्चारण करने मात्र से (बिना खिलाये) किसी को नीरोग नहीं कर 
सकती । --हितोपदेश 


५० सूक्तिसागर आचार 


: यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तंदनुवतंते ॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जो जो करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार व्यवहार करते हैं । 
वह जो आदर्श स्थापित कर देता है; लोग उसके अनुसार चलते हैं । 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता ३/२१) 
कुलीनमकुलीन॑ वा वीरं पुरुषमानिनम्‌ । 
चारित्यमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाशुचिम्‌ ॥ 
मनुष्य का आचरण ही यह बतलाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर 


है या कायर, अथवा पवित्र है या अपवित् । “वाल्मीकि (रा०) 
आचार 
आचारादायुव॑ध॑ते कीतिश्च 
आचार से आयु बढ़ती है, और कीति भी । --कौटिल्य 


विचार क/ चिराग बुझ जाने से आचार अंधा हो जाता है। “संत विंनोबा 
आचार: पंरमों धर्म: 
आचार ही परम धर्म है । --अज्ञात 
शौये; दान, विद्या, विनय, सत्य, धर्म, व्यवहार । 
- भरत खंड दिशि-दिशि विदित, भरतवंश आंचार ॥ 
“द्वारका प्रसाद मिश्र (कृष्णायन) 
आज ह 
न कश्चिदपि जानाति कि कस्य श्वो भविष्यति । 
अतः श्वः करणीयानि कुर्यादब्यैव बुद्धिमान्‌ ॥ 
यह कोई नहीं जानता है कि कल किसको क्‍या होगा । अतः बुद्धिमान को कल 


जो करना हो सो आज ही कर लेना चाहिए । --अज्ञात 
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब्ब । 
पल में परलय होयगा, बहुरि करोगे कब्ब ॥ “कबीर 
.. आजादी 


तुम मुझको खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। “-सुभाषचन्द्र बोस 


आज्ञा पालन सूक्तिसांगर ५१ 
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बाते ९९१० फिगा शिवा, जे, 9, छू०0०5९४८०६ 
विचारों की स्वतंत्नता, धामिक स्वतंत्रता, अभावों से स्वतंत्नता और भय से 
स्वतंत्नता (ये चार प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए)। --रूजबेल्ट 
४७ हुवा ९९१० शल्य धर 93एं९ ए्वांते दाढ ण] फम॑ंट2 [0 ० 
7४0 40 ॥9४७6. >>, र., 7 9828०7९ 
'हम आजादी पाते हैं जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य 

चुका देते हैं । --रवीबन्ध 


सिद्धान्त, धर्म, कुछ और चीज, आज़ादी है कुछ और चीज । 

सब कुछ हैं तछू-डाली-पत्ते, आजादी है बुनियाद चीज ॥ 

इसलिये वेद गीता कुरान दुभिया ने लिक्खे स्याही से । 

लेकिन लिक्खा आजादी का इतिहास रुधिर की धारा से ॥ 
ह॒ -गोपाल सिह नेपाली 
परुफढ 70480 ६0 9९९०० ३8 ॥0६ 578७7 शांत्रि 708९5... 7६ 5 8 एथा] 
2००ए९४९० जाप धा0795, 0 80 (6९ शात 0 7, ६९7९ 35 (76 एणाै।-9]09५97 
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आजादी का मार्ग फूलों की सेज नहीं है। इस पथ पर काँटे बिछे हैं, लेकिन 
इसके अंत में आजादी का पूर्ण विकसित फूल, आने वाले थके यात्री की प्रतीक्षा 
करता है। ह --सुभाषचन्द्र बोस 
० ब्या०्पगा 6 छएणाएप्रट्शी 7९९१० छत] 5808४ ९ फ्रणाए7फ 
78585. मा) के :। १ | 
कितनी ही राजनीतिक स्वतंत्नता हो वह भूखी जनता को संतुष्ट नहीं कर 
सकती । “लेनिन 


चर 


आज्ञा-पालन 


अनुचित उचित विचार तजि, जे पालहि पितु-बेन । 
ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति-ऐन ॥ 


--तुलसी (मानस, अयो०) 


भर सूक्तिसागर आत्म अनुभव 


ए४7९८८९१ गाल 606ए हि०प ईिद्वाड 80००१ शाला मिणा ]096. 


>-सैजनेंडघ0०0९ 
दुष्ट स्वभाव के मनुष्य भय से आज्ञा-पालन करते हैं, और अच्छे स्वभावत्र वाले 
प्रेम से । | “अरस्तू 


],९६ प्राध्य 09९9, घाव: ॥ए0०ए७ ॥700 ॥09 ६० 7पो९, ++$४ृ४४९८5ए९७४९ 
जो मनुष्य शासन करना नहीं जानते, वे आज्ञापालन करना सीखें । 


-शेक्सपियर 
आत्म-अनुभव 
अपनी आत्मा पर अपने आप को एकाग्र करो, तुरन्त ही उसी क्षण आत्मा- 
नुभव की प्राप्ति होगी । --स्वामी रामतीथ्थ 
आतद्म-कथा 
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किसी मनुष्य के लिए अपनी आत्म-कथा लिखना एक कठिन तथा नाजुक 
विषय है । यदि वह अपनी निन्‍्दा करे तो उसके दिल में चोट-सी लगती है और 

यदि वह अपनी प्रशंसा करे तो पाठकों के कानों में उसकी बातें खटकती हैं । 
--अन्नाहम काउले 


आत्मवृत्तात्मक लेखन सब से नाजुक लेखन होता है। हम अपने कर्म और 
कुंकर्म सबके सामने स्वीकार नहीं करना चाहते । हम अपनी विफलताओं की 
अपेक्षा अपनी सफलताएं, अपनी हानि से बढ़कर उपलब्धियां दूसरों को दिखाना 
पसंद करते हैं । <डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


प्रत्येक आत्मकथा पीड़ा का इतिहास है क्‍योंकि प्रत्येक जीवन महान्‌ और 
छोटे दुर्भाग्य का क्रमिक विकसित रूप है । --शोपेनहार 


आत्मज्ञान सूक्तिसागर भरे 


अपने विषय में कुछ कहना प्राय: ब्रहुत कठिन हो जाता है क्‍योंकि अपने दोष 
देखना अपने आपको अप्रिय लगता है और उनको अनदेखा करना औरों को । 


--महादेवी वर्मा (यामा) 

आत्म-गौरव 
मानवजीवन का मन्थन करने पर जों अमृत निकलता है उसका नाम आत्म- 
गौरव है। “श्रीराम शर्मा आचार्य 
आत्मगौरव नष्ट करके जीना मृत्यु से भी बुरा है । --भर्त्‌ हरि 
आध्यात्मिक महत्त्वाकांक्षा की, आत्मगौरव की भूख शारीरिक भूख की अपेक्षा 
क्ई गुनी तीज, आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है.। --भीराम शर्मा आचार्य 


बेईमानी का आचरण करके जिस प्रकार मनुथ्य अपना स्वाभिमान खो देता 
है, उसी प्रकार अत्याचारी के आगे नाक “रगड़ने से भी आत्मगौरव नष्ट होता है । 
--भ्रीराम शर्मा आचाय॑ 


आत्म-ज्ञान 
आत्मज्ञानं परं ज्ञानम्‌ 

आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है।... -बेद व्यास (महा० शा०) 
वेद से उत्पन्न आत्मज्ञान संसार का हरने वाला है और मोक्ष का कारण कहा 
गया है। --स्वामी शंकराचार्य 

जिसने अपने को समझ लिया वह दूसरों को समझाने नहीं जायगा । 
--धम्मपदे 
जिस अवस्था में इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, उस समय 
किसके द्वारा किसको देखें, किसके द्वारा किसको सूँघे, किसके द्वारा किसको सुने 


तथा किसके द्वारा किसको जाने । -बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
.. तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृत्यो: 
उस आत्मा को ही जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता । “ऋग्वेद 


जिसने समत्वरूपी योग द्वारा कर्मों का अर्थात कर्मफल का त्याग किया है 
और ज्ञान द्वारा संशय को छेद डाला है, बसे आत्मज्ञानी को कर्म बन्धन रूप नहीं 
होते । --भगवान श्रीकृष्ण (गीता, ४-४१) 


8) सूब्तिसागर आंत्म तत्त्व 


आत्मज्ञान का सम्पादन करना और आत्मकेन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र 
का सबसे पहला और प्रधान कंव्य है । >स्वामी रामतीर्थ 
हमें अपनी आत्मा का ज्ञान चरित्र से ही मिल सकता है। --महात्मा गांधी 
केवल आत्मज्ञान ही ऐसा है जो हमें सब जरूरतों से परे कर सकता है । 
“स्वामी रामतीर्थ 
जैसे स्वप्न में काटे गये सिर का दुःख बिना जागे दूर नहीं होता, इसी प्रकार 
इस संसार का दु:ख बिना आत्मज्ञान हुए दूर नहीं होता । -स्वामी भजनानन्द 
संसार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार जागने पर स्वप्न झूठा प्रतीत होता 
है, उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान होने पर यह संसार मिथ्या मालूम होता है । 


--याज्ञवल्क्य 
आत्म -तत्त्व 
आत्मतत्त्व को प्राप्त करना अखिल विश्क का स्वामी बनना है । 
“स्वामी रामतीर्थ 
आत्म-तृप्त 


जो निष्काम है, वही आत्म-तृप्त है । आत्म-तृप्त को दुःख और सुख की बाधा 
नहीं होती । 
इस जगत में--- 
“सुखस्यान्तरं दुःखं दुःखस्यान्तरं सुखम्‌ ।” 
सुख के पीछे है दुःख, दुःख के पीछे सुख रहता है। 
मानव तू हो न निराश, सृष्टि का नियम यही कहता है ॥ 
--दीनानाथ दिनेश (गीता-ज्ञान) 


आत्स-द्शन 
पीड़ा से दृष्टि मिलती है। इसलिए आत्मपीड़न सही आत्मदर्शन का 
माध्यम हैं । --अज्ञषेय 
मनुष्य-जीवन का उद्देश्य आत्म-दर्शन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवं एक- 
मात्र उपाय पारमाथिक भाव से जीवमात्न की सेवा करना है। +-महात्मा गांधी 


आत्म विजय सूक्तिसंगर ५५ 


आत्म-दर्शन अपने को ईश्वर के हाथों सौंप देने पर शून्य ध्यान द्वारा हो 
जाता है। --वुन्दावनलाल वर्मा (कचनार ) 


आत्म-निर्भरता 
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समस्त उन्नति का आधार आत्मनिर्भरता है। -न्सी० हम्फ्रेज 


आत्म-प्रशंसा 

आत्म-प्रशंसा ओछेपन का चिह्न है । --महात्मा गांधी 

जिन्हें कहीं से प्रशंसा नहीं मिलती वे आत्म-प्रशंसा करते हैं । अज्ञात 
आत्स-बल 

आवेश और क्रोध को वश में कर लेने पर शक्ति बढ़ती है और आवेश को 

आत्मबल के रूप में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। “महात्मा गांधी 


जो मनुष्य लोगों के व्यवहार से ऊब कर क्षण प्रतिक्षण अपने मन बदलते रहते 
हैं, वे दुर्बल हैं---उनमें आत्म-बल नहीं । --सुभाषचन्द्र बोस 
आत्मवल की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि इतने युद्धों के 
बावजूद दुनिया अभी कायम है । -महात्मा गांधी (हिन्द-स्व॒राज्य) 


आत्म-रक्षा 


आपदर्थे धनं रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्धनेरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेदु, दाररपि धर्नेरपि ॥ --चाणक्य 
आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से स्त्री की रक्षा करनी 


चाहिए, किन्तु धन और स्त्री दोनों से सदा अपनी रक्षा करनी चाहिए। 
आत्म-विजय 


जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी .हार में नहीं 
बदल सकते । --भगवान्‌ बुद्ध 








५६ सूक्तिसागर ... आत्म विश्वास 


आत्म-विजय अनेक आत्तमोत्सरग्गों से भी श्रेष्ठतर है । --स्वासी शिवानन्द 


आत्म-विश्वास 
आत्म-विश्वास में वह शक्ति है जो सहस्न विपत्तियों का सामना कर उन पर 
विजय प्राप्त कर सकती है। -्वेट मार्डन 
सर्वप्रथम आत्म-विश्वास करना सीखो । -स्वामी विवेकानन्द 
अपने ऊपर विश्वास रखो; यह विश्वास ही वह अटूट तार है जिसके सहारे 
हृदय स्पन्दित होता है । । --एमसंन 
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आत्मविश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है । | -एमंन 


क्शाश्ायाछ९त, पर0प 476 [6 705 76९८९5४7ए एाद्या]3 07 ९४770. 
ः >-ग्डफ 607४9 

यह आत्मविश्वास रखो कि तुम पृथ्वी के सबसे आवश्यक मनुष्य हो । 
-समेक्सिस गोर्को 
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आत्म-विश्वास बढ़ाने की रीति थह है कि तुम वह काम करो जिसे तुम करते 
हुए डरते हो । इस प्रकार ज्यों-ज्यों तुम्हें सफलता मिलती जायगी तुम्हारा आत्म- 


विश्वास बढ़ता जायगा । “डेल कारनेगी 
आत्म-विश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं । आत्म-विश्वास ही भावी उन्नति 
की प्रथम सीढ़ी है । -स्वासी विवेकानन्द 
हमारी मानसिक शक्तियाँ हमारे आत्मविश्वास और घेय॑ पर अवलम्बित 
रहती हैं । -स्वेट सा्डन 
जब मनुष्य स्वयं आत्म-विश्वास खो बैठता है तो उसके पतन का सिरा 
खोज॑ने से भी नहीं मिलता । --अज्ञात 


जो मनुष्य आत्म-विश्वास से सुरक्षित है वह उन चिन्ताओं, आशंकाओं से 
मुक्त रहता है, जिनसे दूसरे आदमी दबे रहते हैं । -स्वेट मार्डन 








आत्म सम्मान सूक्तिसागर भर 


जिस मनुष्य में आत्म-विश्वास नहीं है वह शक्तिमान्‌ू होकर भी कायर है 
और पण्डित होकर भी मूर्ख है । --राम प्रताप ब्रिपठी 


आत्म-विश्वास की कमी ही हमारी बहुत-सी असफलताओं का कारण होती 
है, शक्ति के विश्वास में ही शक्ति है। वे सबसे कमजोर हैं, चाहे वे कितने ही 
शक्तिशाली क्यों न हों, जिन्हें अपने आप तथा अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है । 
--बो वी 
आत्म-विश्वास के द्वारा दुर्ग पथ भी सुगम हो जाता है । 

--राम प्रताप त्रिपाठी 
आत्म-विश्वास की मात्रा हममें जितनी अधिक होगी उतना ही हमारा 

सम्बन्ध अनन्त जीवन और अनन्त शक्ति के साथ गहरा होता जायगा । 


-स्वेट सार्डन 
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आत्म-विश्वास पराक्रम का सार है । --एमर्सन 

बांह छुड़ाये जात हो निबल जानि के मोय । 
जो हिरदे ते जाओगे सबल बदोंगो तोय॥ -सूरदास 
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आत्म-विश्वास, आत्म-ज्ञान और आत्म-संयम, केवल यही तीन जीवन को 
परम शक्ति-सम्पन्न बना देते हैं । -टेनीसन 
आत्म-सम्मान 


हमें सबसे पहले आत्म-सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हम कायर और 
दब्बू हो गये हैं, अपमान और हानि चुपके से सह लेते हैं । ऐसे प्राणियों को तो 


स्वगं में भी सुख नहीं प्राप्त हो. सकता । “-प्रेमचन्द 
जिस प्रकार दूसरों के अधिकार की प्रतिष्ठा करना मनुष्य का कतंब्य है, 
उसी प्रकार से अपना मान धारण रखना भी उसका कतंव्य है । --स्पेन्सर 


बिना अपनी स्वीकृति के कोई मनुष्य आत्म-सम्मान नहीं गँवाता । 
--महात्मा गांधी 


भ््८ सूक्तिसागर आत्म हत्या 


आत्म-सम्मान करना सफलता की सीढ़ी पर पग रखना है। 
--रामप्रताप त्रिपाठी 
आत्म-सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है । 
-जयशंकर प्रसाव (चन्द्रगुप्त) 


आत्म-हत्या 
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आत्म-हत्या करना कायरता है । | नेपोलियन 
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आत्महत्या के विरुद्ध एक दिव्य निषेध है जो हमारे कमजोर हाथों को डरा 
देता है । -शेक्सपियर 


युवा पुरुष के लिए असफल प्रेम पर अपना जीवन बलिदान करना आत्म-हत्या 
करना है । -भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा) 


आत्महीनता 


मृत्यु दुखदायी मानी जाती है, परन्तु वह जीवन में एक बार ही दुख देती है, 
लेकिन आत्म-हीनता ऐसी मृत्यु है जो पल-पल पर आती है और तिल-तिल करके 
आन्तरिक शान्ति को जलाती रहती है । --श्रीराम शर्मा आचार्य 


आत्महनन करने वाले जन, 
जो हैं अज्ञानी सम्भ्नान्त । 
अन्धकारमय असुर लोक, 
वे पाते मरने के उपरान्त ॥ 
ह --(दीनानाथ भागंव दिनेश) 


पाप, अनीति और अत्याचार के सम्मुख सिर झुकाना अपनी आत्मा का 
अपमान और हनन करना है । -पं० कमलापति त्रिपाठी 


आत्मा सूक्तिसागर श्द 


आत्मा 


मत्वा धीरो न शोचति --कठोपनिषद्‌ 
आत्मा को जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य शोक नहीं करता । 
नैन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन॑ दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता २२३) 


आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं । 
सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं । 
-पद्मानुवादक दीनानाथ “दिनेश 


आत्मवेदं सर्वम्‌। 


आत्मा ही यह सब है । “--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
अयमात्मा ब्रह्म । 
यह आत्मा ही ब्रह्म है । --बृहदा० उपनिषद्‌ 


मैं तो आत्मा की अमरता पर विश्वास करता हूँ । जीवन के सागर में हम 
सब बिन्दु-मात्न हैं और जीवन की वास्तविकता ही सत्य है, आत्मा है, परमात्मा है । 


“महात्मा गांधी 
हमारी आत्मा अमर है । --सुकरात 
आत्मा को रथ में बैंठा हुआ योद्धा जान, शरीर को रथ जान, बुद्धि को 

सारथि जान और मन को लगाम जान। --कठोपनिषद्‌ 


आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शरीर का आश्रय 
लेता हैं और एक देह से दूसरी देह में जाता है। भौतिक शरीर आत्मा को 


घारण करने के लिए विवश होता है । --गेटे 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌, नान्‍्यत्किझज्चन मिषत्‌ । स ऐक्षत लोकास्नु 
सृजा इति । | --ऐतरेय ब्राह्मण 


छेदत शस्त्र न॒ अनल जरावत । भिजवत वारि न वात सुखावत । 
छिदत जरत भीजत नहीं सूखत। चिर पुराण नित अचल सर्वंगत ॥ 
“द्वारका प्रसाद सिश्र (कृष्णायन) 





६० सूक्तिसागर आत्मा 


यह सारा जगत पूर्व में आत्मा ही था, अन्य कोई तत्व नहीं था; उस आत्मा 
ने अपनी इच्छा से लोक का सृजन किया । 
न जायते पम्रियते वा विपश्चि--- 
न्वायं कुतश्चिन्त बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्य: शाश्वतोथ्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
नित्य चैतन्य रूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है; न यह किसी से 
हुआ है और न इससे कोई हुआ है--अर्थात्‌ इसका कारण या कार्य नहीं है । यह 
अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है; शरीर के मारें जाने पर भी यह 
मरता नहीं है। --कठोपनिषद्‌ 


घटावभासको भानुघंटनाशे न नश्यति | 

देहावभासक: साक्षी देहनाशे न नश्यति ॥ 
जैसे घड़े का प्रकाशक सूर्य, घड़े के नाश हो जाने पर नष्ट नहीं होता, वैसे 
ही देह का प्रकाशक आत्मा देह के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता ।-आत्मप्रबोध उप० 
जिस प्रकार बूर्य का प्रकाश अलग-अलग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता, 
उसी प्रकार ईश्वर की महान्‌ आत्मा पृथक-पृथक जीवों में प्रविष्ट होकर विभिन्न 
नहीं होती । --प्रेमचन्द 
जितनी प्रिय वस्तुएं हैं उनमें आत्मा ही प्रधान है और भगवान्‌ हरि ही उन 
सबसें आत्मारूप में स्थित हैं, अत: उनसे बढ़कर प्रिय वस्तु और कौन हो सकती है। 
| “नारद मुनि 

अहमिन्द्रो न पराजिग्ये । 

मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता । -ऋग्वेद 
आत्मा वह अक्षय और अमर तत्त्व है जो अपनी चिरन्तनता के कारण जन्म 
और मृत्यु की सीमा से परे है । --पं० कमलापति त्रिपाठी 
य आत्मापहतपापष्मा विजरों विमृत्युविशोको विजिघत्सो5पिपास: सत्यकामः 
सत्यसंकल्प: सोष्ल्वेष्टब्य: स विजिज्ञासितव्य: । “-छान्‍्वोग्योपनिषद्‌ 
जो आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित, भूखरहित, प्यास 


आदर्श सूक्तिसागर ६१ 


रहित, सत्यकाम, सत्यसंकल्प है, उसे खोजनां चाहिए, उसे जानने की इच्छा करनी 
चाहिए । 
आत्मा को आत्मा ही की आवाज जगा सकती है। “-प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
आत्मा जितनी भ्रष्ट होती जाती है मस्तिष्क उतना ही संकुचित होता 
जाता है । >-रूसो 
जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है । --प्रेमचन्द 


आत्मा आध्यात्मिक भवन पर बहुत ऊँची चढ़ जाती है । 
-स्वेट मार्डन (दिव्य जी०) 


आदत 


उपभोकतुं न जानाति श्षितयं प्राप्यापि मानव: । 
आकण्ठजलमग्नोष्पि श्वा लिहत्येव जिछ्नया ॥ 
मनुष्य सम्पत्ति प्राप्त हो जाने पर भी उसका उपभोग नहीं जानता अर्थात्‌ 
जसी आदत रहती है उसी के अनुसार खर्च करता है। जैसे गद्ंन भर पानी में 
डूबा हुआ भी कुत्ता जीभ से चाट कर ही पानी पीता है । अज्ञात 
नीम गुड़ के साथ खाने पर भी अपनी कड़ वाहट नहीं छोड़ती, इसी तरह 
नीच सज्जनों के साथ रह कर भी अपनी आदत से बाज नहीं आता । 
--राम प्रताप त्रिपाठी 


आदत भी एक तरह की आँख है । --अम्मत लाल नागर (खंजन मयन) 


आदश 


ऊँचा आदर्श क्षुद्र स्वार्थों और मूढ़-ग्राहों को भुलावा देता है । 
--डा० सम्पूर्णानन्द (चिद्विलास) 
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महान्‌ आदर्श महान्‌ मस्तिष्क का निर्माण करते हैं । +इसमनन्‍्स 
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आदर्श विश्व के पथ-प्रदर्शंक होते हैं । >जे० जी० हालेण्ड 
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द्रर सूक्तिसागर आनन्द 


विचार या भाव ही मनुष्य को उत्तेजित करते हैं, आदर्श ही लोगों को मृत्यु 
तक का सामना करने को तैयार करते हैं । -स्वामी विवेकानन्द 
जो आदर्श हमने सच्चे अन्त:करण से बनाया है; मन, वचन और काया एक 
करके जिस आदर्श की सृष्टि की है, वह अवश्य ही हमारे सामने सत्य के रूप में 
प्रकट होगा । -स्वेट सार्डेन 
जो आदर्श हमें क्रोध एवं मोह से बचने को कहता है, मनसा, वाचा, करमंणा 
पब्रित्र बनने को कहता है । वह पाप एवं दुःख से पूर्ण जीवन के थपेड़ों से व्यग्र 
मानव के लिए असम्भव आदर्श है! -डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
आदर्श की ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, उसका स्वभाव 
खलता ही जाता है। जबकि आदर्शवादी व्यक्ति अपने स्व के घेरे को और मजबूत 
ही बनाता है । -जनेन्द्र (श्रेय और प्रेय) 


आनन्द 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानातू---आनन्‍्दाद्‌ ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते-- 
आनन्देन जातानि जीवन्ति---आननदं प्रयन्त्यभि संविशन्तीति । --उपनिषद्‌ 
आनन्द ही ब्रह्म है, यह जान; आनन्द से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं 
उत्पन्न होने पर आनन्द सें ही जीवित रहते हैं और मृत्यु से आनन्द में समा जाते हैं । 
जो वस्तु आनन्द नहीं प्रदान कर सकती, वह सुन्दर नहीं हो सकती, और जो 
सुन्दर नहीं हो सकती वह सत्य भी नहीं हो सकती । जहां आनन्द है वहीं सत्य है। 
प्रेमचन्द (सानसरोवर) 
सुख-दुःख देनेवाली बाहरी चीजों पर आनन्द का आधार नहीं है। आनन्द सुख 
से भिन्न वस्तु है । मुझे धन मिले और मैं उसमें सुख मानूं यह मोह है। मैं 
भिखारी होऊँ, खाने का दुःख हो, फिर भी मेरे इस चोरी या किन्‍्हीं दूसरे 

प्रलोभनों में न पड़ने में जो बात मौजूद है वह मुझे आनन्द देती है । 
“महात्मा गांधों 

विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 

विज्ञान और आनन्द ब्रह्म ही है । --बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ 


दीपक जैसे घर को जगमगा देता है; आनन्द उसी तरह जीवन को उज्ज्वलता _ 


आनन्द सूक्तिसागर हरे 


से भर देता है। आनन्द की अनुभूति जीवन की समस्त जड़ता मिटा देती है । 
आनन्द हमारे लिए वह पारस है जिसके छूने से जीवन की प्रत्येक वस्तु सोना बन 
जाती है । | --गुलाबरत्न बाजपेयी 


आनन्द का स्रोत अपने अन्दर है और उसे अपने अन्दर से ही ढूंढ॒ निकालना 
होगा । --शआीराम्त शर्मा आचारयें 


नित्य हँसमुख रहो, मुख को कभी मलिन न करो, यह निश्चय कर लो कि 
शोक ने तुम्हारे लिए जगत्‌ में जन्म ही नहीं लिया है। आनन्द-स्वरूप में सिवा 
हँसने के चिन्ता को स्थान ही कहां है । --हनुमान प्रसाद पोहार “भाई जी' 


आनन्द ही एक ऐसी वस्तु है, जो आपके पास न होने पर भी आप दूसरों 
को बिना किंसी असुविधा के दे सकते हैं । --कारमेन सिल्वा 


पुरुष और प्रकृति के मिलन पर ही सृष्टि प्रारम्भ होती है। संगीत पुरुष है 
और नृत्य प्रकृति है । इन दोनों के मिलाप पैर ही आनन्द की सृष्टि होती है । 
-डा० राम कुमार वर्मा 
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उन सभी लोगों को जो आनन्द चाहते हैं, आनन्द बांटना चाहिए क्योंकि 
आनन्द जुड़वा पैदा हुआ था । -बायरन 


आनन्द तो मनुष्य का अपना स्वरूप है। आनन्द तो उसके अन्दर ही है। 
फिर भी अपनन्द को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह, धन- 

सम्पत्ति आदि में आनन्द खोजता है। 
--रामचंद्र डोंगरे, शास्त्री (औमद्भागवत रहस्य) 


आनन्द का अन्तरण सरलता है, वहिरंग सौन्दयं है, इसी से वह स्वस्थ 
रहता है । “जयशंकर प्रसाद (एक घांट) 
एन्थोनी ने प्रेम में, ब्रूटस ने कीति में और सीजर ने साम्राज्य-शासन के 
विस्तार में आनन्द ढुंढ़ा । प्रथम को अपमान, द्वितीय को घृणा और तृतीय को 
कृतघ्तता मिली एवं प्रत्येक नष्ट हो गया । संसार की सभी वस्तुएँ जब अनुभव के 
तराजू पर तोली गयीं तो सबकी सब निकम्मी निकलीं अर्थात्‌ सबके सब निस्सार 


दें सूक्तिसागर आपत्ति 


प्रतीत हुए । केवल आत्मज्ञान ही हृदय को आनन्द देने वाला निकला । 


--स्वामी रामतीर्थ 

जीवन का आनन्द गौरव के साथ, सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने 

में है । “श्रीराम शर्मा आचार्य 
सुख या आनन्द कर्म के रूप में रहता है । -स्वासी रामतीर्थ 

सुख और आनन्द ऐसे इक्न हैं जिन्हें जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतनी 

ही सुगंध आपके भीतर समायेगी । -एमंन 


आनन्द के उल्लास की मात्रा ही जीवन है। --जयशंकर प्रसाद (इरावती ) 


आपत्ति 


पांच रूप पांडव भए, रथ-वाहक नलराज । 
दुरदिन फरे “रहीम” कहि, बड़ेन किये घटि काज ॥। --रहीम 
दुनिया के जितने बड़े आदमी हुए हैं--धनिक हों, राजनीतिज्ञ हों, कलाकार 
हों-- कठोर अनुभव और विपदाओं से गुजरे बिना उन्नति नहीं हुई है। शिल्पकार 


की हथौड़ी के प्रहार सहे बिना देवता की मूर्ति बनती ही नहीं । 
| --अनंतगोपाल शेजड़े 
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अग्नि सोने को परखती है, आपत्ति वीर पुरुष को । --सेनेका 
विपति बराबर सुख नहीं, जो थोरे दिन होय । --रहीम 
कर्स कनकु मनि पारिखि पाये । 
पुरुष परखियहि संमय सुभाये ॥ तुलसी (मा०-आ०) 
हम तकलीफ में बहुत जल्द झुँझला उठते हैं । गर्म पानी को उबलने के लिए 
तेज आंच की आवश्यकता नहीं, हलकी सी आँच ही काफी है। --सुदर्शन 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी। 
आपत्ति काल परखिये चारी ॥ “तुलसी (मानस) 


सदा सवंदा सहज मंगल-साधन करते हुए भी जो आपत्ति आ पड़े तो उसे 
ईश्वर की इच्छा ही समझ कर संतोष करना चाहिए । --अज्ञात 


आभूषण सूक्तिसागर श्श्‌ 
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आपत्तियों पर विजय पाना ही जींवन के आनन्द की पराक़ाष्ठा का अनुभव 


करना है । --शॉपेनहावर 
आपत्तियाँ हमें आत्मज्ञान कराती हैं, वे हमें दिखा देंती हैं कि हम किसी मिट्टी 
के बने हैं । --जवाहरलाल नेहरूं 
मनुष्य आपत्तियों का लक्ष्य बनने के लिए ही जन्मा है, अतएव बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को आपत्ति से घबराना नहीं चाहिए । --कन्फ्यूशियस 
आपत्तियाँ मनुष्यता की कसौटी हैं, बिना इनसे खरा उतरे कोई सफल नहीं 
हों सकता । --पं० रामप्रताप त्रिपाठी 
एक आपत्ति अनेक आपत्तियों की जननी होती है। --पं० रामप्रताप त्रिपाठी 
आपत्ति भनुष्य' बनाती है और सम्पत्ति (राक्षस । -विकटर॑ ह्यूगो 
आभूषण 


आशृषणों से स्त्रियाँ नहीं सजतीं, वह सज़तीं हैं अपने गुणों से, अपने रूप से, 
अपने मन की निर्मलता से, अपने स्वभाव की पवित्रता से । --अज्ञात 


लज्जा और विनय ही भारत की देवियों का आभूषण है । --प्रेमचन्द 
सुन्दर आकृति वालों के लिए आभूषण की आवश्यकता नहीं है । --कालिदास 

. वाणी ही मनुष्य का एक ऐसा आभूषण है जो अन्य आभूषणों के सदृश कभी 
घिसता नहीं । --भ्त्‌ हरि 
नारी का सतीत्व ही उसका आभूषण है । --अज्षातं 


नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य के आभूषण होते हैं । शेष सब नाममात्र के 
भूषण हैं । --संत तिरुवल्लुबर 
आभूषणों से आत्मा ऊँची नहीं ही सकती । --प्रेमचन्द 


६६ सूक्तिसागर आय 


ऐश्वेयंस्थ विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो 
ज्ञानस्योपशम: कुलस्य विनयो वित्तस्य पाते व्यय: । 
अक्रोधस्तपस: क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता 
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शील॑ परं भूषणम्‌ ॥ 
ऐश्वयं का भूषण सज्जनता, शूरता का वाक्संयम, ज्ञान का शान्ति, कुल का 
विनय, धन का सुपात्र के लिए व्यय, तपस्वी का भूषण क्रोध न करना, बलवान्‌ 
का क्षमा, धर्म का निशछलता और सब गुणों का आभूषण केवल शील है । 


-भतत्‌ हरि 

आय 
अपार धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो कंगाल हो 
जाता है। --चाणक्य 
धर्म की कमाई में बल होता हैं। * “-प्रेमचन्द 


ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सर्देव प्यास बुझती हैं। --प्रेमचन्द 


सच्ची कमाई उन्हीं की है जो छाती फाड़कर धरती से धन निकालते हैं । 
“-प्रेमचन्द 


आयु 

अहोरात्नाणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणितामिह । 

आयुषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशव: ॥।. --वाल्मीकि-रा० अयोध्या० 

दिन रात लगातार बीत रहे हैं और संसार में सभी प्राणियों की आयु का 
तीत्र गति से नाश कर रहे हैं--ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य की किरणें गर्मी में 
शीघ्रतापूर्वक जल को सुखाती रहती हैं । 

आयु पल-पल क्षीण हो रही है। यह न समझ कर मूर्ख मनुष्य बिना विचारे 
ममता करता रहता है। धन में आसक्त होकर नर अमर पुरुष की तरह रात- 
दिन उसके लिए परिताप करता है । यह कितना बड़ा दुस्साहस है । 

--भगवान महाबीर (कृतांग सूत्र) 
मैं अपने जीवन में पूर्ण आयु प्राप्त करूँ । “-अथर्व 


आरम्भ सूक्तिसागर ६७ 
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बीस वर्ष की आयु में संकल्प शासन करता है, तीस वर्ष में बुद्धि, चांलीस 

वर्ष में विवेक । ह -फ्रेंकलिन 
आयुर्वेद 


शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं और जिस 
शास्त्र में आयु का ज्ञान और उसकी प्राप्ति होती है उसे आयुर्वेद कहते हैं । 


ेल्‍ --हंरिदास वैद्य 
जिससे आयु के हितांहित का ज्ञान और उस का परिणाम मालूम ही उसे 
आयुर्वेद कहते हैं । --चरक मुनि 
आरत, 
आरत काह न करइ कुकरम्‌ । --तुलसी 
आरत कहहि विज्वार न काऊ 
सूझ जुआरिहि आपन दाऊँ। --तुलसी 
रहत न आरत के चित चेतू । --तुलसी 
आरोग्य 


धर, अर्थ, काम और मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य है। --चरक संहिता 


आरम्भ 


प्रार॒भ्यते न खलु विष्नभयेन नीचे: प्रारभ्य विध्नविहिता विरमन्ति मध्या:। 
विध्नें: पुन: पुनरपि प्रतिहन्यमाना: प्रारभ्यमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
“भ्त्‌ हरि 
नीच लोग विधघ्न के भय से कोई कार्य आरम्भ नंहीं करते, मध्यम श्रेणी के 
लोग कार्य को आरम्भ करके विध्न पड़ने पर बीच में ही छोड़ देते हैं, किन्तु उत्तम 
लोग बारम्बार विध्न पड़ने पर भी आरम्भ किये हुए काम को बीच में नहीं 
छोड़ते । 


द्ट्द सूक्तिसागर आराम 
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किसी कार्य का आरम्भ उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है । --प्लेटो 
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यदि आरम्भ अच्छा हुआ तो समझिए कि आधा काम पूरा हो गया । 
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जिस काम को तुम कर सकते हो या कल्पना करते हो कि तुम कर सकोगे, 

उसको आरम्भ करो; साहस में प्रतिभा, शक्ति और जादू है। सिर्फ काम में जुट 
जाओ, मस्तिष्क में वेग आं जायगा । आरम्भ करो, कार्य समाप्त होगा 


“-गेटे (फास्ट) 

आराम 
आराम है हराम । --जवाहरलाल नेहरू 
बहुत ज्यादा आराम स्वयं दर्द बन जाता है । -होमर 
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हमारे बहुत से आराम की उत्पत्ति विपत्ति के समय होती है । यंग 
आराम उनके प्रति विश्वासघात है जो इस संसार से चले गये हैं और जाते 
समय स्वतंत्नतां का दीप सदा प्रज्ज्वलित रखने के लिए हमें दे गये हैं। यह उस 
ध्येय के प्रति विश्वासघात है जिसे हमने अपनाया है और जिसे प्राप्त करने की 
हमने प्रतिज्ञा की है। यह उन लाखों के प्रति विश्वासघात है जो कभी आराम 
नहीं करते । --जवाहरलाल नेहरू 


आलस्य 


आलस्य वह राजरोग है जिसका रोगी कभी नहीं सभलता । 
-प्रेमचन्द (मानसरोबर) 


आलस्य सूक्तिसागर श्द 
आलस्य आपके लिए मृत्यु है और केवल उद्योग ही आपका जीवन है। 

--स्वामी रामतीथ 

भूत्ये जागरणम्‌ अभुत्ये स्वप्नम्‌ । -यजुर्वेद 


जागना (ज्ञान) ऐश्वर्य्रद है । सोना (आलस्य) दरिद्रता का मल है। 
उच्चकुलरूपी दीपक, आलस्यरूपी मैल लगने पर प्रकाश में घटकर बुझ 
जायगा। --संत तिरुवल्लुबर 
इच्छन्ति देवा: सुन्वन्तं न सुप्ताय स्पृहयनन्ति । --ऋग्वेद 


देवता यज्ञकर्ता, पुरुषार्थी तथा भक्त को चाहते हैं, आलसी से प्रेम नहीं 
करते। | 


आलसियों की तरह जीने से समय और जीवन परवित्न नहीं किये जा सकते । 

--रस्किन 

आलस्य को अपना एकमात्र' शत्रु सबझनेवाला कतंव्य-परायण व्यक्ति ही 
वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करते हुए उसे अपने अनुकूल बना लेता है । 


“अज्ञात 
दुनिया में आलस्य बढ़ाने-सरीखा दूसरा भयंकर पाप नहीं है।_ --बिनोबा 
क्‍3 ३0]00655 ॥]076 प678 35 9९772पथ १687. --दथ्णाजर 
एकमात्र आलस्य में ही निरन्तर निराशा रहती है । >-कार्लाइल 
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आलस्य दरिद्रता की कुंजी और सारे अवगुणों की जड़ है । “स्परजन 
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आलस्य जीवित मनुष्य को दफना देता है। --जेरेमी ठेलर 
उताशा०5३ 45 0रए प76 7€पिएू6 ० छढव: ग्रांधत5, बात फ_6 ॥0099ए 

० 0००05. >- दारड्लाउटात 
आलस्य दुर्बल मन वालों का एकमात्र शरण है, और मूर्खों का अवकाश 
दिवस । --चेस्टरफौल्ड 


आलस्य॑ स्त्रीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सल्यम्‌ । 
संतोषो भीरुत्व॑ं पड़ व्याघाता महत्त्वस्थ ॥ --हितोपदेश 


७० सूक्तिसागर आलसी 


आलस्य, स्त्री की सेवा, रोगी रहना, जन्मभूमि का स्नेह, संतोष और 
डरपोकपन मे छः बातें उन्नति के लिए बाधक हैं । 
आलस्य में दरिद्रता का वास है मगर जो आलस्य नहीं करता उसके परिश्रम 
में कमला बसती हैं । “संत तिरुवललुबर 
अगर तूने स्वर्ग और नरक नहीं देखा है तो समझ ले कि उद्यम स्वर्ग है और 
आलस्य नरक है । ह -अज्ञात 
आलस्य सब कामों को कठिन और परिश्रम सबको सरल कर देता है । 
। --अज्ञात 
आलसस्‍्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थों महान्‌ रिपु:। 
नास्त्युथ्मसमो बन्धु: क्ृत्वा य॑ नावसीदति । --भर्त्‌ हरि 
आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहनेवाला सबसे बड़ा शत्रु है, उद्यम के समान 
मनुष्य का कोई बन्धु नहीं है जिसके करने से मनुष्य दुखी नहीं होता । 


आलस्य परमेश्वर के दिये हुए हाथ-पैरों का अपमान है । --अज्ञात 

परिश्रम ऋण को चुकाता और आलस्य उसे बढ़ाता है। “विनोबा 

आलस्य से ही दरिद्रता और परतंत्नता मिलती है ! --अज्ञात 
आलसी 


आलसी मनुष्य सदा ऋणी और दूसरों के लिए भार-रूप रहता है। --अज्ञात 


बरतने से कोई वस्तु इतनी जल्दी नहीं घिसती जितक्ी जल्दी मोर्चा लगने से 
घिसती है । इसी प्रकार आलस्य' आलसी आदमी को निकम्मा कर देता है । 


--अज्ञात 

आलसी को सदा असंतोष रहता है । --अज्ञात 
आलोचना 

कभी-कभी मौन रह जाना सब्रसे तीखी आलोचना होती है। --अज्ञात 


जब तक तुममें दूसरों को व्यवस्था देने या दूसरों के अवगुण ढूंढ़ने, दूसरों के 
दोष ही देखने की आदत मौजूद है, तब तक तुम्हारे लिए ईश्वर का साक्षात्‌ करना 
अत्यन्त कठिन है। --स्वामी रामतीर्थ 


आलोचना सूक्तिसागर ७१ 


एछणा६ ढ०णए_़ञीगं। ब90प४ प९ डाठतए 007. ए०प7 ग्रढंशा0प्$ 760, 
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जब आपके अपने द्वार की सीढ़ियाँ मैली हैं तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी 
हुई गन्दगी का उलाहना मत दीजिए । --कनफ्यूशियस 


एपंप्रंटांडा 5 प्रत& 0९८2प्5९ ३ एपाड 8 7970 07 06 त९श४िओंए2 70 
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आलोचना व्यर्थ होती है, क्‍योंक्रि इससे दोषी प्रायः अपने को निर्दोष सिद्ध 


करने का प्रयत्न करने लगता है। आलोचना भयावह भी है, क्योंकि वह मनुष्य के 
ः बहुमूल्य गव॑ पर घाव करती है, उसकी महत्ता के भाव को पीड़ा पहुँचाती है और 


उसके क्रोध की भड़काती है। “डेल कारनेगी 
दूसरों में दोष न निकालना, दूसरों को उतना उन दोषों से नहीं बचाता, 
जितना अपने को बचाता है। “स्वामी रामतीयथं 
आलोचना वृक्ष की शाखा से प्रायः फूल और कीड़े---दोनों को एक साथ ही 
पुृथक्‌ कर देती है । --रिचिर 
उण्व86 ग्रण०५, फ्रथा ए७ ०९ 70 ००४८०, न्यमंघरत्त 
किसी की आलोचना मत करो, जिससे तुम्हारी भी कोई आलोचना न करे । 
--लिकन 

स्वयं भगवान्‌ भी मनुष्य के कर्मों का विचार उसकी मृत्यु के पहले नहीं करते । 
“डा० जानसन 


(तपंटांडा 48 8 त878९०005 $9870---शुभ: (4 45 ॥30]2 40 ०8७७९ 
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आलोचना एक भयानक चिनगारी है--ऐसी चिनगारी है जो अहंकार रूपी 
बारूद के गोदाम में विस्फोट उत्पन्न कर सकती है और वह विस्फोट कभी-कभी 
मृत्यु को शीघ्र ले आता है । -डेल कारनेगी 


७२ सूक्तिसागर आवश्यकता 


कभी-कभी आलोचना अपने मित्र को भी शत्रु के शिविर में भेज देती है । 


| “अज्ञात 
दूसरों की न तो आलोचना करो और न उनपर दोषारोपण करो। उनके - 
साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करो 4 --सत्य साईं बाबा 


आवश्यकता 
॥ प्रणव ४8६ (० प्रढढत॑ 7णाएंपट्ठ 35 पंसंए९, गाते पी ]655 8 पब्ात 
7९९०३, (6 7९७7९४७४ 06085 6 ०ए[77०१८) तंज्ञगर५ए, >-50ट02(९5 
मेरा विश्वास हैं कि कोई भी आवश्यकता न होना दिव्य है, और जिस मनुष्य 
की जितनी कम आवश्यकता होती है उतना ही वह ईश्वर के निकट होता है । 


--सुकरात॑ 
प्रफका8 45 70 शं7॥४प९ ॥8 76८९5७ए. --+$50908:९59९०७:"९ 
आवश्यकता के सदुश कोई सद््‌गुण नहीं । “--शेक्सपियर 
€ट९३5आंए ३5 (6 ग्राण0/ 0 गाएश्या07, -्छएफएशलफए० 
आवश्यकता आविष्कार की जनसनी है । --कहावत 
आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है। --जयशंकर प्रस्तद 


]९०९४४(ए 48 (४९ 78 0 ज्भा5; वी. 45 ६8९ ट786ऐ 0६ 88४९५. 
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आवश्यकता अत्याचारियों का तर्क है; यह पराधीनों का मजहब है । 


-बविलियस पिट 
रिटटट5ञञाए 78 00९7 (98९ $फ9प7 ६० 8९॥ए४. >-मिद्यो)ट 
आवश्यकता बहुधा प्रतिभा को प्रोत्साहित करती है । --बालजक 
आवश्यकता तर्क के सम्मुख नहीं झुकती । -गेरीबाल्डी 
आवश्यकता कायर को भी वीर बना देती है। -सेलहास्ट 
आवश्यकता कभी मुनाफे का सौदा नहीं करती । -फ्रेंकलिन 
९८९5आ४६ए ऐछा0 70 49. --एग्च्णश्थां 
आवश्यकता के लिए कोई नियम (कानून) नहीं है । --क्रामवेल 





आवेश सूक्तिसागर ७३े 


[६ $5 7९०९5आंए बाते ग्रण फ९2३प०९ पाक ०07फुशैंड प४5,.. +- ए02४७८९.._ 
यह आवश्यकता है, आनन्द नहीं, जो हमें बाध्य करती है । -वांते 


प्रफल ग्राणालः ० पड९णिं 875 45 7९0९5४६०, [एव ० (९ 976 शा 35 
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आवश्यकता उपयोगी कलाओं की जननी है, और विलासिता ललित कलाओं 


की । --शॉपेनहावर 


आवागमन 


यदि मनुष्य आवागमन के चक्कर से छूटना चाहता है तो उसे इच्छाओं का 
दमन करना होगा । परन्तु इन्द्रियों पर काबू पाना बहुत बड़ी तपस्या है। 


-स्वासी भारती कृष्ण . 
जन्म और मृत्यु संसार के दो निविवांद सत्य हैं। आवागमन की समस्या इन्हीं 
दो सत्यों का स्पर्श करती है। --अज्ञात 
जीवन तो मृत्यु और पुनर्जन्म की परम्परा की कहानी है। हमें पुनर्जन्म पाने 
के लिए पहले मरना होगा । --रोम्यां रोलां 
आवागमन संसार का सहज धर्म है, इससे परमात्मा को भी अवकाश नहीं है । 
--अज्ञात 


हफ्त सद हफ्ताद कालिव दीदाअम्‌ । 
हम्यु सब्ज ! बारहा रोईदा अम्‌ ॥ --मौलाना रूसी 
रूह कहती है कि मैं सात सौ सत्तर काया पलट के इस बदन में आई हूँ। मैं 
सब्जे यानी घास की तरह से सैकड़ों बार उगी हूँ, मिटी हूँ । 


आवेश 
आवेश और क्रोध को वश में कर लेने से शक्ति बढ़ती है और आवेश को 
आत्मबल के रूप में परिवर्तित कर दिया जा सकता है । “महात्मा गांधी 
आवेश के प्रभाव से बुद्धि विपरीत हो जाती है । --अज्ञात 


आवेश बुद्धि, बल, शक्ति, क्षमता--सबका दिवाला निकाल देता है। --अज्ञात 


छ्ड सूक्तिसागर आश्चयं 
आश्चर्य 
'#ठ्ावेलक 55. (४९ 78 ८७७४५७९ 0 ए0500079- --4ए४5६०(७० 
आश्चयं दर्शनं का प्रथम कारण है । --अरस्तू 
४०0७७ 5 76 0408॥7(९४ 0 4877078726. >-%्फ्र एोीग्लॉेण० 
आश्चयं अज्ञानता की बेटी है। --जान फ्लेरियो 
'४ठ्ात&/ $5 06९ 948४5 ० ए०णड 9. >- दब्लजल 
आश्चये आराधना का आधार है। --कार्लाइल 


अहन्येहनि भूतानि गच्छन्ति यमसादनम्‌ । 
शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चयंमत: परम्‌ ॥ --बेदव्यास (सहा०) 


प्रतिदिन जीव मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, पर बचे हुए लोग अमर रहना चाहते 
हैं, इससे बढ़कर आश्चयं क्या होगा । 


ए्क्रवश-जगरैंकत 48 (6 5९९०: ० ४70५]०१8९. >-ऊछगट०्७छ 
आश्चय ज्ञान का मूल है। --बेकन 
उद्दटितननवद्वारे पञजरे. विहगो5बिल: । 
यत्तिष्ठिति तदाश्चयें प्रयाणे विस्मय: कुतः ॥ --अज्ञात 


नव द्वार जिसके खुले हैं ऐसे देहरूप-पिंजरे में वायुरूपी पक्षी (प्राण) जो 

स्थित है, यानी ठहरा हुआ है यही आश्चय है । निकल जाने से कौन विस्मय है ? 

ए४ठ्ावेशा 5 ं्एणंए(&ए ए7थ४ं5९, >-प्ं०ण्णड 

आश्चयं अनैच्छिक प्रशंसा है । “यंग 
86व श्र०प्रत6० 5 6 ९९०८६ ० ॥90एश६ए ०7 487078706९. 

07, ]ुण्फरशाडण्ण 

सम्पूर्ण आश्चर्य कुतूहलत्व या अज्ञानता का परिणाम है। -डा० जानसन 


आशा 


संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। 
पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं । 
--वेबव्यास (महाभारत) 


आशा सूक्तिसागर ७५ 


आशा अमर है, उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती | -महात्मा गांधी 


निररथंक आशा से बंधा मानव अपना हृदय सुखा डालता है और आशा की 
कड़ी टूटते ही वह झट से विदा हो जाता है । --रवीन्द्र 

आशा और आत्म-विश्वास ही वे वस्तुएं हैं जो हमारी शक्तियों को जाग्रत 
करती हैं और हमारी उत्पादन शक्ति को दुगुना तिगुना बढ़ा देती हैं । 

--स्वेट मार्डस (दिव्य जीवन) 
घसत्छ 55 8०००0 57९४४०ि5 पा वी 35 & 920 5पफएएश, -्-ऊफ्बट0त 
आशा उत्तम जलपान है किन्तु यह रात्रि का निकृष्ट भोजन है। --बेकन 
आशा बुद्धि को धोखा दे जाती है । --सुदर्शन (तीर्थ यात्रा) 
निराशाओं के सघन अंधकार में जो नन्‍हीं नन्‍्हीं आशाओं की धुंधली किरणें 

खोयी सी रहती हैं, उनका भी जीवन में कम महत्त्व नहीं होता । अज्ञात 
आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णातरंगाकुला 
रागग्राहवती वितर्कविहगा धैर्यद्रुमध्वंसिनी । 
मोहावत्तंसुदुस्तराईतिगहनाप्रोत्तुंगचिन्तातटी 
तस्या: पारगता विशुद्धमनसो: नन्‍्दन्ति योगीश्वरा: 4। 
-भत्त्‌ हरि (वेराग्य०) 
आशा एक नदी है, उसमें इच्छारूपी जल है; तृष्णा उस नदी की तरंगें हैं, 
आसक्ति उसके मगर हैं, तके-वितर्क उसके पक्षी हैं, मोहरूपी भँवरों के कारण वह 
सुकुमार तथा गहरी है, चिन्ता ही उसके ऊँचे ऊँचे किनारे हैं; घैर्यरूपी वृक्षों को 
नष्ट करने वाली है, जो शुद्धचित्त योगीश्वर उसके पार चले जाते हैं, वे बड़ा आनन्द 
उपभोग करते हैं । 
. जर जर हुए हैं अंग सब, औरं पक गए हैं सर के बाल । 
बाकी नहीं इक दाँत भी, लठिया से भी चलना मुहाल । 
आंशा नहीं छूटी मगर, कैसा बुरा तेरा यह हाल। 
गोविन्द भज, गोविन्द भज ॥ 
“-राधश्याम रस्तोगी (भक्ति पोयूष) 
आशा नदी है इसमें मनोरथ का जल भरा हुआ है, और  तृष्णा की अनन्त 
त्रंगें लहरें लेती हैं । “-दीनानाथ दिनेश 


७६ सूक्तिसागर आशा 


घर छोड़ कर जंगल गये, आसन जमाया खाक पर । 
जो कुछ मिला वह खा लिया हाथों में भिक्षा मांग कर। 
फिर सो रहे पत्थर पे ही, आशा नहीं, छूटी मगर । 
गोविन्द भज, गोविन्द भज ॥ 
--राधेश्याम रस्तोगी (भक्ति-पीयूष ) 
युवाकाल की आशा पुआल की आग है, जिसके जलने और बुझने में देर नहीं 


लगती । -प्रेमचन्द (सेवा सदन) 

आशा में ही सुधा का वास है । -प्रेमचन्द (गोदान) 
आशाया ये दासास्ते दासाः सर्वलोकस्थ । 

आशा येषां दासी तेषां दारायते लोकः ॥। --अज्ञात 


जो लोग आशा के दास हैं उन्हें सब लोगों का दास बनना पड़ता है और 
आशा जिनकी दासी है उनके सब लोग दास हो जाते हैं । 
आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चयंश्रृंखला । 
यया बद्धा: प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्‌ ॥ --अज्ञात 
मनुष्यों की आशा ऐसी आश्चयंयुक्त जंजीर है जिससे बंधे हुए लोग दौड़ते हैं 
तथा रहित होने पर पंगरु के समान खड़े रहते हैं । 
जहाँ कोई आशा नहीं है, वहाँ कोई प्रयत्न नहीं हो सकता । --डा० जानसन 
आशाएँ विष की गाँठ हैं। संसार इन्हीं ईंच्छाओं और आशाओं का दूसरा 
नाम है। जिसने इन्हें नैराश्य-नद में प्रवाहित कर दिया, उसे संसार में समझना 
भ्रम है । --प्रेमचन्द 
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-आशा जब भय से उत्पन्न होती है, उज्ज्वलतम होती है।  --वाल्टर स्काट 
आशा ही जीवन है और जीवन ही आशा है । --अज्ञात 
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प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में निराश होने की अपेक्षा आशावान होना बेहतर 
है । --गेटे 
अस्माक संत्वाशिष:, सत्या नः संत्वाशिष: । -यजुर्वेद 
हम आशावादी बनें हमारी आशाएँ सफल हों । | 


आसक्ति सूक्तिसागर ७७ 


आशा की भी कितनी सख्त जान है, वह मरते-मरते भी उठ कर खडी हो 
जाती है। --सुदर्शन (चार कहानियां) 
आशा अन्तिम श्वास तक साथ नहीं छोड़ती । --सुदर्शनं (तीर्थयात्रा) 
“जब लग स्वाँसा, तब लग आसा” --कहावत 
व्यर्थ आशा केवल मूर्खों को ही प्रसन्न करती है। बुद्धिमान जन ऐसी आशा 
नहीं करते । --जीवन का सद्व्यवहार' 
आशा उत्साह की जननी है । आशां में तेज है, बल है, जीवन है । आशा ही 
संसार की संचालक शक्ति है। --प्रेमचन्द (सबासेर गेहूं ) 


आशावाद 


मानवस्योन्नति: सर्वा साफल्यं जीवचस्थ च | 
चारिताथथ्य॑ तथा सृष्टेराशावादे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ --अज्ञात 
मनुष्य की सब उन्नति, जीवन की सफलता और सृष्टि की चरितार्थता आशा- 
वाद में ही प्रतिष्ठित है । 


आशावाद प्राणियों के लिए अमृत है। जैसे सूर्य से वनस्पतियों को जीवन 
प्राप्त होता है वैसे ही आशावाद से मनुष्यों में जीवनशक्ति का संचार होता है । 


--स्वेट मार्डेन (दि० जी० ) 
आश्रय 
किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी 
प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए । “--बेवव्यास (सहाभारत ) 
आसक्ति 


फूल चुनकर इकठूठा करने के लिए मत ठहरो । आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ 
में फूल निरंतर खिलते रहेंगे । --रवीन्दर 
आसक्ति ही मनुष्य को नीचे और दुबंल बनाने वाली है। -स्वामी रामतीथे 


यदि तुमने आसक्ति का राक्षस नष्ट कर दिया तो इच्छित वस्तुएँ तुम्हारी 
पूजा करने लगेंगी । --स्वामी रामतीथे 


७८ सूक्तिसागर आसक्त 


आसक्त 
पुत्र, मित्र और स्त्री में जो प्राणी आसक्त हैं, वे ऐसे हैं जैसे सरोवर की कीच 
में वन का बूढ़ा हाथी फंस कर उसी में पड़ा समाप्त हो जाता है । --अज्ञात 
आह 
दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय । 
मुई खाल की सांस सों, सार भसम हल जाय ॥ --कबीर 
कमजोर गरीब की दुःखभरी आह अभिमान को चूर्ण करने में समर्थ होती है। 
--अज्ञात 
जहाँ तक हो किसी के मन को मत दुखाओ । याद रखो, गरीब की आह से 
संसार उलट-पलट हो सकता है । >सादी 
आहार 


आहार शुद्धा सत्त्वशुद्धि: सत्त्वशुद्धों ध्रुवा स्मृति: 

स्मृति लम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष: । 
-छान्दोग्य उ०-७-२६-२ 
आहार शुद्धि होने पर अन्त:ःकरण की शुद्धि होती है, अन्तःकरण की शुद्धि से 
निश्चल स्मृति मिलती है, स्मृति की प्राप्ति होने पर सम्पूर्ण ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं। 
जब शरीर में सात्त्विक रस रूपी मेघ बरसते हैं तब आयुष्य रूपी नदी दिन- 
दिन बढ़ती जाती है । “सन्त ज्ञानेश्वर 
आयु, ज्ञान, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले .रसदार, चिकने, 

स्थायी, हृदय को भाने वाले आहार---सात्त्विक पुरुष को प्रिय होते हैं । 

| >गोता-१७।८ 
कड़ वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जलन पैदा करने वाले 
तथा दु:ख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय 
होते हैं। | >गीता-१७१९ 
जो भोजन बहुत देर का, रस रहित, दुगेन्धपूर्ण, बासी और जूठा है तथा जो 
अपवित्न भी है, वहं तामसीं पुरुष को प्रिय होता है । >गीता-१७१० 


इच्छा सूक्तिसागर छ्द्ध 
इच्छा 
समस्त भय और चिन्ता इच्छाओं का परिणाम है । “स्वामी रामतीर्थ 
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->- द््ाटरस० 
इच्छा की प्यास कभी नहीं बुझती, न पूर्णरूप से सन्तुष्ट होती है। -सिसरो 
जीने की इच्छा ही सब दुःखों की जननी है, मरने की तैयारी ही सब सुखों 


की जननी है। “स्वामी रामतीथ्थ 
जैसी हमारी इच्छाएँ होती हैं, जंसे हमारे हादिक भाव होते हैं, ठीक उन्हीं 
की झलक हमारे मुखमंडल पर दिखाई देने लगती है । -स्वेट सार्डन 


किसी काम को करने के पहले आप उस काम को करने की द॒ढ़ इच्छा मन 
में कर लें और सारी मानसिक शक्तियों को उस ओर झुका दें जिससे आपको 
बहुत अधिक सफलता प्रांप्त हो । -स्वेट सार्डेन (दिव्यजीवन) 
इच्छाओं के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएँ ताक पर धरी रह जाती हैं। 
--अज्ञात 
पूर्ण सत्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें सांसारिक इच्छाओं से छुटकांरा पाना 
होगा । --स्वासी रासतीर्थ 
जब तक इच्छा का लवलेश भी विद्यमांन है, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, 
इसलिए अपनी छोटी-छोटी इंच्छाओं और सम्यक्‌ विचार एवं विवेक द्वारा बड़ी- 
बड़ी इच्छाओं का त्याग कर दो । --स्वामी रासकृष्ण 
इच्छाओं को त्यागने वाले यतियों का ग्रुण गाना उतना ही असम्भव है, 
जितना कि संसार में अब तक मरे हुओं की गिनती करना । --संत तिरुवल्लुबर 
पड ग्रा०्वेशबांत३, ॥0: 40 5808778 १९३॥7९5, ]65 ह 7९४०९. >>घसल्फरए 
इच्छाओं को शान्त करने से नहीं, अपितु उन्हें परिमित करने से शान्ति प्राप्त 
होती है । -हैबर 
पवित्र और दृढ़ इच्छा सवंशक्तिमान्‌ है । “स्वामी विवेकानन्द 
यदि हंमारी इच्छा-शक्ति क्षुद्र और कमजोर होगी तो हमारी मानसिक 
- शक्तियों का कार्य भी वैसा ही होगा । “स्वेट मार्डन 


८० सूक्तिसागर इज्जत 


इच्छा ही घोड़ा बन सकती तो प्रत्येक मनुष्य घुड़सवार हो जाता । 
-शेक्सपियर 
प्रफढ ठ€॥7९ ० पी प्रात. [07 पी शंधाः 
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परतिंगे की नक्षत्र के लिए इच्छा, रात्रि की दिवस की चाह और अपने दुःख 


से एक अज्ञात सु की कामना--यहीं तो जीवन की चिर-अतृप्त इच्छाएं हैं । 
-शेली 


इज्जत 

[॥(७ ९एश/जशा7 095 त९६/,, एप (6 87९४पा) 8005 क्रणा०्पा' 
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प्रत्येक मनुष्य को अपना जीवन प्रिय होता है, परन्तु महान्‌ पुरुष को अपनी 
इज्जत जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान्‌ और प्रिय होती है । --शेक्सपियर 
दरिद्रता से जीवन बिताने वाला, संसार की नज़र सें गिरा हुआ मनुष्य भी 
यदि धर्म के पथ से नहीं डिगता तो वही सच्चा इज्ज़तदार है । 
* --हनुमान प्रसाद पोदह्ार 

866७७ ६0 ठां€ शा धाठप्रडद्याते (९६5 पिद्या ए०प्राते छाए हणाठपरए- 
>> सैततांडठण 
इज्जत को चोट पहुँचाने की अपेक्षा दस हजार बार मृत्यु उत्तम है ।--एडिसन 
जो अपनी इज्जत करते हैं, उनकी सब इज्जत करेंगे ही। --बेकन्स फील्ड 


इतिहास 
इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ ही करती है। --अज्ञात 
इतिहास स्वदेशाभिमान सिखाने का साधन है । -महात्मा गांधी 


मनुष्य के जीवन का इतिहास प्राय: अपने सगों से नहीं, परायों से बनता है। 
--अज्ञात 


इन्द्रियाँ सूक्तिसागर ८१ 
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इतिहास मानव के अपराधों, मूखंताओं, अभाग्यों के रजिस्टर के सिवाय 
और कुछ नहीं है । --गिबन 
जो देखी हिस्टरी इस बात पर कामिल यकीं आया । 
उसे जीना नहीं आया जिसे मरना नहीं आया ॥ --अकबर 
पछ्रांडा0गा०९४ 77986 प्र ७३९. ->-छ्ट०क 
इतिहास पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। --बेकन 
53087०[-09 48 (९ 079 ५ए९ प्रां5009. >- (एग्णारा० 
जीवनियां ही केवल सच्चा इतिहास हैं । -कार्लाइल 


पु वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्र बित्तमायाति याति च। 
अक्षीणो वित्तत: क्षीण: वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 

--वेदव्यास (महाभारत ) 

इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। घन तो आता और जाता है । 


धन से हीन होने पर कोई नष्ट नहीं होता किन्तु इतिहास और अपना प्राचीन 
गौरव नष्ट कर देने पर विनाश निश्चित है । 
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इतिहास राजनीति की पाठशाला है । --प्रोफेसर सीली 

इतिहास के अनुभवों से हम सबक नहीं लेते, इसी से इतिहास की पुनरावृत्ति 

होती है । -घिनोबा 
इन्द्रियाँ 


वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 


अपनी इन्द्रियाँ जिसके वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। वही विद्वान्‌ और 
पण्डित है । 


घरे ह सूक्तिसागर इन्द्रिय-दमन 


यदा संहरते चायं कूर्मोश्ज्रानीव सवंशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ है 
ह --भीकृष्ण (गीता-२।५८) 
कछुआ जैसे सब ओर से अंग समेट लेता है वेसे ही जब पुरुष इन्द्रियों को 
उनके विषयों में समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है । 
कुरंगमातंगपतंगभुग॒ मीना हता: पंचभिरेव पंच । 
एक: प्रमादी से कथं न हन्यते यस्सेवते पंचभिरेव पंच ॥। “+अज्ञात 
हिरण गाने से, हाथी हस्तिनी से, पतंग दीपक से, भ्रमर गंध से, और 
मछलियाँ जीभ के स्वाद से मोहित होकर अपने प्राण खो देती हैं। फिर जिन्हें 


पाँच्र इन्द्रियाँ हैं और जो सभी विषयों की आसक्त में फसते हैं तो उनको मुत्यु 
क्‍यों छोड़ेगी ? 


इन्द्रिय्र-दसन - 

इन्द्रिय-दमन का अभ्यास भविष्य जीवन को बहुत शान्त और सहनशील बना 

देता है । “अज्ञात 
इन्द्रिय-भोग 


शीतोष्ण या सुख-दुख-प्रद कौन्तेय ! इन्द्रिय भोंग हैं । 

आते व जाते हैं सहो सब नाशंवत संयोग हैं॥ 
“गीता-२-१४ 

इन्द्रिय संयम 
इन्द्रिय-संयम और मनःशुद्धि ऐसी दवा है कि इनसे शारीरिक स्वास्थ्य तो 
मिलता ही है, पारमार्थिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। --हनुमानप्रसाद पोह्यार 
जिसने इन्द्रियों को अपने वंश में कर लिया है, उसको स्त्री तृण-तुल्य जान 
पड़ती है । | “चाणक्य 
ईमान 
सब कोऊ साहब बनन्‍्दते, हिन्दू मुसलमान । 

साहब तिनको बन्दता, जिनका ठौर ईमान ॥ “-संत मलूकदास 


ईश कृपा सूक्तिसागर प्र्३े 


ईमानदररी 
मनुष्य की प्रतिष्ठा ईमानदारी पर ही निर्भर है। “--शीराम शर्मा आचार्य 
छ॒ण्ा९४८ए 35 ४7० 965४६ ए9णॉ८ए- मा 3 2.) ३॥ ४] 
ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है । “फ्रंकलिन 
ईमानदारी, वचन का पालन और उदारता--ये तीन ऐसे ग्रुण हैं जो 
स्वाभिमान के साथ अनिवाय॑ रूप से रहते हैं । --भीराम शर्मा आचाय॑ 
क्‍९० ९8४८ए ३5 $0 फ्रंटी) 35 07680ए. *-59082९89९७7:९ 
कोई उत्तरदान, ईमानदारी के सदुश बहुमूल्य नहीं है । --शेक्सपियर 
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ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्क्ृष्ट कृति है । “पोप 


जिस देश के बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ईमानदारी के साथ 
करना छोड़ देते हैं, वह देश सब प्रकार से दीन-हीन और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। 
--भीराम शर्मा आचार्य 

जो मनुष्य स्वाभिमानी होगा वह अवश्य ही ईमानदार होगा । “अज्ञात 


ईश-इच्छा 
यह ईश्वर की इच्छा ही तो है, कहीं विष भी अमृत हो जाता है, और कहीं 
अमृत भी विष हो जाता है । “कालिदास (रघुबंश ८-४६) 
ईश-कोर्त॑न 


प्रभुकीतंन और कथा मंखमल का बिछौना है; उस पर नींद न आयेगी तो 
और कहाँ आयेगी ? नाच-रंग काँटों की कँटीली और नुकीली जमीन है, उस पर 
नींद कहाँ ? “स्वामी वयानन्द 
ईश-कृपा 
मूक होइ वाचाल, पंग्रु चढ़े गिरिवर गहन। 


जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल-दहन ॥ 


“तुलसी (सानस-बाल) 


घर सुक्तिसागर ईंश-कृपा 


जिसकी पीठ पर प्ररभेश्वर का हाथ हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं । 
भंगवान्‌ जो चाहे कर दे उसका हाथ कौन पकड़ सकता है ? 


--सुदर्शन (सुदर्शन सुमन) 
जा पर कृपा राम क॑ होई। ता पर कृपा कर्रह सब कोई ॥ 
--तुलसी (मानस, बाल० ) 
जो अपना चित्त मुझमें लगा देते हैं वह. भेरी कृपा. से संसार के समस्त दुःखों 
से पार हो जाते हैं । “भगवान श्रीकृष्ण (गीता-१७।५८) 
सकल विघ्न व्यार्पादद्‌ नहि तेह्दीं, राम कृपा करि चितवहि जेहीं ॥ 
--तुलसी (भानस, बाल० ) 


स्वंकर्माण्यपि सदा क्ुर्वाणों मद्व्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
» “भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता-१८।१६) 
मेरा आश्रय ग्रहण करने वाला सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी #पा से 
शाश्वत, अव्यय पद को प्राता है । 
बिनु विश्वास भगति नहिं, तेहि बिनु द्रवहिं न राम । 
रामकृपा बिनु सपनेहूँ, जीव न लह विश्राम ॥ 
--तुलसी (मानस, उत्तर) 
पतितोथ्प्यातिदुर्गंतोडषपि सन्नकृतज्ञो निंखिलाग़सां पदम्‌। 
भवदीय इतीरयंस्त्ववा दयनीयस्त्रपयैव केवलम्‌ ॥ 


अत्यन्त पतित, दुगंत, अक्ृतज्ञ और निखिल अपराधों का स्थान तो मैं हूँ, 
फिर भी मैं आपका हूँ, यही लज्जा रखने के लिए आंपकी दया मुझ पर होनी 


चाहिए । “अज्ञात 
बंदौं रन कमल हरि राई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दरसाई। --सूरवास 


विषय रूपी सपप॑ के लिपंट जाने पर मनुष्य आपकी हपा से मूच्छित न होकर 
निविष हो जाता है। यदि आप के प्रंसाद-रस की तरंगों की बाढ़ आवे तो संसार- 
ताप किसे जला सकता है ओर शोक कैसे पीड़ा दे सकता है ? सन्त ज्ञानेश्वर 


ईश-चिन्तन सूक्तिसागर ८५ 
प्रभु जब कृपा करते हैं तभी व्यक्ति के जीवन में भेदबुद्धि का विनाश 
होता है । --पं० रास किकर उपाध्याय (मानस मुक्तावली भाग-३) 


तुम्हही कृपा तुमहि रघुनन्दत 
जानत भगत भगत उर चन्दन 


--तुलसी (मानस--अयोध्या) 
कल्याण स्वरूप करुणा ग्लागर भगवान की कृपा के बिना अपार संसार 
सागर को पार करना कठिन है। --संत तिरुवल्लुबर 


ईश-चर्चा 
जिन्हें दोनों वक्‍त भूखे रहना पड़ता है उनसे मैं ईश्वर की चर्चा कैसे करूँ ? 
उनके सामने तो परमात्मा दाल रोटी के ही रूप में प्रकट हो सकते हैं । 
है “महात्मा गांधी 


ईश-चिन्तन 
जिस प्रकार औषधि शरीर के सब रोगों को दूर कर देती है, उसी प्रकार ईश- 
चिन्तन से मन के क्लेश दूर होते हैं । -प्रेमचन्द (मानसरोवर) 
ईश-चिन्तन से करोड़ों पाप इस तरह नष्ट हो जाते हैं, जेसे आग की एक 
चिनगारी घास के ढेर को जला देती है । --अज्ञात 
धन, दारा अरू सुतन में, रहत लगाये चित्त । 
क्यीं रहीम खोजत नहीं, गाढ़े दिन को मित्त ॥ --रहीम 
सच्चे भक्तों का एकमात्र बल भगवान्‌ का भरोसा ही है। वे पूर्ण निर्भयता 
के साथ भगवान्‌ के होकर अपना जीवन केवल भगवान्‌ के चिन्तन में ही लगाया 
करते हैं । “हनुमान प्रसाद पोदह्दार 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं॑ वहाम्यहम्‌ ॥। 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता-९।९२) 
जो अनन्य भक्त मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उन नित्य मुझमें 
रत रहने वालों के योग-क्षेम का भार मैं उठाता हूँ । 


८६ सृक्तिसागर ईश तुल्य 
ईश-तुल्य 


नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध-तम निसि जो जागा ॥ 
लोभ-पास जेहि गर न बँधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
--तुलसी (मानस, किष्किधा० ) 
जिसके चित्त में कभी क्रोध नहीं आता, और जिसके हृदय में सवंदा परमेश्वर 
विराजमान रहता है, वह भक्त ईश्वर तुल्य है। --रैदास 


ईश-तेज 


जो जो जगत में वस्तु, शक्ति, विभूति, श्री सम्पन्न है, वह जान मेरे तेज के 
ही अंश से उत्पन्न है । “भगवान श्रीकृष्ण गीता-१०१४१ (श्रीहरि गीता से ) 


ईश-दर्शन 
भेरे प्रभु ! तुम्हारे वियोग के क्षण मुझे शत्रुओं के बाणों की भाँति लगते हैं । 
तुम्हारे हाथ कब उन बाणों को मेरे शरीर से दूर करेंगे ? 
-डा० राम कुमार चर्मा 
ईश-दर्शन और उसमें वास्तविक प्रवेश केवल अनंत भक्ति से ही सम्भव है । 
-गोता-११।५४ 
न॒ तप्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानींमो । 
श्रैतदनुशिव्यादन्यदेव तद्विदितादोअनिनितादधि ॥ “--कैनोपनिषद १-३ 
उस परम तत्त्व और सत्त्व तक आँख नहीं पहुँच पाती 4 वाणी से भी उसका 
पूरा पूरा वर्घन नहीं हो सकता । वह इन्द्रियों की पहुँच से परे है। मन की भी 
गति उस तक़ नहीं है। उसे बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता है और किसी 
के बताने से भी उसे नहीं समझा जा सकता है। वह जाने हुए से भी बहुत अधिक 
है और न जाने हुए से भी बहुत ऊपर है। 
करते हैं दर्शन योगी संयम-समाधि में सोकर । 
अनुभवी मनीषी उसको पाते हैं उसके होकर ॥ 
आँखें मूंदे ही मूंदे देखा करती थी मीरा। 
जाने कितने सूरों ने देखा है आँखें खोकर॥ 
“दीनानाथ दिनेश (गोताज्ञान) 





ईश-पूजा सूक्तिसागर घ७ 


सर्वत्र परमेश्वर का दर्शन अथवा उसकी विभूतियों का ज्ञान, पुरुष को पुरुषो- 
त्तम में स्थित करता है और सर्वोदय के मार्ग खोल देता है । 


--दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 


ईश-प्रिय 


जो सब प्राणियों के साथ द्वेष न करने वाला मित्र और दया भाव वाला, 

ममता तथा अहंकार से भी रहित है, दुःख-सुख में समान; क्षमाशील, सन्तुष्ट, 

नित्ययोगी मन और इन्द्रियों को वश में रखने वाला दृढ़निश्चयी है, और मुझमें 
जिसने अपनी मन-ब्रुद्धि अपंण किया है वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है । 

--भगवान श्रीकृष्ण (गीता-१२११३, १४) 

जो न हष॑ करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है 
और जो शुभ-अशुभ दोनों को त्याग देता है वह भक्त मुझे प्रिय है । 

-भगवान श्रीकृष्ण (गीता-१२११७) 

शत्रु-मित्र में और मान-अपमान में एक समान तथा शीत-उष्ण, सुख-दुःख में 

समान ओर आसक्ति से रहित, निन्‍दा और स्तुति में समान, मौनी, सदा सन्तुष्ट, 

अनिकेत ओर स्थिर बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है । 

--भगवान श्रीकृष्ण (गीता १२११८, १९) 

अमीर जो गरीबों के समान नम्न हैं ओर गरीब जो कि अमीरों के समान 

उदार हैं वही ईश्वर के प्रिय-पात्न होते हैं । --सादी 


ईश-पूजा 
ईश्वर की पूजा करना अन्तनिहित आत्मा की उपासना ही है । 

“स्वामी विवेकानन्द 

जो अपने पेट का गुलाम है वह ईश्वर की पूजा कभी नहीं कर सकता । 
--सादी 
लोकसेवा हमारी मूत्तिपूजा है । --विनोबा 
मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है। इसलिए साक्षात्‌ देवता 
की पूजा करो । “स्वामी विवेकानन्द 


घ्द सूक्तिसागर ईश प्राप्ति 


स्वकमंणा तमभ्यच्यें सिद्धि विन्दति मानव: । 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता-१८।४६) 
अपने-अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त 
होता है। 
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मेरे विचार में गरीबों की सेवा ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा है । 
-महात्मा गाँधी 


ईश-प्राप्ति 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्योष आत्मा सम्यण्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयों हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा: ॥। 
हु -मह॒षि अंगिरा 
यह शरीर के भीतर ही (हृदय में विराजमान) प्रकाशस्वरूप (और) परम 
विशुद्ध फ्रमात्मा निस्संदेह सत्य-भाषण, तप (और) ब्रह्मचयंपूर्वक यथार्थ ज्ञान से 
ही सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सब प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्नशील 
साधक ही देख पाते हैं । 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः: समुद्रेडस्तं गल्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त: परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
--मह॒षि अंगिरा 
जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो 
जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य 
परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 
हे मत्कमंकृन्मत्परमो मद्भकतः सजद्भवर्जित:। 
निर्वेरः सर्वभूतेष्‌ यः स मामैति पाण्डव || 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता-१११५५) 
हे पाण्डव ! जो सब कर्म मुझे समर्पित करता है, मुझमें परायण रहता है, . 
मेरा भक्त बनता है, आसक्ति का त्याग करता है और प्राणी-मात्र में द्वेष रहित 
होकर रहता है, वह मुझे पाता है । 





ईश-प्रम॑ सूक्तिसागर पद 


सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूति। 
तुलसी सूधी सकल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति ॥ 
--तुलसी (दोहावली) 
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्यूपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचलं. श्र वम्‌ ॥ 
संनियम्येन्द्रियप्रामं. सर्वेत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः: ॥ 
ह “भगवान श्रीकृष्ण (गीता-१२१३, ४) 
सब इन्द्रियों को वश में रखकर, सर्वत्र समत्व का पालन करके जो दृढ़, 
अचल और अचिन्‍्त्य, सर्वव्यापी, अवर्णनीय, अविनाशी स्वरूप की उपासना करते 
हैं वे सब, प्राणियों के हित में लगे हुए मुझे ही पाते हैं । 
भोले भाव मिले रघुराई' -गुरु नानक 
निर्मेल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥। 
--भगवान रास (रामचरितमानस ) 
सम: शत्नौं च मित्रे च॒ तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्ण सुखदुःखेषु सम: सझ्ुविवर्जित: ॥ 
--भगवान श्रीकृष्ण (गीता-१२११८) 
शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि में जो समतावान्‌ है 
और भआसक्ति से रहित है वही पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 


ईश-प्रेम 
ईश-प्रेम के द्वारा जीवन का वास्तविक अर्थ सिद्ध होता है ।--स्वामी शिवानन्द 
जहाँ ए बिरादर न मानद बकस। 
दिल अन्दर जहाँ आफिरी बन्दोबस ॥--सादी (ग्रुलिस्तां) 


भाई ! यह संसार किसी के साथ नहीं जाता । इसलिए इसके साथ दिल 
मत लगाओ--लगाओ इसके बनाने वाले के साथ । उसके साथ सम्बन्ध जोड़ने 
से तुम्हारा भला होगा । 


० सूक्तिसागर ईश-भक्ति 
भगवत्‌-प्रेम बिना इन्द्र के जसा ऐश्वर्य भी व्यर्थ है । --नरोत्तमदास 


ईश्वरीय-प्रेम अविनश्वर तथा अपरिवत्तंनशील है। इसकी पवित्न ज्योति 
कभी भी लुप्त नहीं होती । “स्वामी शिवानन्द 


ईश-भक्ति (देखो--ईश-प्रिय ) 


शरीरं सुरूप॑ तथा वा कलत़ं, 
यशश्चारुचित्नं धनं मेरुतुल्यम्‌ । 
मनश्चेन्न लग्नं॑ हरेरडप्रिमध्ये, 
ततः: कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥ --अज्ञात 


सुन्दर शरीर, सुन्दरी भार्या, यश, सच्चरित्रता, अपार धन आदि सब कुछ 
रहते हुए भी यदि भगवान्‌ के चरणों में मन नहीं लगा तो इन सब के रहने 
से भी क्‍या होता है । 


भक्ति ईश्वर तक पहुँचने का सुखद, सुचिक्कण राज-प्रथ हैं। 


“स्वामी शिवानन्द 
हृदय के अंतरतम से ईश्वर के प्रति सतत एवं अनन्य प्रेम करना ही 
भक्ति है। “स्वामी शिवानन्द 
ईश-रक्षक 
जाको राखे साइयाँ मार न सकिहैं कोय । 
बार न बांका करि सके जो जग बरी होय ॥ -कबीर 


सीम कि चांपि सके कोउ तासू | बड़ रखवार रमापति जासू ॥| 
“तुलसी (मानस, बाल० ) 


अरक्षितं तिष्ठति देवरक्षितं सुरक्षितं देवहतं विनश्यति। 
जीवत्यनाथो5पि वने विसर्जितः कंतप्रयत्नोईपि गृहे न जीवति ॥। --पंचतंत्र 


देव से रक्षा किया हुआ, बिना रक्षा के भी बच जाता है, और अच्छी तरह 


ईश्वर सूक्तिसागर 4१ 


रक्षा किया हुआ भी, दैव का मारा हुआ नहीं बचता, जैसे माता-पिता द्वारा वन 
में छोड़ा गया अनाथ भी जीवित रहता है किन्तु घर में अनेक उपाय करने पर 
भी नहीं जीता । 

पीसने वाली चक्की में भी वे अन्न के दाने जो कील से सटे रहते हैं सकुशल 
रहते हैं, उसी प्रकार जो भगवान्‌ के नाम तथा उनके पादपदमों से आसक्त होते हैं 


वे संसार की विपत्तियों से पीड़ित नहीं होते । -स्वासी शिवानन्द 
ईश्वर 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढ़़ानि मायया ॥ -गीता-१८१६१ 


हे अर्जुन ! ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है | वह माया से सब जीवों 
को वैसे ही नचाता है जैसे सूत्रधार कठपुतलियों को मंच पर घुमाता है । 
अपाणिपादो जवनो ्रहीता, 
पश्यत्यचक्षु: स शइणोत्यकर्ण: । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रयं. पुरुष॑ महान्तम्‌ ॥ . --श्वेताश्वतर उ० 


बिना हाथ पकड़ने वाला है, बिना पैर तेज दौड़ने वाला है, बिना आँख के 
देखता है, बिना कान के सुनता है, वह जानने योग्य को जानता है, उसका जानने 
वाला नहीं है । उसको आदि, महान्‌ पुरुष कहते हैं। 


जिस प्रकार अक्षरों में 'अ' है, उसी प्रकार जगत्‌ में ईश्वर है । 


“संत तिरुवललुबर 

ईश्वर न काबा में है, न काशी में है । वह तो घर-घर में व्याप्त है--हर 
दिल में मोजूद है । “महात्मा गांधी 
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ईश्वर एक वृत्त है, जिसका केन्द्र तो सर्वेत्र है, किन्तु वृत्तरेखा कहीं नहीं । 
>-सेंट आगस्टन 


रे सूक्तिसागर ईएवर 


ईश अचल है और एक है, मन से भी आगे गतिवान । 

उसे इन्द्रियां पा न सकी हैं, सर्वोपरि है महां महान ॥ 

स्थिर होकर भी अन्य सभी गतिशीलों को कर जाता पार । 

प्राण धारता जल बरसाता वायु उसी काले आधार ॥ 
--ईशोपनिषद्‌ (पद्यानुवादक दीनानाथ दिनेश) 


ज़हन में जो घिर गया लाइन्तहा कयोंकर हुआ । 
जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्‍यों कर हुआ। . --अफबर 


न संदृशे तिष्ठति रूपसस्थ न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
ज्ञान प्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान: |। 
--श्वेता० उ० 


ईश्वर को आँखों से कोई देख नहीं सकता, किन्तु हममें से हर एक मन को 
पवित्न करके विमल बुद्धि से ईश्वर को देख सकता है । 


समस्त विश्व ईश्वर से पूर्ण है । “स्वामी विवेकानन्द 


व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी | सत चेतन घन आनंद राशी ॥ 
आदि-अन्त कोउ जासु न पावा । मति-अनुमान निगम यश गावा ॥ 
बिनु पद चले सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु वानी वक्ता बड़ योगी ॥ 
तनु बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहै प्रान बिनु वास अशेषा ॥ 
अस सब भाँति अलोकिक करणी । महिमा तासु जाइ किमि बरणी ॥। 


--तुलसी (मानस, बाल०) 


7. 


एको विश्वस्य भुवनस्थ राजा । -अहग्वंद 
वह सब लोकों का एकमात्र स्वामी है । 


जिस तरह पानी को कोई जल, कोई आब, कोई वाटर कहते हैं, उसी तरह 
एक ही सच्चिदानन्द परमेश्वर को कोई अल्लाह, कोई हरि, कोई गॉड पुकास्ते हैं । 
““शामकृष्ण परमहंंस 


ईश्वर सूक्तिसागर र्करे 
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ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से विमुख हो जाता है, परन्तु छोटे-छोटे पुष्पों से 
कभी खिन्न नहीं होता । --रवीन्द्र 
प्रत्येक मनुष्य मानवता की सेवा करके ईश्वर के दर्शन कर सकता है, क्योंकि 

न ईश्वर स्वगं में है, न पाताल में है, बल्कि प्रत्येक के हृदय में है । 
“महात्मा गांधी 


पु 


तस्मिन्‌ ह्‌ तस्थुर्भुवनानि विश्वा । ऋग्वेद 
उस परमात्मा में ही सम्पूर्ण लोक स्थित है। 


ईश्वर का दाहिना हाथ कोमल है, परल्तु बायाँ हाथ बहुत कठोर है ।--रवीच 
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प्रकृति बहुत महीन पर्दा है; सवंव्यापी ईश्वर का प्रताप सब तरफ से फूट 
पड़ता है । -एसर्सन 
मैं ईश्वर से डरता हूँ, ईश्वर के बादं मुख्यतः उससे डरता हूं, जो ईश्वर से 
नहीं डरता । “+सादी 
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ईएवर का शत्रु कभी मान्‌व का सच्चा मित्र नहीं हुआ । यंग 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति । --ऋग्वेद 
उस एक प्रभु को विद्वान्‌ लोम अनेक नामों से पुकारते हैं । 

ईश्वर सत्य है और प्रकाश उसकी छाया है । --प्लेटो 
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यदि.ईश्वर का अस्तित्व न होता तो उसके आविष्कार की आवश्यकता होती । 
“वालूटेयर 


जिघर भी जाओ, जिधर॑ भी देखो, 
उसी का प्रकाश दिखाई देता है । “गुरु मानक 


ड सूक्तिसागर ईश विमुख 
ईश-विंमुख 


मित्र करे शत रिपु की करनी। ताकहूँ बिबुध नदी बैतरनी ॥ 
सब जग तेहि अनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥ 
--तुलसी (मानस, अरण्यफाण्ड ) 
विध्य न ईंधत पाइए, सागर जुरेन नीर। 
परे उपास कुबेर घर, जो विपच्छ रघुबीर ॥ 
राम दूरि माया बढ़ति घटति जानि मन माँह । 
भूरि होति रबि दूरि लखि, सिर पर पगतर छाँह ॥ 
बरषा को गोबर भयो, को चह को करे प्रीति । 
तुलसी तू अनुभवहिं अब, राम विमुख की रीति ॥ 


--तुलसी (दोहावली) 
हर सू दवद आँकस जे दरे खश बरआनद। 
बाँरा कि बख्वानद बदरे कस न दवानद। >सादी 


ईश्वर जिसको अपने द्वार से भगा देते हैं वह घर-घर टुकड़े माँगता फिरता है 
परन्तु जिसे वह अपने पास बुला लेते हैं उसे किसी के द्वार पर जाने की जरूरत 
नहीं रहती । 


ईश-शरण 

सर्वंधर्मान्परित्यज्य. माभेक॑ शरणं ब्रज । 

अहं त्वां स्वंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
“भगवान श्रीकृष्ण (गीता-१८।६६) 
सम्पूर्ण धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ | किसी बात का शोक 

मत कर । मैं तुझे सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा । 

मनुष्य को जब कभी प्रयत्न करते हुए भी आशा की झलक दिखाई नहीं देती 
तो वह अपने आपको देव के हाथों छोड़ देता है । तैराक के हाथ-पैर थक जाते हैं 
तो वह तैरने का यत्न भी त्याग देता है। --सुदर्शन 
जब मनुष्य दुःख-वेदना के मासिक आघात से विकल होकर परमात्मा की 
शरण लेता है तब॑ पंरमात्मा की गहराई में मनुष्य को परमात्मा की प्रेरणा व 
निर्दश प्राप्त होता है । -अज्ञात . 








ईर्ष्या सूक्तिसागर दर 
ईश-सुमिरन 


य॑ मा स्मृत्वाश्याधा गाधा भवति। 

यं मा स्मृत्वाश्पयूत: पूतोी भवति। 

यं॑ मा स्मुत्वाअब्रती ब्तीं भवति। 

य॑ं मा स्मृत्वाउश्रोत्रिय: श्रोत्रियो भवति । 

--गोपालोत्तरता उप० 

मैं वह हैँ, जिसका स्मरण करने से अथाह की थाह मिल जाती है, 
मैं वह हूँ, जिसका स्मरण करके अपवित्न भी पवित्र हो जाता है, 
मैं वह हूँ, जिसका स्मरण करके ब्रतहीन भी ब्रतधारी हो जाता है, 
मैं वह हूँ, जिसका स्मरण करके अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। 


ईर्ष्या 
इह ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक न हो, विष न हो । -प्रेसचन्द 
पर सुख-संपति देखि सुनि, जरहिं जे जड़ बिनु आगि। 
तुलसी तिन के भाग ते, चले भलाई भागि ॥ _ >-तुलसी 
या वह. काली नागिन है जो समस्त पृथ्वीमंडल में जहरीली फूुफकारें छोड़ 
रही $ । यह गलतफहमियों की एक गम॑ हवा है जो शरीर के अन्दर “लू” की 
तरह चलती है और मानसिक शक्तियों को झुलसाकर राख बना देती है । 
--अज्ञात 
ईर्ष्यायुक्त मनुष्य के हृदय में सदा जलन और दुःख बने रहते हैं । उसका मुख 
सदाविष उगला करता है और पड़ोसी की विजय और भाग्य उसे दुःखी करते 
रहते हैं । --जीव्रन का सद्व्यवहार' 
ईष्यॉलु मनुष्य स्वयं ही ईर्ष्याग्नि में जला करता हैं। उसे और जलाना व्यर्थ 
है । +>सादी 
ईर्ष्या समस्त पापों की जड़ है, ओर दूसरे को धकेल कर स्वयं सत्तारूढ़ होने 
कीमहात्वाकांक्षा व्यक्ति को नीचे गिराती है । “-हरिभाऊ उपाध्याय 
दीनों के प्रति सज्जनों की ईर्ष्या भी वरदान होती है । 
--अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 


5६ सूक्तिसागर ईश्वरापंण 


ईर्ष्या में गुण ग्राहकता नहीं होती । प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
ईर्ष्या अपनी हीनता के बोध में से जन्म लेती है और वह उस हीनता को 
दूर नहीं करती, सिर्फ दवाती है। --जनेन्त्र 


ईर्ष्या करने वाले का सबसे कड़ा शत्रु उसकी ईर्ष्या ही है। दूसरे शत्रु उप्तका 
अहित करने से रह भी जायं, परल्तु ईर्ष्या उसे हानि पहुँचाकर ही रहती है। 


--संत तिरुवल्लुवर 
ईश्वरापंण 
मेरा मुझमें: कुछ नहीं जो. कुछ है सो तोर। 
तेरा तुझको- सौंपते कया लागत है मोर॥ “>डबीर 


चित्त-शुद्धि के अन्य साधनों को अगर मैं सोडा या साबुन की उपमादं तो 
ईश्वरापंण को जल की उपमा दूंगा । सोडा साबुन जल के बिना काम नही देते, 
लेकिन बिना सोडा साबुन के भी शुद्ध जल से धोने का काम हो जाता है। 
--व्नोबा 
जब अहंकार का विनाश होता है, निजत्व का हास होता है, जब तुम अपने 
सर्वस्व को ईश्वरापंण करते हो, तब भक्ति स्वतः प्रकट होती है । 
“स्वामी शिवनन्द 


ईश-अर्पण 
यत्करोषि यदश्वासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलेखं मोक््यसे. कमंबन्धने: । 
संन्यासयोगमुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैव्यसि ॥ 
--भगवान श्रीकृष्ण (गीता ९।२७-'८) 
हे कौन्तेय ! तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो,जो 
दान देते हो, जो तप करते हो वह सब मेरे अपंण कर दो । 
इस प्रकार संन्यास योग से मुक्त हुये तुम शुभ-अशुभ फल के कर्म बन्धन्से 
मुक्त हो जाओगे और मुक्त होकर मुझे प्राप्त होगे । 


उत्तम पुरुष सूक्तिसागर 5७ 
उत्साह 


उत्साहो बलवानायं नास्त्युत्साहात्परं बलम्‌ । 
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किचिदपि दुलेभम्‌ ॥ 
“वाल्मीकि (रा०कि०) 


उत्साह ही बलवान्‌ होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है । 
उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुलंभ नहीं है । 

बिना उत्साह के कभी किसी महान्‌ ध्येय की प्राप्ति नहीं हुई ।_ --इमसेन 

हताश न होना ही सफलता का मूल है और यही परम सुख है । उत्साह ही 
मनुष्य को सवंदा सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करने वाला है और जीव जो कुछ 
कर्म करता है, उसे उत्साह ही सफल बनाता है। “वाल्मीकि (रा०सु०) 
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प्रतिभावान्‌ की प्रत्येक कृति उत्साह की कृति होनी चाहिए । -डिजरायली 


ए्एलणए छ/९थां थाते 20रणन्रावग8 प्र0एथाशा ग) 6 द्ाएओंड रण 
"९ (०णत जा पा€ (घ्रण्फाए।) ० सा पडंबश, --सिफररफछ०्प 


विश्व के इतिहास में प्रत्येक महान्‌ और महत्वपूर्ण आन्दोलन उत्साह की 
सफलता है । “एम्स न 
उत्साही 


उत्साहवन्त: पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। --वाल्मीकि 
उत्साही मनुष्य कठिन से कठिन काम आ पड़ने पर भी हिम्मत नहीं हारते । 


उत्तम पुरुष 


न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलातू । 
“कालिदास (शकुन्तला) 


चंचल चमकवाली बिजली पृथ्वी-तल से थोड़े ही निकला करती है । (उत्तम 
वस्तु की उत्पति ऊँचे स्थान से ही होती है)। 


दैप सूक्तिसागर उस्तम अब 


उत्तम पुरुषों की गति फूल के गुच्छे के सदृश है, यां तो वे लोगों के सिर पर 


है विराजते हैं या वन में ही सूख कर समाप्त हो जाते हैं । --भर्तु हरि 
उत्तमा स्वयमाख्याता पितु: ख्याता: च मध्यमा:। 
अधमा मातुलातख्याता:ः श्वसुरख्याताधमाधमा: ॥ . “अज्ञात 


उत्तम पुरुष वह है जो अपना नाम स्वयं पैदा करता है, मध्यम पुरुष अपने 
पिता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अधम पुरुष वह है जो अपने मामा के 
नाम से ख्याति प्राप्त करता है, पर वह पुरुष अधम से अधम है जो ससुर के नाम 
पर प्रसिद्धि प्राप्त करता है । 


उत्तम जन 


प्रारभ्यते न- खलु विध्त भयेन नीचेः, 
प्रारभ्य विध्न विहिता विरमन्तिमध्या: । 
विघष्ने: सहश्न॒ गुणितैरपि हन्यमाना: 
प्रारब्धमुत्तम जना न. परित्यजन्ति ॥ 
--विशाखदत्त (मुद्रा राक्षस) 
कर्म नहीं आरम्भ अधम जन करते विघ्तों से डर कर। 
बाधाओं को देख अधूरा कर्म छोड़ते मध्यम नर॥ 
जीवन पथ पर कोटि-कोटि पायें बाधायें या उलझन। 
हाथ लगाकर कर्म बीच में नहीं छोड़ते उत्तम जन ॥। 
“--दीनानाथ दिनेश (पद्मयानुवादक) 
जिस प्रकार जो खेत उत्तम उपज देता है वह उत्तम माना जाता है। ठीक 
उसी प्रकार उत्तम स्त्री-पुरुषों को जन्म देने वाला देश भी श्रेष्ठ होता है । 
-विनायक दामोदर सावरकर 


उत्तरदायित्व 


अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक 
होता है । जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वनीय 
पथप्रदर्शक बन जाता है । “प्रेमचन्द 


उदारता सूक्तिसागर ह दे. 


३२९5००॥7आं०॥70ए ९त१ए८७६९5. >शल्णतंगशा एफाफएड 

उत्तरदायित्व से शिक्षा मिलती है । --येण्डेल फिलिप 

| ऐैछएणाओआंएाधप्राए ग्र्गीर दब्ाते गा चैधाते जाति ट्न्फूब्लॉए 2ण्ते 

एण्शथण- न ७. झग्राक्रत 
उत्तरदायित्व, योग्यता और शक्ति के साथ-साथ चलता है । 

-जे० जी० हालंण्ड 
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उत्तरदायित्व से महान्‌ बल प्राप्त होता है। जहाँ कहीं उत्तरदायित्व होता है 
वहीं विकास होता है । --अज्ञात 


उत्तेजना 
प्राय: स्व॑ महिमान॑ क्षोभात्‌ प्रतिपद्यले हि जन: । “कालिदास 
प्रायः उत्तेजना होने पर मनुष्य अपना महत्त्व प्रदर्शित करता है। 
छिगाठपंणा पाांग३ 72टॉ: ० 7छ९ॉ, थाते ग्रण 6ब0)गस्‍.8 . णा. ० 
पी0पर0 0" 8०४० 45 ९ शेश्याला 06 ग407655. >-- 50९०४०४ 


ऐसी उत्तेजना उन्‍्माद का मूल है जो स्वयं की ओर मुड़ जाती है और जिसका 
परिणाम कोई विचार या कर्म नहीं होता । -जे० स्टेलिग 


उदारता 
उदार मन वाले विभिन्न धर्मों में सत्य देखते हैं; संकी्ण मन वाले केवल 
अन्तर देखते हैं । --एक चीनी कहावत 
, है ९ गांधते जी] ग्रशंगिलल 87ए8 था बरगिए07, 707 96९७7 76. 


न्ऊ्रण्कर 


महान्‌ व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। 
8 ७78५९ ए790 0७5 70 ए्ाग्ांट९; 90 0782३, मंच 928८९, 06 47- 
उंप्संल्ड रण छक्का, बगते 8ए९४ प$ (९87९४ 408 3 पिंशिात!$ शा०78०९. 
--प्०्छए०९० 


१०० सूक्तिसागरे उद्यम 


एक वीर पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, युद्ध की क्षति को शांति में भूल 
जाता है और अपने भयंकर शत्रु का भी मित्र की भाँति आलिगन करता है । 

“काउपर 
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शाणबधपते९ 8 38 3(शा0६75. --दग्ख्ाला।ल 


उदारता उच्च वंश से आती है; दया और क्ृतज्ञता उसके सहायक हैं । 
--कारनेल 
अय॑ निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ 
उदारचरितानां तु बसुध॑व कुटुम्बकम्‌ ॥। --हितोपदेश 
“यह मेरा है यह दूसरे का' ऐसा संकीर्ण हृदय वाले समझते हैं । उदार चित्त 
वाले तो सारी दुनिया को कुटुम्ब सा समझते हैं । 


उद्यम 


प्रभु ने दो दो कर दिए करो कमाई आप । 
पराधीनता सम नहीं और दूसरा पाप ॥ * 
--मैथिलोशरण गुप्त 
उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याण न मनोरधथै: । 
न हि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा:॥। . --पंचतन्त्र 
कार्य मनोरथ से नहीं उद्यम से सिद्ध होते हैं। जैसे सोते हुए सिह के मुंह में 
मृग अपने आप नहीं चले जाते । 
विश्वाम में भी उद्यम की गति है। 


शांत समुद्र की तरंगें गतिहीन नहीं हैं । -रवीज 
उद्यम ही सफलता की कुंजी है । बिना उद्यम किये थाली की रोटी भी अपने 
मुँह में नहीं जाती । --अज्ञात 


अगर तूने स्वर्ग और नरक नहीं देखा है तो समझ ले कि उद्यम स्वर्ग है और 
आलस्य नरक है ! --अज्ञात॑ 


उद्योग सूक्तिसागर १०१ 


उद्यमी 


नात्युज्वशिखरो मेरु: नातिनीचं रसातलम्‌ । 
व्यवसायद्वितीयानां नाप्यपारो महोदधिः ॥ 
व्यवसायी मनुष्य के लिए भुमेरु पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊँची नहीं है और 
उसके लिए रसातल भी अधिक नीचा नहीं है और वह (उद्यमी) समुद्र को भी 
अथाह नहीं समझता । “अज्ञात 


उद्योग 
उद्योगी मनुष्य की सहायता करने के लिए प्रकृति बाध्य है । 
“स्वामी रामतीयथ 
उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपेति. लक्ष्मी 
देवेन देयमिंति कापुरुषा वदन्ति। 
देव॑ निहत्य. कुरु पौरुषमात्मशकत्या, 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोउत़ दोष: ? --भर्त, हरि 
उद्योगी पुरुष-सिंह लक्ष्मी का उपाजं॑न करता है, परन्तु कायर मनुष्य भाग्य के 
भरोसे बैठा रहता है। भाग्य को ठोकर मारकर उद्योगी पुरुष अपने कार्य में दृढ़ता 
से निमग्न हो जाता है और यद्वि फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो वह भाग्य 
का नहीं वरन्‌ अपनी काय्यं-पद्धति का दोष है । 


वावृुधु: सौभगाय । “ऋग्वेद 
ऐश्वर्य के लिये उद्योग करो । 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर: । 
उत्तष्ठिस्त्रेता भवति क्ृतं सम्पद्यते चरन्‌ ॥ --ऐतरेय ब्राह्मण 





पड़े सोते रहना ही कलयुग है, निद्रा से उठ बंठना ही द्वापर है, उठकर खड़ा 

हो जाना ही त्रेता है और चल पड़ना ही सतयुग है। (अतः चलते रहो, चलते 
रहो ) । 

की वर्तमानेन संतुष्टस्‌ तथाप्युन्नत्यभीप्सया । 

समुद्योग परस्तिष्ठेत्‌ फल न्यस्य परात्मनि ॥ --अज्ञात 

मनुष्य को वर्तमान से संतुष्ट रहते हुए भी उन्नति की इच्छा से उद्योग में 

तत्पर होना चाहिए। साथ ही उस उद्योग के फल को परमात्मा पर छोड़ देना 
चाहिए। 


| उद्धार 





समुद्योगपरेर्भाव्य॑ जींवने मानव: सदा । 
परमुद्योगासीमाया धीमान्‌ ध्यानं न विस्मरेत्‌ ॥ --अज्ञात 
मनुष्यों को जीवन में उद्योग अवश्य करना चाहिए । परन्तु बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि फल के विषय में उद्योग की अपनी सीमा 
भी होती है । | 
जहाँ उद्योग नहीं वहाँ सुख तहीं । जिस देश से उद्योग गया उस देश को भारी 


घुन लगा । --विनोबा 

स्वावलम्बन और सहयोगात्मक उद्योग; दोनों नागरिक जीवन की कुंजी हैं । 

ह --सरदार पटेल 

जिस घर में उद्योग की तालीम नहीं उस घर के लड़के जल्दी ही घर का 

नाश कर देंगे । -विनोबा 

माँगना एक लज्जास्पद कार्य है ।* अपने उद्योग से कोई वस्तु प्राप्त करना ही 

सच्चे मनुष्य का कतंव्य है। “महात्मा गाँधी 

पहले अपनी परीक्षा करो, फिर ईश्वर को पुकारो, क्‍योंकि ईश्वर उद्योगी 

की ही सहायता करता है । -एमर्सन 
उद्धार 

उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय भें आने नहीं देते । 

“अज्ञात 


अगर संसार में तीन करोड़ ईसा, मुहम्मद, बुद्ध या राम जन्म लें तो भी 
तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता जब तक तुम स्वयं अपने अज्ञान को दूर करने के 
लिए कटिबद्ध नहीं होते, तब तक तुम्हारा कीई उद्धार नहीं कर सकता, इसलिए 


दूसरों का भरोसा मत करो । --स्वामी रामतीर्थ 
उधार (दे० ऋण) 

छ0770णांग्रडु 5 700 प्रपटा। 9९ 6086० "६7 7९ए8४॥7९- >-,९55ांघ्ष्ट 

उधार माँगना भीख माँगने से अधिक अच्छा नहीं है । “लेसिंग 


पटांधाल 3 9070एलण 707 8 शात€-# 926; 67 [0थ7 0 [0568 90077 
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उन्नति सृक्तिसागर पृ०र३े 
न उघार लो और न उधार दो क्योंकि उधार प्रायः स्वयं को और मित्र 
दोनों को खो देता है । -शेक्सपियर 
उधार देता ही पाप करना है । ““रस्कितर 
उन्नति 

वही उन्नति कर सकता है जो स्वयं अपने को उपदेश देता है । 
“-स्थामी शामतीर्थ 
स्‍त्री की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है । 
--अरस्तू 
97087९४४----9९ ०7५थ7/ते 5६706 66 504. >ाटलाण्ल झणएण० 
उन्नति आगे की ओर ईश्वर की लस्बी डग है । -विक्टर ह्यगो 
पएृप्राए72007886 73 06 50णएॉ 0 970878655. -्लऊफ़्ा०्फ 
मेलमिलाप उन्नति की आत्मा है । --बक्सटन 


िाएा/र [095 70 एबएड४९ 0 970876९55. थापे 8९ए९०गशा। बात 
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प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रुकना नहीं जानती और अपना 
अभिशाप प्रत्येक अकर्मण्यता पर लगाती है। --गेठे 
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>-ज्यं70०05 
सभी वस्तुएँ जो मानव से सम्बन्धित हैं यदि उन्नति नहीं करतीं तो उनका 
'ह्वास होने लगता है । --गिबन 


छ6 कमाए ४ 2वए०ग्ाटंगड ए डि शीी086 ह९दा( 5. 8९४४४४ 50767, 
जा05९ 90000 एछथ्ापं।९००, जंक्‍056९ 97बां) वृणं॑टापश, ७058 जप 383 ९ा/607- 
गंस्‍8 7700 एंप्र्गर 7९३०९. --फ्छडापंत 

केवल वही जीवन में उन्नति कर रहा है, जिसका हृदय कोमल, रुधिर उष्ण, 
मस्तिष्क तीक्षण होता जाता है, एवं जिसके मन को शान्ति मिलती जाती है । 

--रस्किन 


१०४ सूक्तिसागर उनन्‍्माद 


तस्मादुन्नतिकामेन मानवेनेह जन्‍्मनि । 
आत्मनो भावसंशुद्ध ये सर्वंदेव प्रयत्यताम्‌ ॥ “अज्ञात 
इस जन्म में जो मनुष्य उन्नति करना चाहता है उसको अपने भावों की शुद्धि 
के लिए बराबर प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
जन्म-जन्मान्तरस्यैतद्‌ विज्ञा आहुः प्रयोजनम्‌ । 
अनुभूतिविशेषयंदुत्तरोत्तरमुन्नति: ॥ --अज्ञात 
विज्ञजनों का कथन है कि जन्म-जन्मातर का प्रयोजन यही है कि विभिन्न 
अनुभवों द्वारा उत्तरोत्तर उन्नति कौ जाय । 


उनन्‍माद 


जो प्रेम असहिष्णु हो, जो दूसरों के प्ननोभावों का जरा भी विचार न करे, 
जो मिथ्या कलंक आरोपण करने में संकोच न करे, वह उत्माद है, प्रेम नहीं । 


-पमचन्द 

0 ]ण१३00९०४६ ! (707 2877 वी९त0 ६0 97प४५॥ 9९४४5, 
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अरे न्याय ! क्‍या तू भी जानवरों के हृदय में चला गया ओर मनुष्यों में 
ज्ञान नहीं रह गया । “-शेक्सपियर 
पवइथां:ए त९४70958 7९8800, >प 700 शा. सिख 20 | ५१५० ५ 
उन्माद ज्ञान का नाश करता है, परन्तु बुद्धि का नहीं । -इसन्स 


ज्ञान का उन्माद मदिरा के उन्माद से भयंकर है । क्‍योंकि ज्ञानोन्मादी अपने 
साथ दूसरों को भी हानि पहुँचाते हैं जब कि मदिरोन्मादी केवल अपनी ही हानि 
करते हैं । “--रामप्रताप त्रिपाठी 


. उपकार 


यों रहीम सुख होत है, उपकारी के अंग । 
बाँटन वारे के लग, ज्यों मेंहदी के रंग ॥ --रहीम 





उपकार सूक्तिसागर १०५ 


अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीक्रमुष्णं 
शमयति परितापं . छायया संश्रितानाम्‌ । 
--कालिदास (सेघदूत) 
वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सहन करता है, परन्तु अपनी छाया से दूसरों की गर्मी 
से रक्षा करता है । 


पर-उपकारी पुरुष जिमि, नर्वाह सुसंपति पाइ। --ठुलसी (मानस, अरण्प०) 
काला 7९5९पा०]९ (6 8005 उं9 ग्रठग्रंपहु 50 कपल 88 49 १0ं)स्‍8 8००१ 
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मनुष्य मानव के साथ केवल भलाई करके ही अपने को देवतुल्य बनाते हैं । 
“-सिसरो 
रहिमन पर उपकार के, करत न पार बीच । 
मांस दियो शिवि भूप नें, दीन्ह्यो हाड़ दधीच ।॥ --रहीम 
न॒ क्षुद्रोषपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 
प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम्पुनर्यस्तथोच्चे: । 
“कालिदास (मेघदूत) 
अपने ऊपर उपकार करने वाला मित्र यदि दैवयोग से अपने घर आ जाय तो 
नीचात्मा भी भक्तिभाव-पू्वंक उसका आदर करते हैं, उससे विमुख नहीं होते-- 
उच्चात्माओं का तो कहना ही क्‍या है । 
उपकुर्याप्निराकांक्षी यः स॒साधुरितीयंते । 
साकांक्षमुपकुर्याद्र: साधुत्वे तस्व को गुण: ॥ 
जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है, वही साधु कहलाता है, जो 
किसी वस्तु की इच्छा से उपकार करता है, उसकी साधुता में कौन गुण है ? वह 
निरथंक है। “अज्ञात 
मसल फ०६ 30653 8004 ६0 70%, 006३४ 8000 2]80 ६५० ऐउं775९, 
70६ 077ए 498 06 ०ण९चुप्था०९३ एप 7 (6 एशएए 8०, 7 06 ०0752॑- 
०080९55 ०९ छल त0ंग8 छे 79 482६ 87796 7९श्ात. >-5९॥९८७ 
जो मनुष्य दूसरे का उपकार करता है वह अपना भी उपकार न केवल 
परिणाम में अपितु उसी कर्म में करता है, क्योंकि अच्छा कर्म करने का भाव ही 
स्वयं उचित पुरस्कार है । -सेनेका 


१०६ सूक्तिसागर उपदेश 


सद्भावादे: फलति न चिरेणोपकारो महत्सु । --कालिदास 
सज्जनों के ऊपर किये गये सदभावसूचक उपकार का फल मिलते कुछ भी देर 
नहीं लगती। | 

दूसरों का उपकार करना मानो एक प्रकार से अपना ही कल्याण करना है । 
। “अज्ञात 
पघछ& शां० छथ्य5 ६0 00 800०0 ४0९४४ ४ (6 8०6; 9९ ७]0 ]0ए65 
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जो दूसरों पर उपकार लादना चाहता है, उसे दरवाजा खटखटाना होता है 
कितु जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए द्वार खुला ही रहता है । --रवीन्द्र 
मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी 

न भूले । उसके उपकार से भी बढ़ कर उसका उपकार कर दे । 

--वेदव्यास (महा०, आवि० ) 
उपकार्त्नारिणा सन्धिन मित्रेणापकारिणा । 
उपकारापकारों हि लक्ष्यं लक्षणमेतयो: ॥। -माघ 

उपकार करने वाले शत्रु से मेल करना चाहिए, अपकार करने वाले मित्र से 
नहों, क्योंकि इन दोनों के उपकार और अपकार यही दो लक्षण जानने चाहिए, 
अर्थात्‌ उपकार करे सो मित्र और अपकार करे सो शत्तु । 
महान्‌ पुरुष जो उपकार करते हैं, उसका बदला नहीं चाहते । भला संसार 
जल बरतसानेवाले बादलों का बदला किस प्रकार चुका सकता है ? 
--संत तिरुव्नल्लुबर 
उपदेश 


उपदेश चाहे जिसको नहीं देना चाहिए, समझ बूझ कर देना चाहिए । 
--अज्ञात 


मर्द बायद कि गोरद अन्दर गोश 
गर नाविश्तास्त पन्‍द वर दीवार । >सादी 


मनुष्य को चाहिए कि यदि दीवार पर भी उपदेश लिखा हुआ मिले तो उसे 
ग्रहण करे । 


उपद्रव सूक्तिसागर १०७ 


उपदेश किसी को मैं न दिया करता हूं। 
जो कुछ कहना है आप किया करता हूँ॥ “एक ऋषि 
(एल ९एश/ए ग्रबा फरांगर ९8४०, >प7६ €पए (9 एण०ं०९. 
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प्रत्येक का उपदेश सुनो, परन्तु अपनां उपदेश कुछ ही व्यक्तियों को दो । 
-शेक्सपियर 
धर्म का उपदेश सुनने से कोई धघ॒र्मात्मा नहीं हो जाता, किस्तु उपदेशानुसार 
व्यवहार करने से मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है । --अज्ञात 
297रठांश। ए०प7 ए06005 फ़ापंएथ४शॉंए 90६ 25९ शा ००००५: 
--किफ्फप्र5 
अपने मित्रों को एकान्‍्त में बुरा भला कहो परन्तु उनकी प्रशंसा सबके सम्मुख 
करो । --साइरस 
परोपदेशवेलायां शिष्टा: सर्वे भवन्ति वे। 
विस्मरन्तीह शिष्टत्वं स्वकार्यं समुपस्थिते ॥। --अज्ञात 
दूसरे को उपदेश देने के समय सभी सज्जन हो जाते हैं, किन्तु जब स्वयं वैसा 
आचरण करने का अवसर आ पड़ता है तो सज्जनता भूल जाते हैं । 
पर उपदेश कुशल बहुतेरे । जे आचर्राह ते नर न घनेरे ॥। 
“उुलसी (मानस) 
२०7९ 97९४०४९४ 9९६९४ 970 6 270, 270 508 ४898 76॥0778: 
्य्फ्ब्क्ष्ठांक 
चींटी से अच्छा कोई उपदेश नहीं देता, और वह मौन रहती है । --फ्रंकलिन 


उपद्रव 
निविवेकतया बाल्यं, कोपोन्मादेन यौवनम्‌ । 
वृद्धत्व॑ विकलत्वेन, सदा सोपद्रव॑ नृणाम्‌ ॥ “अज्ञात 


बचपन में अविवेकता, जवानी में क्रोध-उन्माद और बुढ़ापे में विकलता---इस 
प्रकार मनुष्य के पीछे सवंदा एक न एक उपद्रव लगा रहता है । 





पृ०्८ सूक्तिसागर उपनिवेशवाद 


उपनिवेशवाद 
उपनिवेशवाद बीते युग की वस्तु है । --वाल्टर पी 


उपनिषद्‌ 
उपनिषदें हमारी युग की सबसे मूल्यवान्‌ धरोहर हैं । 

--पं० रविशंकर शुक्ल 
एड पाल छाणंल छणग्गेत फरढा8 5 70. #प्09ए9 80 &6ए४778 38 प४ा 
० 006 एएथां5305, ॥0 498 5९९7 एं76 50306 0₹ 79ए 6, 4६ शी] 9९ 
76 308९6 0 प्रा १64व. ->-५5्टा०फुण्मॉग्प्रर९० 
सम्पूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊँचा उठाने वाला कोई 
दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है । इनसे मेरे जीवन को शान्ति मिली है, इन्हीं 
से मुझे मृत्यु में भी शान्ति मिलिगी। * “-शोपेनहार 
॥£ फार९ एठ0ाते$ 6 8600एथाप्र्घपषा' ९वुपां7९प 7 ०ग्राफियनां0णा, 

॥ छ०्पात ज्ांरहाए हवांएछ ॥/ 38 8 ए९४पॉ 04 77ए 46 4078 ४एप०५, 
5 कप 
शोपेनहार के इन शब्दों के लिए यदि फिसी समर्थन की आवश्यकता हो तो 
अपने जीवन भर के अध्ययन के आधार पर मैं प्रसन्नतापूवक उत्तका समर्थन 
करूंगा । --मैक्समुलर 
उपनिषदें सनातन दार्शनिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं । वे केवल प्रखरतम बुद्धि 

का ही परिणाम नहीं हैं, अपितु प्राचीन ऋषियों की अनुभूति के फल हैं । 
--पं० गोविन्दवल्लभ पन्‍्त 


7080 5पएश/ पैदा ००7८९एप०05, छ्रठ868- ठएंड्वांगश०78.. ९87 


पर्चा0ए 96 $७४0 (0 98 एा९7९ ए्र९7. +-$९०४०७०ऋंन्रप्र ९४ 
इन अतिमानवीय घारणार्ओों के प्रणेताओं को निरे मनुष्य कहना अति कठिन 
है । “-शोपेनहार 


उपनिषद्‌ वेद का ज्ञान-कांण्ड है । यह चिरप्रदीप्त वह ज्ञानदीपक है, जो सृष्टि 
के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है ओर प्रलय पयेन्‍्त पूववत्‌ प्रकाशित रहेगा । 
इसके प्रकाश में वह अमरत्व है, जिसने सनातन धर्म के मूल का सिंचन किया है । 
यह जगत्‌-कल्याणकारी भारत की अपली निधि है। -स्थामी ब्रह्मानन्द 








उपनिषद्‌ सूक्तिसागर १०४६ 


एफ्रा080फम्रंटबॉड ०ण९९ए७४०ा5 प्रगाल्वृप्शी€्त गं। - पशवीं4 07 एशा205 
379ए५7०७ 7 7९ ०76. --एब्णों 072ए5528९9 


(उपनिषदों की) दाशनिक धारणाएं न केवल भारत में सम्भवतः सम्पूर्ण 
विश्व में अतुलनीय हैं । “पाल डायसन 


मानवीय चिन्तन के इतिहास में पहले-पहल बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ में ही ब्रह्म 
अथवा पूर्ण तत्त्व को ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्यज्जना की गयी है । 

-मंकडानेल 

ए९०5०४थीए ॥ #€छुबत (96 एफ़थ्कांआ्ते5 38 (6 फंड९ऊ ए70०वैप८६ 0 

पीर परद्यावा णांगत के 07, 4४ 8255987४ 


व्यक्तिगत रूप से मैं उपनिषदों को मानवचेतना का सर्वोच्च फल मानती हूँ । 
--डा० ऐनी बीसेन्ट 


छाशा॥7 07 6050० एाॉ० हा45०९0 270 तलगीणां(छंए ७ूए97९४४९० ई07 
6 ग्रि5 पर6 ग॥ (6 ग्रांड[07ए 0 एव] 0प89 9 6 छैग्ोतेत्ा॥7- 
जछब्ोप8 एएगांशा30, --गट्तकथणा 


मानवीय चिन्तना के इतिहास में पहले-पहल वृहृदारण्यक उपनिषद में ही 
ब्रह्म अथवा पूर्ण तत्त्व को ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्यञ्जना हुई है । 
“-मैकडानेल 


छरलाए पा6 ॥0006४४. एगरी080770ए9 ० 6९ छैप0एट९875 397687$ ग7 
९०फऋएबाएंडठा जांगी 06 बो)एातेबा:. 800 ० 07९००४४) 40623ण ॥886 8 
(लोकल ए707९०फऐ: बा इएथएँ गत णिी गी000. 0 फ९ प्र९३४एथ्योए छ07ए 6 
९ 70०प्रत98ए इप्रान्नगाल्यड्ु_ बात ६९९०९ बाते ९एल 76807 ६० 9९ 
€डातएड्डए3760 . न्-्ज्जण्व्लंट्क 5.2९०॥॥४०ड 


(उपनिषदों में वर्णित) पूर्वीय आदरश्शंवाद के प्रचुर प्रकाशपुंज की तुलना में 
यूरोपवासियों का उच्चतम तत्त्वज्ञान ऐसा हीं लगता है, जैसे मध्याह्न-सूर्य के व्योग- 
व्यापी प्रताप की पूर्ण प्रखरता में टिमटिमाती हुई अनलशिखा की कोई आदि 
किरण, जिसकी अस्थिर और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानो अब बुझी कि 
तब बुझी । --फ्रंडरिक शेलिग 


११० सूक्तिसागर उपन्यास 


उपनिषदों में वे सिद्धान्त स्पष्ट रूप से दिये हुए हैं, जिनके आधार पर कोई 
भी विचारशील मनुष्य अपने लिए कतंव्य का निश्चय कर सकता है। इस पथ 
पर चलनेवाला अपने लिए तो निःश्लेयस का द्वार खोल ही लेगा, उसके तपःपूत 
व्यक्तित्व के प्रकाश में मानव समाज भी अभ्युदय-पथ पर आरूढ़ हो सकेगा । 


- “डा० सस्पूर्णानन्‍द 
उपन्यास 
्0एटीड बा इछ९टा, 8 9९००ए० छाप ह९40ए ॥02४7०४०ए ४9.0०४४८९४ 
[0ए९ पाला. | ->-यफरब्टड2०००फए 
उपन्यास मिठाइयाँ हैं । साहित्य के भूखे स्त्री-पुरुष इनकी चाह में रहते हैं । 
--थफेरे 
०एटरा३ 00 घ०६ 0०९ पलंए  क९ब्बत९78 ६० जा, एप ठगॉए वंग्रशणप्टा 
पाशा। ॥09५9 (0 आं). >> टीफाडछ९४7७90975 
उपन्यास अपने पाठक को पाप करने को बाध्य नहीं करते, लेकिन केवल 
बताते हैं कि पाप कैसे किया जासा है । --जमीरमन 
उपवास 
अग्नि आहार को पचाती है और उपवास दोषों को पचाता हैं अर्थात्‌ नष्ट 
करता है। “आयुर्वेद 
उपवास शुद्धि का एक जबरदस्त साधन है और मानव समाज में उपवास के 
लिए महत्त्वपूर्ण स्थान अवश्य होना चाहिए । “महात्मा गांधी 
सच्चे उपवास का अर्थ है कि हम अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ-पूर्ण इच्छाओं और 
क्रिया-कलापों से मुक्त हो जायें । -स्वामी रामतीय॑ 


उपवास सत्याग्रह के शस्त्रागार में महान्‌ शक्तिशाली अस्त्र है। इसको हर - 
कोई नहीं चला सकता । केवल शारीरिक योग्यता इसके लिए कोई योग्यता नहीं । 
यदि ईश्वर में जीती-जागती श्रद्धा न हो तो दूसरी योग्यताएँ बिलकुल निरुप- 
योगी हैं । “-महात्मा गाँधी 


उपहार सूक्तिसागर १११ 


उपवास शब्द का अथे है दुर्गुणों एवं दोषों से बचकर आत्मा अथवा गुणों के 
साथ वास अर्थात्‌ निवास । अनुभव से देखा जा सकता है कि पाप अथवा कलुषित 
भावनाओं से मुक्त होकर चित्तवृत्तियों को आत्मा अथवा सदुगुणों में सन्निविष्ट 


करने की प्रेरणा उपवास के समय सर्वाधिक होती है । --रामप्रताप त्रिपाठी 
त्यागश्च संनतिश्चेव शश्यते तप उत्तमम्‌ । 
सदोपवासी च भवेद्‌ ब्रह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ “महाभारत 


श्रेष्ठ पुरुषों के मत में त्याग और विनय ही उत्तम तप हैं । इनका पालन 
करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सदा ब्रह्मचारी है। 


यदि शारीरिक उपवास के साथ-साथ मन.का उपवास न हो तो वह दम्भपूर्ण 
और हानिकारक हो सकता है। --महात्मा गाँधी 
धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके समर्थकों की बौद्धिक शक्ति पर निर्भर 
तहीं करती, एकमात्र आध्यात्मिक शक्ति पर ही सफलता निर्भर करती है, और 
उस शक्ति के बढ़ाने में उपवास ही अत्यन्त सुन्दर साधन है । --महात्मा गाँधी 
असकझज्जलपानाच्च सकृत्‌ ताम्बूलभक्षणात्‌ । 
उपवास: प्रणश्येत दिवा-स्वापाच्च मैथुनात्‌ ॥। --अज्ञात 
एक से अधिक बार पानी पी लेने, एक बार भी ताम्बूल खा लेने, दिन में 
सो लेने तथा स्त्रीप्रसंग से उपवास का फल नष्ट हो जाता है । 
अन्तरा प्रातराशं च गसायमाशं तथंब च। 
सदोपवासी स भवेद्‌ यो न भुडः क्ते5न्तरा पुनः ॥ 
--वेदव्यास (महा०, शान्ति०) 
यो प्रतिदिन प्रात:ःकाल के सिवा फिर शाम को ही भोजन करे और बीच में 
कुछ न खाये, वह नित्य उपवास करने वाला होता है । 


उपहार 
वफ्र6७ >€ञ प्ांगह 00 एए९७ ०पए ाटाफ 5 छएशा655; ६0 7 
0०ु.7०7९॥7 (0७/६70९; ६0 & एंथाते, ज््ग्पाः छल्था43 (०0 ए0एा ढागाी0त, 8 
8०0०तव €डदकाए06; ६0 8 थि07, व6ई४/९४०९; ६० ए०प्ाए ग्राण7९, ०0900०६ 
पाद्वा शा] 7०४6 गलत छ/0पते छी ए0ए. 00 एण०प्राह्टा,.. 7९99०6०3 ० थी 
एछा60, ८9. >फऊफ््ा0तपए 


११२ सूक्तिसागर उप्रहास 


शत्रु को उपहार देने योग्य सर्कोक्षम वस्तु है क्षमा; विरोधी को सहनशीलता; 
मित्र को अपना हृदय; शिशु को उत्तम दृष्टान्त; पिता को आदर; माता को 
अपना ऐसा आचरण जिससे वह तुम पर गये करे; अपने को प्रतिष्ठा; और सभी 
मनुष्यों को उपकार। “बालफोर 


वृफाथा जाट ३5 छाएला जंग छांव€ बगत तशैर्थ्रातबरांगा 75. 727९7 
बागोजएंठ्ा पद्या। 8 700प्रगाए, 


+-$९४९८९७ 
अभिमान और आडपम्बर के साथ दी हुई वस्तु उदारता की महीं वरन्‌ 
महत्त्वाकांक्षा की सूचक है। “सेनेका 


पुफ्ल काध्यालत ी एंगजंएए शा०एड एल टाबक्राबरटाशा' 0 06 छाए, 


ग्राठ/6 7 (06 हा गडश., न्यग्र्था०ए 


किसी वंस्तु के देने का तरीका उपहार से अधिक उपहार देने वाले के चरित्र 
को बताता है । -लवाटर 


धूल स्वयं अपमान सहन कर लेती है, और बदले में वह पुष्पों का उपहार 

देती है। “-रवीख 
पृफ्९ #९ा६ ० (४० शएशाः प्रब्7९5 6 झ त€६7 खग7वते 97९2ट०प५. 

मा # | | 9, 3] 

देने वाले का हृदय उपहार को प्रिय और मूल्यवान्‌ बना देता है। -लूथर 


[,0ए<$ 870 ९४४0० 96 8५०8, 7 छएथ्मा5 [0 06९ 80०९०६९०. 


हे. ४. पछ28०7९० 
प्रेम के उपहार दिये नहीं जाते, वे स्वीकार किये जाने की प्रतीक्षा करते हैं । 
--रवीन्र 

उपहास 
पृपंणल 8 पाल छएढ्गोंप्ा ण काथ्ायए०, 7५६ फ्रढ 2००८ गं व5. फका0०१09ए 
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समय परिवततंन का धन है, परन्तु घड़ी उसका उपहास करती है। उसे केवल 
परिवतंन के रूप में दिखाती है, धन के रूप में नहीं । -रवीन्त्र 


मित्नों का उपहास करना उनके पावन प्रेम को खण्डित करना है । 
“रामप्रताप ज़िषादी 


््त ११३ 





मृत्यु: शरीरगोप्तारं॑ धनरक्ष वसुन्धरा । 
दुश्चारिणी च हसति स्वपतति पृत्रवत्सलम्‌ ॥ “अज्ञात 


शरीर की रक्षा करने वाले को मृत्यु, धन की रक्षा करने वाले को प्रृथ्वी और 
पुत्र का दुलार करने वाले अपने पति को व्यभिचारिणी स्त्री हँसती है । 


उपाधि (पदवी ) 
पृफाल 7९९ ग्रांडु865४६ एं(65 (30 ८७7 96 8ए९0 (० 3 पाता) ७76९ (05९ 
0०६ & 778797, 7९70, ३थ॥. >- एछोग्रतड६०मऋ९ 


तीन सबसे बड़ी उपाधियाँ जो मनुष्य को दी जा सकती हैं; शंहीद, वीर 
और सच्त । “ग्लेडस्टन 
70 5 घ6 छा6७४ पा&६ एशीं९ट८ प्रण्म०0प्रा ठ00 7७0, 97६ शल्य ठ7 पीला/ 
परा65. >-शशग्रटफांग्ण्टाए 


उपाधि मनुष्य के सम्मान की सूचकः नहीं है वरन्‌ मनुष्य ही उपाधि के सम्मान 
का सूचक है । -मेकियावेली 


उपेक्षा 
प्रेम सब कुछ सह लेता है परन्तु उपेक्षा नहीं सह सकता । --सुदर्शन 
[ए एशड5005 ए7बरी९त गा & इ९्छांगा8 एएपड ग68807९९ 45 ६ ०र्पेंगर, 
+-५७:९59९०७३"९ 
ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गयी उपेक्षा अपराध है जिन १र गम्भीर विश्वास किया 
जाता है । --शेक्सपियर 


उपेक्षाभाव मनुष्य के लिए निद्ृष्टतर व्यवहार है। वह गालियाँ सह सकता 
है, मार खा सकता है परन्तु उपेक्षा नहीं सह सकता । --सुदर्शन 


उषा 


विगत रात्रि के तूफान ने आज के प्रभात को स्वर्णमयी शान्ति का ताज 
पहना दिया है । --रदीन्द्र 
सूये, प्रकाश का सादा वेश धारंण किये हुए है। बादलों की वेश-भूषा कैसी 
रंगीली है । --रवीन्द्र 


११४ सूक्तिसागर ऊसर 


प्रभात के पहले प्रकाश और अंधकार में परस्पर द्वन्द्-युद्ध हुआ । इस युद्ध के 
परिणामस्वरूप प्रकाश की विजय हुई, ओर अब वह प्राची के प्रांगण में खड़ा 
मुस्करा रहा है । । --अज्ञात 
राहा5 वेधएत९5३ 483 8 088 पका छप्राइपड छापा 6 छणत ० पाल 
0६७7. >>, ऐर, 798076 
रात्नि का अंधकार एक थैला है जिसमें से उषा का स्वर्ण फूटकर निकल 
पड़ता है । -रवीन् 


ऊसर 


ममता-रत सन ज्ञान-कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी । 
क्रोधिहि सम कार्मिह हरिकथा । ऊसर बीज बएँ फल यथा। 


ल्‍ --तुलसी (मानस, सुन्दर) 
जाति-सेवा ऊसर की खेती है । “>प्रेमचन्द 


ऋण 


पिशंतार्क 8 9070छए९ए 7907 3 ९0067 5९, 07 047 ०7. ]0863 900 
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न हो ऋणी और न हो महाजन; क्‍योंकि ऋण दिया हुआ धन अपने को भी 

खो देता है और देने वाले मित्रों को भी और ऋण लेने की आदत मितव्ययित्ा 


की धार को मोटी कर देती है । -शेक्सपियर 
जो ऋण लेने जाता है, वह दुःख मोल लेने जाता है । .. >ठसर 
अंग्ने अनृूणो भवामि । --यजुर्वेद 


हे प्रभो! मैं सदा ऋण से मुक्त होओं। 


एकता 


एकता का किला बड़ा प्रौढ़ है। इसके भीतर रहकर कोई प्राणी दुःख नहीं 
भोगता । --अज्ञात॑ 





डर, ११५ 


बहुनामल्पसाराणां समवायो हि दुर्जयः। 
तृणरावेष्ट्यते रज्जु: बध्यन्ते तेन दन्तिनः ॥ 
बहुत-से क्षुद्र और कमजोर लोगों की एकता भी अजेय बन जाती है । कमंजोर 
तिनकों से बनायी गयी रस्सी बड़े-बड़े हाथियों को भी बाँध लेती है । 
--अज्ञात 
परस्पर विरोधी मतों में एकता कराने से बढ़कर दुष्कर कार्य और नहीं है । 
-ओवेन डिक्सन 
8ए पग्मंधंगहु एढ९ इब70, 99 ताजा एढ९ ] 
>>ुकारछ छांटाप्ंछ्ड 0७ 


एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन से हमारा पतन होता है। 


“जान डिकिन्सन 

ओस की एक बंद से चिड़िया भी नहीं भीगती मगर मेंह से हाथी भी भीग 

जाता है। मेंह बहुत कुछ कर सकता है । --सुद्शन, 
मोरचगांरा चु बुवद इत्तफाक । 

शेरेजियां रा बदरारन्द पोस्त ॥ “-सादी 


यदि चिड़ियाँ एका कर लें तो शेर की खाल खींच सकती हैं । 

मानव जाति को एकता का पाठ चींटियों से सीखना चाहिए । --अज्ञात 

जब तक जीव-मात्न के साथ एकता महसूस न हो तब तक प्रार्थना, उपवास, 
जप-तप सब थोथी बातें हैं । --महात्मा गांधी 

सबको हाथ की पांच उँगलियों की तरह रहना चाहिए । हाथ की पांचों 
उगलियाँ समान थोड़े ही हैं? कोई छोटी है, कोई बड़ी, लेकिन हाथ से किसी 
चीज को उठाना होता है तब पाँचों इकट्ठा होकर उठाती हैं । हैं तो पाँच लेकिन 
काम हजारों का कर लेती हैं, क्योंकि उनमें एका है । --विनोबा 


एकांगी 


मनुष्य का जीवन इतना एकाज्भी नहीं कि उसे हम केवल अर्थ, केवल काम या 
ऐसी ही किसी एक कसौटी पर परख कर सम्पूर्ण रूप से खरा या खोटा कह संकें । 
कपटी से कपटी लुटेरा भी अपने साथियों के साथ जितना सच्चा है उसे देखकर 


११६ सूक्तिसागर एकांत 


महान्‌ सत्यवादी भी लज्जित हो सकता है। कठोर से कठोर अत्याचारी भी अपनी 
संतान के प्रति इतना कोमल है कि कोई भावुक भी उसंकी तुलना में न' ठहरेगा । 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


एकांत 
एंकान्तवास शोक-ज्वाला के लिए समीर के समान है । --प्रेमचन्द 


प्रफ6 87858 ३९९४६ 67 ए709ते 47 ९ €थ्या, 
ँ्रफ& ४६९ ४९९४5 ॥रं$ $0॥000९ ० .९ 8८ए.. * 8, 28०7९ 


दूब पृथ्वी पर अपनी सहंचरियों की खोज करती है, वृक्ष आकाश. में एकान्त 


का अनुसंन्धान करते हैं । “-रवीन्द्र 
(;07ए९7$2(079 ९ए४४6॥९8 एं06 पाा0९780870:98, 99५८ $0070९ 45 (06 
8९000] ० ह8९गांप३. ५ -- छवंछए009 
वार्तालाप बुद्धि को मूल्यवान्‌ बना देता है, परन्तु एकान्त प्रतिभा की 
पाठशाला है । “-गिबन 
80६प006 औठछ़३ पड जा ए९ आग्णंत 9९; 502९४ए औ0ज$ प$ शान 
छ€ 876. -द्ल्सा 
एकानन्‍्त हमें बताता है कि हमें कैसा होना चाहिए, समाज हमें बताता है कि 
हम क्‍या हैं । -सिसिल 
एक ग्राए इ०ा0्प्रठ6 ० हल्या। 9ें ढिश। फल अंश ० ऐंड शांतठ/ए०्त 
९एल्मांएए एशोल्त जश्ांत्र फ्रांडा बाते 7थांप, जज रर, 7 9207९ 
अपने हृदय की नीरवता में मुझे निर्जन संध्या के उच्छूवास का आभास होता 
है। सा 
50]ए06 5 $0परशंग्रा९5 9680 $0०८९(ए. पाक 
एकानन्‍्त प्रायः सर्वोत्तम संगति है । “मिल्टन 


(2 $0]60706 ! छए708९४ ७76 ६936 टाब्चाप$ 
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एकाग्रता सूक्तिसागर ११७ 


हे एकान्त ! तुम्हारा वह आक्ंण कहाँ है जिसे ऋषियों ने तुममें देखा है ? 
--काउपर 
एकान्त में रहना ही महान्‌ आत्माओं का भाग्य है। “-शोपेनहार 


एकाग्रता 


एकाग्रता एक कला है, जिसके आते ही सफलता निश्चित हो जाती है। 
कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग और सम्पूर्ण साधनों की सिद्धि का मूलमम्त्न एकाग्रता है । 
-+दीनानाथ दिनेश (गीलाकस्न ) 

अपनी अभिलाषाओं को वशीभूत कर लेने के बाद मन को जितनी देर तक 


बाहो एकाग्र किया जा सकता है। “स्वामी रासतीर्ण 
तुम्हारी विजयशक्ति है--मन की छकाग्रता । यह शक्ति मनुष्य-जीवन की 
समस्त ताकतों को समेट कर मानसिक क्रांति उत्पन्न करती है । “अज्ञात 


(एग्ालशाएएब007. फ़पपंतिट5.. द्याते. <्बीगाड 6 37878. ९००75, 
$3श३807008 घ९ टफ्राए९॥ ० प्ी०पष्टा। बाते 2877९$ (6 40९85. 
++$ 997 अ$पंप्ग्रग्मतें3 (दजार९ए-2६्ं०श गजते १९त०;६०४००) 
एकाग्रता आवेश को पवित्न और शान्त कर देती है, विचारधारा को शक्ति- 
शाली और कल्पना को स्पष्ट करती है । --स्वासी शिवानन्द 
तुम एकाग्रता द्वारा उस अनन्त शक्ति के अटूट भंडार के साथ मिल जाते हो, 
जिसमें इस ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई है । -+अज्ञात 
(0प्रटशाए०67 शा(070 एपापए 48 0० 70 पएप४९. 
े >-५७क॥  54ए5797093 
पवित्नता के बिना एकाग्रता का कोई मूल्य नहीं । -स्वासमी शिवानन्द 
मन में एकाग्र शक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य संसार में किसी समय असफल 
नहीं होते । -->अज्ञात 


संसार के प्रत्येक कार्य में विजय पाने के लिए एकाग्रचित्त होना आवश्यक है । 
जो लोग चित्त को चारों ओर बिखेरकर काम करते हैं उन्हें सकड़ों वर्षों तक 
सफलता का मूल्य मालूम नहीं होता । -मा्लें 


११८५ सूक्तिसागर . ऐक्य 


हादिक ऐक्य के बिना दिमागी ऐक्य का उपदेश देना मानो आसमान से तारे 
तोड़ना है । “+रस्किन 
ऐक्य हमारी आत्मा का गुण है। -स्वेट सार्डन 
लोगों के छिपे हुए ऐब जाहिर मत करो । इससे उनकी इज्जत तो जरूर घट 
जायगी, मगर तुम्हारा तो एतबार ही उठ जायगा । --सादी 
चुप्पा ऐब वह चिकना घड़ा है, जिस पर किसी बात का असर नहीं होता । 
--प्रेमचन्द 
ऐश्वर्य 
फीड्डमरए ०0ल्‍शं(5 छ00 0 .05568॥78 070प7/5, प्र ९ ००ाइटां- 
0०प्रशा९55 4४ ७४९ 06९5९7ए९ पीशपष. >->ैजं5६0०06९ 
ऐश्वर्य उपाधि में नहीं वरन्‌ इस चेतना में है कि हम उसके योग्य हैं । 
--अरस्त्‌ 
व्‌ृफण्ढ ठा800ए $8 प्रलए/ 8०7९० ७ए 98०९, ्रगते 7९एश/ 05: ४९७ 
प्रठप्रठप्रा8 78 शांए0789५७7- -355९छ2९० 
स्थान के प्राप्त होने से कभी वास्तविक ऐश्वर्य नहीं मिलता और न उपाधि... 
के वापस ले लेने पर कभी समाप्त हो जाता है । “मेसिजर 
ऐश्वर्य ईश्वर का विशेष गुण है । -बिनोबा 
ऐश्वरयं के मद से मस्त व्यक्ति ऐश्वर्य के भ्रष्ट होने तक प्रकाश में नहीं आता। 
“जर्मन कहावत 
ओम्‌ 


- अपने भीतर की परम निधि को पाने के लिए और स्वर्ग के साम्राज्य का 
ताला खोलने के लिए इसी ३» की ताली को काम में लाना होगा । 
“स्वामी रामतीर्थ 








औरत सृक्तिसागर ११४६ 


जैसे स्वभावत: रोगी मनुष्य फैले हुए वृक्ष की शीतल छाया ढूंढ़ता है, वैसे ही 
हर एक व्यक्ति व्यथा की हालत में स्वभावत: इस अक्षर ३ का आश्रय लेता है । 


--स्वामी रामती्थ 

55 समग्र विश्व को ढके हुए है, सारे संसार का एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है 

जो % के बाहर हो । -स्वामी रामतीर्थ 
5>---यह ध्वनि उस सुन्दर वृक्ष के तुल्य है जो प्रचण्ड सूर्य के ताप से झुलसे 

हुए रोगी मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। --स्वामी रामतीर्थ 
सम्पूर्ण वेदान्त, वरन्‌ हिन्दुओं का सम्पूर्ण दर्शन-शास्त्र केवल इस 5 अक्षर की 
व्याख्या है । स्वामी रामतीर्थ 
5 इत्येकाक्षरं ब्रह्म । --उपनिषद्‌ 


55 यही एक अक्षर चराचर में व्याप्त ब्रह्म का दूसरा पर्याय है । 


औरत 


औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है । जो मर्द औरत की दुनिया में जाता 
है, वह बर्बाद हो जाता है, और दुनिया उसे समुद्र में डूबे हुए जहाज की तरह भूल 
जाती है । --सुदर्शन 

औरत मर्द की सबसे बड़ी ताकत है । मर्द की जिन्दगी अधूरी है, औरत उसे 
पूर्ण करती है। मर्द की जिन्दगी अंधेरी है, औरत उसे रोशनी देती है; मर्द की 
जिन्दगी फीकी है, औरत उसमें रोनक लाती है । औरत न हो तो मर्द की दुनिया 
वीरान हो जाय और आदमी अपना गला घोंट कर मर जाय । --सुदर्शन 


खूबसूरत औरत रत्न है, अच्छी औरत खजाना है । --सादी 

अगर औरत स्वयं आत्मत्याग और पवित्नता की मूर्ति नहीं, तो वह कुछ भी 
नहीं है । “महात्मा गांधी 

परफालक 48 3 शरण ४ (९ 9७४४०एॉं०४ 0०0 2) 876७८ 0785, 
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सभी महान्‌ कार्यों के प्रारम्भ में औरत का हाथ रहा है । “लामंटिन 





१२० ह सूक्तिसागर ह क्चहरी 
औरतें मर्दों से अधिक बुद्धिमती होती हैं; क्योंकि वे जानती कम समझती 


अधिक हैं । “जेम्स स्टीफेन 

औरत उसी को प्यार करती है, जो दिलावर हो, निडर हो आग में कूद 

पड़े । “-प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
कचहरी 


कचहरी प्रोत्साहन की क्षेत्रभूमि है । यहाँ रिश्वत लेना और देना दोनों पाप 
नहीं समझे जाते । | --सुदर्शन 


कचहरी-अदालत उसी के साथ है, जिसके पास पैसा है । 


“प्रेमचन्द (गो-दान) 
कंचन 
यथा विहंगास्तरुमाश्रयन्ति, 
नद्यो यथा सागरमाश्रयन्ति । 
यथा तरुण्य:ः पतिमाश्रयन्ति, 
सर्वे गुणा: काञचनमाश्रयन्ति ॥ --अज्ञात 


जैसे पक्षीगण वृक्ष कां आश्रय लेते हैं, नदियाँ समुद्र का आश्रय लेती हैं और 
युवतियाँ पति का आश्रय लेती हैं, उसी तरह सभी गुण कांचन का आश्रय लेते हैं । 


कंजस 


ब् 
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कंजूस आदमी एक पाई के लिए उतना ही उत्तेजित हो जाता है, जितना कि 
महत्त्वाकांक्षी एक राज्य की विजय के लिए । --एडम स्मिथ 


कंजूस लोग अपने धन को न तो खाते हैं, न किसी अन्य कार्य में खर्च करते 
हैं और न किसी को दान देते हैं। उनका धन आखिर में चोर ही ले जाते हैं । 
अज्ञात 


कपट सूक्तिसागर १२१ 
कनक 


कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय | 
वहि खाये बोराय जग, यहि पाये बौराय ॥ 


--बिहारीलाल 
85 6 ०0प्रटा-४#076 (776४ 800 830 8०0 (४९४ 0९7. --द््रा० 
जिस प्रकार कसौटी सोने को परखती है उसी प्रकार सोना मनुष्यों को 
परखता है । -चिलो 
कनकहु पुनि पाषाण ते होई । जारेहु सहज न परिहरि सोई ॥। --सुलसी 
कनक कामिनी 

चलौ चलौ सब कोई कहै, पहुँचे बिरला कोय । 
एक कनक और कामिनी, दुरगम घाटी दोय ॥। --कबीर 

कनक कामिनी देखि क॑, तू मति भूल सुरंग । 
बिछरन मरन दुहेलरा, केंचुकि तजे भुजंग ॥। कबीर 

तुलसी या संसार में, कोन भयो समरत्थ। 
इक कंचन इक कुचन पर, को न चलायो हत्थ ॥ --तुलसी 
कनक और कामिनी को त्यागें बिना आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं हो 
सकती । --रामकृष्ण परमहंस 

कम्या 


अर्थो हि कन्या परकीय एव । 
कन्या सचमुच पराया घन ही होती है। “कालिदास (अख्िक्षत्त साकुस्तलम्‌ ) 


कपट 
कपट सार सूची सदुस, बाँधि वचन परबास । 
करि दुराउ चह चातुरी, सो सठ तुलसीदास ।॥। ->तुलसी 
कबिरा तहाँन जाइए, जहाँ कपट का हेत । 
जानो कली अनार की, तन राता मन स्वेत ॥ --कबीर 


१२२ सूक्तिसागर कपटी 


हेत प्रीति से जो मिले, ताको मिलिए धाय। 
अंतर राखे जो मिले, तासों मिले बलाय | -कबीर 
कपटी 


हृदय कपट बर बेष धरि, बचन कहहिं गढ़ि छोलि। 
अब के लोग मयूर ज्यों, क्‍यों मिलिए मन खोलि॥ “-तुलसी 


कपड़ा 

कपड़ा अंग को ढकने के लिए है, ठंड-गर्मी से उसकी रक्षा करने के लिए है, 

उसे सजाने के लिए नहीं है । -महात्मा गांधी 
अपने पुराने कपड़े भी मंगनी के कपड़ों से अच्छे हैं । -सादी 


छ90 40 90685९ ४95९४, 9पा त7655 ६0 9]९35९ 00675, +-€#१०ऑएं् 
अपने को प्रसन्न करने के लिए भोजन करो, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए 
कपड़ा पहनो । -फ्रंकलिन 


० खाधा 75 ९४९९आ९त 0 8397 इध्यशांड फए। छज 60935 छातवे 
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्णाणटा. 
भड़कीले कपड़ों से मनुष्य मूर्खों और स्त्रियों के अतिरिक्त और किसी का 
आदर-पात्न नहीं बन सकता । -वाल्टर रैले 
कमजोरी 
कमजोरी का इलाज कमजोरी की चिन्ता करना नहीं, पर शक्ति का विचार 
करना है । “स्वामी विवेकानन्द 
'ए७ 96 ७९४८ ३3 ग्रांइश'&0]6. >-(9छ 
कमजोर होना दुःखी होना है । “-मिल्टन 
कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ ओर यंत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। 
“स्वामी विवेकानन्द 


8076 ०७० 0०७०७ ४ए९३३८४९४३९४ 876. 92007 मं प5$, 007९78 876 06 
ए65पाँ( 06 007 €१प८७४४०0; 0 45 8 वुप७४४०७,. छंद 060 ४86 ४४० 879९४- 
पघ5 7708६ ६70प्र6. *(5०९०(४९ 


करुणा सूक्तिसागर १२३ 
हमारी कुछ कमजोरियाँ पैदायशी होती हैं, और अन्य हमारी शिक्षा का 


परिणाम हैं । प्रश्न यह है कि इनमें से. कौन अधिक दु:खदायी है । --गेटे 
कमाई 
रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्या: पापीस्ता अनीनशम्‌ । --अथवंबेद 


पुण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बढ़ाये, पाप की कमाई को मैंने नष्ट कर 
दिया है। 


कर 
यथा गौ दु्यते काले पाल्यते च तथा प्रजा। 
सिच्यते चीयते चेव ,लता पुष्पफलप्रदा ॥ --अज्ञात 


गाय समय पर ही दुही जाती है, उसी तरह राजा प्रजा का पालन करते हुए 
समय पर उससे लाभ (कर) उठाता है। जैसे लताएँ बराबर सींची जाती हैं 
किन्तु उचित समय पर ही उनके फल-फूल चुने जाते हैं । 


पाके पकए विटप दल, >त्तम मध्यम नीच | 


फल नर लहैं नरेस त्यों, करि विचार मन बीच ॥। --तुलसी 
गोपालेन प्रजाघधेनोवित्तदुग्ध॑ शने: शने: । 
पालनोत्पोषणाद्‌ ग्राह्मं न्याय्यां व॒ृत्ति समाचरेत्‌ --अज्ञात 


जिस तरह ग्वाला गाय को धीरे-धीरे दुहता है और उसका पालन-पोषण भी 
करता रहता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजारूपी घेनु से धीरे-धीरे वित्तरूपी 
दूध निकालना चाहिए और उसका पालनं-पोषण भी करना चाहिए । कर के रूप 
में प्रजा " का वित्त ग्रहण कर उसके बदले उसके साथ उचित व्यवहार करना 
चाहिए । 


करुणा 


करुणा हमें अभाव या कष्ट से ऊपर उठाने के लिये निश्चित कर्म की ओर 
अग्रसर करती है । --इन्दिरा गांधी 
जब हमारे करुणा के नेत्र खुल जाते हैं तो व्यक्ति अपने को दूसरों में और 
दूसरों को अपने में देख सकने में समर्थ हो जाता है । --राजगोपालाचा री 


१२४ सूक्तिसागर कर्ज 


मनुष्य के अन्त:करण में सात्विकता की ज्योति जगानेवाली यही करुणा है । 
--रामचन्द्र शुक्ल 

करुणा में शीतल अग्नि होती है जो क्रूर से क्र व्यक्ति का हृदय भी आदर कर 

देती है। --सुदर्शन 
जो करुणा हमें साधारण जनों के वास्तविक दुःख के परिज्ञान से होती है, वही 
करुणा हमें प्रियजनों के सुख के अनिश्चय मात्र से होती है। . --रामचन्द्र शुक्ल 


सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक 
है। ह --रामचन्द्र शुक्ल 
सत्नी-हृदय में करुणा अमृत बन कर बहा करती है । -डा० रामकुमार वर्मा 


करुणा अपना बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती अर्थात्‌ जिस पर 
करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करनेवाले पर भी करुणा नहीं करता--- 
जैसा कि क्रोध और प्रेम में होता है---बल्कि कृतज्ञ होता है अथवा श्रद्धा या प्रीति 


करता है। --रामचन्द्र शुक्ल 
प्रफ्र6 १९ए ० ००णाएब8४0 7 45 8 (९७7५ 5५70७ 
आँसू करुणा की बूंद है । -बायरन 


करुणा स्वाभिमान की विवशता से फूटती है। 
“-अमृतलाल नागर (शतरन्ज के मोहरे) 


कर्ज (दे० ऋण ) 
कर्ज दी गयी पूंजी ही सारे अनर्थों की जड़ है और अन्यायमूलक युद्धों की 
जननी है । --रस्किन 
706७६ 35 & 70007 ९5५ ४९७. >- (ग्णाजर० 
कर्ज अथाह सागर है। . --कार्लाइल 
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कतेव्य॑ सूक्तिसागर १२५ 


कर्ज मनुष्य के लिए वेसे ही है जैसा पक्षी के लिए सर्प । उसके नेत्न लुभाते 
हैं, उसकी श्वास विषमय बनाती है। उसकी लपेट अस्थि व मांसपेशियों को 


चकनाचूर कर देती है । --बुंलवर लिटन 
कतेव्य 

जो काम अभ्रेद-भावना की ओर ले जाता है, वह सत्कर्म है, कत्तंव्य है, 

करणीय है । -+डा० सम्पूर्णानन्द 

आत्मज्ञान का सम्पादन करना और आ त्मकेन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य मात्र 

का सबसे पहला और प्रधान कतेव्य है । --स्वामी रामतीर्थ 
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जो कार्य आपके सामने है उसे शीघ्रता एवं निष्कपट भाव से करना ही 

कतंव्य है--यही आज के अधिकार की पूर्ति है । >-गेटे 

ईश्वर शान्ति ही चाहता है, और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना मनुष्य 

का परम कतंव्य है । --टाल्स्टाय 
वैर लेना या करना मनुष्य का कतंव्य नहीं है---उसका ककत्तंव्य क्षमा है । 

“महात्मा गांधी 

परफ& 7९एछब्ाते छत ठा&€ वपाए 0076 8 पाल ए०जश०ण (0 थी 700७, 
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एक कत्तंव्य-पूर्ति का पुरस्कार है दूसरे कत्तंव्य को पूर्ण करने की योग्यता । 
॥ “जा इलियट 
बुराई से असहयोग करना मानव का पवित्न कत्तंव्य है।. “महात्मा गांधी 
क॒तंव्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको नाप-जोखकर देखा जाय । 
-शरत्चन्र (जागरण) 


जिस प्रकार दूसरों के अधिकार की प्रतिष्ठा करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसी 
प्रकार अपना मान धारण रखना भी उसका कत्तंव्य हैं । -स्पेन्सर 


१२६ सूक्तिसागर कतंव्यनिष्ठा 
वीर होने के लिए मनुष्य को अपने कत्तंव्य से अधिक काम करना होता है। 


--रेनाल्‍ड्स 
मांनव की सेवा करना मानव का सर्वप्रथम कत्तंब्य हैं । --विनोबा 
कत्तंव्य एक चुम्बक है जिसकी ओर तेजी से आकर्षित होता हुआ अधिकार 

दोड़ां आता है। -उर्मिला 
कत्त॑व्य का पालन ही चित्त की शांति का मूल मंत्र है । --प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
कतेव्यनिष्ठा 
संसार में जो बड़े लोग हो गये हैं, जिनकी कीर्ति से मनुष्य जांति का इतिहास 
प्रकाशित है, यह सब उनकी ककत्त॑व्यनिष्ठा का ही फल है। “अज्ञात 
जिन जातियों में सच्ची कत्तेव्यनिष्ठा पायी जाती है वह संसार में सदा संपन्न 
अवस्था में रहती हैं और सबसे सम्मान्‌ प्राप्त करती हैं । --अन्ञात 
कर्म 


जहाँ देह है वहाँ कर्म तो है ही, उससे कोई मुक्त नहीं है । तथापि शरीर को 
प्रभुमन्दिर बना कर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए । -+महात्मा गांधी 
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फबए[एंप्र655 जांंति0प 8०४०7. न्जांडशबला 
कर्म सदव सुख न ला सके परन्तु कर्म के बिना सुख नहीं मिलता । 
-डिजरायली 


कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्न और अहिंसक बनाता है।_--बिनोबा 


प्रफ्७ बढएंणाड ्णी गाल 276 6 फऐटड ाशफाशलि 0 प्रथ॑ए 
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मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या हैं । -+लॉक 
कर्म प्रधान विश्व करि राखां। 
जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥ --तुलसी (मानस) 
कर्म की परिसमाप्ति ज्ञात में और कर्म का मूल भक्ति अथवा सम्पूर्ण आत्म- 
समणं में है । “अरविन्द घोष 


कम सूक्तिसागर १२७ 


(९४६ 2८४०॥75 59९१६ ०0 878४६ ए05. ->-ुकण एरंटालण 
महान्‌ कर्म महान्‌ मस्तिष्क के द्योतक हैं । --जान फ्लीचर 
जीव कर्मवश दुख सुख भागी । -तुलसी (मानस) 


पुफथ८ 8०४०ा 45 92९8४, जशगंटा एए70१02८९४ (6 87९७/९४८. #[0॥0255 
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वही कार्य सबसे अच्छा है जिससे बहुसंख्यक लोगों को अधिक से अधिक 

आनन्द मिल सके । “फ्रांसिस हंचिसन 
एक कर्म है बोना उपज बीज बहुत । 

एक कर्म है मूंजना उदय न अंकुर सूत ॥ --कुबीर 


8 ०ॉंग्म हएपंाछुड 0प 0 शात्रा ए९ पिएतेत्राआ०एानए १6976. 
>-म्र, 3. 0४९४5६९०ा 


हम जिस वस्तु की भूलतः कामना करते हैं उसी से कर्म की उत्पत्ति होती है। 


-एच० ए० ओवरस्टीट 
कर्म ही पूजा है और कत्तंव्य-पालन भक्ति है । --सत्य साईं बाबा 
सः प्रथम: कर्म कृत्याय जात: “>-अथर्व ० ४।२४, ६ 


सर्व प्रथम आत्मा कर्म करने के लिये प्रकट हुई है। 

खेल में हम सदा ईमानदारी का पल्‍ला पकड़कर चलते हैं, पर अफसोस है 
कि कम में हम इस ओर ध्यान तक नहीं देते । -रस्किन 

कर्म के प्रवाह में मन की सारी विकृृतियाँ दूर हो जाती हैं । --अज्ञात 


प्रफछ€ 48 70ग्रा78 7076 पब2० व॥ [06 प्रथा (6 पध९/ स790058- 
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जीवन में किये हुए कर्म को परिवर्तित करने की पूर्ण असम्भाव्यता से अधिक 
दुःखसय और कुछ नहीं है । -गाल्सवर्दी 
कमंण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूगा ते सज्भोडस्त्वकर्मंणि ॥ 
ह --भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता २-४७) 
कर्म में ही तुझे अधिकार है, उससे उत्पन्न होने वाले फलों में कदापि नहीं । 
कर्म का फल तेरा हेतु न हो । कर्म न करने का भी तुझे आग्रह न हो ! 


१२८ सूक्तिसागर कर्म 


प0 30 5 एड छरं) ठप्र8 प्रप४ 00 40 ०7०४९. >-पए०९० 

किसी क्रार्य को खूबसूरती से करने के लिए मनुष्य को उसे स्वयं करना 

चाहिए । ह “नेपोलियन 
वृफ्छक€ 45 3 9०णाएंशे 7रक्रांशालड बाते ९एशा उ्चट०९ता6९४ 409 ४०070. 

-> एब्रटाणल 

कर्म में निरन्तर श्रेष्ठता और पवित्रता भी होती है । -कारलाइल 
25707 89९25 ]07067 फड्वा3 ४0705. न्छरऋण्सण्ण० 

कर्मो की ध्वनि शब्दों से ऊँची होती है । “कहावत 


जब तुम जग में आये थे, जग हंंसंमुख तुम रोये । 
ऐसी करनी कर चलो, तुम हँसमुख जग रोये ॥ --अज्ञात 
परेषामात्मनश्चेव यो<विचार्य बलाबलम्‌ । 
कार्यायोत्तिष्ठती मोहादापद: स समीहते ॥ 
अपनी तथा शत्रुओं की शक्ति और निर्बंलता का विचार किये बिनां ही जो 
व्यक्ति पागलपन से ऊल-जलूल काम करने लगता है वह विपत्तियों को न्योता 
देता है । 
तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर | 
असकतो ट्ाचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥ 
फल की इच्छा छोड़कर निरन्तर कत्त॑व्य-कर्म करो । जो फल की अभिलाषा 
छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें अवश्य मोक्ष-पद प्राप्त होता है । 
--भीकृष्ण (गीता) ३-१९ 
सभी जगत-व्यहार कर्म है। 
किन्तु. एक है ममं। 
शास्त्र-विहित कत्तंव्य कर्म ही। 
कहलाते हैं कर्म । 
--दीनानाथ विनेश (गीताशान) 
व्‌ ऋरणधछ०१ 7रए४शस एए छाए ३०४ंशं(ए- --ए०९०७ 


मैंने कम से ही अपने को बहुगुणित किया है । “--नेपो लियन 








कर्म सूक्तिसागर १२६. 


6600४ 45 ९]०वृप००८९, >>5॥97९596977९ 
कर्म में वाकशक्ति होती है । “-शेक्सपियर 

कर्म प्रधान सत्य कह लोगू । --तुलसी (मानस) 
06९०5 878 #7प्र।$, ४0705 &76९ ]29ए7८5. न्-ए?ए#णररए० 
कर्म फल हैं एवं शब्द पत्तियाँ । --कहावत 
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शुभ कर्म स्व के दरवाजे के अदृश्य कब्जे हैं । -विक्टर ह्यू गो 
कर्म वह आइना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का 
एहसानमन्द होना चाहिए । “विनोबा 
ह ()7स्‍ए #ं6 8९८४०॥5 ० ६6 प्ल आजणा इछ९९६ थ्ा0त॑ 90580प ॥7 (46 
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सच्चे मनुष्यों के ही कर्म मधुर सुगन्ध देते हैं, और मिट्टी में भी खिलते हैं । 
-शरले 
केवल दृढ़-इच्छाप्रसूत कर्म ही सुन्दर हो सकता है । --रस्किन 
शरण 8 0076 ८27 700 0९ परा0076, --5ॉ४९5७9९७१९ 
किये हुए कर्म को मिटाया नहीं जा सकता । -शेक्सपियर 
करे जो कम पाव फल सोई । 
निगम नीति अस कह सब कोई ॥ “तुलसी (मानस) 
कर्मभूमिरियं ब्रह्म । 
यह धरती ही हमारे कर्मों की भूमि है । --वेदव्यास (महा०) 


* काम का आरंभ करो और अगर काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके 
छोड़ो । “-विनोबा 


१३० सूक्तिसामर कर्म 
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भविष्य चाहे कितना ही सुन्दर हो विश्वास न कंरो--भूतकाल की भी चिन्ता 
न करो, जो कुछ करना है उसे अपने पर और ईश्वर पर विश्वास रखकर वर्तमान 
में करो | --लांगफेलो 
कर्म से भाग्य, भाग्य से कम । 
उभय॑ में बीज-बुदा- का धर्म । 
भाग्य की .बात, भाग्य के हाथ । 
पुरुष का हो पोरुष से साथ ॥ 
-बलदेव प्रसाद मिश्र (साकेत संत) 


कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि: कर्मानुसारिणी । 
तथापि सुधियश्चार्या: सुविचायेंव कुर्वते ॥ 


फल मनुष्य के कर्म के अंधीन है, बुद्धि कर्म के अनुसार आगे बढ़ने वाली है, 
तथापि विद्वान्‌ और महात्मा लोग अच्छी तरह से विचार कर ही कोई कर्म 
करते हैं । --चाणक्य 
मनःकृतं कृतं मन्‍्ये न शरीरकृतं कृतम्‌ । 
येनैवालिगिता कान्‍्ता तेनैवालिगिता सुता ॥ 

मन से किया गया कमें ही यथार्थ होता है, शरीर से किया गया नहीं । जिस 
शरीर से पत्नी को गले लगाया जाता है उसी शरीर से पुत्री को भी गले लगाते 
हैं, पर मन का भाव भिन्न होने के कारण दोनों में अन्तर रहता है। --अज्ञात 


“कुव॑स्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्‌ शतं समा: ।” 


इस धरती पर कर्म करते करते सौ साल तक जीने की इच्छा रक्खो क्योंकि 
कर्म करनेवाला ही जीने का अधिकारी है । जो कर्म-निष्ठा छोड़कर भोग-वृत्ति 
रखता है वह मृत्यु का अधिकारी बनता है। -बेद 





| कि १३१ 
कर्म में अकर्म 

कर्म करते करते मनुष्य को ऐसा लगना चाहिये जैसे उसने कुछ किया ही 
नहीं । कर्तापन का अभिमान न आये, कर्म का बोझ मन और बुद्धि को न झुकाये, 
उमंग और उत्साह के हाथ पैर न टूटें, प्रसन्नता न कुम्हलाये, आत्मा सदा हंसता 


खेलता रहे और सर्वत्र आनन्दमय ब्रह्म का दर्शन हो तो समझना चाहिये कि 
कर्म में अकर्म हो रहा है । --दोनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 


कर्म-फल 
“फलासक्ति छोड़ो और कर्म करो”, “आशा रहित होकर कर्म करो”, 
“निष्काम होकर कर्म करो” यह गीता की वह ध्वनि है जो भुलायी नहीं जा 
सकती । जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है । कर्म करते हुए भी जो उसका फल 


छोड़ता है वह चढ़ता है। “महात्मा गांधी 
करता था तो क्‍यों किया, अब करि क्यों पछिताय । 
बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाय ॥ --अज्ञात 
शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी | 
ईश देइ फल हृदय विचारी ॥ -तुलसी (मानस) 
एमऋश्शाशा छठाए 8395 (09 पात€# १९9७६ बात (00 उं5 छठपएणते ६0 
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निष्काम कर्म ईश्वर को ऋणी बना देता है, और ईश्वर उसको सूद सहित 
वापस करने के लिए बाध्य हो जाता है । --स्वामी रामतीर्थ 
यथा तेलक्षायाद्‌ दीप: प्रक्लासमुपगच्छति ॥ 
तथा कर्मक्षयाद्‌ देव प्रक्तलासमुपगच्छति ॥ 
जैसे तेल समाप्त हो जाने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण 


' हो जाने पर देव भी नष्ट हो जाता है। -वेदव्यास (सहा०,अनु ०) 


शुभेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कर्मणा। 

कृतं फलति सर्वत्र नाकृतं भुज्यते क्वचित्‌ ॥ 
| --वेदव्यास (महा०, अनु०) 
शुभ कर्म करने से सुख और पाप कर्म करने से दुःख मिलता है । अपना किया 
हुआ कर्म सर्वत्न ही फल देता है। बिना किय्रे हुये कर्म का फल कहीं नहीं भोगा जाता। 


१३२ - सूक्तिसागर कमभोग 


सुशीध्रमपि धावस्त॑ विधानमनुधावति । 
शेते सह शयानेन येन येन ग्रथा कछ्ुतम्‌ ॥ 
उपतिष्ठति  तिष्ठन्तं गच्छत्तमनुगछछति । 
करोति कुवंतः:  कमंच्छायेवानुविधीयते ।॥। 
--वेदव्यास (महा ०, शान्ति०) 
जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है, वह उसके पीछे लगा रहता है । यदि 
कर्त्ता पुरुष शीघ्रतापूवंक दौड़ता है तो वह भी उतनी ही तेजी के साथ 
उसके पीछे जाता है। जब वह सोता है तो उसका कमंफल भी उसके साथ ही 
सो जाता है। जब वह खड़ा होता है तो वह भी पास ही खड़ा रहता है और 
जब मनुष्य चलता है तो उसके .पीछे-पीछे वह भी चलने लगता है । इतना ही नहीं, 
कोई कार्य करते समय भी कमं-संस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता । सदा छाया के 
समान पीछे लगा रहता है । 
यथा घेनु सहस्नषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ ॥ 
एवं पूव॑ंकृत॑ कर्म कर्त्तारमनुगच्छति ॥ 
--वेदव्यास (महा०,अनु ०) 
जैसे बछड़ा हजारों गौओं के बीच में अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी 
प्रकार पहले का किया हुआ कर्म भी कर्त्ता को पहचानकर उसका अनुसरण 
करता है। 
स्वकरमफल निक्षेपं विधानपरिरक्षितम्‌ । 
भूतग्राममिम॑ काल: समन्‍्तात्‌ू परिकषंति ॥ * 
--वेदव्यास (महा ०, शान्ति० ) 
अपने अपने कर्म का फल एक घरोहर के समान है, जो कर्मजनित अदृष्ट के 
द्वारा सुरक्षित रहता है । उपयुक्त अवसर आने प्र यह काल इस कममं-फल को 
प्राणि-समुदाय के पास खींच लाता है । 


फर्मभोग 
(007 गंक्राढड ग्राबए छ९ ८९३ ३७०ए 9 7पए7९, ०एा 7९एपए007 
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कलंक सूक्तिसागर १३३ 


अभाग्य से हमारा धन, नीचता से हमारा यश, मुसीबत से हमारा जोश, रोग 
से हमारा स्वास्थ्य, मृत्यु से हमारे मित्र हमसे छीने जा सकते हैं, किन्तु हमारे कर्म 
मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा करेंगे। --कोल्टन 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । 
स्वं काल नातिवतंन्ते तथा कमंपुरा कृतम्‌ ॥ . --बेदव्यास (महा०) 
जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वक्षों में 
लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किये हुए कर्म भी अपने फल-भोग के समय का 
उल्लंघन नहीं करते । 


कर्मयोग 
जिस यत्न से आत्मा के शरीर के बन्धन से छूटने का योग सधे वह कर्मयोग 
है । --महात्मा गांधी 
संन्यास: कर्मंयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कमंसंन्‍्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥  --भ्रीकृष्ण (गीता) ५-२ 
कर्मो का त्याग और योग दोनों मोक्ष देनेवाले हैं। उनमें भी कमंसनन्‍्यास से 
कर्मयोग घढ़कर है । 


धृति और उत्साह मिलकर कमंयोग बनता है । --विनोबा 
कर्मशील 
कमंशील लोग शायद ही कभी उदास रहते हों--कमंशीलता और उदासी 
दोनों साथ-साथ नहीं रहतीं । -बोवी 
कलंक 
चन्द्रमा अपना प्रकाश सारे आकाश में फलाता है, परन्तु अपना कलंक अपने 
ही भीतर रखता है । --रवीम्त्र 
जिस वस्तु के देखने में कलंक लगता हो उसे न देखो, जिस तरह चोथ के 
चाँद को कोई नहीं देखता । --अज्ञात 
79०76 ६0 वेश 9ए शैंब्राग067008 (0780९४. >5शिश्रॉ25ए2९४7९ 


कलंक मृत्यु का कारण होता है। --शेक्सपियर 


१३४ सृक्तिसागर कलम 


निर्मल से निर्मेल चरित्न पर कलंक लगना कोई बात्त नहीं है। बसनन्‍्त ऋतु 
के नये फलों में भी घुन लग जाता है और कलियाँ बहुधा खिलने के बाद पहिले ही 
हवा के झोंकों से मुरझा जाती हैं। --अज्ञात 


कलम 


पफछ& 37९ ग्रोए (ए० ए०श९०३७ 7 ९ ए०ए०१, प्रा€ 5४०0 870 (४6 


ए९॥३; ब्यते जरा धार सात दाल णिज्ाला' व5 जबएड ००क्रवृपष९त 9ए ६46 


]9((९०. ' >-प०एण९०फत 
दुनिया में दो ही ताकतें हैं, तलवार और कलम, और अन्त में तलवार हमेशा 
कलम से हारती है । नेपोलियन 
कलम में तलवार की सौग्रुनी चोट करने की शक्ति होती है । --अज्ञात 
प्रफ6 एशा ३5 ग्रांड॥0९7 (9॥ +6 59070, >फ्प्राज्नए 7.7४ ०ऋ 
कलम तलवार से अधिक बलवान है । --बुलवर लिठन 
कला 

समस्त कला अनुकरण-मात्र है। --अरस्तु 
कला का सत्य जीवन की परिधि में सौन्दर्य के माध्यम्र द्वारा व्यक्त अखण्ड 
सत्य है। -महादेवी वर्मा 
पफल प्र छठे तीं बा 45 फैपा 8 शीब्रवेठ5श 0०06 ४6 तांजं॥९ 
एशाडिएध07. >-जपताबार छरा।० 
सच्ची कला देवी सिद्धि का केवल प्रतिबिम्ब होती है । ईश्वर की पूर्णता की 
छाया होती है । ह -माइकेल एंजिलो 
_ जो कल! आत्मा को आत्म-दर्शन करने की शिक्षा नहीं देती, वह कला ही 
नहीं है । | --महात्मा गांधी 
20६ 0068 ॥0 उंग(8(४ 07६ वं0797९ॉ. >-शैं्टटांतर 


कला अनुकरण नहीं करती परन्तु व्याख्या करती है । “-मेजिनी 








कला सूक्तिसागर १३५ 


कला का सबसे सुन्दर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं । --प्रेमचन्द 
3.00 (8 [88 ३5९७४ 70प९॥ 8 (९गए९०ब्ााल्ग, डकार 702 
कला भ्रक्ृति द्वारा देखा हुआ जीवन है । --एमिल जोला 
जीवन में सबसे बड़ी कला तपस्या है। “महात्मा गांधी 
सब कलाओं की कला यह है कि कया पकड़े, क्या छोड़ दें। --प्रेमचन्द 


प्रत्येक राष्ट्र के गुणावगुण सदा उसकी कला में अंकित रहते हैं। --रस्किन 


57 67 थाए$ इवो:९, * >-ा2ट007 ९०एड७+ 


कला कला के लिए है। -विक्‍्टर कजिन 
समस्त कला अन्तर के विकास का आविर्भाव ही है। --अज्ञात 
6] 87६ ३58 एप 3 गरशा(धा00 0 747९, +-+श5्रएचा९टत 
सम्पूर्ण कला केवल प्रकृति का ही अनुकरण है । -सेनेका 
कला का रहस्य भ्रान्ति है; पर वह भ्रान्ति जिस पर यथार्थ का आवरण 
पड़ा हो । --प्रेमचन्द 


जो असुन्दर है जो अनैतिक है, जो अकल्यान है, वह किसी तरह कला नहीं 
है, धर्म नहीं है । कला कला के लिए, की उक्ति भी किसी तरह सत्य नहीं है । 
-शरत्चन्द्र (निबन्धावली साहित्य और नीति) 
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सच्ची कला ईश्वर का भक्ति-पूर्ण अनुकरण है । --अज्ञात 
कला की कसौटी सौन्दर्य है; जो सुन्दर है वही कला है । --अज्ञात 
शै70 गद्वा ा। धालाए ट्थ्ी९त इ8०0737०९. >्फेसा वु०फ्राडइ०ज 
कला का शत्रु अज्ञान है। -बेन जानसन 


कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है । कला दीखती तो यथार्थ है 
पर यथार्थ होती नहीं । उसकी खूबी यही है कि वह यथार्थ मालूम हो । 
--प्रमचन्द 
भारत 40ए76 बाते छंद) ए०ए: ६086॥९०,, ९४९८६ ६ 77250९7[9९८९. 
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१३६ सूक्तिसागर कला और घ॒र्म 


जब लगन और प्रवीणता परस्पर मिलकर कार्य करें तो एक अति उत्तम कला 


की अपेक्षा करो । --रस्किन 

ज्ञान को गलाकर साँचों मे ढालना और उससे प्रतिमाएँ रचना, यह काम 

कला करती है। --अज्ञात 

कला विचार को मूर्ति में परिणित करती है। -एमसंन 

मानव की बहुमुखी भावनाओं का प्रबल प्रवाह जब रोके नहीं रुकता, तभी 

वह कला के रूप में फूट पड़ता है । --रस्कफिन 
.. कला और धर्म 


कला और धर्म भाई-बहन हैं । दोनों दृश्य के परे देखते हैं, दोनों सामने के 
परदे को हटाना चाहते हैं। सरलता दोनों की शक्ति ओर फालतू ज्ञान दोनों का 


बोल हैं । दर --रामधारी सिह “दिनकर 
कलाकार 
जो अंतर को देखता है वाह्म को नहीं, वही सच्चा कलाकार है। 
--महत्मा गांधी 


कलाकार के निर्माण में जीवन के निर्माण का लक्ष्य छिपा रहता है । 

--महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 
छए९०/फ 2ापरश ७85 गई था बधरधाट्पा', ्लऊेऋरएडण्त 
प्रत्येक कलाकार प्रारम्भ में नौसिखिया होता है । --एमरसन 
कलाकार न किसी को आदेश दे सकता है, न उपदेश और यदि देने की 

नासमझी करता भी है तो दूसरे उसे न मान कर समझदारी का परिचय देते हैं । 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 
कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतएव वह उसका दास भी है और स्वामी भी । 
--रवीन्द्र 
कलाकार तो जीवन का ऐसा संगी है जो अपनी आत्म-कहानी में, हृदय-हृदय 
की कथा कहता है और स्वयं चल कर पग-पग के लिए पथ प्रशस्त करता है": 
काँटा चुभाकर काटे का ज्ञान तो संसार दे ही देगा परन्तु कलाकार बिना काँटा 
चुभाने की पीड़ा दिये हुए ही उसकी कसक की तीब्र मधुर अनुभूति दूसरे तक 
पहुंचाने में समर्थ है । --महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 





न्नि सूक्तिसागर १३७ 


जिसने उत्तम जीना जाना, वही कलाकार है । --महात्मा गांधी 
भारतीय कलाकारों ने अपनी कला को मंदिरों और ग्रुफाओं में प्रकट करके 
सावंजनिक कर दिया है। -महात्मा गांधी 
कलाकार अपनी प्रवृत्तियों से भी विशाल है। उसकी भाव-राशि अथाह एवं 
अचिन्त्य है । --मक्सिस गोर्की 
कलाकार स्वयं एक साधक है, चाहे वह कला साहित्य हो, नृत्य हो, शिल्प 
हो या और कुछ । --अनन्त ग्रोपाल शेबड़े 
कलाकार का आरम्भ ही शैशव के पुनरुत्थान से होता है । 
--रामधारी सिह “दिनकर' 


जब समाज कलाकार के किसी भी स्वप्न का मूल्य नहीं आंकता, किसी भी 
आदर्श को जीवन की कसौटी पर परखना स्वीकार नहीं करता, तब साधारण 
कलाकार तो सब कुज घूल में फेंक कर रूँठे बालक के समान क्षोभ प्रकट कर देता 
है, और महान समाज की उपस्थिति ही भुलाने लगता है। 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 
निर्माण युग में जो कलासृष्टि अमृत की संजीवनी देकर ही सफल हो सकती 
थी वही पतन युग में मदिरा की उत्तेजना-मात्र बनकर विकासशील मानी गयी। 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


कलियुग 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जौं नर कर बिस्वास । 
गाइ राम-गुन-गल विमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
--तुलसी (मानस) 
न देवे देवत्वं कपट-पटवस्तापस-जना: । 
जनो मिथ्यावादी विरलतर-बृष्टि: जलघरः । 
प्रसंगो नीचानामवनि-पतयो दुष्ट-मनसो । 
जना: भ्रष्टा: नष्टा अहह कलिकाल: प्रभवति । --अज्ञात 
देवताओं में देवी-शक्ति नहीं रह गयी. साधु लोग प्रपंच करने में चतुर हो 
गये; जनता झूठ बोलना ही पसन्द करने लगी, मेघ बहुत कम जल देने लगे, लोग 


१३८ सृक्तिसागर कल्पना 


नीचों का संग ज्यादा पसन्द करने लगे, राजा लोग दुष्ट हृदय के हो गये; लोग 
भ्रष्ट हो गये, नष्ट हो गये, यह कलिकाल अपना फल दिखा रहा है । 


कलियुग केवल नाम अधारा । सुमिरि सुमिरि नर उतर्राह पारा ॥ 


“तुलसी (मानस) 
कल्पना 

भूत या प्रेत का जामा उन्हें धारण करना पड़ता है जो अपनी ही कल्पनाओं 
के गुलाम होते हैं । ेल्‍ “स्वामी रामतीर्थ 
ए[मब8॥8007 7पौ९5 ध6 ए०/76. >पब्एणा९०ण्ा 
कल्पना विश्व पर शासन करती है । “नेपोलियन 
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पागल, प्रेमी और कवि, इनकी कल्पनाएँ एक-सी होती हैं। -शेक्सपियर 
कल्पना में मोहक और प्रिय प्रतीत होते हुए भी इसकी यथार्थ बातें सदा प्रिय 


नहीं होतीं । -रस्किन 

कल्पना में जो आनन्द है वह यथार्थ में नहीं है । --अज्ञात 

एबह्ांगक्ाएंगा 45 (९ ९ए९ ० प8 इ०पो. >-बु०्ण्फण्ला 

कल्पना आत्मा का नेत्र है। --जोबर्ट 
कल्याण 

भद्रे भद्रं न आभर । “ऋग्वेद 


हे प्रभो ! हमें बराबर कल्याण को प्राप्त कराइये । 
संत सभा झांकी नहीं, कियौ न हरि गुन गान । 
नारायण फिर कौन विधि, तू चाहत कल्यान ॥-नारायण स्वामी 
कवच 
परमात्मा का विश्वास ही मेरा आंतरिक कवच है। ऋग्वेद 


ध् १३४६ 





कवि 
जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँचे कवि । “अज्ञात 
कवि वह सपेरा है, जिसकी पिटारी में सर्पों के स्थान में हृदय बन्द होते हैं । 
-प्रेमचन्द 
वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से उपजा होगा गान। 
निकलकर आंखों से चुपचाप, 
बही होगी कविता अनजान ॥ “सुमित्रा नन्दन पंत 


हमारी अन्तस्थ सुप्त भावनाओं को जाग्रत करने का सामर्थ्य जिसमें होता है 
वह कवि है । --महात्मा गांधी 
कवि की पदवी कितनी महान है, कैसी उच्च है। वह दिलों के सिंहासन पर 
राज्य करता है, वह सोती हुई जाति को जगाता है, वह मरे हुए देश में नवजीवन 
का संचार करता है। --सुदर्शन 


केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए । 
उसमें उचित उपदेश का- भी मर्म होना चाहिए ॥ 


-मैथिलीशरण गुप्त 

कवि सृष्टि के सौन्दर्य का मर्मज्ञ है। वह ऐसा यन्त्र है जिसके द्वारा सृष्टि 

का सौन्दर्य देखा जाता है । --रामनरेश त्रिपाठी 
जिसका आनंद बाहरी जगत्‌ में मर्याद्वित है वह कवि नहीं है । कवि आत्मनिष्ठ 

है; कवि स्वयंभू है। --विनोबा 
- ईश्वरीय सौन्दर्य को, प्राकृतिक कविता को--भाषा की छटा द्वारा संसार को 
दरसाना कवि का कर्तव्य है । --पुरुषोत्तमदास टंडन 
प्रेमी इश्क का उपासक है और कवि हुस्न का । --रामनरेश त्रिपाठी 


कवि का सारा जीवन उंपकार का जीवन है । वह गिरे हुए उत्साह को उठाता 


है, रोती हुई आँखों के आँसू पोछता है, और निराशावादियों के सामने आशा का 
दिव्य दीपक रोशन करता है । --सुदर्शन 


१४० सूक्तिसागर कवि 


कवि सौन्दर्य देखता है । चाहे वह सोन्दर्य बहिजंगत्‌ का हो, चाहे अन्तर्जंगत्‌ 
का । जो केवल बाहरी सौन्दर्य का ही वर्णन करता है, वह कवि है, पर जो मनुष्य 
के मन के सौन्दर्य का भी वर्णन करता है वह महाकवि है। --रामनरेश त्रिपाठी 
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कवि जो कुछ विपत्ति में सीखता है उसकी शिक्षा कविता में देता है ।-शेली 
संसार के पदार्थों और घटनाओं को सभी देखते हैं, परन्तु जिन आँखों से उन्हें 
कवि देखता है वे निराली ही होती हैं । --पुरुषोत्तमदास टंडन 
कवि माने मन का मालिक । जिसने मन नहीं जीता वह ईश्वर की सृष्टि का 
रहस्य नहीं समझ सकता । -विनोबा 
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सौन्दर्य-मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग 
तक विचरती रहती है । -शेक्सपियर 


कवि कंसी हीन दशा में क्यों न हो, वह स्वभाव में राजा ओर उदारता में 
हरिश्चन्द्र से कम नहीं होता । --रामनरेश त्रिपाठी 
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कबि महान्‌ बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कह जाते हैं जिन्हें वे स्वयं नहीं समझते । 


-प्लेटो 
कवि का हृदय जल में कमलपत्न की तरह निर्लेंप होता है। उस पर उसकी 
रचना या कल्पना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । --रामनरेश त्रिपाठी 


कवि के अर्थ का अन्त ही नहीं है। जैसे मनुष्य का वेसे ही महावाक्यों के अर्थ 
का भी विकास होता ही रहता है । “महात्मा गांधी 


कवि सूक्तिसागर १४१ 
कवि: करोति काव्यानि स्वादु जानन्ति पण्डिता: । 
सुन्दर्या अति लावण्यं पतिर्जानाति नो पिता ॥ 

कवि काव्य रचता है पर स्वाद पंडित जानता है । जैसे, सुन्दरी स्त्री के लावण्य 

को उसका पति जानता है, पिता नहीं । --अज्ञात 


पामर दुनिया विषय-सुख से झूमती है, कवि आत्मानंद में डोलता है । लोगों 
को भोजन का आनंद मिलता है, कवि को आनंद का भोजन मिलता है। 


-विनोबा 
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जो व्यक्ति जाग्रत और साहित्यिक समाज में महान्‌ कवि होने की अभिलाषा 
रखता है उसे पहले एक छोटा बालक बननौ चाहिए । -मैकाले 
कविमंनीषी परिभू: स्वयंभू । 
यथातथ्यतोर्थान व्यदघात्‌ू शाश्वतीभ्य:.. सभाभ्यः । 
-ईशावास्योपनिषव्‌ 


कवि मन का स्वामी, विश्व-प्रेम से भरा हुआ, आत्मनिष्ठ, यथार्थभाषी और 
शाश्वत काल पर दृष्टि रखनेवाला होता है । 


कवि विश्व-सम्राट्‌ होता है, कारण वह हृदय-सम्राट्‌ होता है। --विनोबा 


कवि जिस समय कविता करता है, वह अलौकिक पुरुष बन जाता है । 
“डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 
तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्र्थ विनापीश्वरा: । 
कुत्स्या: स्युः कुपरीक्षका न मणयो यैरघंत: प्रातिता:॥ --भर्त्‌ हरि 
कवि लोग बिना धन के ही श्रेष्ठ हैं, और वह राजा उस जौहरी के समान 
मू्खं है जो मणि को न पहचान कर उसका मूल्य घटाता है । 


पत्थर में ईश्वर के दर्शन करना काव्य का काम है। इसके लिए व्यापक प्रेम 
की आवश्यकता है। ज्ञातेश्वर महाराज भैंसे की आवाज में भी वेद श्रवण कर सके, 
इसलिये वह कवि हैं । “विनोबा 


हो सूक्तिसागर कवि और चिह॒कार 
ए००४ ॥7९ फि९ पराबदरष््र०9]९०१४९१ [९005 00 ए९ ४०००. 
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कवि विश्व के अस्वीकृत विधायक हैं । --शेली 

सत्कवि अतीत का गौरव-मगायक, वत्तंमान का चित्रकार और भविष्य का 

सूक्ष्म द्रष्टा होता है । --एक रूसी आलोचक 


विज्ञान जहाँ तक घूमता-फिरता है, यदि विश्व वहीं तक समाप्त' है तो मेरे 
कवि ! कविता बनाना अब छोड़ दे। तू विज्ञान का अनुचर नहीं, उसका पूरक 


है। | “-रामधारी सिह “दिनकर 
कवि ओर चित्रकार 

बाहरी सौन्दर्य सुचतुर चित्रकार के चित्र में भी देखने को मिल सकता है, पर 

मन का सौन्दर्य कवि की वाणी में ही मिलता है । --रामनरेश क्रिपाठीं 


कवि और चित्रकार में भेद है । कवि अपने स्वर में और चित्रकार अपनी 
रेखा में जीवन के सत्य और सौन्दर्य का राग भरता है। +--डा० रामकुमार दर्मा 


कवि और तत्त्ववेत्ता 


तत्त्ववेत्ता और कवि में अन्तर है । तत्त्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और 
कवि हृदय का । --रामनरेश त्रिपाठी 


काव्य में भावनात्मक सत्य की प्रधानतां रहती है तथा विज्ञान में वैज्ञानिक 
सत्य की । वैज्ञानिक वस्तु के शरीर को देखता है और कवि उसंकी आत्मा को, 
हृदय को । वह एक असुन्दर एवं कुरूप वस्तु को सौन्दर्य प्रदान कर उसे ग्राह्म 
एवं नयनाभिराम बना देता है। --अज्ञात 


कवि में अन्त्जंगत के सुूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों फो भी स्पर्श करने की शक्ति है, 
उसी प्रकार वैज्ञानिक सूक्ष्मातिसूक्ष्म॑ तथ्यों का विश्लेषण करता है । कवि के जीवन 
का लक्ष्य है पूर्णता की प्राप्ति । कवि का सत्य विशुद्ध वैज्ञानिक नहीं है, वह तो 
उसकी अनुभूति के रस में पगा हुआ होता है। >अज्ञात 


कविता सूक्तिसागर १४३ 
कवि और दश्शेन 


धन और ऐश्वरयं, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को 
चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकरषंण नहीं है, 
उसके मोद और आकषंण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएँ, मिटी हुई स्मृतियाँ और 
टूटें हुए हृदय के आँसू हैं । जिस दिन इन विश्वृत्तियों में उसका प्रेम न रहेगा उस 
दित वह कवि न रहेगा । दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, 


कवि उनमें लय हो जाता है । --प्रेमचन्द (गो-दान) 
. कवि और शब्द 
कवि और शब्द की विचित्र महिमा है । शब्द कवि को अमर बना देते हैं 
और कवि शब्द को भाग्यवान । --रामनरेश त्रिपाठी 
कविता 


कवित्व वर्णमय चित्र है, जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है । अंधकार 
का आलोक से, असत्‌ का सत्‌ से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत्‌ का अन्‍्तर्जगत्‌ 
से सम्बन्ध कौन कराती है ? कविता ही न ? --जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त) 


कविता सृष्टि का सौंदर्य है, कविता ही सृष्टि का सुख है, और कविता ही 


सृष्टि का जीवन-प्राण है । --पुरुषोत्तमदास टंडन 
ए0€07ए ८0725 7९87९7 ६0 शांथें एप] ऐ2त॥ गरंड॑0ए. >--2?980० 
इतिहास की अपेक्षा कविता सत्य के अधिक निकट आती है । -प्लेटो 
कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है । “अज्ञात 


कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है, और सच्ची भावनाएँ चाहे वे दुःख की 
हों या सुख की, उसी समय उत्पन्न होती हैं जब हम दुःख या सुख का अनुभव 
करते हैं । “-प्रेमचन्द- (वरदान) 
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कविता भावना से रंजित बुद्धि है । --प्रो० विल्सन 


१४४ ॥ सूक्तिसागर कविता 


कविता शब्द नहीं, शान्ति है। कविता कोलाहल नहीं, मौन है । शब्दों के 
कलरव के परे कविता की अशब्दता का निवास है। --रामधारी सिह 'दिनकर' 
कविता केवल वस्तुओं के ही रंगरूप में सौन्दर्य की छटा नहीं दिखाती प्रत्युत 

कर्म और मनोवृत्ति के सौन्दर्य के भी अत्यन्त मा्मिक दृश्य सामने रखती है । 
--रामचन्द्र शुक्ल 


कविता जीवन की समालोचना है । -+अज्ञात 


मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीव कविता है । कवि की कृति तो उस सजीव 
कविता का शब्दचित्र-मात्न है, जिससे उसका व्यक्तित्व और संसार के साथ उसकी 


एकता जानी जाती है।... --महादेवी वर्मा (यामा) 
कविता का उद्देश्य मूर्ख और साधारण लोगों को आनन्द देने का है, 
विद्वानों को नहीं । -अज्ञात 
कविता देवलोक के मधुर संगीत की “गूंज है । -अज्ञात 


कविता प्रकाश और अन्धकार की वह सन्धि-रेखा है जहाँ पहुँचकर मनुष्य का 
मन परिचित विश्व को छोड़कर अपरिचित जग्रत्‌ से परिचय लाभ करता है । 
--रामधारी सिह “दिनकर 


हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने 

लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तः:प्रकृति का सामंजस्य घटित 
करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है । 

--रामचन्द्र शुक्ल 
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कविता वह कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक की सहायक होकर सत्य और 
आनन्द का परस्पर सम्मिश्रण करती है, और इसका सार आविष्कार में है । 
«-डा० जानसन 


संस्कृत साहित्य में काव्य का उद्देश्य जीवन का अनुकरण-मात्र नहीं, वरन्‌ 
मनोविनोद और आनंद की सृष्टि भी है । ॥ 
-ड/० भागीरथ मिश्र 








कविता सूक्तिसागर १४५ 


प्रफ्णा। आंप्रढ्8 "6 >ए8॥067 280 छ एश७९. +-+2?0फ९ 
कंविता का बाना पहनकर सत्य और भी चमक उठता है । -पोष 
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कविता सुखी और उत्तम मनुष्यों के उत्तम और सुखमय क्षणों का उद्गार है। 

>-शैली 

कवित्व अंधकार में दीपक है; कवित्व दरिद्र का धन है; कवित्व भूख में अन्न 
और प्यास में शीतल जल है; कवित्व दुःख में धैय॑ और विरह में मिलन है । 


>अज्ञात 
कविता वह सुरंग है, जिसके भीतर से मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे 
विश्व में प्रवेश करता है । -रामधारी सिह “दिनकर 


कविता अपनी मनोरंजन-शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त रमाये 

रहती है, जीवन-पट पर उक्त कर्मों की सुन्दरता या विरूपता अंकित करके हृदय 

के मर्मस्थलों का स्पर्श करती है । -रामचन्द्र शुक्ल 

कविता वह सुरंग हैं जिसके भीतर से मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे 

विश्व में प्रवेश करता है । -रामधारी सिह “दिनकर 

जो कविता रमणी के रूपमाधुय्यं से हमें तृप्त करती है वही उसकी अन्तवृत्ति 

की सुन्दरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। -रामचन्द्र शुक्ल 

कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति की अभिव्यक्ति है। 

--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 

परमाणु में कविता है, विराट्‌ रूप में कविता है, विन्दु में कविता है, सागर 

में कविता है, रेणु में कविता है''जिधर देखो कविता का ही साम्राज्य है। प्रकृति 

काव्यमय है, सारा ब्रह्माण्ड एक अद्भुत महाकाव्य है। -पुरुषोत्तमदास टंडन 
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कविता भावना का संगीत है, जो हमको शब्दों के संगीत द्वारा मिलता है । 

* -चेटफील्ड 

कविता-हृदय कानन में खिली हुई कुसुम-माला है । -अज्ञात 


१४६ सूक्तिसागर कष्ट 


गद्य जहाँ असमर्थ है वहाँ कविता जन्म लेती है । “अज्ञात 
कविता गाकर रिझाने के लिए नहीं, समझकर खो जाने के लिए है । 

। --रामधारी सिह “दिनकर” 

कविता मनोरंजन नहीं, आत्मानुसन्धान का उन्मेष है । कविता सजावट और 

रंगीनी नहीं, अपने आप को चीरने का प्रयास है और जो अपने आप को चीरता 


है वह मनुष्य की जड़ता को चीर सकता है । --रामधारी सिह “दिनंकर' 
कष्ट 

आज के कष्टों का सामना करने वाले के पास आगामी कल के कष्ट आते 

हुए झिझकते हैं । --अज्ञात 

कष्ट हृदय की कसौटी है । --जयशंकर प्रसाद 


कसरत (दे० व्यायाम) 


शरीर रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है । 
ह --लोकमान्य तिलक 
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>-यफ्रण्खड०्क 
आनन्द का मुख्य सिद्धान्त तन्दुरुस्ती है और तन्दुरुस्ती का मुख्य सिद्धान्त 
कसरत । --टामसन 


जिस प्रकार बिजली की धारा से बिजली के तार में उत्तेजना होती है उसी 
प्रकार्‌ व्यायाम द्वारा खून में गदिश पहुंचाने से शरीर की नसें-नाड़ियाँ उत्तेजित व 
कार्यशील हो जाती हैं । --अज्ञात 


कस्तूरी 
कस्तूरी की पहिचान उसकी सुगन्धि से होती है, गन्धी के कहने से नहीं । 
--सादी 





व्जि १४७ 


कहानी 
पढ़कर आनन्दातिरेक से आँखें गीली न हो जाये, तो वह कहानी कैसी ? 
-शरत्चन्द्र (पत्रावली) 
कहावत 
कहावतें दैनिक अनुभवों की बेटियाँ हैं । --डच कहावत 


कागज 


कागज के बिना न शास्त्र मिलते न साहित्य । 
कागज हमारी सभ्यता की एक पवित्र धरोहर है । 
--कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' (नया जीवन) 


कान 
कानों के दुस्पयोग से मन बहुत अशान्त और कलुषित हो जाता है, कान 
इसका अनुभव नहीं कर पाते । --महात्मा गांधी 
कान हमारे गुरुदेव हैं। अज्ञात 


कान का कच्चा होना बुरा है, वह सदा अच्छी चीजें ही नहीं देता । --अज्ञात 


कानन 
कानून ईर्ष्यालु पत्नी की तरह है जो अपने साथ और किसी को बर्दाश्त नहीं 
करती । “--कन्हैयालाल मिश्र “प्रभाकर 
काम 


न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवा भिवद्धं ते । 
काम की शांति कभी काम के उपभोग से नहीं हो सकती । वह तो इससे 
आग में घी डालने के समान अधिक बढ़ता है। --महांभारत 


विविध नरकस्येद॑ द्वारं नाशनमात्मनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ . -गीता १६-२१ 





पृड्च | सृक्तिसागर काम 


काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, ये ही तीनों आत्मा को नष्ट 
कर देते हैं, इन तीनों का त्यागना उचित है, काम काया रूपी चूल्हे में जलती हुई 


अग्नि है । --अमुतलाल नागर (खंजन नयन) 
काम पर विजय प्राप्त होते ही ज्ञान की निधि हाथ लगती है। काम विजय 
गीता के ज्ञान की कुन्जी है। --दीनानाथ विनेश (गीताज्ञान) 


सहकामी दीपक दसा सोखे तेल तिवास। 
कबिरा हीरा संत जन सहज सदा प्रकाश ॥। --कबीर 


कामार्ता: हि प्रकृंतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ।. कालिदास (सेघदूत) 
काम से जो पुरुष पीडित हैं वे जड़ और चेतन में भेद नहीं कर सकते । 


तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध अरु लोभ । 
मुनि विज्ञान-निधान मन, कर्ाह निमिष महुँ छोभ । --तुलसी 


कामक्रोधग्राहवर्ती पंचेन्द्रियजलां नदीम्‌ । 
नाव धृतिमयीं कृत्वा जन्मदुर्गाणि सन्तर ॥ --अज्ञात 
काम और क्रोध मगर के समान हैं, पाँचों इन्द्रियाँ जलरूप हैं और जन्मों की 
शृंखला दुर्गरूप है । इस दुस्तर नदी को पार करने के लिए धैयेरूपी नाव ही काम 
दे सकती है । 
जहाँ काम तहें नाम नहिं, जहाँ नाम नहिं काम । 


दोनों कबहूँ ना मिलें, रवि रजनी इक ठाम ॥ --कबीर 
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वह निक्ृष्ट दास है जिस पर काम शासन करता है। --त्रुक 


काम क्रोध मद लोभ सब, प्रबल मोह की धार । 
तिनमहेँ अति दारुण दुःखद, मायारूपी नार ॥ --तुलसी (मानस) 
ए8$07, पाठ 3 छ0 #९8फेवा०0, 45 8 ए०फ्रथापिं हछापए- 
न््यऊेखल्सडण०्तऋ 
काम यद्यपि एक निदकृष्ट प्रबन्धक है तथापि एक शक्तिशाली स्रोत है। 


“एसर्सन 





कामदेव सूक्तिसागर १ृषढे 


काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान । 

तब लगि पंडित मूखंहू दोनों एक समान ॥ --कबीर 
लोभ के इच्छा दंभ बल; काम के केवल नारि। 

क्रोध के परुष ब्रचनन बल, मुनिवर कहहिं विचारि ॥ --तुलसी 
ज्यों गर्भ झिल्ली से, धुएँ से आग, शीशा धूल से । 

यों काम से रहता ढका है ज्ञान भी (आमूल) से ॥ 

यह काम शत्तु महान, नित्य अतृप्त अग्नि समान है। 

इससे ढका कौन्तेय सारे ज्ञानियों का ज्ञान है ॥ 


--श्रीहरि गीता--३।३८, ३९ 


काम क्रोध की उत्पत्ति 
पैदा रजोग्रुण से हुआ यह काम ही यह क्रोध ही । 
पेटू महापापी कराता पाप है वैरी यही॥ | 
--भीहरि गीता ३।३७ 


काम का निवास-स्थान 


मन इन्द्रियों में, बुद्धि में यह वास वेरी नित करे । 
इनके सहारे ज्ञान ढ़क, जीवात्म को मोहित करे । 


--भीहरि गीता ३।४० 
कास का नाश 


इन्द्रिय-दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान का । 
पापी सदा यह नाशकारी ज्ञान का विज्ञान का ॥ 


--अआीहरि गीता ३१४१ 
कामदेव 
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कामदेव बड़ा छली है, जो उसका विश्वास करता है, वह धोखा खाता है । 
--गेटे 


१५० सूक्तिसागर कामना 


फकासता 
कामनाएँ साँप के जहरीले दाँत के समान हैं। “स्वामी रामतीर्थ 
लोभी मनुष्य कीं कामना कभी पूरी नहीं होती । --वैवव्यास (महा ०, शान्तिपये) 
आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है । कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता २।६२) 
कामनाओं को इष्ट बनाना बंधन को स्वीकार करना है। “-स्वासी रामतीय् 


विषय-सुख की कामना मनृष्य को अंधा बना देती है । --वेदव्यास 
कामना वाले के लिए क्रोध अनिवाय है; क्‍योंकि कामना कभी तृप्त नहीं 
होती । “महात्मा गांधी 


विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकार: स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता २४७१) 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं का त्यागकर निस्पृह हो जाता है और ममता तथा 
अहंकार को छोड़ देता है, वही शाँति पाता है । 
जब तक कामना है तब तक सुख के दर्शन स्वप्त में भी नहीं होंगे । --अज्ञात 
जैसे कच्ची छत में जल भरता है वसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएँ जमा 


होती हैं । -गौतम बुद्ध 
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कामना सागर की भाँति अतृप्त है, ज्यों ज्यों हम उसकी आवश्यकता पूरी 


करते हैं त्यों त्यों उसका कोलाहल बढ़ता है । --स्वासी विवेकानन्द 
- कामिनी 
कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते 
हैं; उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं । --प्रेमचन्द 


कामिनी को लावण्य देने वाले यह छहो अनुपम हैं---हरिण, इन्दु, अरविन्द, 
करिणी, हिम और पिक । हरिण से नयन, इन्दु से मुख, अरविन्द से परिमल (अंग- 
सुगन्ध), करिणी से गति, हिम से तनु-टचि और पिक से नव-यौवना कामिनी की 
_ सुललित वाणी की वर्णना की । --निराला 


कायरता सूक्तिसागर १५१ 


माया सांपणि सब डसे, कनक कामणी होई । 


ब्रह्म विष्णु महेस लॉं, दादू बचे न कोई । -दादू 

कासी 
उल्लू को दिन में नहीं दीखता, कोए को रात में नहीं दीखता । मगर कामी 
ऐसा अन्धा होता है जिसे न दिन में सूझता है और न रात में । “अज्ञात 
कामी स्वतां पश्यति । --कालिदास (शकुन्तला) 


कामी सब वस्तुओं को अपने अनुकूल ही समझता है । 

कामातुराणां न भयं न लज्जा--- 

कामी व्यक्तियों को न भय लगता है, न लज्जा । 

जे कामी लोलुप जगमाहीं, कुटिल काक इब सर्वाहिं डेराहीं ॥ --तुलसी 

कायर 
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कायर अपने जीवन-काल में ही अनेक बार मरते हैं; वीर लोग केवल एक ही 
बार मरते हैं । ह --शेक्सपियर (जूलियस सीजर) 

छोटी नदियाँ थोड़ा ही जल पाकर उतरा जाती हैं, चूहे की अंजलि थोड़ी ही 
चीजों से भर जाती है । इसी तरह कायर पुरुष भी थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं । 

--पंचतंत्र 
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संसार में कायरों के लिए कहीं स्थान नहीं है। हम सबको किसी न किसी 
प्रकार कठोर परिश्रम करने, दुःख उठाने और मरने के लिए त॑यार रहना चाहिए। 
--स्टीवेन्सन 

कायरता 
मनुष्य जितना ही चाहता है, उतनी ही उसकी प्राप्त करने की शक्ति बढ़ती 
है । अभाव पर विजय पाना ही जीवन की सफलता है। उसे स्वीकार करके 
उसकी ग्रुलामी करना ही कायरपन है । --शरत्‌चन्द्र (तरुणों का विद्रोह) 


१५२ सूक्तिसागर कार्य 


कार्य (दे० कर्स ) 
मनुष्य के सम्पूर्ण कायं उसकी इच्छा के प्रतिबिम्ब होते हैं । --अज्ञात 
2 व हछए९७7. छएक्करोए छआत्णत 96७ पाल्यडएाटत 97 0७९०5, प्र 
फश्थाड, >-डिल्लेतंडत 
योग्यता से व्यतीत हुए जीवन को हमें वर्षों के नहीं अपितु कर्मों के पैमाने से 
नापना चाहिए । ““शेरीडेन 
विवेकपूर्ण कार्य उपयोगी होता है। उपयोगी होने पर कार्य की कठिनता की 
हम परवाह नहीं करते | : --रस्किन 


छत शाला ए्रापड छ०ऐ, बाग0 शाला प्रापड छ९९ए७ 
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मनुष्यों को कार्य करना और स्त्रियों को रोना है। आय करने को कम और 
पालन करने को बहुतेरे हैं । -सी० किगस्ले 
न हि. कश्थचित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वे: प्रकृतिजर्गुण: ॥ 
--भीकृष्ण (गीता) ३-५ 
किसी अवस्था में कोई भी प्राणी शारीरिक, मानसिक व वाचिक कम किये 
बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्‍योंकि प्रकृति के राग-द्वेषादि गुण के वश 
होकर सब प्राणियों को कर्म करना ही पड़ता है । 


जो नेक काम करता है और नाम की इच्छा नहीं रखता उसकी चित्त-शुद्धि 
होती है और उसका काम सहज ही परमात्मा को अपंण हो जाता है । -विनोबा 
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सम्यक्‌ कार्य शून्य से पैदा नहीं होता, अपितु विचार इसका पूर्णगामी है । 
--जवाहरलाल नेहरू 


याद रखो जो भी कार्य तुम प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें 
परमात्मा के निकट ले जाता है, और जिस कायं में घृणा छिपी होती है वह कार्य 
तुम्हें परमात्मा से दूर ले जाता है । “सत्य साईं बाबा 





कार्य सूक्तिसागर १५३ 


सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पदः ॥ 
--भारवि (किरातार्जुनीयम्‌) 
एकाएक बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए । सम्यक्‌ विचार 
न करना परम आपत्ति का उत्पादक होता है । गुण के ऊपर अपने आप को समपंण 
करने वाली सम्पत्तियाँ विचारवान्‌ पुरुष को स्वयं मनोनीत करती हैं अर्थात्‌ जो 
कुछ किया जाय उसके आगे-पीछे की सब बातों का विचार कर लेना चाहिए । 
कोई काम गुप्त रूप से न करो, जिसे दूसरों से छिपाने की जरूरत हो । 
| ह --जवाहर लाल नेहरू 
नियतं कुरु कर्म त्व॑ं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण:ः। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मण: ।॥। 
हु “-आीकृष्ण (गीता ३३८) 
तू निश्चित कम कर, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने 
से तेरे शरीर का निर्वाह होना भी कठिन हो जायगा । 
प्रत्येक कार्य समय से होता है इसलिए उतावली नहीं करनी चाहिए | जिस 
प्रकार वृक्ष में चाहे जितना पानी डाला जाय परन्तु वह समय पर ही फल देता 
है । “-पुन्द 
काहु न॒ कोड सुख दुख कर दाता। 
निज कृत कर्म भोग सब पभ्राता॥ --तुलसी 


धर्मं का कार्य मनुष्य के हृदय को विशाल बनाता है । -विनोबा 
0, एछणएऋ ! शरण: प्राण 93500, ग्राए ]०७, प्यए 9०४४8॥६, 4६ 45 ई०7 
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हे कार्य ! तुम्ही मेरी कामना हो, मेरी प्रसन्नता हो, मेरे आनन्द हो, मुझे 
दुःखों से मुक्त करना यह तो तुम्हारे ही हाथ में है । --एलेक्जेन्डर ड्यूमास 
बिना कार्य के सिद्धांत दिमागी ऐय्याशी है, बिना सिद्धांत के कार्य अन्धे की 
टटोल है । “जवाहर लाल नेहरू 
कार्य उसी का सिद्ध होता है जो समय को विचार कर कार्य करता है। वह 
खिलाड़ी कभी नहीं हारता जो दाँव विचार कर खेलता है । --वुन्द 


१५४ - सूक्तिसागर कार्यकर्त्ता 


कार्यकर्ता 


नरपतिहितकर्त्ता द्वेष्यतां याति लोके जनपदहितकर्त्ता त्यज्यते पार्थिवेन । 
इति महति विरोधे विद्यमाने समाने, नृपति जनपदानां दुल॑ भः कार्यकर्त्ता ॥ 
--पंचतंत्र 
जो शासन का साथ देता है, वह जनता का द्वेषी बन जाता है, जो जनता के 
हित के बारे में बोलता है वह शासन की दृष्टि में खटकता है । सर्वेत्न इस विरोध 
के रहते शासन और जनता दोनों के लिए समान रूप से प्रिय कार्यकर्त्ता 


दुलंभ हैं । 
कार्य-सिद्धि 


उपायमास्थितस्यापि “नश्यन्त्यर्था: प्रमाद्यतः । 
हन्ति नोपशयस्थोषपि शयालुम्‌ गयुम गान्‌ ॥ 
--माघ (शिशुपल वध) 
कार्य-सिद्धि के उपायों में लगे रहने वाले भी असांवधानी से अपने कार्य का 


नाश कर देते हैं, घात (मृगों कें आने-जाने के मार्ग में शिकारियों द्वारा बनाये गये 
गड्ढे) में बैठा हुआ भी नींद में निरत शिकारी मृगों को नहीं मार पाता । 


काल 


नाकाले म्रियते जन्‍्तुविद्धः/ शरशतैरपि। 
कुशाग्रेणेव संस्पृष्ट: प्राप्तककालो न जीवति ॥ . --हितोपदेश 


* जो काल न हो तो सैकड़ों बाणों के बिधन से भी प्राणी नहीं मरता और जो 
काल आ जाय तो कुशा की नोंक छुआए से मर जाता है । 


काव्य (दे० कविता) 


सत्य काव्य का साध्य और सौन्दर्य साधन है । --महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


काव्य कवि के हृदय का गान है, उसकी बुद्धि का सौन्दये है । 
--रामनरेश ल़िपाठी 


काशी सूक्तिसागर १५५ 
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कविता विषाद की बहिन है; प्रत्येक मनुष्य जो दुःख सहता और रुदन करता 
है, कवि है, प्रत्येक आँसू पद्य है, और प्रत्येक हृदय एक कविता । -एंडी 


जैसे योगी समाधि में ब्रह्मानन्द-सुधा के पान में तन्‍्मय हो जाता है, और 
अन्य विषय-व्यापार भूल जाता है, वैसा ही आनन्द काव्य से सहृदय मनुष्य के 
हृदय में उत्पन्न होता है। “-रामनरेश त्रिपाठी 
काव्य साहित्य का उत्तम अंग है। काव्य से मनुष्य को जैसा अलौकिक आनन्द 


प्राप्त होता है वैला और किसी प्रकार के साहित्य से नहीं । 
ह --रामनरेश त्रिपाठी 
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काव्य सभी ज्ञान का आदि और अन्त है--यह इतना ही अमर है जितना 
मानव का हृदय । --बडे सवर्थ 


काव्य और दश्शन 


दर्शन में; चेतना के प्रति नास्तिक की स्थिति भी सम्भव है, परन्तु काव्य में 
अनुभूति के प्रति अविश्वासी कवि की स्थिति असम्भंव ही रहेगी । 
-महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 


काशी 


मुकुति-जनम-महि जानि, ग्यान खानि अघहानि-कर। 
जहें बस संभु-भवानि, सो कासी सेइय कस न॥ “तुलसी 
जसे दिल्‍ली का इतिहास भारतवर्ष का इतिहास है, वैसे यदि काशी का 
इतिहास कभी लिखा गया होता तो बह भारत के हिन्दू-धर्म और दर्शन का 
इतिहास होता । --अज्ञात 





दि ५६ यृूक्तिसागर किसान 
किसान 


अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्मा के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का 
केन्द्र है। उसका सारा जीवन पत्ते-पत्ते में, फूल-फूल में, फल-फल में, बिखर रहा है । 
“ूर्णसिह 

व॒क्षों की तरह किसान का भी जीवन एक तरह का मौन जीवन है । किसान 

पत्ते में, फूल में, फल में आहुत हुआ सा दिखाई देता है । --पूर्णसह 


ह कीचड़ 
पद्थछो हि नभसि क्षिप्तः क्षेप्तः पतति मूध॑नि। 
--सोमदेव (कथा सरित्सागर) 
आकाश की ओर फेंका हुआ कीचड़ फेंकने वाले के सिर पर गिरता है । 


कोति 
फुक्या6 48 (96 एशपएपा76 0६ #6700 १९९०५. +-$०0८टएथ25 
कीति वीरोचित कार्यों की सुगन्ध है । --सुकरात 


]0065 ६6 एल (९९ 79 ॥९९० ६० छि 0थ77 ?ै स'क्वाता९ $$ 0थ7 070 
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क्या नदी अपने झाग पर कुछ भी ध्यान देती है ? कीरति जीवन रूपी नदी 
का झाग है । -रवीज 
४६६४ 3 7९३४एए एपफवेका ग 3 प्रथ्ा6 प्रथा 9838 (00 5000 92९60776 
शिा005. ्नररगप्श्वंटल 
वह नाम अति भार-स्वरूप है जो कि बहुत शीघ्र प्रसिद्ध हो गया ।--बाल्टेयर 


जीवितेमापि म रक्ष्या कीत्तिस्तद्विद्वि मे ब्रतम्‌ । 
ह “महाभारत (बत पर्व) 
जीते जी कीरति की रक्षा करना मेरा ब्रत है। 
कीति-मदिरा का नशा कितना तेज कितना बल में कर लेने वाला है । 
ह “-चुदर्शन 


#़एएएएररशरषणणणनाशणननभाणणणनणणणणणणणकाय 


कुकर्म सूक्तिसागर १५७ 


कीरति भनिति भूति भलि सोई। 
सुरसरि सम सब कहें हित होई॥।। . -तुलसी (मानस) 
छा€5ड९त $$ #6 ७058९ थि76 60९8 700 0एॉइम्ञ९ $ (पर, 


नजर, ि. प8280०7० 
धन्य है वह मानव जिसकी कीति उसकी सत्यता से अधिक प्रकाशवान्‌ नहीं 


है। --रवीन्द्र 
85 कि 9९७7] शांएशा5 0 6 005ट077ए ० 78 औ९], 30 शांएशाह व) 
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जिस प्रकार समुद्र की गहराई में सीपी के भीक्षर का मोती परिपक्व होता है, 
इसी प्रकार से मनुष्य की कीर्ति कब्र में परिपक्व होती है । -लान्डोर 
कीति का नशा शराब के नशे से भी तेज है। शराब छोड़ना आसान है, कीर्ति 
छोड़ना आसान नहीं । है -सदर्शन 


च्छ 


तुलसी निज करतूति बिनु, मुकुत जात जब कोइ | 
गयो अजामिल लोक हरि, नाम सक्‍यो नहिं धोइ॥ . “तुलसी 
अक्केत्वा हेलया पादमुच्चेमूर्धसु विद्विषाम्‌ | 
कथंकारमनालम्बा कीततियामधिरोहति ।। --माघ (शिशु०) 
लीलापूंक शत्रुओं के ऊँचे मस्तक पर पैर बिना रखे ही निरालम्ब कीर्ति कैसे 
स्वर्ग तक चढ़ सकती है । 


पुफशा 908४ णी शि76, 8 7५०१४ ए/था56. +-वरप्म०छ्छघ95 १०7९ 


सर्वोत्तम कीर्ति, प्रतिद्वन्द्दी द्वारा की गयी प्रशंसा है । -टामस मोर 


अं 


अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़ आ परन्तु परिणाम में मधुर होता है । 
--जयशंकर प्रसाद 
6 (९७ एांट९5 ॥7९ डपरिलंल्ां ६0 तेब्रफेशा परकाए एं।ए९5, 


न््शप्राबल्टा 
कुछ कुकर्म बहुत से गुणों को दूषित करने के लिए पर्याप्त हैं। . +प्लूटाके 


१५८ सूक्तिसागर कुंडली 


् 


दुष्ट काय॑ ईश्वर से हमें सदा अलग रखता है । --+रस्किन 
पव॒ छलतर डफ९ ०१4 छए०्पाँव फ्ात०्ा 772०, बाते ग्राला छ०्पाँते 70 
पह्ग०प ग्राए डफ0), एल 9 ज्ञा०्णोत 96 4च्रबागल्ते ६० अंछ, 2९९८७७४९ 0 405 
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यदि मुझे यह विश्वास हो जाय कि ईश्वर मुझे क्षमा कर देंगे और मनुष्य मेरे 
कुकर्म को न जान सकेंगे तब भी मुझे इसकी सारभूत निक्ृष्टता के कारण कुकर्म 


करते हुए लज्जा आयेगी। --प्लेटो 

प्रत्येक कुकृत्य उस तार को तोड़ देता है जो हमारे और ईश्वर के बीच में 

लगा हुआ है । ह --रस्किन 

बुरे कर्मों का परिणाम कभी शुभ नहीं हो सकता । बुरे कर्मों के लिए पीड़ा 

और क्लेश अवश्य भोगना पड़ेगा । --स्वामी रामतीथ 

कुकर्म मनुष्य के जीवन पर काला परदा डाल देता है। --अज्ञात 
कुंडली 


कुंडली आपका एक्स-रे है, आपके मन, मस्तिष्क एवं सम्पूर्ण शरीर का । इसके 
बारह भागों में आपका रूप, रंग, वर्ण-भेद, सुख-दुःख, माता-पिता, पति-पत्नी, 
शत्रु-मित्र, बन्धु-बान्धव, रोग-मृत्यु, आय-व्यय एवं आजीविका सम्बन्धी सब रहस्य 
निहित हैं । “डा० नारायणदत्त श्रीमाली (ज्योतिष योग चंद्रिका) 


कुटिल 
आजजंवं हि कुटिलेषु न नीति:। 
कुटिल लोगों के प्रति सरल व्यवहार करना अच्छी नीति नहीं है । 


--भीहर्ष (नेषघधीयचरित) 
ऊुउत्र 
एकेन शुष्कवृक्षेण. दह्यमानेन वह्तिना। 
दह्येते तद्वनं . सर्व कुपुत्रेण कुल॑ यथा ॥ >-चाणक्य 


आय से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से समस्त वन इस प्रकार जल जाता है, 
जैसे एक ही कुपुत्र से सम्पूर्ण कुल । 








कुरुक्षेत्र सूक्तिसागर १५८ 


ज्यों रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय । 


बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरों होय ॥ --रहीम 
जनक वचन निदरत निंडर, बसत कुसंगति माहि। 
मूरख सो सुत अधम है, तेहि जनमे सुख नाहि॥ -विदुर 
कुमति 
जहाँ कुमति तहँ विपति निधाना। “तुलसी (मानस) 
कुमति कीन्ह संब विश्व दुखारी। --तुलसी (मानस) 
संगति सुमति न पावही, परे कुमति के धंध । 
राखेहु मेलि कपूर में, हींग न होत सुगंध ।॥। --बिहारी 
कुमारी 
कुमारी ! तेरी सरलता, सरोवर की श्य्रामता की भाँति, तेरे सत्य की गहराई 
व्यंजित करती है । --रवीन्द्र 
कुरोति 
कुरीति के अधीन होना कायरता है, उसका विरोध करना पुरुषार्थ है। 
-महात्मा गांधी 
कुरुक्षेत्र 


कुरुक्षेत्र है धर्मक्षेत्र, जिसमें कर्तव्य विधान हुआ । 
कुरुक्षेत्र है यज्ञभूमि, जिसमें मानव-निर्माण हुआ ॥ 
कुरुक्षेत्र है देवभूमि, जिसमें अनन्त का ज्ञान हुआ । 
कुरुक्षेत्र है वीरभूमि, जिसमें महान बलिदान हुआ ॥ 
सृजन और संहार हुआ है, कुरुक्षेत्र के प्रांगण में । 
कृष्णचन्द्र की कंम॑ कला है कुरुक्षेत्र के कण-कण. में ॥ 
--वीनानाथ विनेश (गीताज्ञान) 








हु ६० सूक्तिसागर कुरूपता 


वीरभूमि कुरुक्षेत्र, तपोभूमि कुरुक्षेत्र, तीथ्थभूमि कुरुक्षेत्र, धमंभूमि कुरुक्षेत्र, 
कुछ भी कहें, कर्म का क्षेत्र जेसा होता है वैसा ही निर्माण होता है, वीरता, तप, 
तीर्थ-भाव, राष्ट्र-भाव अथवा धर्म सबकी सार्थकता कर्म से है । 
--दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 
कुरूपता 


कुरूपता शीलयुता विराजते । --चाणक्य 
कुरूपता सुशीलता से सुशोभित होती है । 
कुरूपता विधाता का ऐसा अभिशाप है जिसे हम अपने संदगुणों द्वारा दूर 


कर सकते हैं । --अज्ञात 
विद्या रूपं कुरूपाणाम्‌ । क्षमा रूपं तपस्विनाम्‌ । --चाणक्य 


कुरूप मनुष्यों का सौंदर्य विद्या है । तपस्वियों का सौंदयं क्षमा है । 


कुल-मर्यादा 
कुल-मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है । --प्रेमचन्व 
कुल की प्रतिष्ठा भी नम्नता और  सद्ष्यवहार से होती: है। हेकड़ी और 
रुखाई से नहीं । --प्रेमचन्द 


सत्पुरुष अपनी कुल-मर्यादा के लिए अपने को बलिदान कर देते हैं । --अज्ञात 


कलीन 


छिन्नोपि. चन्दनतरुन॑ जहाति गन्धं । 
वृद्धोपि वारणपतिन॑ जहाति लीलाम्‌ ॥ 
यन्त्राफितोी मधुरतांन जहाति चेक्षु:। 
क्षीणोपि न त्यजति शीलगुणांन्कुलीन: ॥ “चाणक्य 
जैसे काटा हुआ चन्दन का वृक्ष गन्ध को नहीं छोड़ देता, बूढ़ा हो जाने पर 
भी गजराज अपनी मन्द गति को नहीं छोड़ता, कोल्हू में पेरी हुई ईख मधुरता 
नहीं छोड़ देती, उसी प्रकार दरिद्र हो जाने पर भी कुलौन व्यक्ति सुशीलता आदि 
गुणों को नहीं छोड़ता । 


कुशलता ह सूक्तिसागर १६१ 
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महान्‌ और उच्च वंश से उत्पत्ति स्वयं ही एक बड़ा सम्मान और विशेष 


अधिकार है । जो इन्हीं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है सर्वोच्च आदर का 
पात्र होता है और जो नहीं करता वह सबसे बड़ी अपकीति का पात्र होता है । 


--कोल्टन 
वरये कुलजां प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्‌ । 
रूपशीलां न नीचस्यथ विवाह: सदृशे कुले ॥ “चाणक्य 
कुलीन कन्या कुरूप भी हो तो विवाह कर लो; सुन्दर किन्तु नीच संस्कारों 
वाली स्त्री से कभी विवाह न करो । 
संसार में कर्म ही मुख्य है और कुलीनता कर्म पर ही निर्भर रहती है । 
“से० गोविन्द दास (कुलीन) 


कुशल-क्षेस 
भुतानां हि क्षयिषु करणेष्वाद्यमाश्वास्यमेतत्‌ । 
-कालिदास (मेघदूत) 
काल सब प्राणियों के सिर पर है, इसलिए पहले कुशल पूछता चाहिए 4 


कुशलता 
कार्य-कुशल आदमी के लिए यश और धन की कमी नहीं । --अज्ञात 
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लोगों के साथ व्यवहार करने की कुशलता वैसी ही क्रेय वस्तु है जैसी कि 
खांड या काफी । -जे० डी० राकफेलर 


१६२ सूक्तिस्पनगर कुशल पुरुष 
कुशल पुरुष 
विरोधि वचसों मूकान्‌ वागीशांनपि कुंव॑ते। 
जडानप्यनुलोमार्थान्‌- प्रवाच: कृतिनां गिर:॥ “--माघ (शि०) 
कुशल पुरुषों की वाणी प्रतिकूल बोलनेवाले बड़े-बड़े वक्‍ताओं को भी बिल्कुल 
मूक बना देंती है और अपने पक्ष में बोलनेवाले मन्दमतियों को भी निपुण वक्ता 
बना देती है। 


आत्मोदय: . परज्यानिद्वयं॑ . नीतिरितीयती । 
तदूरीत्य. कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते ॥ --माघ (शि०) 


अपनी उन्नति और शंत्रु का विनाश-बेही दो नीति की बातें हैं । (इनके 
: अतिरिक्त कोई तीसरी बात नीतिशास्त्र में नहीं है) इन्हीं दोनों को अंगीकार 
कर कुशल पुरुष अपनी वाकचतुरता का विस्तार करते हैं । 


कुशासक 


कंटक करि करि परत गिरि साखा सहस खजूरि । 
मर्राह कुनुप करि करि कुनय सों कुचालि भव भूरि ॥ --तुलसी 
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वह शासक अत्याचारी है, जो अपनी इच्छा के अतिरिक्त कोई नियम नहीं 
जानता । --वाल्टेयर 
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कुशासक के प्रति विद्रोह करना ईश्वर की आज्ञा मानना है । --फ्रंकलिन 


कुशासन 


जोर जुल्म करनेवाली बादशाहत बादल की छाँह की तरह टिकाऊ नहीं होती । 
--अज्ञात 


जासु राजु . प्रिय प्रजा दुखारी । 
सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥ “तुलसी (मा०) 





कुसंग सूक्तिसागर १६३ 


शाक्ढ [8७ ९०१5, (ए7थ१॥0ए 5€6छ75. >> तरंग एच 
जहाँ कानून का अन्त होता है, वहाँ कुशासन प्रारम्भ होता है। --विलियम पिट 
राज करत बिनु काजहीं, करहिं कुचालि कुसाजि। 


तुलसी ते दसकन्ध ज्यों, जैहैं सहित समाजि ॥ . -तुलसी 

छिगत ]8७$ था धी6 एठाडा इ0 06 एाथ्याए, >फ्रेपलऋट 

बुरे नियम सबसे निक्ृष्ट प्रकार का कुशासन है । बर्फ 
चढ़े बधूरे चंग ज्यों, ग्यान ज्यों सोक समाज । 

करम धरम सुख संपदा, त्यों जानिबे कुराज ॥ --तुलसी 


वफ्र्थ्याए थाते क्ाक्षा'टाए ब/९ प्र०एश' शि' बड्बातेद्वा', +]- 8ल्फपानफ 
अत्याचार और अराजकता में कभी अधिक पृथकता नहीं रहती । 


+जे० बेन्थम 
राज करत बिनु काजहीं, ठरठाह जे क्र कुठाट । 
तुलसी ते कुरुराज ज्यों, जइहैं बारह बाँट ॥ --तुलसी 
कुसंग 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग । 
चंदन विष व्यापत नहीं, लपठे रहत भुजंग ॥ --रहीम 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। 
लोकहु वेद विदित सब काहू ॥ --तुलसी 
दाग जो लागा नील का, सौ मन साबुन धोय । 
कोटि जतन परबोधिए, कागा हंस न होय ॥ “कबीर 


भूमि परत भा ढाबर पानी। 
जनु जीवहि माया लिपटानी ॥ 
--तुलसी (सानस-कि० १४/६) 
आकाश का निम्मल जल पृथ्वी पर पड़ते ही धूल में मिलकर मैला हो जाता 
है, इसी प्रकार ईश्वर का अंशं जीव माया के संग से विकारवान बन जाता है । 


बसि कुसंग चाहत कुसल यह रहीम अफसोस । 
महिमा घटी समुद्र की रावन बसा परोस ॥ --रहीम 


१६४ सूक्तिसागर कुसमय 


को न कुसंगति पाय नसाई । रहै न नीच मते चतुराई ॥ 
--तुलसी (मानस, अयोध्या ) 


मारी मरे कुसंग की केरा के ढिग बेर। 


वह हाल वह अंग चिरै विधि ने संग निबेर ॥। --कबीर 
रहिमन उजली प्रकृति को, नहीं नीच का संग । 
करिया बासन कर गहे, करिखा लागत अंग ॥। --रहीम 
बरु भल बास नरक कर ताता | दुष्ट संग जति देइ विधाता ॥ 

“तुलसी (मानस ) 
होत सुसंगति सहज सुख, दुःख कुसंग के थान । 
गंधी और लुहार की, देखौ बैठि दुकान ॥ --अज्ञात 
आप अकारज आपनो, करत कुसंगति साथ । 
पांय कुल्हाड़ा देत है, मूरख अपने हाथ ॥ --वुन्द 
रहिमन नीचन संग बसि, लगत कलंक न काहि। 
दूध कलारिन हाथ लखि, मद समुझहिं सब ताहि ॥। --रहीम 


गुणा गुणज्षषपु गुणा भवन्ति 
ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा:। 
आस्वाद्यतोया:  प्रभवन्ति नद्यः 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया: ।॥ --अज्ञात 
गुणज्ञों के पास गुण ही गुण होते हैं, किन्तु वे ही निर्भुणियों के पास रहकर दोष 
हो जाते हैं । नदियाँ स्वभावत: मधुर जलवाली होती हैं, किन्तु समुद्र के साथ मिलने 
से खारे जलवाली हो जाती हैं । 


कुसमय 
जेहि अंचल दीपक दुरयों हनयो सो ताही गात । 
रहिमन कुसमय के परे मित्र शत्रु छल जात ॥ --रहीम 
. कुसमय में साहस भी साथ छोड़ देता है । --सुदर्शन 


जो रहीम दीपक दशा, तिय राखत पट ओट | 
समय परे ते होत है, वाही पट की चोट॥ . --रहीम 








कृतघ्न सूक्तिसागर १६५ 


तुलसी पावस के समय, धरी कोकिला मौन । 
अब तो दादुर बोलिहैं, हमें पूछिहँ कौन॥ -तुलसी 
रहिमन असमय के परे, हित अनहित हुं जाय । 


बधिक बध्ै मृग बान सो, रुधिरे देत बताय। . --रहीम 
रहिमन चुप ही बैठिए देखि दिनन को फेर। 
जब नीके दिन आइहैं, बनत न लगिहेँ बेर। -रहीम 
कूटनीति 

छ)एछ03८ए ३5 (० व० ब्याते 889 पाल. 72576९5 पंगरए् 49 प्र पांव्टआ 
७8५. --७०त7€7ड्ट 

घृणिततम बात को अतिसुन्दर ढंग से कहना और करना ही कूटनीति है । 
--गोल्डबर्ग 


कूटनीति मानवीय गुणों के विरुद्ध एक ऐसा दुर्गुण है, जिसने दुनिया के बहुत 
बड़े भाग को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है और जो मानवता के विकास 


में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है । -रोमां रोलां 
कृतघ्न 

पघत०्जण आब्ाएलण पका 8 इछाए०ग०08 ६००फऐ व 4500 ॥8ए९ 8 076]९55 
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कृतघ्त पुत्र का होना, सर्प के दांतों से भी ज्यादा तेज होता है ।--शेक्सपियर 
दत्त देवेन तत्‌ तुभ्यं, तदर्थ स्वकृतज्ञताम्‌ । 
ब्रृहि तं परमात्मानं, मा भूत्‌ ते$त्न कृतघ्नता ॥ 
परमात्मा ने जो कुछ तुमको दिया है, तुमको चाहिए कि उसके लिए परमात्मा 
के प्रति अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करो । इस विषय में तुम्हें करतघ्न नहीं होना 
चाहिए । 
कृतार्था ह्मकृतार्थानां मित्नाणां न भवन्ति ये । 
तान्मृतानपि क्रव्यादा: क्ृतध्नान्नोपभुड्जते ॥ 
जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर अपने मित्षों के कार्य को पूरा करने की 
परवाह नहीं करते उन क्ृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस 
नहीं खाते । --वाल्मीकि (रा०, कि० ) 





१६६ सूक्तिसागर कृतज्ञता 
कृतज्ञता 


(500 ७5७९८ क्वा३छ७९7३ क्‍07 6 409675 |6 5९४०३ ए5, 70६ 407 (॥6 


5प्ा थात 6९ ९थाप. --&. २. "88०7९ 


ईश्वर अपने दिये हुए पुण्यों के बदले में कृतज्ञता चाहता है, सूर्य और पृथ्वी के 
बदले में नहीं । --रवीन्द्र 


(करबंतापते९ ३5 पार कराल्या07ए णी॑ 6 #९बाए,. >कडांडा। ए-0०ए०४४७ 
कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। - --अंग्रेजी कहावत 


जैसे नदियाँ अपने जल को समुद्र में बहाकर ले जाती हैं जहाँ से वह पहले 
आया था, इसी प्रकार क्तज्ञ मनुष्य को प्रसन्‍नता होती है जब वह उस लाभ को 
वहाँ ही पहुंचा देता है जहाँ से उसने प्राप्त किया था । --अज्ञात 


कृतज्ञता निधन मनुष्यों का बदला चुकाना है। “कहावत 


वफ्ाढ छकञ्ंफ, 7०४ ३3०८९ए४०॥९ ६0० (०4, ट०्का९8$ 07 8 धब्रग<- 
पि! ब्यते टा९९४पि '९७7(. --शंत्राबल्टा 


कृतज्ञ और प्रसन्न हृदय से की गयी पूजा ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है । 
2 इएथ९पि प0प्९॥६ (०७ब7व5 ह९६ए९॥ 45 ० 45९४६ ६ ए/8ए९०- 
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स्वर्ग की ओर क्ृतज्ञपूर्ण भावना स्वयं ही एक प्रार्थना है। “लेसिंग 
॥म्रशाल्एल्त व ख़त 3 इाल्थां तेलथां ता इाबएत6 40 8 (9007 7097, ॥ं 


(गए९ व 607 इशथ्यांस्तू धाशर छण्पोत छ& 38 फापटला छुशालाठआंए 4 #९ 
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जब कभी किसी निधन व्यक्ति में मैं अधिक क्ृतज्ञता पाता हूँ तो मुझे विश्वास 
हो जाता है कि यदि वह धनी होता तो उसमें उतनी ही दानशीलता होती ।--पोष 


(जाबफ्वे४ 97९5९7ए९5 गिंटातेडाए बण्वे छः/02प7९$ गए, +-?#०ए०-४ 


कुतज्ञता मित्रेता को चिरस्थायी रखती है और नये मित्र बनाती है ।--कहावत 


क्र्ष्ण सूक्तिसागर १६७ 


॥6 ए०ए एंएा पए 4 आअक्रारंप्ए 008 बणते प्रथए6 था 97099९7005, 
छल शवों] गत जं8 ए०७.,.. पफ्रांड 45 पवा९ एपएंएथीे ति९7९7९०४ 9९(छ९शा & 
006 थाते 8 गाया . >> शा प्रताथ्यंत्र 

यदि तुम किसी भूख से पीड़ित कुत्ते को उठा लो और उसको देख-भाल से 
खुश करो, तो वह तुम्हें कभी न काटेगा । मनुष्य और कुत्ते में यही प्रधान 


अन्तर है । --मा्कंट्वेन 
(एल्‍थाां।एत6 45 700 ०णौए 96 शाल्या6ठ79, >पाॉ 6 #0०7886 ० (6 
पढ्था(, 7९70९7९0 (0 (500 607 95 80007९588. >> प.?, ४४75 
कृतज्ञता न केवल स्मृति है, वरन ईश्वर के प्रति उसके उपकारों के लिए 
हृदय की श्रद्धांजलि है । --एन०पी०विल्स 
(बॉपत6 45 4 ठपए शगरांदा 5प9ँ0 (0 ४96 फुद्ंत 97८ शग्रांठत 7०९ 
॥4ए6 8 7877 40 ९5०९८ >-मफ््0ए55९०७ 
कृतज्ञता एक कतंव्य है जिसे लौटाना चाहिए कितु जिसे पाने का किसी को 
अधिकार नहीं है । -रूसो 
कृष्ण 


भगवान श्रीकृष्ण समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले और समस्त भावों को 
जानने वाले हैं तथा साध्यों, देवताओं एवं ईश्वरों के भी ईश्वर हैं । 


--वेवाष नारद 
ये देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु हैं । --भुगु मुनि 
श्रीकृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप और भ्रृत-भविष्य-वतंमान के रूप हैं । 

--मार्कण्डेय मुनि 
ये सब प्राणियों की रृचना करने वाले हैं । --अंगिरा ऋषि 
ये (श्रीकृष्ण) इन्द्र को इन्द्रत्त् देने वाले, देवताओं के परम देवता हैं । 

--मह॒षि व्यास 


इनके (श्रीकृष्ण) मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है, तीनों 
लोक इनके पेट में है, ये सनातन पुरुष हैं; तप से अन्त:करण की शुद्धि होने पर ही 
साधक इन्हें जान सकते हैं। आत्मदर्शन से तृप्त ऋषिगणों में भी ये परमोत्तम 
माने जाते हैं और युद्ध से पीठ नं दिखाने वाले उदार राजर्षियों के भी ये ही 
परम गति हैं। -सनत्क्मार 


१६८ सूक्तिसागर केस्द्र 


कृष्णेति मज्भलं॑ नाम यस्य वाचि प्रव्तंते। 
भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातककोटय: ॥ 


--विष्णु धर्मोत्तर 
हे राजेन्द्र | परम मज्भलमय कृष्ण का नाम जिसके मुख से उच्चारित होता है, 
उसके करोड़ों महापाप भस्म हो जाते हैं । 
कृष्ण कृष्णेति क्ृष्णेति यो मां स्मरति नित्यश: । 
जल॑ मित्त्वा यथा पद्म नरकादुद्वराम्यहम ॥ --नरस्ह पुराण 


कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहकर जो मेरा नित्य स्मरण करता है, जल का भेद करके 
जैसे कमल उठता है, वैसे ही मैं उसको सहज ही नरक से उद्धार कर देता हूँ । 


केन्द्र 


अपना केन्द्र अपने से बाहर मत बनाओ, अन्यथा ठोकरें खाते रहोगे । 
--स्वामी रामतीर्थ 


आत्मज्ञान का सम्पादन करना और आत्मकेन्द्र में स्थिर रहना मनुष्य-मात्र . 
का सबसे पहला और प्रधान कत्तंब्य है । “स्वामी रामतीर्थ 


कोयल 


कागा काको धन हरे, कोयल काको देय । 
मीठे बचन सुनाय के, जग को वश कर लेय ॥ --अज्ञात 
गुन के ग्राहक सहस नर, बिनु ग्रुन लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। 
“गिरिधर कविराय 
कोकिलानाम्‌ स्वरो रूप नारी रूप पतिक्रतम्‌ । 
विद्या रूपं कुरूपाणां क्षमा रूप तपस्विनाम्‌ ॥ 
कोकिलाओं का रूप स्वर होता है, स्त्री का रूप पतिक्रत धर्म है, कुरूप मनुष्य 
का रूप विद्या होती है और तपस्वियों का रूप क्षमा है । --चाणक्य 


आम का स्वर्गीय रस पीकर भी कोयल को गव॑ नहीं होता, पर कीचड़ का 
पानी पीकर भी मेढक टरटराना शुरू कर देता है। --अज्ञात 





क्रान्ति सूक्तिसागर १६४ 


क़ान्ति 


क्रान्ति शान्ति नहीं है । उसे हिंसा में से ही चलना पड़ता है--यही उसका 
घर है और यही उसका अभिशाप । “-शरत्‌्चन्द्र (अधिकार) 
॥२९ए०ए६०75 876 [९४ ९ ग्रा0# 90%70प75$ तपर8-7९895, श्यांटा 
छपणहु 770 6 ४९ 700]९50 ए९8९७)0]25. न पिए०९0०7 


क्रान्ति अति हानिकारक कड़े के ढेर के सदृश है, जिससे अति उत्तम 

वानस्पतिक पैदावार होती है । --नेपोलियन 

शल्य ९टणाठफंट दोब्ाह& 8०९४ बा।९80 (00 थिआ बाते 6 07775 

णी 80०एशगाफशाए 7शात्रा। गरठा& 67 ]655 अंबवांट, 8 गरद्वांपड 0९९प75, छंद 
5 प्रड्थीए छापत8०0 ठए९7 एज 3 इप्तेतशा दाग्ग्छु९ ढीरत 76ए०ए7०07-५ 

>-ुग्श्रग्गल व.) बिलालए 

जब आशिक परिवतन की प्रगति बहुत अधिक बढ़ जाती है, पर शासन-तन्त्र 

जैसे का तेसा बना रहता है, तब दोनों के बीच बहुत बड़ा अन्तर पड़ जाता है । 

प्रायः यह अन्तर एक आकस्मिक परिवतंन से दूर होता है, जिसे क्रान्ति कहते हैं । 


--जवाहरलाल नेहरू 

एणगाप्रंट्शे ०णए्रएणेआंठए05, प्रशाश' गया 76९७४ ९००८४$४ 06 पएछू€ ४०70?5 

ए7087285. >शलकवला एाफएएड 
राजनीतिक विप्लव विश्व के विकास में एक नया युग लाता है । 

--वेन्डेल फिलिप्स 

क्रान्ति का उदय सदा ही पीड़ितों के हृदय एवं त्रस्त व्यक्तियों के अन्तःकरण 

में हुआ करता है । --अज्ञात 

छ्०९ए०एां0०05 7९एश' 8० 0282:ए४७705. न्किकि९तणडणा 

क्रान्ति कभी पीछे की ओर नहीं जाती । -एमर्सन 

8२९ए०ए४०व3 5 (76 77० ्ई टांश8७07. --२ा०६०० घसच्इ० 

क्रान्ति सभ्यता की जननी है । -विक्‍्टर हम गो 

छ्९एणेपएा075 ए९७7९ 2५98५$ 7970. >> एब्रोपगांए९ 


क्रान्ति सदेव द्रुतगामिनी होती है । --वाल्टेयर 


१७० सूक्तिसागर क्रान्तिकारी 


&९ए०७४४०705$ 876 7900 77806, ६॥९9५ ०07९. गला शर्ाएएु5 


क्रान्ति बनायी नहीं जाती, वह स्वयं आती है । --वेन्डेल फिलिप्स 


क्रान्तिकारी 

क्रान्तिकारी---उनकी नस-तस में भगवान्‌ ने ऐसी आग जला दी है कि उन्हें 
चाहे जेल में ठूस दो, चाहे सूली पर चढ़ा दो,--कह न दिया कि पंचभूतों को सौंपने के 
सिवा और कोई सजा ही लागू नहीं होती । न तो इनमें दया-माया है, न धर्म कर्म 
ही भानते हैं । -शरत्चन्द्र (अधिकार ) 

क़्रता 

(#ण्शा(ए 38 8 चाचा फटा 45$ छी०9१ए३ ध(शातेट्त ज्ञात €िवव. 

क्र्‌रता अत्याचारिणी है जो सर्देव भय के साथ रहती है । --कहावत 

क्रूरता देवोपम मनुष्यों में राक्षसी प्रवृत्ति है । --अज्ञात 

क्ररता शैतान का पहला गुण है। --कहावत 


क्रोध 
क्रोधादभवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रम:ः । 
स्मृतिभ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति । 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) २।६३ 
क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रान्‍त हो जाती है, स्मृति 
भ्रान्त होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वयं 
नष्ट हो जाता है । 
ग्चाक्मा ०8९० 75९5, फंड 0 76 ००5९वपथा०९5., +- दण्कफ्िसंघड 
जब क्रोध आये तो उसके परिणाम पर विचार करो । --कनफ्यूशस 
प्रणिपातप्रतीकार: संरम्भो हि महात्मनाम्‌ । “कालिदास 
महांत्माओं के क्रोध की शान्त्रि उनको प्रणाम करने से होती है । 
शप्चक्ा ए6ए ४ 00ए९७४ 7९8४९ 72879, ०९ पं: ९6७ प०७ 
ग्राणाशा 879५ 48 फ्ाधा3 ॥6. --रंबएटए5 4एएटॉए४5. 
जब तुंम अत्यधिक क्रोध में हो तब यह विचार करो कि मानव-जीवन 
कितना क्षणिक है । “मार्क्स आरेलियस 


क्रोध सूक्तिसागर १७१ 
दसो दिसा के क्रोध की, उठी अपरबल आगि। 


सीतल संगत साघु की, . तहाँ उबरिए भागि ॥ “कबीर 

278९7 45 807-[ए९९ पा 8 छु०0०त खाद्य, >-?ए#०णरढ#० 
क्रोध अच्छे मनुष्यों में क्षणिक होता है। --कहावत 
अग्नि उसी को जलाती है जो उसके पास जाता है मगर क्रोधाग्नि सारे 
कुटुम्ब को जला डालती है । -संत तिरुवल्लुबर 


अक्क्रोधेन जिने क्रोधं, असाधुं साधुना जिने । +>न्‍गौतस बुद्ध 
मनुष्य को चाहिए क्रोध को दया से और बुराई को भलाई से जीते । 


जाला ब्ाहएए ०0पा शा ऐश०7&€ ए०पए #छ&बो, व एशाए थाएाए 


€०प्गा & प्रपणक्‍-९१. >->ु०्डिणएछण०फछ 
जब क्रोध में हो तो दस बार सोच कर बोलो, जब अत्यधिक क्रोध में हो तो 
सहस्र बार सोचो । -जेफरसन 


क्रोध एक प्रचण्ड अग्नि है, जो मनुष्य इस अग्नि को- वश में कर सकता है वह 
उसको बुझा देगा । जो मनुष्य अग्नि को वश में नहीं कर सकता वह्‌ स्वयं अपने 
को जला लेगा । “महात्मा गांधी 


ते हेलो वरुण नमोभि । -ऋगवेद १।२४।६।१४ 
क्रोघ को नम्नता से परास्त करो । 


ह॥ 2787ए ग्राब्व३ 38 ब827 37879 शाप ग्राएइश[ शा 46 76प775 


(0 7९७४077. +-एप्रछरंप्रड $977०5 
क्रोधी मनुष्य को एक बार पुनः अपने ऊपर क्रोध आता है, जब उसे समझ 
आती है । -पब्लियस साइरस 


07267 78९5 3 एॉ20 ग्या 7६९१, धाते ६ 90०07 एर्या। 5207760. 
क्रोध से धनी मनुष्य घृणा का पात्र होता है और निर्धन तिरस्कार का । 

ह “कहावत 
जिस क्रोध से अपने कुठुम्बी, अपने इष्ट-मित्र अथवा दूसरों का आचरण 


सुधरे, ईश्वर में पूज्य बुद्धि उत्पन्न हो, दया, उदारता और परोपकार में प्रवृत्ति 
हो, वह क्रोध बुरा नहीं । --अज्ञात 


| जी मा मा 


१७२ सूक्तिसागर क्रोध 
संड्चितस्यापि महतो वत्स क्लेशेन मानवे:। 
यशसस्तपसश्चैव क्रोधो. नाशकरः: परः:॥ “विष्णुपुराण 


वत्स ! मनुष्य के द्वारा बहुत क्लेश से सबथ्व्चित किये हुये यश और तप को 
भी क्रोध सवंथा विनाश कर डालता है । 





58९०7 ए९९स्‍05 या णिए गाते शातं$ कं 7९एशएक्रा2९, --?ए४४०8०72७ 


क्रोध मूखंता से प्रारम्भ होता है और पश्चात्ताप पर समाप्त होता है। 


-पैथागोरस 

क्रोध एक प्रकार की आँधी है, जब आती है तो विवेक को नष्ट कर देती है । 

--अज्ञात 

क्रोध ज्ञानी पुरुष के हृदय में झांक सकता है, परन्तु वह केवल मूर्खों के हृदय 

में ही निवास करता है । “कहावत 
कोटि परम लागे रहैं, एक क्रोध की लार। 

किया कराया सब गया, जब आया हंंकार ॥ --कबीर 

छ8€छथाए९ ०६ 06 पाए छत एवॉंशा 787. >-ए0-एग्ल्क 

संतोषी मनुष्य के तीव्र क्रोध से सावधान रहो । “-ड्राइडेन 


क्रोध: प्राणगहरः शत्रु: क्रोधोमितमुखों रिपु: । 
क्रोघोडसि: सुमहातीक्षण: सर्व क्रोघो5पकषंति ॥ 
टपते यतते चैव यच्च दान प्रयच्छति | 
क्रोधेन सर्व हरति तस्मात्‌ क्रोध विवर्जयेत्‌ ॥ --वामन पुराण 
क्रोध प्राणनाशक शत्रु है, क्रोध अपरिमित मुखवाला बेरी है; क्रोध बड़ी तेज 
धार की तलवार है, क्रोध सब कुछ हर लेता है, मनुष्य जो तप, संयम और दान 
आदि करता है, उस सब को वह क्रोध के कारण नष्ट कर डालता है। अतएव 
क्रोध का त्याग करना चाहिए । 


कोपं न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः । --वाल्मीकि (रा०) 
सत्त्ववान्‌ मनृष्य क्रोध नहीं करते । 


ईश्वर ने जिनको प्रभुता दी है, उनको क्रोध घमंडी बना देता है । 
अज्ञात 





क्रोध सूक्तिसागर १७३ 


जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं करता क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध 
करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है, बह दोनों का रोग दूर करने वाला 


चिकित्सक है । --बेदव्यास (भहा०, वनपवं) 
पृफाल 87९०९5६ कध्याल्तेए 67 ध्याएु०० 35 0९४७- +-52९79९८७ 
क्रोध की सर्वश्रेष्ठ औषधि विलम्ब है । -सेनेका 
क्रोध भाग्यवानों को अभागा बना देता है और जो उन्नति के शिखर पर 
पहुँचना चाहते हैं उन्हें गढ़ में ढकेल देता है। --अज्ञात 
क्रोध और ग्लानि से सद्भावनाएँ विकृत हो जाती हैं, जैसे कोई मैली वस्तु 
निर्मल वस्तु को दृषित कर देती है । --प्रेसचन्द 


किसी के प्रति मन में क्रोध लिये रहने की अपेक्षा उसको तत्काल प्रकट कर 
देना अधिंक अच्छा है, जैसे पल भर में जल जाना देर तक सुलगने से ज्यादा अच्छा 


है । --बेदव्यास (महा० ) 
#जए8९० 9]098 ०प ४९ ]879 ० (९ ए्र००. >-यजइण्ण्डणा 
क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है । -इंगरसोल 
जब क्रोध नम्रता का रूप धारण कर लेता है, तो अभिमान भी सिर झुका 
लेता है । --सुदर्शन 
क्रोधी वैवस्वतों राजा । --चाणक्य 

क्रोध यमराज है । 
क्रोध बुरे विचारों की खिचड़ी है । उसमें द्वेष भी है, दुःख भी है, भय भी है, 
तिरस्कार भी है, घमण्ड भी है और अविवेकिता भी है । --अज्ञात 
छ6 छल ६९९ए७एड फिका धाएल., शाी० एश्शल्याोँशाड ऐश (:0त $5 
बोज़2३एड 4070पए पएणा गाए. >-शु्रा० 
क्रोध से वही मनुष्य सबसे अच्छी तरह बचा रहता है जो ध्यान रखता है कि 
ईश्वर उसे हर समय देख रहा है । -प्लेटो 
जो मनुष्य क्षुद्र हैं, उन्हीं को क्रोध शोभा देता है । --अज्ञात 


बुद्धिमान पुरुषों ने अपनी लौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त 
करने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त की है । --य्रुधिष्ठिर 


१७४ सूक्तिसागर क्रोध 


तेज, स्वास्थ्य, कान्ति, बल और आयु को खाने वाला क्रोध है। सद्बुद्धि 
क्रोधी का साथ छोड़ देती है । --दीनानाथ विनेश (गीताज्ञान) 


अवन्ध्यकोपस्थ विहन्तुरापदां । 
भवन्ति वश्या: स्वयमेव देहिन: ॥। 
अमर्ष शुन्येत. जनस्यथ जसन्‍्तुना । 
न जात हार्देन न विद्विषादर: ॥ --भारवि 
सफल क्रोधवाले पुरुष की आपत्ति दूर करने के लिए मनुष्य स्वयं ही अनुकूल 
हो जाते हैं। परन्तु क्रोधरहित पुरुष को न मित्र से आदर प्राप्त होता है और न 
शत्रु ही डरता है । | 
यत्‌ क्रोधनों यजति यच्च ददाति नित्य॑। 
यद्वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्य ॥ 
प्राप्पोति नेव किमपीह फल॑ हि लोके । 
मोघं फल भवति तस्य हि. कोपनस्य ॥ 
क्रोधी मनुष्य जो कुछ पूजन करता है, नित्य जो दान करता है, जो तप करता 
है और जो होम करता है, उसका उसे इस लोक में कोई फल नहीं मिलता । उस 
क्रोधी के सभी फल वृथा होते हैं । --वासन पुराण 
ग्मका 9388807 5 0०7 (06 एर076 7९३४०7 45 0प६ ७छु३ई 00075. 
--ं, सतर्ताएए 
क्रोध के सिहासनासीन होने पर बुद्धि वहाँ से खिसक जाती है । 
--एस० हेनरी 
क्रोध विष है क्योंकि उसके नशे में भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता । --अज्ञात 


जिस अग्नि को तुम शत्रु के लिए प्रज्ज्वलित करते हो वह बहुधा तुमको ही 
अधिंक जलाती है । “>चौनी कहावत 


स्त्री क्रोध में हो तो बफरी हुई शेरनी बन जाती है । --सुदर्शन 


जो मनुष्य मन में उठ हुए क्रोध को दौड़ते हुए रथ के समान शीघ्र रोक लेता 
है, उसी को मैं तारथी समझता हूँ, क्रोध के अनुसार चलने वाले को केवल लगाम 
रखते धाला कहा जा सकता है। -गौतम बुद्ध 





क्षमा सूक्तिसागर १७५ 


शा 0ए्शा प्राबोए८ पएछ गा शांत जरी४ (76९ए छत्यां गा 78350. 
+-3 8०९7० 
मनुष्य प्राय: अपने विवेक की पूर्ति क्रोध द्वारा पूर्ण कर लेता है।.._ --एलज़र 


क्रोध में आदमी अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना 


चाहता है । --प्रेमचन्द 

जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से 

बच जाता है। “छुकरात 
क्षमा 


क्षमा धर्म: क्षमा यज्ञ: क्षमा वेदा: क्षमा श्रुतम्‌ । 
य एतदेव॑ जानाति स॑ सर्व क्षन्तुमहंति ॥ 
--वैदव्यास (सहा०, वन०) 
क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार 
जानता है, वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। 
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भाषि च । 
क्षमा तप: क्षमा शौचं क्षमयेदं धृतं जगत्‌ ॥ 
“-वेदव्यास (सहा०, वन०) 
क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है और 
क्षमा पवित्रता है। क्षमा ने ही सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण कर रकक्‍खा है। 


क्षमा तेजस्विनां तेज: क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम्‌ । 
क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञ: क्षमा शमे: ।। 
--वेदव्यास (सहा०, वन०) 


क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी 
पुरुषों का सत्य है । क्षमा यज्ञ है और क्षमा शम (मनोविग्रह) है। 


न श्रेयः सतत तेजो न नित्य॑ श्रेयसी क्षमा । 
न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही।  +-बेदव्यास (महा०, बन०) 





१७६ सृक्तिसागर क्षमा-यात्रना 


पूर्वोपकारी यस्ते स्थादपराध्वे गरीयसी । 
उपकारेण तत्‌ तस्य क्षन्तव्यमपराधिन: ॥॥ 
--बेदव्यास (महा०, वन० ) 
जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध 
हो जाय, तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को 
तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए । 


संसार में ऐसे अपराध कम ही हैं जिन्हें हम॑ चाहें और क्षमा न कर सकें । 
-शरत्चन्त्र (गृहदाह) 
अबुद्धिमाश्चितानां तु क्षन्तव्यमपराधिनाम्‌ । 
न हि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभ पुरुषण वे॥ 
'-वेदव्यास (महा ०, बन०) 
क्षमा में जो महता है, जो औदारयं है, वह क्रोध और प्रतिकार में कहाँ ? 
प्रतिहिसा हिंसा पर ही आघात कर सकती है, उदारता पर नहीं । 
--सेठ गोविन्ददास (कुलोन) 


क्षमा-पाचना 
प्रभूजी मोरे अवगुण चित न धरो । --सूरदास 
क्षमा गुणों ह्मशक्तानां शक्‍तानां भूषणं क्षमा | 
क्षमा अशक्‍तों के लिए गुण है और समर्थंवान के लिए भूषण है । 
--वेदव्यास (महा० ) 
छिमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात । 
कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात ॥। -कबीर 
क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती | प्रतिहिसा 
पाशव धर्म है। --जयशंकर प्रसाद 
अजानता भवेत्‌ कश्चिदपराधः कृतो यदि ॥ 
ह --वेदव्यास (महा०, वन० ) 
अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करनें पर यदि यह सिद्ध हो जाय कि अमुक अपराध 
अनजान में ही हो गया है, तो उसे क्षमा के ही योग्य बताया गया है। 


क्षमाशील सूक्तिसागर १७७ 


क्षमा दंड से अधिक पुरुषोचित है--क्षमा वीरस्थ भूषणम्‌ । --महात्मा गांधी 


खोद-खाद. धरती सहै काट-कूट बनराय। 
कुटिल वचन साधू संहै और से सहा न जाये ॥ “कबीर 


यदि कोई दुर्बंल मनुष्य तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि 
क्षमा करना ही वीरों का काम है, परन्तु यदि अपमान करने वाला बलवान्‌ हो तो 
उसको अवश्य दण्ड दो । --गुरु गोविन्द सिह 


क्षमा से बढ़कर और किसी बात में पाप को पुण्य बनाने की शक्ति नहीं है । 
“जयशंकर प्रसाद 


जहाँ दया तहेँ धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप॑ । 
जहाँ क्रोध तहूँ काल है, जहाँ छिमा तहँ आप । “कबीर 


क्षमाशील 


क्षमा दंड से बड़ी है । दंड देता है मानव, किन्तु क्षमा प्राप्त होती है देवता 
से । दंड में उल्लास है पर शान्ति नहीं और क्षमा में शान्ति भी है और आनन्द भी । 
--अज्ञात 
क्षमावतामयं लोक: परश्चेव क्षमावताम्‌ । 
इह सम्मानमृच्छन्ति परत्न च शुभां गतिम्‌ ॥ 
--वेदव्यास (महा०, वन०) 
क्षमावानों के लिए ही यह लोक है। क्षमावानों के लिए ही परलोक है। 
क्षमाशील पुरुष इस जगत्‌ में सम्मान और परलोक में उत्तम गति पाते हैं । 


यदि न स्पुर्मानुषेषु क्षमिण: पृथिवीसमाः। 
न स्यात्‌ संधिमंनुष्याणां क्रोधमूलो हि विग्रहः ॥ 
--वेदव्यास (सहा०, वन०) 
यदि मनुष्यों में पृथ्वी के समान क्षमाशील पुरुष न हों तो मानवों में कभी 
सन्धि हो ही नहीं सकती; क्योंकि झगड़े की जड़ तो क्रोध ही है.। 


१७५ सूक्तिसागर क्षुद्र 
क्षुद्र 
रत्ने रापूरितस्यापि मदलेशोस्ति नांबुधे: । 
मुक्ता: कतिपया: प्राप्य मातंगा मद-विह्नला: ॥ --अज्ञात 


रत्नों से भरा रहने पर भी समुद्र मदविह्लल नहीं होता । किन्तु एक आध 
मुक्ता (मोती) पालने से ही हाथी मदमत्त हो जाता है। तात्पयं यह है कि क्षुद्र 
व्यक्ति थोड़ा पाकर ही इतराने लगते हैं । 


क्षुधा 
जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला 
मनुष्य जरा-जरा सी बात पर तिनक जाता है। --अज्ञात 


वफ़ढ छफ़ाणं(९१ बात 8पॉल्यिंगप.्ड 77888225 ८७7ए 07 7९ #7घष्ठ8९, 
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चूसी जानेवाली पीड़ित प्रजा को लड़ाई में पिले रहने के लिए क्षुधा ही 

उनकी व्यायाम शिक्षक है । “जवाहरलाल नेहरू 

घछण्णएल शा] %/8व६ (70प9)॥ ४/07९-७०७।]5. --छर#ण्ण०्ण० 

क्षुधा पत्थर की दीवार को भी तोड़ डालती है । “कहावत 
घछसजाएइश ब्यतवे ०09 तलप्रढ् 8 णब्या प७ (६० म्रांड लाला, 

--्छए#ण०एरए० 

क्षुधा और सरदी से पीड़ित मनुष्य अपने को दुश्मन के हवाले कर देता है। 
ः “कहावत 


खजाना 


राजा की जड़ है खजाना और सेना, इनमें सेना की जड़ है खजाना, सेना 
सब धर्मों की रक्षा का मूल है इसलिए सब के मूलभूत खजाना को बढ़ाना 
चाहिए । --वेदव्यास (महा०, दा०) 


खजाने के नष्ट होने से रांजा के बल का नाश होता है। 
--वेदव्यास (सहा०, शा) 


खलं सूक्तिसागर १७३६ 


ह: आ 


खच 


खर्च तो गंगाजी का प्रवाह है। जल तो बहता ही है इसलिए खर्च होना भी 
जरूरी है। हाँ, बरसाती नदी की तरह खर्च नहीं होना चाहिए । 
--डाक्टर रामकुमार वर्मा 


रुपए ने कहा मेरी चिन्ता न कर पाई की चिन्ता कर । --चेस्टरफील्ड 
अपार धघनशाली कुबेर भी यदि आमदनी से अधिक खर्च करे तो कंगाल हो 
जाता है। “चाणक्य 
छोटे-छोटे खर्चों से सावधान रहो । थोड़ा-थोड़ा जल रिसते-रिसते बड़े-बड़े 
जहाज डूब जाते हैं । ; --अज्ञात 
घन पैदा करने की अपेक्षा उसके खचचे करने का काम कहीं कठिन है । 
अज्ञात 
खतरनाक 
चरित्नहीन शिक्षा, मानवताहीन विज्ञान और नैतिकताहीन व्यापार लाभकारी 
तो होते नहीं अपितु पूर्ण खतरनाक होते हैं । “सत्य साइंबाबा 
खतरा 
खतरे में हमारी चेतन। अन्‍्तर्मुखी हो जाती है । -प्रेमचन्द (गोदान) 
खल 


दामिनि दमकि रही घन माही । 
खल की प्रीति यथा थिर नाहीं।॥ . --तुलसी (मानस) 


क्षुद्द नदी भरि चलि उतराई। 
जस थोरे धन खल बौराई॥ . --तुलसी (मानस) 


टेढ जानि सब बंदइ काहू। 
वक्त चन्द्रमा ग्रसइ न राहू ॥ 


--तुलसी (मानस, बाल) 


१८४ सूक्तिसागर खातिरदारी 


कवि कोविद गार्वाह अस नीती । खल सन कलहु न भल नहिं प्रीती । 
उदासीन नित रहिय गोसांई | खल परिहरिय स्‍्वान की नाई॥ 


“तुलसी (मानस) 
खातिरदारी 
खातिरदारी जैसी चीज में मिठास जरूर है, पर उसका ढकोसला करने में 
न तो मिठास है और न स्वाद ही + -शरत्चनद्र 
खादी 
खादी द्वारा कला की--जीवित कला की उपासना होती है । “-विनोंबा 
खादी को छोड़ने के मानी होंगे भारतीय जनता को बेच देना, भारतवर्ष की 
आत्मा को बेच देना । --महात्मा गांधी 
खादी न खरीदना करोड़ों “लोगों कें मुँह का 'कौर' छीन लेने के बराबर है । 
-विनोबा 
स्व॒राज्य के समान ही खादी भी राष्ट्रीय जीवन के लिए श्वासं के जितनी ही 
आवश्यक है । “महात्मा गांधी 
खादी पहनने से हम अपने नादान गरीब, नंगे, भूखे भाइयों की झोपडिियों में 
उम्मीदों से भरी हुई झलक चमका सकते हैं । “जवाहरलाल नेहरू 
खादी में गुप्तदान सिद्ध होता है । -विनोबा 
खानदान (देखो कुलीन) 
खामोशी 
57९९८ ३8 87९80, 0०६ $]९926९ 48 87९०(९7. न्-्ग्लरजल 
वाचालता महान्‌ है परन्तु खामोशी उससे भी महान्‌ है । -कारलाइल 
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खामोशी हमारे पवित्नतम विचारों का मंदिर है। --भ्रीमती एस० जे० हेल 


खुदी सूक्तिसागर १८१ 


च् 
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वाचालता चाँदी है, खामोशी सोना है; वाचालता मनुष्योचित है, खामोशी 

देवोचित । --जमंन कहावत 

खिदमत 

देश तथा समाज की सच्ची खिदमत वही करता है जो बदले तथा यश की 

आशा न रखकर निःस्वार्थ भाव से खिदमत करता है । --महात्मा गांधी 

जिस मनुष्य ने आत्मसंयम की साधना नहीं की है, वह कभी सच्ची खिदमत 

नहीं कर सकता । --अज्ञात 
खुदा 

सारा दरिया स्याही बन जाय और सारा दरख्त कलम बन जाय तो भी खुदा 

का पूरा बयान नहीं हो सकता । --कुरान 

खुद को जानना खुदा को जानना है-। अज्ञात 

जो खुदा को जानता है वह खुद अपनी तारीफ नहीं करता । --अली 

खुदा से डरने वाले को और किसी का क्या डर। “-विनोबा 
खुदी 

॥6 $8 (९ 30फ्रा॥छा रत ग्रांग्ष॥शाई गाते ग्रण०. पीर बताग्रांए९० ता शां।7ए९, 

पा एंग्राद5 कांगराइशा इपए9९०००7 ६0 0९75. --शंस्धग्ल्क 

जो स्वयं का प्रशसक है, गुणों का प्रशंसक नहीं वही मनुष्य अपने को औरों 

से उच्च समझता है । “प्लूटार्क 


(एग्परल्शंध ग्रावए छपी 8 पर०० पछ0, 7पा॑ 2७0 7९ए९7० 9709 ंए एप. 
>> शिच्रडाएंक 


खुदी से आदमी फूल सकता है परन्तु स्वयं अपने को सहारा नहीं दे सकता । 
--रस्किन 


१८२ सूक्तिसागर खुशबू 
खुशबू 

फूलों की खुशबू वायु के विपरीत नहीं जाती, परन्तु मानवी गुणों की खुशबू 

चारों दिशा में फल जाती है। “--धस्मपद 
खुशामद 

अगर बादशाह दिन को रात्रि बतलावे तो यही कहता चाहिए कि वह चन्द्रमा 

और रोहणी हैं । >सादी 
खुशामदी 


खुशामदी आदमी इसलिए आपकी खुशामद करता है कि वह आपको अयोग्य 
समझता है, लेकिन आप उसके मूँह से अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाते । 
--दाल्सटाय 


रहिमन जो रहिबो चहै कहै वाहि के दाँव। 
जो बासर को निसि कहै तो कचपची दिखाव ॥ --रहीम 


खुशी 


(:.#९९७४पा९5$ 45 #6६00॥; 75 070०श/0९ ग्राश॑ध्राट70]9, 3$ 088९88९. 
->-मञलारफप्रए0ता 


प्रसन्नता स्वास्थ्य है; इसका विपरीत उदासी, रोग है । --हेलीबरटंन 


छिग्कू[शं7९5५ 45 गरशातश' शांत) पड ठग्रए, 707 शांगर०प८ ए5; 4: 35 ६6 


प्रा7ं0& 0० ०प्राइशएढ5 श्राप ७०0०. न्एण्डट्बा 


प्रसन्नता न हमारे अन्दर ही है और न बाहर है वरन्‌ यह हमारा ईश्वर के 
साथ ऐक्य है । -पास्कल 


पफ्र6 ६९०९६ 0 वू[शा।255 48 +९ाष्ायटां(00. 
+-ैजत7९०ए७ए (७7792०४२९ 


खुशी का रहस्य त्याग है । -एन्ड्यू कारनेगी 


खूबसूरती सूक्तिसागर परे 


व्फाढ ग्रा०५४ 8०७०७ खाद्ा.. 83 6. शी 709४5 0७ ६०. फ़साए 


ग्रा।0 7श ०४ 6 €घत 0 96४/एगांगए ० 05 ॥68 --छ्ण्लाधढ 

अत्यन्त प्रसन्नचित्त मनुष्य वह है जो अपने जीवन के आदि और अन्त से 

सम्बन्ध स्थापित करना जानता है । --ग्रेटे 
ख़्न 


एात९० तो] 600६... 
खून सर पर चढ़ कर बोलता है । --कहावत 


()ह९ प्रापावेलण- प्राब्बोप्टड 8 शोीबाा; कर्योंगाड, 8 ९०0; )्रणराएशड 
इक्ा6ठ07 6 ढ्पं76. 


न-ए0-पश्प्रड 
एक खून अधम बनाता है तो लाखों एक वीर ! संख्या पाप को पवित्र बना 
देती है । “पोरटियस 


खूबसूरती 


छेल2पाए 8 णींशा छ०078९8 थिवा. शांव्रढ ांठांटबांएएु 200 (6 


प्रणतला' बाते ॥086 एशा0०१७: >>टफाकरलकारा 
खूबसूरती प्रायः मदिरा से भी बुरी है । यह स्वयं को और देखने वालों दोनों 
को मदमत्त कर देती है । -जमीरमन 


छ&2एाए 9 8 एा|(ा। ब8थांगड छरीी0528. दाग्ययाड जि. गराशालशित ग00 
छाठ्ण्व. --5ाबरॉस2592९७7९ 
खूबसूरती ऐसी जादूगरनी है कि उसके जादू से धर्म-ईमान गल कर खून हो 
जाते हैं । --शेक्सपियर 
4 एश्बपाणिं 06ए09]6०४ १00 ४7४८४ पल आंश 0 थी गरढत0, (90 
30 45 0 गधा 9०७९० गण ६0 98 ए०३४९१० ज्ांएी ए६. +-दाउए्ग्रंबक 
खूबसूरत वस्तु में सभी मनुष्यों की दृष्टि को आकर्षित करने की इतनी प्रबल 
शक्ति है कि कोई भी उससे प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता । -क्लेडन 


पृ सूक्तिसागर खोटा 
खोदा 


पू'७ 5९९ बाते [50९8 ६० ९ छ]०६८९० 48 &]7९809 ६७ ०€४एगांप[्ठु रण 
जएांटट९१7655. 


-_- (ग्ापलंप्र७ 
यदि आप खोटे मनुष्यों को देखते और उनकी बातों को सुनते हैं तो यहीं से 
खोटेपन का आरम्भ हो गया, समझिए । --कनफ्यूशस 


रहिमन खोटी आदि को, सो परिनाम लखाय। 
ज्यों दीपक तम को भखे, कज्जल वमन कराय । --रहीम 
जो खोटे लोग होते हैं वे उन महात्माओं के अनोखे कामों को बुरा बताते ही 
हैं जिन्हें पहचानने: की उनमें योग्यता नहीं होती । 
--कालिदांस (कुमारसंभव ५१७५) 


ख्याति 


ख्याति-प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती । वह अगस्त ऋषि की भाँति 
सागर को पीकर भी शान्‍्त नहीं होती । --प्रेमचन्द 


ख्याति नदी के. प्रवाह के समान है । जैसे नदी के प्रवाह में हल्की तथा फूली 
हुई वस्तु ऊपर तैरा करती है और जड़ तथा गरुई नीचे डूब जाती है, उसी प्रकार 
प्रशंसा-रूपी प्रवाह में उत्तमोत्तम गुण डूबे रहते हैं, केवल छोटे-छोटे गुण ऊपर 
दिखलाई देते हैं । -बेकन 


धन ओर स्त्री का छोड़ना सहज है परन्तु ख्याति का लोभ छोड़ना बहुत 
कठिन है। --हनुमानप्रसाद पोह्दार 
छब्गार ध६९ पाल प्रंएलक 48 ग्रद्माए0छएढड दा ब5 इ50प्ा'८९ ध्वाते 9704065६ 


34% तर. >> 00०घ२४९४४०४६ 


ख्याति नदी की भाँति अपने उद्गम स्थान पर अति संकीर्ण और बहुत दूर 
अलिविस्तृत होती है । * “-डेवीनेन्ट 
अपनी ख्याति और स्मृति के लिए मैं दूसरों की दया और कृपा पर निभेर 
रहता हूँ। -बेकन 


गंगाजी सूक्तिसागर १८५ 


(शा?$ ९एो फ्राधाएशर ॥ए९ शं 97955, ीशा शां॥पर९४ एल एा६९ 


जशबांश, +-5नॉप९592९७7:९ 
मनुष्य की बुराइयां दीघ॑जीवी होती हैं, उसकी अच्छाइयाँ अल्पायु होती हैं । 
--शेबसपियर 

लोकमान्य और विचारशील मनुष्यों के द्वारा की गयी प्रशंसा सुवासित तैल 

के समान सर्वत्न शीघ्र फल जातीं है । --बेकन 
छथ्या6 48 8 798777/श78 8985. न्--छएहण्सण्ए० 
ख्याति एक आतशी शीशा है । --कहावत 


छग76९ ३5 पा 6 97९६६॥ 0 0 ए९०फॉ९, ब्यात छशात्वा शा. पा- 
0९४076. +-छ0ए552९2ण0 


ख्याति केवल जनता की स्वाँस है और वह प्राय: अस्वास्थ्यजनक है । --खूसो 


छ6॥/९ ण 8079ए 38 (6 4880 8्चाप्याथाएं पा ९ए९॥ ५४४४९ ए7९० 90६ 0ीरं. 


-्-छ#०र०्प0० 

ख्याति की अभिलाषा वह पोशाक है जिसे. ज्ञानी मनुष्य भी अन्त में 

उतारते हैं। --कहावत 
ख्वाहिश (दे० इच्छा ) 

70९आं7९४ ४7९ गर०परापश९ते 97 3९७७५. --ए#०रलए७ 

ख्याहिशों का विलम्ब द्वारा पालन-पोषण होता है । “कहावत 


गंगाजी 
पुनातिकीतिता पाप, दृष्टवा भद्र प्रयच्छति । 
अवगाढा च पीता च, पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ 
ह “वैवव्यास (सहा०, बन०) 
गंगा अपना नाम उच्चारण करने वाले के पापों का नाश करती है। दर्शन 


करने वाले का कल्याण करती है ओर स्नान-पान करने वाले की सात पीढ़ियों तक 
को पवित्न करती है। 


१८६ सूक्तिसागर गंगाजी 


अपहत्य तमस्तीत्रं यथा भात्युदये रवि: । 
तथापहत्य पाप्मानं भाति गद्भाजलोक्षित: ॥ --वेदव्यास 
जैसे सूर्य उदय काल में घने अन्धकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होते हैं; 
उसी प्रकार गंगाजल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित 
होता है। 
विसोमा इव शर्वंयों विपुष्पास्तरवों यथा। 
तद्गद्‌ देशा दिशश्चेव हीना गज्भाजले: शिव: ॥। 
ह --बैदव्यास (महा०, अनु०) 
जैसे बिना चाँदनी की रात और बिना फूलों के वृक्ष शोभा नहीं पाते, उसी 
प्रकार गंगाजी के कल्याणमय जल से वंचित हुए देश और दिशाएँ भी शोभा एवं 
सौभाग्य से हीन हैं । 
भवन्ति निविषा: सर्पा तथा ताक्ष्येस्थ दर्शनात्‌ । 
गज्भाया दर्शनात्‌ तद्गत्‌ं स्वपाप: प्रमुच्यते ॥ 
--वेदव्यास (महा०, अनु० ) 
जैसे गरुड़ को देखते ही सारे सर्पों के विष झड़ जाते हैं, उसी प्रकार गंगाजी 
के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। 
गांग-वारि मनोहारि, मुरारि-चरणच्युतम्‌ । 
तिपुरारि-शिरश्चारि-पाप-हारि पुनातु मामू । --महंथि वाल्मीकि 
जो श्री विष्णु भगवान के चरणों से उत्पन्न हुआ है, श्री शंकर के शिर पर 
विराजमान है तथा सम्पूर्ण पापों को हरण करने वालां है वह मनोहर गंगा जल 
मुझे पवित्र करे । 


5 महोज्योतिवंहति वक्षणासु । --ऋग्वेद 
गंगा आदि नदियों में महान ब्रह्म ज्योति ही बह रही है । 
'नास्ति गद्भासमं तीर्थ --चुह० यो० याज० 
गंगाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है । 


गंग सकल मुद मंगल मूला, 
सब सुख करनि हरनि सब शूला ॥ _ --तुलसो (मानस, अयो० ) 


गंगा जी में जाकर अपवित्न जल भी पवित्न हो जाता है । --तुलसी 





गरीब सूक्तिसागर १८७ 
स्रोतसामस्मि जाह्नवी । --भगवान श्रोकृष्ण (गीता १०१३१) 
नदियों में मैं गंगा हूँ । 
गजेन्द्र-मोक्ष 
गजेन्द्र-मोक्ष कोरा काव्य नहीं है। हमारे जैसों के लिए यह एक आश्वासन 
है, रक्षा की बाढ़ है । -गांधी जी 
गस खाना (दे० “क्षामा ) 

चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि तनाजा हो । 

--प्रेमचन्द 
गरीब (दे० दरिद्र') 
उस मनुष्य से अधिक गरीब कोई नहीं है, जिसके पास केवल पैसा है । 


-एड विनपग 
70 986 ए007 बाप॑ इ९शा 0 76 छए007 ३5 8 ढक) ०५ 76ए९४७ (० 
ए386. >-७गवंडऋफपा 
गरीब होना और गरीब मालूम पड़ना यह कभी तरक्की न करने का एक 
निश्चित मार्ग है। -गोल्डस्मिथ 
भगवान्‌ गरीब को गरीब रखकर आजमाता है कि वह हिम्मत रखता है या 
नहीं ! “--विनोबा 
छ6 $5 ए००ण' 08९ ९59९॥8९४ ९5०९९१ पऐ॥र5 वा0076.... *-87ए7९०९ 
गरीब वह है जिसका व्यय आय से अधिक है । --ब्रूएयर 

छह 5 700 9007 धाद्वा; 935 वंध९, 0एप ॥6 पीदा १687९४ फ्रापट., 
न->गफंर 
वह गरीब नहीं है जिसके पांस कम धन है वरन्‌ गरीब वह है जिसकी अभि- 
लाषाएँ बढ़ी हुई हैं । ह “डेनियल 
कछस 58९8९ ध€ 900०7 (०९ 407 ६४९ ए००-. >्य. 8. 7,छात तक 


गरीबों के अतिरिक्त कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों के बारे में सोचते हैं । 
-एल० ई० लन्डन 





१८८ सूक्तिसागर गरीबी 


मनुष्य को अपने जीवन के बाहर की कल्पना करना मुश्किल होता है। 
इंसीलिए कहा गया है कि गरीब की सेवा करने के लिए गरीब बनना चाहिए | 


-विनोबा 
गरोबी 
20ए४९०१ए $$ प€ ६९५६ 9 ठंसं।07 8०१ (४6 ६0प८४४076 ० #7०९०05079. 
न्प्तशब्श्टांत 
गरीबी विनम्रता की परीक्षा और मित्रता की कसौटी है। --हैजलिट 


सभी मंहान्‌ धार्मिक नेताओं ने गरीबी को जानबूझ कर अपने भाग्य के 
समान अपनाया । मुहम्मद साहब ने कहां है कि गरीबी मेरा अभिमान है । 

“महात्मा गांधी 

गरीबी एक अपराध है और आधुनिक सभ्यता की देन जहाँ भाई का नाता 

भी 'पोजीशन' को मर्यादाओं में बँधा है/ जहाँ श्रद्धा, भक्ति, यहाँ तक कि जीवन- 

संगिनी पत्नी के प्रेम की भी कीमत है। यह आधुनिक सभ्यता है। --अज्ञात 

ए०्एल-पए 35 70 तांडणाठप्रा'ब्व0]९ 35 4६ ३९६ छपप ०गए शा व 2077९5 

407 उंती९653 8 शणए९ए॥0९, >टप३-ए०६४०7९०९ 27१ ईगाए: 

-श्‌णग्घ्ब्ल्का 

गरीबी स्वयं अपमानजनक नहीं है, केवल उस गरीबी के अतिरिक्त जो आलस्य 

व्यसन, फिजूलखर्ची और मू्ंता के कारण हुई हो । -प्लूटाक 

व एएएशए ३3 पाल प्रणंाका ती ट्माग९5, छल्चाए।. 0 5९756. 38 (6 

थक 0 पीला >-फ्लपफ्जनरए2 


यदि गरीबी अपराधों की जननी है तो बुद्धिराहित्य उनका पिता है। 
--ब्रएयर 


ए०एश-ए रण बाज ंजत ए9!8९८७४ पड गा 0प्ा' 97090 #7९|४४०४ ६० 500, 
ज्र]९ मंदा९$ 0 बाएं धांग0, जरांधत ठ प्रणा०ए, लाते (0 5९ए९ए पड फि०ण 
पघ्रांप, न्क्स्ब्षार (०5४8० 


किसी प्रकार की भी गरीबी हमारा ईश्वर से उचित सम्बन्ध जोड़ देती है 
जब कि हर प्रकार की अमीरी, सन या धन की, हमारा उससे विच्छेद करा देती है। 
-फ्रेंक फासले 


गवं सूक्तिसागर १८६ 
घछ6& फराथ शा एछए पएुछत प॥रढ 9007 ]000०70 प० (४९ ]670. 
>-8:596 


जो दरिद्रों पर दया करता है वह अपने कार्य से ईश्वर को ऋणी बनाता है । 
-बाइबिल 


ए९०प्९०४ए 48 700 & आक्या॥९, 9पा प6 एशंग॥8 बड्ीद्चाग९ते 0 76 इ5. 


गरीबी लज्जा नहीं है परन्तु गरीबी से लज्जित होना लज्जा की बात है । 


“कहावत 
गरीब वे लोग हैं जो अपने को गरीब मानते हैं, गरीबी गरीब समझने में 
ही है। ह “एमर्सन 
गरीबी सब कलाओं के आविष्कार का कारण है । --कहावत 
820ए९४ए ग्राबए९४ 8 गराबय बटवुपथ्ं7र्त जाप ४7287892 92९९१-९]०७5५. 
गरीबी अनोखे मनुष्यों से घनिष्ट सम्बन्ध करा देती है । -कहावत 
गे 

: जिसने गव॑ किया, उसका अवश्य पतन हुआ। --महथि दयानन्द 

एजंत6 ् 97०/?९४ए एड 0 ग्रांध्टार 7 80ए९आ५9. 
वैभव में गव॑ विपत्ति में दुःख का रूप ग्रहण कर लेता है । --कहावत 
शि्नंव७ 28गड5४6१ जाप. फॉथाए, ठंपर्त शाप एुणए९०(ए ब्कते 
$पएए९०व जाप ग्रेश्चि7ए. -्य्ल्ब्प्धाज 
गव॑ समृद्धि के साथ जलपान करता है, गरीबी के साथ दोपहर का भोजन एवं 
बदनामी के साथ रात्रि का भोजन करता है । -फ्रेंकलिन 
गये हमारे शत्तुओं की संख्या को बढ़ाता है परन्तु हमारे मित्रों से सम्बन्ध- 
विच्छेद कर उन्हें भगा देता है । --कहावत 


शित्रत6 8065 9९०7९, 70 5077९ 400]098$ द्व९7, 


पहले गव॑ चलता है, उसके बाद कलंक आता है । --कहावत 
कबिरा गरब न कीजिए कबहूँ न हँसिए कोय । 
अबहूँ नाव समुद्र में का जाने का होय ॥ --कबीर 





१६० सूक्तिसागर गलती 
एजलंत6 $8 प९ इज़णाए लाला (0 2०१(९४४. न्जछऐ?्हण्फ०क० 
गवे सन्‍्तोष का घोर शत्रु है । “कहावत 


घन अरु यौवन को गरब कबहूँ करिए नाँहि। 
देखत ही मिट जात है, ज्यों बादर की छाँहि ॥। --अज्ञात 


तुम जो देते हो मानवता को आठों याम चुनौती । 
तुम महल खजानों को जो अपनी समझे हो ब्रपौती ॥ 
तुम कल बनकर राज-कण पेरों से ठुकराये जाओगे। 
है कौन यहाँ पर ऐसा जो खा आया हो अमरोती ॥ 
-भगवती चरण वर्मा (रंगों से मोह) 


गलती 


गलतियाँ करके, उनको मंजूर करके और उन्हें सुधार करके ही मैं आगे बढ़ 

सकता हूँ । पता नहीं क्‍्यों,.किसी के बरजने से या किसी की चेतावनी से मैं उन्नति 
कर ही नहीं सकता । ठोकर लगे और दर्द उठे तभी मैं सीख पाता हूँ । 

“महात्मा गांधी 

गलती ज्ञान की शिक्षा है। जब तुम गलती करो तो उसे बहुत देर तक मत 

देखो उसके कारण को ले लो और आगे की ओर देखो। भूत बदला नहीं जा 

सकता, भविष्य अब भी तुम्हारे हाथ में है । “अज्ञात 


[२० फरका ९ए९० 9९०8॥96 87९ ० 8००१6 ७६००७६ प्रेए०पण४्ड) प्राध79 
थाते छुए&बां ग्रगांड०2९३. -न-जॉग्रवें8ड(00९ 


* बहुत-सी तथा बड़ी गलतियाँ किये बिना कोई मनुष्य बड़ा या अच्छा नहीं 
बनता । “>लेडस्टन 


एफठ्फ पा९ रफत-+ 6 0पाला3 8 छठ खादा 0०07628 5. 0७०. 
न्ऊपॉफचड $97फ5 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य दूसरे की गलतियों से अपनी गलती सुधारते हैं । 
«प्यूब्लियस साइरस 


गलती सक्तिसागर १६१ 


8077607765 ५९ पाए €द्याप प्रठ/४ एएणा 8 खक्यां& छ078 पिक्ा 


गण परं$ एां7प6४. >-+ग्मडश्शाठ०्ज 
हम प्रायः दूसरे के गुणों की अपेक्षा उसकी गलतियों से अधिक सीख लेते हैं । 
--लांगफलो 

77 पा गर8ए ग्राबए& 8 प्रांडाब्रप९ 9. 706 9छए 8 6०० शा 
6070४0७ 0 ३६. --द्ाटल2० 
गलती कोई भी मनुष्य कर सकता है परन्तु मूर्ख के अतिरिक्त कोई उसको 
जारी नहीं रखेगा । ः -सिसरो 
एछक्त0ए 0 ०जंणंणा 789 96७ (0ण678९१ जरा&६०& 7९8807 45 ९( ९९ 

६0 ००४६ ३६. >-पुग्रीलएड०ा 
सम्मति की त्रुटि वहाँ सहनीय है जहाँ बुद्धि उसके विरोध के लिए स्वतंत्र है । 

। ह --जेफरसन 

छ्ाए00,. पाी०एडशशशी णांगत क्रढ३९६, ३इ०ालॉंग्रा९ए8. णएंग्रडष४ं0. [की 
व्गोक्ाला एव; 2७7 3९९. न्-छ्फ्ण्श्ण्क 
गलती यद्यपि स्वयं अन्धी है तथापि वह ऐसी संतान उत्पन्न करती है जो देख 
सकती है । “कहावत 
गलती वह शक्ति है जो मनुष्यों को ठुकरा कर आपस में मिलाती है, सत्य 
केवल सत्य कर्मों से ही मनुष्यों में पहुंचाया जा सकता है । --ठालस्टाय 
ए्-707 38 700 38 ड्िपरह 0 ठप धेगठजोल्त86 पा 9 पाांडाब€ 06 0०एए 
]००8०००६ 87एग्न्‍रड्ड 3858९7४ ६0 (92५६ जशत्रैंद्क ३45 परण ०९. न्ञ०ठ९ 
. गलती हमारे ज्ञान की नहीं अपितु निर्णय की त्रुटि है जो असत्य के लिए 
अपनी स्वीकृति दे देता है । “लॉक 
(एग्ाशिशंगा ० ९००7 5 6 3 9700प ७६ 8५९९०5 8छ१ए वा7 
बात ]९8ए९5 $प्राा३8०९ टी९३7९४ 7 9९07९, --ज्ब्यताएंएं 


. गलती स्वीकार कर लेना झाड़ बुहारने के समान है जिससे गन्दगी क। नाम 
निशान तक नहीं रहता । --गान्धीजी 


१६6२ सूक्तिसागर गल्प 


गलप 
गल्प का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है। --प्रेमंचन्द 


गहना (दे० “आभूषण ) 
स्‍त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने से ही निकलता है। --प्रेमचन्द 


धैय और विनय भारत की देवियों का आभूषण है । --प्रेमचन्द 
गहनों से बुड्ढे नयी बीबियों का दिल खुश किया करते हैं । -प्रेमचन्द 
. ग्रन्थ (दे० पुस्तक) 

ग्रंथों में आत्मा है | सद्ग्रन्थों का कभी नाश नहीं होता । “लिटन 
85076 900६5 37.6 (0 9९ ६8860, ०0९०४ (० 926 $५७:४।।०७४९९ &॥0 
इ0०7९ (९७ ६0 9€ ९06४९०१ 870 तठा8९४६९०. >-फ8९079 (० 5(प्रत८5) 
कुछ “पुस्तकें' चखी जाती हैं, कुछ 'निगली' जाती हैं, और कुछ चबा-चर्बा 
कर खायी-पचायी जाती हैं । --बेकन 

86623 दा (6 #पशा्यंगरु 07005, 5९078 व] ४(0765. 
525 9९७7०९ 
बहते हुए झरनों में प्रासादिक ग्रंथ संचित हैं, पत्थरों में दर्शन छिपे हुए. हैं । 
<-शेक्सपियर 


#& 8००09 9500४ 5 पा ए7९टांणप७  ॥6७-०[000 60 28 77880९7-8]7778, 
शाएब्राए९त 870 प९३$प्राश्त पए ० एएफ08९ (0 3 ॥86 9९ए०0० ॥. 
>-ता(0छ 
सद्ग्रन्थ महान आत्मा का मूल्यवान्‌ जीवन-रक्त है जो ध्येयस्वरूप आने वाली 
पीढ़ियों के लिए स्वरक्षित और संचित रखा गया है । “-मिल्टन 
800%5 87९ 8॥070708९8 ९7€टांटत । ४९ 8762४ ४९३ ०0 (776 
>-&8. ?. छ४7एा० 
ग्रंथ समय के महासमुद्र में प्रकाशगृह की तरह खड़े हुए हैं । 
“_ई० पी० विपिल 


गाना सूक्तिसागर १६३ 
है 7007 शांप्रठपरा। 9000 35 3 >े०१ए जाप: 8 80णे,.. >+द्ांटएए० 
ग्रंथरहित कमरा आत्मारहित शरीर के सदृश है। -सिसरो 


छ0०8$ ४ 6 ग्राब्॥शड शती0 डणफ्टा एप शोपिणपा 7005 बाते 
लिप्ल्ड, शांति०्णा ग्रद्बात छग्रात5 बात ब्यहुक, जंगि०्पर टं०फ९5 बएण्ते 


77076ए. --दंंटाइ्ल्त तर छपएफ 
ग्रंथ ऐसे शिक्षक हैं जो बिना बेंत मारे, बिना कटु शब्द और क्रोध के, बिना 
वस्त्न और धन के हमें शिक्षा देते हैं । --रिचार्ड डी वरी 


जब साहित्य पढ़ी तब पहले पढ़ो, ग्रन्थ प्राचीन । 

पढ़ना हो विज्ञान अगर तो पोथी पढ़ो नवीन ॥ 
--रामधारी सिह “दिनकर” (नए सुभाषित) 
एपंफ्राण्ण: 90०05, (000 ३8 झील, उपडां०८& १त०गब्यां, पिबएाढ! 
इटांशा०९ थां 8 ४क्च0व, ए॥7080फ9 ॥776, ]00078 वैपण, ब्यर्व थे! फांग85 
47ए०ए९तें | 0287:72९55. >> छ्रछं गाता 
बिना ग्रन्थ के ईश्वर मौन हैं, न्याय निद्रित है, प्राकृतिक विज्ञान स्तब्ध है, 
दर्शन लंगड़ा है, शब्द गूंगे हैं और सभी वस्तुएं पूर्ण अंधकार में हैं। --वार्थोलिन 


गाँठ 
रहिमन खोजो ऊख में, जहाँ रसन की खानि । 
जहाँ गाँठ तहँ रस नहीं, यही प्रीति की हानि ॥। --रहीम 
रहिमन धागा प्रेम को, मत तोरों चटकाय । 
टूटे से फिरि ना मिले, मिले गाँठि परि जाय ॥ +-रहीम 
जहाँ गाँठि तहँ रस नहीं, यह जानत सब कोय । 
मड़ये तर की गाँठि में, गाँठि गाँठि रस होय ॥। --रहीम 


गाना (दे० गीत) 


जब शरीर का रोआँ रोआँ रोता हो, दिल के हर एक तार में दुःख की लहर 
भर गयी हो, चित को हर प्रकार की तपन और जलन की झुलस सता रही हो 
“-गाने की एक स्वर्गीय तान में अपना समूचा दुःख डुबो देना कितना सरल और 
सुगम है । --अज्ञात 


१६४ व सूक्तिसागर गाय 


0 50०78 शत] 0परधए8 8|] ३९एाा०75 ग धा९ घल्या079., "मर. छ्वाड 


गाना, स्थृति में सभी नीति वचनों की अपेक्षा अधिक काल तक जीवित 
रहेगा । “-एच० गिल्स 
मैं गाता हूं नहीं किसी की प्रीति चुराने के लिए । 
मेरा यह तप है दुनियाँ का दुःख पी जाने के लिये ॥ 
“गोपालवास “नीरज 


गाय 


मोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किड्चिदिहाच्युत ॥ 

कीत॑नं श्रवर्ण दानं दर्शनं चापि पार्थिव । 

गवां प्रशस्यते वीर सर्व-पाप-हरं शिवम्‌ ॥ 
॒ --बेदव्यास (महा ० ) 
मैं इस संसार में गौवों के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता । गौवों के 
नाम और गुणों का कीतंन-अ्रवण, गौवों का दांन तथा उनका दर्शन---इनकी बड़ी 
प्रशंसा की गयी है । यह समस्त कार्य सम्पूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण 

को प्रदान करने वाले हैं । ह 


सदा गाव: शुच्यों विश्वधायस: --सामबेद संहिता 
गोौएँ सदा पवित्न और सबका कल्याण करने वांली होती हैं । 


त्वं माता सर्वंदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम्‌ 
त्वं तीरथ॑ सव्वतीर्थानां नमस्ते्स्तु सदानघे ॥ 
-स्कन्द-ब्राह्म-धर्मा रण्य 
हे पाप रहिते ! तुम समस्त देवों की जननी हो। तुम यज्ञ की कारण रूपा 
हो, तुम समस्त तीर्थों की महातीर्थ हो; तुमको सदैव नमस्कार है । 


मेरे विचार के अनुसार गौ-रक्षा का सवाल स्वराज्य के प्रश्न से छोटा नहीं । 
कई बातों में मैं इसे स्व॒राज्य के सवाल से भी बड़ा मानता हूँ। मेरे नजदीक 
गो-वध और मनुष्य-वध एक ही चीज है । -महात्मा गांधी (२५-१-२५) 


गायत्री सूक्तिसागर १६५ 


फरमाया रसूल अल्लाह ने कि “गाय का दूध शिफा है और घी दवा और 
उसका मांस नितान्‍्त मर्ज (रोग) है' । --हजरत आयशा 
(हजरत मोहम्मद साहब की धर्मंपत्नी) 

गाय के गोश्त में बीमारी है, उसके दूध में दुआ ओर घी में सफा है । 
--अल्लामा जलालुद्दीन सियुती (अलरहमत ) 
गाय को मारने वाला, फलदार दरख्त काटने वाला और शराब पीने वाल्ला 
कभी नहीं बख्शा जायगा ।_--मुल्ला मोहम्मद बाकर हुसैनी (महारल अनवर ) 

गवां सेवा तु कतंव्या गृहस्थैः पुण्यलिप्सुभि: । 

गवां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवंध॑तेडचिरात्‌ ॥ --अकज्ञात 
मेरा सारा प्रयत्न गो-वध रोकने के लिए है। जो गाय को बचाने के लिए 
प्राण होम देने को तैयार नहीं, वह हिन्दू नहीं। --महाप््मा गांधी (२४-४-२१) 


गाय॑त्री 


गायत्नी छन्‍्दसां मातेति। -मारायण उप० 
गायत्री समस्त्‌ वेदों की माता है । 
नास्ति गज्भासमं तीर्थ न देव: केशवात्पर: । 
गायत््यास्तु परं जप्यं न भूतं न भविष्यति ॥॥ 
*>-बुहु ० यो० याश्म ० 
गंगाजी के समान कोई तीर्थ नहीं है, श्रीकृष्ण भगवान्‌ से बढ़कर कोई देवता 
नहीं है और गायत्री से बढ़कर जपने योग्य मन्त्र न कोई हुआ न आगे होगा । 
ययः मधु च पुष्पेभ्यो धृतं दुम्धाद्रसात्पय:। 
एवं हि सर्व वेदानां गायत्री सार मुच्यते ॥ व्यास 
. जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत मधु, दूध का घृत, रसों का सारभूत दूध है 
उसी प्रकार गायत्री मन्त्र समस्त वेदों का सार है। 
एकादारं परं ब्रह्म प्राणायामाः: परन्तपाः:। 
साविन्यास्तु परन्नास्ति पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ 
। -मनु० स्मृति० अ० रेाफरे 
एकाक्षर अर्थात ओम परब्रह्म है। प्राणायाम परम तप है और गायत्री मन्त्त 
से बढ़ कर पवित्र करने वाला कोई भी मन्त्र नहीं है । 


१६६ सूक्तिसागर गाली 


सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । 
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते क्वचित्‌॥ “-शंख स्मृति 


जी सदा गायत्री का जाप व्याहृतियों और ओंकार सहित करते हैं उन्हें कहीं 
भी कोई भय नहीं सताता । 


गायत्यास्तु परं॑ नास्ति शोधनं पापकर्मणाम्‌ । 
महाव्याहृतिसंयुक्तां प्रणेन च संजपेत्‌ ॥ --संबत स्मृति 
गायत्री से बढ़कर पापकर्मों का शोधक दूसरा कुछ भी नहीं है । ओंकार सहित 
तीन महाव्याहृतियों से युक्त गायत्नी' मन्त्र का जप करना चाहिए । 
गायत्री वेदे-जननी गायत्री पापनाशिनी । 
गायत््यास्तु परन्नास्ति दिविचेह च पावनम्‌ ॥ --वशिष्ठ 


गायत्नी वेदों की जननी है । गायत्री पापों को नाश करने वाली है । गायत्री 
से बड़ा और कोई पवित् मंत्र स्वर्ग तथा प्रृथ्वी पर नहीं है । 


गायत्नी मन्त्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करनेवाले परमात्मा का जो उत्तम 
तेज है उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण 
में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है । «स्वामी दयानन्द सरस्वती 


गायन्तं त्रायते यस्माद्‌ ग्रायत्नी तेन कंथ्यते। 
गायन (तल्लीनता से जप) करनेवाले की त्नाता (रक्षक) होने से वह गायत्री 
कही जाती है । 
राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो । 
परमात्मा से मांगने-योग्य वस्तु सद्बुद्धि है । गायत्री सदबुद्धि का मन्त्र है । 
“स्वामी विवेकानन्द 


गाली 


गाली देनेवाला तिरस्कृत नहीं करता वरन्‌ गाली के प्रति हृदय में उठी हुई 
भांवता तिरस्कार करती है, इसलिए जब कोई मनुष्य तुमको उत्तेजित करता है 

तो यह तुम्हारे अन्दर की तुम्हारी ही भांवना है जो तुम्हें उत्तेजित करती है । 
--इपिक्टस 


गीता सूक्तिसागर १७ 


व 45 9९६७४ & घा्0 आा0परात 96 30905९१ %॥ ६08०९. 
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मैं गाली खा लेना अच्छा समझता हूँ बजाय इसके कि कोई मुझे भुला दे । 
-डा० जॉनसन 
आवत गाली एक है, उलेंटत होय अनेक । 
कहै कबीर न उलटिये बाढ़ि एककी एक ॥ -कबोर 


गीत (बे० गाना) 

दुनिया के घावों पर मरहम जो न बने। 

उन गीतों का शोर मचाना पाप है॥ 
“गोपाल दास “नीरज 
सुख दुःख कें भावावेशमयी अवस्था-विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वरसाधना 
के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है । --सहादेवी वर्मा 
(00ए7 ३४९९(९३६ 50783 8786 ६086 ६4६ श। एप 0६ 58009658 (0प९8६. 
न्शिशलाल्फ 
हमारे मधुरतम गीत वही होते हैं, जिनमें हमारी गहन संवेदना अभिव्यंजित 
होती है । --शेली 
भावना से प्रेम, प्रेम से आनन्द और आननदातिरेक से गीतों की सृष्टि होती 
है। --रस्किन (विजय पथ) 


गीता 


ग्रीता विवेकरूपी वृक्षों का एक अपूर्व बगीचा है। यह सब सुखों की नींव है । 
सिद्धान्त-रत्नों का भन्‍्डार है। नवरसरूपी अमृत से भरा हुआ समुद्र हैं। खुला 


हुआ परम धाम है, ओर सब विद्याओं की मूल भूमि है । --संत ज्ञानेश्वर 
गीता हमारे धर्मंग्रन्थों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है । 
| --लोकमान्य तिलक 


गीता विश्वधर्म की एक पुस्तक है। वह हमारे लिए सद्गुरु रूप है, माता- 
रूप है । “महात्मा गांधी 


१ृद्ध८ सूक्तिसागर गुण 


गीता वह तैलजन्य दीपक है जो अनन्त काल तक हमारे ज्ञान मन्दिर में 
प्रकाश करता रहेगा । --महंषि द्विजेन्रनाथ ठाकुर 
गीता को धर्म का सर्वोत्तम ग्रन्थ मानने का यही कारण है कि उसमें ज्ञान, 
कम और भक्ति--तीनों योगों की न्‍्याययुक्‍त व्याख्या है; अन्य किसी भी ग्रन्थ से 
इसका सामंजस्य नहीं है । --बंकिसचन्दर 
गीता जबानी जमा खर्च का शास्त्र नहीं, किन्तु आचरण शास्त्र है। 
-विनोबा 
गीता के आधार पर अकेला मनुष्य सारी दुनिया का मुकाबला कर सकता है । 
“-विनोस्य 
गीता युग-युग का जीवन-प्रन्थ है। मानव जीवन की समस्त समस्याओं का 
सुलझाव गीता में मिलता है। गीता गुरु ग्रन्थ है, ज्ञान ग्रन्थ है, विजय ग्रन्थ है 
और स्वयं में पूर्ण तथा सिद्ध एक जीवन भ्रन्थ है, रचनात्मक विश्वशास्त्र है ! 
--दीनानाथ विनेश (गीता-श्ञान) 
गीता अनादि और अनन्त विश्व पुरुष के गम्भीरज्ञान का महासिन्धु है । 
--दीनानाथ विनेश (गीता-झान) 
गीता योगी के लिए योगशास्त्र, दाश्ंनिक के लिये दर्शन, ज्योतिविद्‌ के लिये 
ज्योतिष, वैज्ञानिक के लिये विज्ञान, नेतिक के लिये नीति, और साधु के लिये 
सदाचार है -स्वामी योगानन्द सरस्वती (श्री मद्भगवतगीता) 
किसी भी जाति को उन्नति के शिखर पर चढ़ाने के लिये गीता का उपदेश 
अद्वितीय है । --वारेन हेस्टिग्स 
गीता उपनिषदों से चयन किये हुए आध्यात्मिक सत्य के सुन्दर पुष्पों का 
गुच्छा है। -स्वासी विवेकानन्द 
इससे (गीता से) मनुष्य मात्र अपनी पूर्णता तथा सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक 
उन्नति को प्राप्त कर सकता है । --श्री अरघिन्द 


गुण 
पदं हि सर्वत्र गुणैनिधीयते। कालिदास (रघु०) 
गुण सब स्थानों पर अपना आदर करा लेता है । 


गुण सूक्तिसागर १६६ 


गुणा: सर्वत्र पूज्यंते न महत्योपि संपदः । 
पूर्णेन्दु: कि तथा वंद्यो निष्कलंको यथा कृश: ॥ --चाणक्य 
गुण की पूजा सत्र होती है, बड़ी सम्पत्ति की नहीं; जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमा 
वैसा वंदनीय नहीं है जैसा निर्दोष द्वितीया का क्षीण चन्द्रमा । 
बोना छोटा ही रहेगा चाहे वह पर्वत पर खड़ा हो; देव देव ही रहेगा चाहे 
वह कुएँ में ही क्‍यों न खड़ा हो । “-सेनेका 
यत्रास्ति लक्ष्मीविंनयो न तत्न ह्यभ्यागतो यत्र न तत्र लक्ष्मी: । 
उभौ च तो थत्र न. तत्न विद्या नैकत्न सर्वो गुणसंनिपात: || --अज्ञात 
जहाँ लक्ष्मी रहती है वहाँ नम्रता नहीं, और जहाँ अतिथि समागम है वहाँ 
लक्ष्मी नहीं रहती है। और जहां दोनों हैं वहां विद्या का ही अभाव रहता 
है, अत: यह निश्चित है---एक जगह सब गुणसमूह नहीं रहते । 
प्रशणगा 48 480 शांटा क्‍$ व] 8. गरदक्षा? ३ ए0जल;. 8९परंप$ 45. पा 


गा श086 एएशढए 8 प्रथा) 5. न्यण्ण्या 
गुण मनुष्य के वश में है; प्रतिभा के वश में मनुष्य स्वयं होता है। --लावेल 


दातापन, मीठी बोली, धीरज और उचित का ज्ञान ये अभ्यास से नहीं मिलते, 
ये चार स्वाभाविक गुण हैं । -वाणक्य 


एको हि दोषो गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दो: किरणेष्विवाड्ू । 
“कालिदास (कुसारसंभव ) 
जहाँ बहुत से गुण हों वहाँ यदि एक-आध अवगुण भी आ जाय तो उसका 

वैसे ही पता नहीं चल पाता जैसे चन्द्रमा क्री किरणों में उसका कलंक । 

(७्गांपड 00658 जाग 7 पाएड शात (80९70 ७६ ॥0 टथशा. 

न्9मजण्य ९०९माप 
प्रतिभावान्‌ मनुष्य वह कार्य करते हैं जिसे किये बिना वे रह नहीं सकते, 
गुणी मंनृष्य वह कार्य करते हैं जो वह कर सकते हैं । --ओबेन मेरीडेत 


गुन के ग्राहक सहस नर, बिनु गुन लहै न कोय ! 
जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय ॥ 
--गिरिधर कविसय 


२०० सूक्तिसागर गुण 


जन्म-जाति से नहीं जगत में, 
कोई पूजा जाता । 
उच्च वंश ही बस मनुष्य का, 


नहीं महान बनाता ॥। 
गुण समूह पर ही आधारित, 
है सवंथा महत्ता । 


होता बड़ा काम करने पर, 
ही शुभ यश की सत्ता॥ 
। “विनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद' (गुरु दक्षिणा) 
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--दगण्त 

समकालीन व्यक्ति गुण की अपेक्षा मनुष्य की प्रशंसा करते हैं, आने वाली 

पीढ़ियाँ मनुष्य की अपेक्षा उसके गुणों का सम्मान करेंगी | “कोल्टन 

गुण को किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती । 

शूराश्च कृतविद्याश्व रूपवत्यश्वच योषितः । 

यत्र यत्न॒गमिष्यन्ति तत्न तत्र कृतादरा: ॥ --अज्ञात 

वीर, विद्वान्‌ और रूपवती स्त्रियाँ जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ वहाँ इनका आदर 

ही होता है । --अज्ञात 
गुणा: स्वत्च पूज्यन्ते पितृवंशों निरथंक:। 

वासुदेव॑ नमस्यन्ति वसुदेव॑ न ते जना: ॥ -चाणक्य 


गुणों का सर्वत्र सम्मान होता है, ग्रुणी के वंश का नहीं । लोग वासुदेव (कृष्ण) 
की ही वन्दता करते हैं, उनके पिता वसुदेव की नहीं । 
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे गुण रोशन हों तो दूसरे के गुणों को 
मान्यता दो । 
विवेकिनमनुप्राप्ता गुणा यन्ति मनोज्ञताम्‌ । 
सुतरां रत्नमाभाति चामीकरनियोजितम्‌ ॥ -चाण्क्य 
विवेकी को पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते हैं, सोने में जड़ा हुआ रत्न 
अत्यन्त शोभित होता है। 


भुण-गान सूक्तिसागर २०१ 
जहां रहै मुनवंत नर ताकी शोभा होत। 
जहाँ धरे दीपक तहाँ निहचे करे उदोत। --अज्ञात 
गुणरुत्तमतां यान्ति नोच्चैरासनसंस्थितते: । 
प्रसाद शिखरस्थोपषि काक: कि गरुड़ायते ॥ -चाणक्य 


गुणों से ही मनुष्य महान्‌ होता है, ऊँचे आसन पर बैठने से नहीं । महल के 
ऊँचे शिखर पर बैठने से भी कौवा गरुड़ नहीं हो सकता । 


गुन गरुवो लघुता गहै, तिहि सनमानत धीर । 


मंद तऊ प्यारो लगे, सीतल सुरभि समीर ॥ --अज्ञात 
परस्तुतगुणो यस्तु निर्गुणोषपि गुणी भवेत्‌ । 
इन्द्रोडपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितेर्गुण: ॥ --चाणक्य 


जिस गुण का दूसरे लोग वर्णन करते हैं उससे निर्गुण भी गुणवान्‌ होता है, 
इन्द्र भी अपने गुणों की प्रशंसा करने से लघुता को प्राप्त होता है । 

गुणों से मनुष्य साधु होता है और अवगुणों से असाधु होता है । सद्‌गरुणों को 
ग्रहण करो और दुर्गुणों को छोड़ो । जो अपनी ही आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को 
जानकर राग और द्वेष में समभाव रखता है, वह पूज्य है । 


-भगवान सहावीर 
गुणा: कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेषपि बसतां सताम्‌। 
केतकी गन्धमात्नाय स्वयमायान्ति षट्पदा:। --अज्ञात 
सज्जन लोग चाहे दूर भी रहें पर उनके गुण उनकी ख्याति के लिए स्वयं दूत 
का कार्य करते हैं। केवड़ा पुष्प की गन्ध सूँघकर भ्रमर स्वयं उसके पास चले 
जाते हैं । 


गुण-गान 
कौशेयं कृमिजं सुवर्णमुपलाद दूर्वापि गोरोमतः। 
पंकात्तामरसं शशांक उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ ॥ 
काष्ठादग्निरहे: फणादपि मणिगरंपित्ततो रोचना । 
प्राकाश्यं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति कि जन्मना ॥ 


२०२ सूक्तिसागर गुण-ग्राहक 


रेशम कीड़े से, सोना पत्थर से, नील कमल गोबर से, लाल कमल कीचड़ से, 
चन्द्रमा समुद्र से, गोरोचत गौ के पित्त से, अग्नि लकड़ी से, मणि सपप के फन से 
और दूब गौ के रोम से उत्पन्न होती है। इन सभी वस्तुओं का उत्पत्ति स्थान 
वैसा महिमामय नहीं जैसा इनका गुण । इससे स्पष्ट है कि कोई वस्तु ग्रण के उदय 
से ही प्रकाशमान होती है, उसके उत्पत्ति स्थान का कोई महत्व नहीं होता । 


गुण-ग्राहक 
ग्रुणी ही गुण को परखते हैं जैसे हीरे की कदर जौहरी ही करते हैं । 
--अज्ञात 
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महान्‌ की उपासना करना स्वयं महान्‌ होने के बराबर है। --श्रीमती नेकर 
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[९६7 | परांफ ्-थ्क्रारलडता 
प्रत्येक मनुष्य जिससे मैं मिलता हूँ किसी न किसी रीति में मुझसे श्रेष्ठ होता 
है । इसलिए मैं उससे कुछ शिक्षा लेता हूँ । -एमर्सन 
गुण-ग्राहकता 
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मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वोत्तम है उसका विकास गुण-ग्राहकता एवं 
प्रोत्साहन द्वारा ही किया जा सकता है। --चाल्से श्वेब 
सफलता का रहस्य निष्कपट गुण-ग्राहकता है । --अज्ञात 
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गुनाह सूक्तिसागर २०३ 


गुण-ग्राहकता और चापलूसी में अन्तर ? ग्रुण-ग्राहकता सच्ची होती है और 
चापलूसी झूठी । गुण-ग्राहकता हृदय से निकलती है और चापलूसी दाँतों से । एक 
निःस्वार्थ होती है और दूसरी स्वार्थभय । एक की संसार में सर्वत्न प्रशंसा होती है 


और दूसरे की सर्वत्न निन्‍्दा । “डेल कारनेगी 
गुणहीन 
कुलहीने नृपं भृत्या: कुलीनमति चोज्नतम्‌ । 
संत्यज्यान्यत्न गच्छंति शुष्क॑वृक्षमिवाण्डजा: ।। --अज्ञात 


उन्नत कुल में उत्पन्न फलहीन (अपने दया दाक्षिण्यादि ग्रुण से) राजा को छोड़ 
कर नौकर अन्यत्न चले जाते हैं, किस तरह ? जैसे सूखे हुए पेड़ को छोड़कर पक्षी 
दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं । 


गुणी 


गुणी मनुष्य अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते बल्कि दूसरों से अपनी प्रशंसा सुन- 
कर नम्र हो जाते हैं । 


--अज्ञात 
बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। 
रहिमन हीरा कब कहे, लाख ठका मेरो मोल ॥ --रहीम 
प्रबला एवं गरुणवतामाक्रम्य धुर पुर: प्रकर्षन्ति । 
तृणकाष्ठमेव जलघधैेंः उपरिप्लवते न रत्नानि ॥ अज्ञात 


गुणवानों को दुष्ट लोग दबाकर नीचे कर देते हैं और अपने आगे हो जाते 
हैं। ज॑ंसे तृण और लकड़ियां समुद्र के ऊपर तैरती हैं किन्तु रत्न नहीं, वह नीचे 
बठ जाते हैं । 
गुणवन्त: क्लिश्यन्ते प्रायेण भवन्ति निर्गुणा: सुखिनः । 
बन्धनमायान्ति शुका भवन्ति यथेष्ट संचारिणा: काका: ॥।. --अज्ञात 
प्राय: देखा जाता है कि गुणी क्लेश भोगते रहते हैं और निर्गुणी सुखी रहते 
हैं। तोते पिंजड़े में बन्द किये जाते हैं, कौए नहीं । वे स्वेच्छापूर्वक निर्भय घूमते हैं। 


गुनाह 
अगर ग्रुताह से किसी की जान बचती हो तो ऐसा करना सवाब है । 


“-प्रेमचन्द 


२०४ सूक्तिसागर गुप्तचर 

गुनाह छिपा नहीं रहता। वह मनुष्य के मुख पर लिखा रहता है। उस 

शास्त्र को हम पूरे तौर पर नहीं जानते, लेकिन बात साफ है। --महात्मा गांधी 
गुप्तचर 


गुप्तचर रोग की तरह धीरे-धीरे आता है या मित्र बनकर कोमलता का 
बाना बनाकर आता है, जैसे मखमली म्यान में तलवार छिपकर कमर में झूलती 


है। े0 “-डा० रामकुमार वर्मा (मर्यादा की वेदी पर) 
गुप्त-भेद 
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जो मनुष्य अपना ग्रुप्त-भेद नौकरों पर प्रकाशित करता है वह उनको अपना 
मालिक बना लेता है । -ड्राइडेन 
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हम कैसे विश्वास करें कि दूसरे हमारे भेद को गुप्त रखेंगे जब कि हम स्वयं 
ही उन्हें गुप्त नहीं रख सकते । -ला रोशोको 
दीवार के भी कान होते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए । --सादी 
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किसी मित्र को अपना ऐसा भेद न बताओ जिसके जाहिर हो जाने पर 
बदनामी हो । --येल्स 
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वह मनुष्य कम विश्वासपात्न है जो स्वयं अपना गुप्त सलाहकार नहीं है । 
- फोड़ 


गुरु सूक्तिसागर २०५ 
अर्थनाशं मनस्तापं गृहेदुश्चरितानि च। 
नीचवाक्यं चापमानं मतिमान्नप्रकाशयेत्‌ ॥ --चाणक्य 


धन का नाश, मन का ताप, घर - का चरित्न, नीच का वचन और अपमान 
इनको बुद्धिमान्‌ प्रकाशित न करें । 


गुप्त रखना भय का द्योतक है और भयभीत होना मनुष्य के अपराधी होने 


का द्योतक है । --भगवती चरण वर्मा (चिंत्रलेखा) 
रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय । 
सुनि अठिलेहेँ लोग सब, बाँटि न लैहैँ कोय । --रहीम 
बिन गुरु होई न ज्ञान । --तुलसी 
गुरु साहब दोनों खड़े, काके लागूँ पाँय। 
बलिहारी गुरुदेव की, जिन साहब दियो दिखाय ॥। “कबीर 
कबिरा ते नर अंध हैं गुरुको कहते और। 


हरि रूठे गुरु ठौर है गुरु रूठे नहिंठौर॥ --कबीर 
गुरोरवज्ञया सर्व नश्यते च समुद्भवम्‌ । - 

गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है । 
यह तन विष की बेलरी गुरु. अमृत की खान । 


सीस दिये जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान ॥। “कबीर 
गुरुब्नह्मा ग्रुरुविष्णुर्गुरुदेंयो महेश्वरः, गुरुरेवपरब्रह्म तस्मे श्रीगुरुवे नमः । 
| --अज्ञात 


जो मनुष्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा का ही 
स्वरूप बन जाता है और इस तरह सिद्ध है कि गुरु के आसन पर मनुष्य नहीं, 


किन्तु परमात्मा स्वयं आसीन रहते हैं । “निराला 
जो स्वयं प्रकाश फंलानेवाला है यदि वही अँधेरे में ठोकर खा खाकर गिरे 
तो वह दूसरों के लिए उजाला क्‍या करेगा । --हरिओऔध 


ग्रुरुको अगर हमने देह रूप से माना तो हमने गुरु से ज्ञान नहीं, अज्ञान 
पाया । --विनोबा 


२०६ सूक्तिसागर गुलाम 
गुरु कुछ नया नहीं देता । जो बीज रूप से रहता है, उसी को विकसित करने 

में सहायक होता है । मन्द सुगन्ध को बाहर निकालता है । --साने गुरुजी 
एकमात्र ईश्वर ही विश्व का पथ-प्रदर्शक' और गुरु है । 


--रामकृष्ण परमहंस 
गुरु वही है जो आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष-साधन का पाठ पढ़ाता और भाचरण 
कराता है । “-दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 


गुरु-भक्ति सम्पूर्ण भाग्यों की जन्म-भूमि है क्योंकि यह शोक-पग्रस्त मनुष्य को 
भी ब्रह्मस्वरूप कर देती है'“'गुरु का प्रेम जिस किसी में देखो तो समझ लो कि 
ज्ञान उसकी सेवकाई करता है। -संत ज्ञानेश्वर 


पतिरेव गुरुस्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो ग्रुरु:। 
गुरुरग्निद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणों गुरु: ॥ “चाणक्य 


स्त्रियों का गुरु उनका पति है, आया हुआ अतिथि सब का गुरु है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य इनका गुरु अग्नि है और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है । 


गुलाम (दे० “दास ) 

जो मनुष्य अपने मन का गुलाम बंना रहता है वह कभी नेता ओर प्रभाव- 
शाली पुरुष नहीं हो सकता । -स्वेट मार्डेन 
देह से ही नहीं जो दिल छे भी गुलाम द्वो गये हैं वे कभी आजादी हासिल 
नहीं कर सकते । “महात्मा गांधी 
जिन्हें हम हीन या नीच बनाये रखते हैं वे भी क्रमशः हमें हेय और दीन 
बना देते हैं । --रवीज 
 मायां नदी के प्रवाह में बहे जाने वाले काम-शास्त्र के अनुयायी प्रवाह-पतित 
वासनाओं के गुलाम होते हैं । “विनोबा 
जब गुलाम अपनी बेड़ी को आभूषण समझकर मुस्कराये, तब उसके मालिक 

की पूरी जीत हुई मानी जाती है । “महात्मा गांधी 


गुलाम मनोवत्ति वीर पूजा था किशंक होकर आज्ञा मानने की वृत्ति से अलग 
चीज है । --गांधी जी 


गुस्सा सूक्तिसागर २०७ 
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वे गुलाम हैं जितको यह साहस नहीं है कि वे न्याय का साथ दें चाहे वे दो 
तीन की ही संख्या में क्‍यों न हों । --लोबेल 
गुलामी 
5]28ए९"ए ३8 8 $प्रशंशा ्ा (6 ग्राठ5४ ०07फॉशर गंग्रुंपशांटर, -श॒ब्र० 
गुलामी पूर्ण अन्याय की एक व्यवस्था है । -प्लेटो 
गुलामी दुनिया का सबसे बड़ा घृणित पाप है। --सुभाषचन्द्र बोस 
5]2ए2/ए 38 8 $एशंशा] 0 0प्रा888 870 7#090967ए. >-५50278(९७ 
गुलामी अत्याचार और डकंती की प्रणाली है। “-सुकरात 
बन्दी-दशा तो सिर्फ जेल की चहारदीबारी के अन्दर ही नहीं होती, मनुष्य के 
हक को हड़पना ही तो बन्धन है । >-रवीन्द्र 


एक घंटे के लिए भी ग्रुलामी को रहने देना अन्याय है । --विलियम पिट 
स्वर्ग की गुलामी की अपेक्षा तो नरक का अधिराज्य श्रेयस्कर है । -बिनोबा 


गुस्सा 

गुस्से को शर्बत के घूंट की तरह पी जाओ क्‍योंकि जहाँ तक उसके अंत का 
सम्बन्ध है, इससे अच्छी और कोई आनन्‍्ददायक वस्तु नहीं है । “अज्ञात 
गुस्सा इंजन है, अविवेक और अज्ञात उसके पहिये हैं । --अज्ञात 
गुस्सा एक प्रकार का क्षणिक पागलपन है । -महात्मा गांधी 
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गुस्सा होना दूसरे की गलती का अपने से बदला लेना है । -पोप 
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२०८ सृक्तिसागर गूंगा 
जैसे ताप संरक्षित रहकर शक्ति में परिवर्तित होता है; उसी प्रकार क्रोध 
को अधीन रखकर ऐसी शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है जो विश्व को 
हिला दे । --महात्मा धी 
सज्जन मनुष्य का गुस्सा शीघ्रता से समाप्त हो जाता है। “कहावत 


क्रोध के लक्षण शराब और अफीम दोनों से मिलते हैं । क्रोध के लक्षण क्रमश: 
सम्मोह, स्मृति-भ्रंश और बुद्धिनाश माने गये हैं । >महात्मा गांधी 


गूंगा 
प्रकृति के समान गूँगे की भी अपनी महिमा होती है । --रवीन्द्र 


गोपनीय 
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अपने भेद को गोपनीय रखना बुद्धिमानी है, परन्तु दूसरों से उसे गोपनीय 
रखने की आशा करना मूर्खता है। «“ओ० डब्लू० होम्स 
दिल की ऐसी कोई गुप्त बात नहीं है जिसे हमारे काम प्रकट न कर देते हों। 
“मोलियर 


गोपी 


गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, जिसमें सर्वथा त्यागपूर्ण प्रेम है; जिसका 
प्रत्येक विचार, जिसकी प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया सहज ही अपने प्रियतम 
श्री श्यामसुन्दर के लिये होती है, वही गोपी है । गोपी का संसार, गोपी के संसार 
की क्रिया सभी एकमात्न प्रियतम श्रीकृष्ण के लिये हैं । 
। हनुमान प्रसाद पोह्ार (मधुर भाग १) 
जो अपनी प्रत्येक इन्द्रिय से श्रीकृष्ण-रस का पान करता है वही गोपी है । 
“--रामचन्त डोंगरे 








गृहस्थ सूक्तिसागर २०६ 
गोविन्द नाम सहिसा 


पापानलस्य दीप्तस्य मा कुव॑न्तु भयं नराः । 
गोविन्दनाममेघौ घैनेश्यते नीरविन्दुभिः ॥ 


“गरडपुराण 
प्रदीप्त पापानल से कोई मनुष्य भय न करे। श्रीगोविन्द नाम ही मेघसमूह 
है । इसके विन्दुमात्र जलकरण से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । 
अनिच्छयापि दहते स्पृष्टो हुतबहों यथा । 
तथा दहति गोविन्दनाम व्याजादपीरितम्‌ ॥ 
अग्नि का स्पर्श अनिच्छा से होने पर भी जैसे वह जला देता है, वसे ही 
गोविन्द नाम किसी बहाने से भी उच्चारित हो जाता है तो सारी पाप राशि जल 
जाती है । 


गोरव 
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हमारा गौरव कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि प्रत्येक बार उठने में है जब 
कभी हम गिरें । --कन्फ्यूशस 
ग्रह-भेद 
सुर्य आत्मा, चन्द्र मन, सत्त्व भौम, बुध वानि। 
गुरू ज्ञान, सुख, काम भूगु, शनि दुखकारक जानि ॥। 
--वृहज्जातक--सटीफक 
सूर्य चन्द्र राजा, भौम, नायक, बुध युवराज । 


सचिव वृहस्पति शुक्र दो, शनिहि दास को काज ॥ 
--वुहज्जातक--सटीक 


गृहस्थ 
गृहस्थ का घर भी एक तपोभूमि है, सहनशीलता और संयम खोकर कोई 
इसमें सुखी नहीं रह सकता । --जनार्दनप्रसाद झा “द्विज 


२१९ सूक्तिसागर गृहस्थाश्रम 


जिस गृह से अतिथि निराश लौटता है उस गृहस्थ के समस्त पुण्य वह ले 
जाता है और अपने पाप वहीं छोड़ जाता है । --अज्ञात 
जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता 
है, वही सच्चा गृहस्थ है । --बेदव्यास (महा०, आदि० ) 
गृहस्थ-जीवन की सफलता यही है कि उसके द्वारा अतिथि-सेवा हो ।--अज्ञात 
जो गृहस्थ यथाशक्ति अपने आश्रम-धर्म का पालन करता है, वह मरने के 


पश्चात्‌ अक्षय लोक प्राप्त करता है। --वेदव्यास (महा०, शा०) 
गृहस्थाश्रस 
गृहस्त्वेव हि धर्माणां सर्वेषां मूलमुच्यते --वेदव्यास (सहा०) 
गृहस्थाश्रम ही सब धर्मों का मूल आधार है। 
घर का प्रेम भारतीय नारी का जीवन है। --रवीन्ध 
जिस भाँति सब प्राणी माता के आश्रय से जीते हैं उसी भाँति अन्य सब 
आश्रम गृहस्थाश्रम के आधार पर स्थित हैं । “अज्ञात 


वह गृहस्थाश्रम धन्य है, जिसमें आनन्दमय घर, विद्वान्‌ पुत्र, सुन्दरी स्त्री, 
सच्चे मित्र, सात्विक धन, स्वपत्नी में प्रीति, सेवापरायण सेवक, अतिथि-सत्कार, 
नित्य देवपूजा, मधुर भोजन, सत्संगति और उपासनाएँ सर्वदा प्राप्त होते रहते हैं । 


>-अज्ञात 

गृहस्थी 
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सुखी परिवार तात्कालिक स्वर्ग है । --अंग्रेजी कहावत 
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- स्त्री ! जिस समय तू अपने गृह कामों में लीन रहती है, उस समय तेरे अंगों 

से ऐसी रागिनी निकलती है, जैसी पहाड़ी झरनों से निकलती है जब वे बिल्लौरों 

में से होकर क्रीड़ा करते हैं । --रवीन्द्र 





घमंड सूक्तिसागर २११ 
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न-अण्पंटा 

स्त्री परिवार की मुक्ति है या विनाश है । “एमियेल 
ग्लानि 

मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियाँ लज्जित करती हैं तो 

गलानि उत्पन्न होती है । --प्रेमचन्द 
घटना 


कभी-कभी जीवन में ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो क्षण मात्र में मनुष्य का 
रूप पलट देती हैं । “प्रेमचन्द (वरवान) 


प्रत्यक्ष घटना विचार से कहीं अधिक प्रभावशालिनी होती है । रणस्थल का 
विचार कितना कवित्वमय है । युद्धावेश का काव्य कितनी गर्मी उत्पन्न करने वाला 
है । परन्तु कुचले हुए शव और कटे हुए अंग प्रत्यंग देखकर कौन मनुष्य है जिसे 


रोमांच न हो आवे । “प्रेमचन्द 

जैसे तिनका हवा का रुख बताता है वैसे ही मामूली घटनाएँ भी मनुष्य के 

हृदय की वृति को बताती हैं । -महात्मा गांधी 
घड़ी 


समय परिवतेन का धन है, परन्तु घड़ी उसका उपहास करती है । उसे केवल 
परिवतंन के रूप में दिखाती है, धन के रूप में नहीं । --रवीन्द्र 


घमंड (दे ० “गर्व ) 
आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है । --प्रेमचन्द 
घमंडी का सिर नीचा । --प्रेमचन्द 


घमंडी आदमी प्राय: शक्‍्की हुआ करता है । >-प्रेमचन्द (गो-दान) 


२१२ सूक्तिसागर घर 


घर 
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बच्चे के लिए घर विश्वविद्यालय है, और माता-पिता शिक्षक हैं । 
“गाँधी जी 
वीरों का घर सदा घोड़े की पीठ पर होता है । 
--अमृतलाल नागर (शतरज्ज के मोहरे) 
घर वही है जहाँ प्रेम और सत्कार मिले । --प्रेमचन्द 
घर का भेदी लंका ढावे । --कहावत 


जीवन का केन्द्र घर है और घर है स्त्री का किला | घर के भीतर स्त्री का 
अधिकार सर्वोपरि है । स्त्री ही वास्तव में घर की सच्ची स्वामिनी है । 


--अज्ञात 
बिन घरनी घर भूत का डेरा । --कहावत 
घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध । --कहावत 


आकाश में उड़नेवाले पक्षी को भी अपने बसेरे की याद आती है। 
-प्रेमचन्द (मानसरोबर) 
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वह मनुष्य, चाहे वह राजा हो या किसान, सब से भाग्यवान है जिसे अपने 
घर में शान्ति मिलती है । “गेटे 
सत्स्त्रिया रक्ष्यते गृहम्‌ । --चाणक्य 

भली स्त्री से घर की रक्षा होती है । 
वास्तव में घर को घर नंहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। जिस घर 

में गृहिंणी न हो वह वन के ही समान है । 


--बेदव्यास (महा०, शा०) 


घूस सूक्तिसागर २१३ 


यन्मनीषि पदाम्भोज रज:कणपवित्तितम्‌ । 
तदेव भवनं नो चेद्‌ भकारस्तत्न लुप्यते ॥ --अज्ञात 
वही भवन है जो मनीषियों के चरण-कमल की धूलि से पवित्न हो चुका है, 
और यदि ऐसा नहीं है तो उसमें भकार लुप्त हो जाता है अर्थात्‌ वह (घर) 


वन के समान है । 
जिहि घर साधु न परूजिये, हरि की सेवा नाहि । 
ते घर मरघट सारषे भूत बसे तिन मांहि ॥ -कबीर 
घरोंदा 
मनुष्य दुश्मन का सुदृढ़ गढ़ तोड़ सकता है मगर अबोध बालक का मिट्टी 
का घरीौंदा तोड़ने की शक्ति किसमें है । , --प्रेमचन्द 
द घ्‌णा 
इस संसार में घृणा घृणा से कभी कम नहीं होती; घृणा प्रेम से ही कम होती 
है, यही सवंदा उसका स्वभाव रहा है। . --धम्मपद 
पाप से घृणा करो, पापी से नहीं । -महात्मा गांधी 
घायल 
घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय । -मीरा 
ेु घाव 
घाव पर कपड़ा भी छुरी बन कर लगता है। दुखे हुए अंग को हवा भी दुखा 
देती है । “छुदर्शन 
घस 


्ओ। 


रुपए वाले दोषी न्याय को भी रास्ता बताते हैं और ऐसा भी देखा गया है 
कि घूस कानून को भी मोल ले लेती है। -शेक्सपियर 





२१४ सूक्तिसागर चंदन कुल्हाड़ी 


चंदन कुल्हाड़ी 
काठइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई। 
ताते सुर सीसन्ह चढ़त, जग बललभ श्रीखंड । 
अनल दाडहि पीटत घनहि, परसु वदन यह दंड ॥ 


--तुलसी (मानस, उत्तर०) 
चंद्रमा 
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चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है; परंतु अपना कलंक अपने 
ही पास रखता है । --रवोन्द्र 

चक़वर्तो 
वसुन्धरा के समान चक्रवर्ती का हृदय भी उदार और सहनशील होना 
चाहिए । “जयशंकर अ्रसाद 


चक्रवर्ती राज्य का नाश उस समय तक नहीं होता, जब तक कि आपस में 
फूटच हो । --स्वामी दयानन्द सरस्वती 


जिस देश को चक्रवर्ती राजा प्राप्त हो वह देश देवलोक ही हो जाता है । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 


स्वर्गलोक तो पुण्य के प्रभाव से भी मिल सकता है परन्तु चक्रवर्ती-पद उससे 
भी श्रेष्ठ है ! --हरिभाऊ उपाध्याय 


जो पुरुष पवित्न होकर जगत्‌ के लिए अपना सर्वस्व अरपण कर देता है, वह 
चक्रवर्ती से भी अधिक सत्ता भोगता है । -महात्मा गांधी 


चतुर 
देशाटनं पण्डितमित्नता च वाराज्भुना राजसभाप्रवेश: । 
अनेकशास्त्रार्थ-विलोकनं च चातुर्यमूलानि भवन्ति पञच ॥ --अज्ञात 


देशों का भ्रमण, पण्डितों के साथ मित्रता, वेश्याप्रसंग, राजसभा में बेठना 
और अनेक शास्त्रों का अनुशीलन करना ये पाँच चतुर होने के प्रधान कारण हैं । 





चरित्न सूक्तिसागर २१५ 

चरखा 
चरखा भूखे की रोटी, अन्धे की लकड़ी और विधवा का सहारा है । 

--महात्मा गांधी 

मनुष्य की नग्नता को ढाकना, यह चरखे का दावा है। --विनोबा 

चरखे की पुकार दूसरी सब पुकारों से मधुर है क्योंकि वह प्रेम की पुकार 

है। --महात्मा गांधी 

चरखे के द्वारा माता बच्चे को देश-प्रेम सिखा सकती है । --विनोबा 

चरखा तो लेंगड़े की लांठी है--सहारा है। भूखे को दाना देने का साधन है । 

निर्धन स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करने वाला किला है । -महात्मा गांधी 

चरखा आनन्द का साधन है । --विनोबा 
चरित्र 

(्रद्या'8८(९० 45 पीदां जांदा ट्वा 00 शांतरएपए इप्ट0९5४, -थिकार९एडण०्त 

चरित्न बिना सफलता के भी रह सकता है । -एमर्सन 

उत्तम चरित्र ही निर्धन का धन है । --अज्ञात 
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चरित्न जीवन में शासन करनेवाला तत्त्व है और वह प्रतिभा से उच्च है । 

ह --फ्रंडरिक सान्‍डर्स 
चरित्र की शुद्धि ही सारे ज्ञान का ध्येय होता चाहिए। -महात्मा गांधी 
कठिनाइयों को जीतने, वासनाओं का दमन करने और दुखों को सहन करने 

से चरित्न उच्च, सुदृढ़ और निर्मल होता है । --अज्ञात 
चरित्न शक्ति है। ज्ञान व्यक्ति के चरित्र को और अच्छा बनाता है । 
| --सत्य सांई बाबा 
प्रफाल इए९४४ ॥096 ० 80टांडाए 35 वंगवंजंपैपने द.ा्॥8८९7, 
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व्यक्तिगत चरित्र समाज की महान्‌ आशा है । --चेनिग 


२१६ सूक्तिसागर चरिते 
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थहित्र सम्पत्ति है। यह सम्पत्ति में सबसे उत्तम है । “स्माइल्स 
प्ृ'११९०४४ 876 ०९४६ ग्रपावा९१ जा 80एत6; ट/ब-820९7 45 9९४६ ्ार्त 
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गुण एकान्त में अच्छी तरह विकसित होता है ; चरित्न का निर्माण संसार के 
भौषण कोलाहल में होता है । नजीटे 
चरित्न-शुद्धि ठोस शिक्षा की बुनियाद है। --गांधी 
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नरम 

चरित्र एक वृक्ष के समान है और ख्याति उसकी छाया है | छाया वही है जो 

हम उसके बारे में सोचते हैं, परन्तु वृक्ष वास्तविक वस्तु है । --लिकन 


दुर्ब्न चरित्रवाला उस सरकंडे के समान है जो हवा के हर झोंके से झुक 
जाता है । “माघ 
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चरित्र एक ऐसा हीरा है जो हर किसी पत्थर को घिस सकता है। --बर्ठल 


चरित्र परिवर्तित नहीं होता, विचार परिवर्तित होते हैं, किन्तु चरित्र 
विकसित किया जाता है । -डिजरायली 


50ण 27 360 थाते ए०प 72९8 8 700, 50४ 8 गबजंध गाते ए0ए 
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कम को बोओ और आदत (की फसल) को काटो; आदत को बोओ और 
चरित्र को काटो; चरित्र को बोओ और भाग्य को काटो । --बोडंमेन 


चले चलो सूक्तिसागर २१७ 


सु्गन्धि दर्शनीयं च लोकरंजनतत्परम्‌ । 
दृष्ट्वा कुषुममारामे सर्वेरप्यभिनन्दितम्‌ ॥ 
प्रसाद सुमुख: शील चारिव्याभ्यां सुवासित: । 
उद्यक्तो लोकसेवायां भवेयमिति भावये ॥ --अज्ञात 
उपवन में सुगन्धित, सुन्दर लोकों के रंजन में तत्पर और साथ ही सबके द्वारा 
अभिनंदित पुष्प को देखकर मेरे मन में आता है कि मुझे भी प्रसन्न, मुखशील और 
चरित्न की सुगन्ध से वासित तथा लोक-सेवा में तत्पर होना चाहिए । 
मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं वरन्‌ चरित्र है और यही 
उसका सबसे बड़ा रक्षक है । --हवंर्ट स्पेन्सर 
चोरी से कोई धनवान्‌ नहीं वन सकता, दान से कोई कंगाल नहीं हो सकता । 
थोड़ा-सा झूठ भी कभी छिप नहीं सकता । यदि तुम सच बोलोगे तो सारी प्रकृति 
ओर सब जीव तुम्हारी सहायता करेंगे । चर्रित्र ही मनुष्य की पूंजी है। 


चरित्रबल 


समाज के प्रचलित विधि-विधानों के उल्लंघन का दुःख सिर्फ चरित्ननल और 
विवेक-बुद्धि के बल पर ही सहन किया जा सकता है। --शरत्चन्द्र (शेष प्रश्न) 
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चरित्नबल पर ही मनुष्य दैनिक कार्य, प्रलोभन और परीक्षा के संसार में 


दृढ़तापू्वंक स्थिर रहते हैं; और वास्तविक जीवन की क्रमिक क्षीणता को सहन 
करने योग्य होते हैं । >स्माइल्स 


चले चलो 


देठने वाले का भाग्य भी बैठ जाता है और खड़े होने वाले का भाग्य भी खड़ा 
हो जाता है। इसी प्रकार सोने वाले का भाग्य भी सो जाता है और पुरुषार्थी का 
भाग्य भी भतिशील हो जाता है। चले चलो, चले चलो । +-वेदयाणी 





२१८५ सूक्तिसागर चातु्य 


चातुर्य 
मनुष्य के अंतरंग का श्ंगार है चातुर्य, वस्त्र तो केवल बाहरी सजावट है। 
-गुरु रामदास 


चापलूस 


फ4९7९४४ 76 (6 ७०05 गत 0 शाला९5, --्योबरलंधएड 
चापलूस अत्यन्त निदृष्ट प्रकार के शत्रु हैं । --टेसीदस 
मीठी बातें तो वह करता है जिसका कुछ स्वार्थ होता है, जो डरता है, जो 
प्रशंसा अथवा मान का भूखा रहता है । --हरिओऔध 
श्रशा व40९7९:३ ग7९९(, ६7९ 0त6९एं। 8०९४ 07६ ६0 तंग्राश', >0०१०० 
जब चापलूस मिलते हैं तो दानव भोजन करने चला जाता है । -डीफो 
आत्म-प्रेम चापलूसों में सबसे बड़ा चापलूस है। “ला० रोशोको 

ऐसे आदमी पर कभी विश्वास न करो जो प्रशंसा के पुल बाँध दे । 
--अज्ञात 


चापलूसी 


चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकता 


जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी न जाये । --प्रेमचन्द 
[फ्रॉ।धंणा 5$ 0९ आं72९ए९४६ 0777 ० व8(९7फ- >-एदगह69छ 
अनुकरण करना सबसे बड़ी निष्कपट चापलूसी है । -कोल्टन 
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जो शत्रु तुम पर आक्रमण करते हैं उनसे तुम मत डरो; उन मित्रों से डरो 
जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं । --जनरल ओम्रगोन 


ए]&0४००ए $5 श्र प6€ 0फ्ला छा ए7९ट5९७।ए छगद्वां ॥6. गंगा 
300पा रं॥0$8९|. 

चापलूसी दूसरे मनुष्य से ठीक वही कहाने का नाम है जो वह अपने आप को 
समझता हैं । “-अज्ञात 


चिता सूक्तिसागर २१६ 


ए[४९7ए आंध वं। पार फ़्म077, शीला फोॉगए १€थतए 5 तंठरत ठप 
रण त007. _-ए#णर्एए० 
जब निष्कपट व्यवहार को दरवाजे से बाहर ढकेल दिया जाता है तो 
चापलूसी बंठक में आ बैठती है । -कहावत 
छ](९०ए 48 60एाशर्षला,. बाते [86 207९६ ग्र07९ए०, # छयग। 
€एथ्माप99 8९६ एठपघ 4000 (70प7]6 4 ए0ए ४४ए (0 09885 3(0. 
>-जश्रा० (27४2०९४० 
चापलूसी एक नकली सिक्‍का है और नकली सिक्‍के की भाँति वह अन्ततः 
आपको कष्ट में डाल देगी यदि आप इसे चलाने का प्रयत्न करेंगे । 
-डेल कारनेगी 
वफ्ढ खाठर शअंतोणिं विीक्राशए 35 09 6. 8 एशइणा 8 07 छाते 06 & 
पंडाथाश', >_-तांसं ०७ 
सबसे बड़ी चापलूसी यह है कि दूसरे व्यक्ति को बोलने दे और आप स्वयं 
सुनता रहे । --एडीसन 
मुझे सिखाइए कि मैं न तो किसी की सस्ती प्रशंसा करें और न किसी से 


अपनी सस्ती प्रशंसा कराऊं । --कहावत 

छ]900९7ए ३5 ॥76 प6९7त$9ए फ। आ०ए. >-50८728६९5 

चापलूसी दिखावटी मित्नता के समान है। -सुकरात 
चितन 

हम अपने बारे में जो दृढ़ चिन्तन करते हैं, जिन विचारों में संलग्न रहते हैं 

क्रमशः वसे ही बनते जाते हैं । --अज्ञात 
चिता 

चिन्ता शहद की मकक्‍खी के-समान है । इसे जितना हटाओ उतना ही और 

चिमटती है । “सुदर्शन 

चिन्ता से रूप, बल और ज्ञान का नाश हो जाता है । “अज्ञात 


मेरा विश्वास है कि चिस्त्रा जीवन का शत्रु है । “शेक्सपियर 





२२० सूक्तिसागर चिता ग्रस्त 


वासनाओं का त्याग करो, चिन्ताएँ स्वयं पीछा छोड़ देंगी । --अज्ञात . 


छपशं।९5ड्ा९ए० छ70 60 70 हा0७ 0७ 0 क्‍ 800 पणए ता& ए०पाए- 
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व्यवसायी पुरुष जिनको यह ज्ञान नहीं कि चिन्ता से कंसे दूर रहना चाहिए, 
शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं । -डा० केरेल 
त्याज्या भविष्यतश्चिन्ता नव सा कार्यसाधिका । 
क्रियते चेत्‌ .तदा कार्या, चारित्नस्थ समुन्नतेः ॥ 


भविष्य की चिन्ता छोड़ देनी चाहिए, उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । यदि 
चिन्ता की ही जाय तो चरित्न की उन्नति की करनी चाहिए । --अज्ञात 


प्राणियों के लिए चिन्ता ही ज्वर है + --स्वामी शंकराचार्य 


यदि तुम्हारा स्वभाव है तो चिन्ता करके कष्टों का आह्वान कर लो परन्तु 
उसे अपने पड़ोसी को उधार मत दो । --रुडार्ड किप्लिग 


चिन्ता चंगुल ही परयो, तो न चिता को संक । 
यह सोखे बूँदन जियत, मुये जात वा अंक॥  --श्रीपति 


चिताग्रस्त 
आलसी आदमी ही चिन्ताग्रस्त रहा करता है । वह आलस्य चाहे शारीरिक 
कष्ट से बचने के लिए हो या मानसिक । --अज्ञात 
जो लोग अधिक सोचने-विचारने के आदी होते हैं वे चिन्तित भी अधिक 
रहते हैं । “अज्ञात 
चिकित्सा 
समुद्र इव ग्रम्भीरं नव शक्‍यं चिकित्सितम्‌ । 
वक्‍तुं निविशेषेण श्लोकानामयुतैरपि--- --सुथुत संहिता 


चिकित्सा-विज्ञान असीमित, अगराध जलधि सदृश है, तथा उसका बिघरण 
हजारों एलोकों में भी नहीं किया जा सकता । 





चित्र सूक्तिसागर २२१ 
चिफित्सक ( दें० 'डाक्टर' ) 


प्रफ& 87९8९४६ प्रांड'बए९ एफआंटांबा$ प्राधं४९ 4$ पर प९ए १९०7७ 
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चिकित्सकों की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वे बिना मन को आरोग्य किये 
शरीर को अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, जब कि मन और शरीर एक ही है 
इसलिए उनकी पृथक्‌-पृथक चिकित्सा नहीं होनी चाहिए । -प्लेटो 


2 80०06 8प78९०४ शाप ॥3ए6 था ९४४।९४ ९ए९5, 8. [7078 गैश्थ्ाएं 


बण्ते & ]909*$ ॥&70, 
एक निपुण शल्य-चिकित्सक (सर्जन) के पास गिद्ध की आँख, शेर का हृदय 


और नारी ज॑सा (कोमल) हाथ होना चाहिए । --कहावत 

संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। परिश्रम से भूख 

तेज होती है ओर संयम अतिभोग से रोकता है । --छ्सो 
चितवन 


अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार। 
जियत मरत झुकि झुकि, परत, जेहि चितवत एक बार।। --बिहारी 

अनियारे दीरघ नयनि, किती न तरुनि जहान। 
वह चितवन ओर कछू, जेहि बस होत सुजान ।। --बिहारी 
मैदान में तोपों की गर्जना जिन वीरों के दिल को दहला नहीं सकती और 
तलवारों की चमक आंखों में चकाचोंध नहीं ला सकती,वे ही वीर स्त्री की चितवन 
के तीर खाकर अपने हथियार डाल देते हैं और शरणागत होने के लिए सफेद झंडा 
उठा लेते हैं । “अज्ञात 


चित्र 
28 एाॉ2टपा९ 43 8 90९7 #शांधा०पध॑ ए०0705. न्सण्सबटल 


चित्र एक शब्दरहित कविता है। >-होरेस 





श्र सूक्तिसागर चित्रकारी 


6 7007 फ्रैपाए ज्ञांप्त छाॉटप2३ 4६ 8 7007 7पग््ठु शांत्र 0९. 
>-शिंए' ०5059 छे०एए३००१5 
जिस कमरे में बहुत-सी तस्वीरें लटक रही हैं, वह ऐसा कमरा है जिसमें बहुत 
से विचार लटक रहे हैं । | --सर ज़ोशिया रेनाल्‍डस 
चित्र कविता के आभूषण नहीं, कल्पना के हृदंय से चलनेवाली रक्‍तधारा 
के बिन्दु हैं । --रामधारी सिह “दिनकर” 


चित्रकारी 


एथांगपाए 5 आंल्यां 90९०ए धापे 90९(7०ए ३58 8 59९2४४प९४ ए0ए7९. 
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चित्रकारी मूक-कविता है और कविता बोलती हुई तस्वीर । --सिमनडीज 


चुगलंख़ोर 


नेकी से विमुख हो जाना और बदी करना निःसन्देह बुरा है, मगर सामने 
हँसकर बोलना और पीठ-पीछे चुगलखोरी करना उससे भी बुरा है । 
--संत तिरुवल्लुबर 
गुणिनां ग्रुणेषु सत्स्वपि पिशुनजनों दोषमात्रमादत्ते । 
पुष्पे फले विरागी क्रमेलकः कण्टकौघमिव ॥ --अनज्ञा्त 
जैसे ऊंट को किसी वृक्ष के फूल फल से अनुराग नहीं होता, उसे काँटों का 
ढेर ही अभीष्ट होता है, वैसे ही गुणियों में अनेकानेक गुणों के वर्तमान रहने पर 
भी चुगलखोर उनमें दोष ही ढूँढ़ता है और ग्रहण करता है । 
चुगलखोर कुत्ते के समान हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी जीभ से सत्पात्र (शुद्ध 
पात्र या सज्जन मनुष्य) को दूषित करते हैं, कलह करने में पक्के होते हैं और 
दोनों ही सदा अशुद्ध रहते हैं । ->अज्ञात 


चगली 


पैशुन्याड्िद्य ते स्नेह: --पञचतन्त्र 
चुगली से स्नेह नष्ट हो जाता है । 


चेतना सूक्तिसागर र्‌र३े 
चुनना 
(०0 त0रींश$ (0० ९एश-ए कांग्रव 5 लागंट& >शएल्शा पा. बाते 
ए९(003€. न-न्ञ्का०८50ा 
ईश्वर प्रत्येक मस्तिष्क को सच और झूठ में एक को चुनने का अवसर 
देता है । -एससंन 
चुनाव 
चुनाव युद्ध नहीं, तीर्थ है, पर्व है--यह पानीपत नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, यह प्रयाग 
है-त्रिवेणी है, संगम है, सिहस्थ है, कुम्भ है । --हरिभाऊ उपाध्याय 
चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। 
“जवाहरलाल नेहरू 
चुम्बन 


(०4 [035९5 (6९ गा जा 5 0ए2९, गाते फ्रद्ा] (6 शीघां(6. 
> २, र. प'ब8०7९० 
ईश्वर अपने प्रेम में सीमित को चूमता है और मनुष्य अनंत को । 
--रवीन्द्र 
8 रा55 प07 77ए 7707067 ग्रब्घ86 776 8 एथां(67- 
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मेरी माँ के चुम्बन ने मुझे चित्रकार बना दिया । -बेंजमिन वेस्ट 
चूल्हा 

चूल्हा गृहस्थ आश्रम का प्रतीक है, आत्मीयता की दीक्षा है, कुटुम्ब-परम्परा 

का संरक्षण है । “काका कालेलकर 
- चेतना 


चेतना अंतर्मुखी होते ही सचमुच देवी शक्ति हो जाती है। 
“-अमृत लाल नागर (अमृत ओर विष) 


२२४ सूक्तिसागर चेतावनी 
चेतावनी 


धन जौबन यों जायगो, जा विधि उड़त कपूर । 

नारायण गोपाल भजि, क्‍यों चाटे जग धूर ॥ 
--नारायण स्वामी 

कबीर यह तन जात है, सके तो राख बहोर । 
खाली हाथ वे गये, जिनके लाख करोर॥। कबीर 

बहुत गई थोरी रही, नारायण अब चेत । 
काल चिरेया चुग रही, निसि दिन आयू खेत ॥ 
- --नारायण स्वामी 

कबीर यह तनुं जात है, सके तो ठौर लगाय । 
क॑ सेवा कर साधु की, क॑ हरि के गुण गाय ॥ -कबीर 


नारायण संसार में, भूपति भये अनेक । 
मैं मेरी करते रहे, लैन गए तृन एक ।॥। 
“नारायण स्वामी 
नारायण जिन के भवन विधि सम भोग विलास । 
अंत समय सब छांड़ि के, भए काल के ग्रास ॥ 
“नारायण स्वामी 


चेहरा 
2 8००१ 48९९ ३5 (96 9265६ ]९0067 0 7९९०0ग्राल्यते4007, 
>-(९२००छ७७ छांंडड०८०८ा 
सुन्दर चेहरा सबसे अच्छा प्रशंसापत्न है । “रानी एलिजाबेथ 
..हँसमुख चेहरा रोगी के लिए लगभग उतना ही अच्छा है जितनी कि स्वस्थ 
ऋतु । --फ्रेंकलिन 
#. खाशांड (8९९४ 876 (एप९, शक्वाउ0९ए९७ शा 7870$ 378, 
दे “504९8 (0९७४९ 
सभी मनुष्यों के चेहरे वास्तविक होते हैं, उनके हाथ चाहे जैसे भी हों । 
“--शेक्सपियर 
चेहरा मस्तिष्क और हृदय--दोनों का प्रतिबिम्ब है । --कहावत 


छ्ल सूक्तिसागर २२५ 


चोट 
जिसने तुम्हें चोट पहुँचायी है वह तुमसे प्रबल था या निबंल ? यदि तुमसे 
निबंल है तो उसे क्षमा कर दो, यदि प्रबल है तो अपने को कष्ट न दो । --सेनेका 
चोर 
केवलादो. भवति--कैवलादी । -ऋगवेद १०।११७१६ 
जो अकेला खाता है वह चोर है | 
चोर अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर 
समझता है । --प्रेमचन्द 
चोरहिं चाँदनी रात न भावा । -तुलसी (मानस) 
चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता, वह अपमान से भी बचना 
चाहता है । वह दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से । --प्रेमचन्द 
लुब्धानां याचक: शक्तुर्मूर्वाणां बोधको रिपु:। 
जारस्त्रीणां पति: शत्रुश्चौराणां चन्द्रमा रिपु:॥ --अज्ञात 
लोभियों का बैरी भिक्षुक है, मूर्खों का शत्रु समझाने वाला है, व्यभिचारिणी 
स्त्रियों का शत्रु पति और चोरों का शत्रु चन्द्रमा है । 
चोरी 
गोपिकाओं के इससे बढ़कर औरर क्या सुकर्म होगे कि कृष्ण ने उनका मक्खन 
चुराया । धन्य है वह जिसका सब कुछ चुराया जाय, मन और चित्त तक बाकी 


न रहे। -स्वामी रामतीर्थ 
चोरी का माल खाने से छात्र शूरवीर नहीं बनते, दीन बनते हैं । 
-महात्मा गांधी 
चोरी का धन कच्चे पारे को खाने के समान है । जैसे कच्चा पारा शरीर में 
से फूट निकलता है वैसे ही चोरी का धन है। --महात्मा गांधी 
छ्ल 


पृप्रल 478६ शाते ए०780 0 वो 76908 5 0 ठदाल्डा 0परा5९।ए९$. 
>-5%7९ए 
सभी छलों में अपने साथ किया हुआ छल प्रथम और निक्षष्ट होता है । 
-बेली 


२२६ सूक्तिसागर छाया 


न सा सभा यत्न न सन्ति वृद्धा, वृद्धा नतेयेन वदन्ति धर्मंम्‌ | 

धर्म: स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम्‌ न तत्यच्छलमभ्युपति ॥ 
व्यास 
जिस सभा में वृद्ध न हों वह सभा नहीं, जो वृद्ध धर्म न कहें वह वृद्ध नहीं, 
जिस धर्म में सत्य न हो वह धर्म नहीं और जिस सत्य में छल हो वह सत्य नहीं । 


स्पष्ट कहने वाला छली नहीं होता । --चाणक्य 


छाया 


छागत0ण०, शांति ग्रल , एशीं। ताजा), गाण्ड प्रंश70 ग्रा. 5९८०९ 
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छाया घूंघट डालकर प्रेम की मौन गति से, विनीत भाव से प्रकाश का 
अनुसरण करती है । --रवीन्द्र 
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तुम अपने आप को नहीं देख सकते, जो तुम देख रहे हो वह तुम्हारी छाया 


है। --रवीन्द्र 
छायावाद 


कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की 

सुन्दरी के वाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदता के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति 
होने लगी तब उसे “छायावाद' के नाम से अभिहित किया गया । 

--जयशंकर प्रसाद 

छायावाद का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का ऋणी है 

जो मूत्त और अमूत्त विश्व को मिला कर पूर्णता पाता है। -महादेवी वर्मा 

पौराणिक. रूपकों का छायाओं से परे जो सत्य है वही हम रहस्यवादी या 

छायावादियों का लक्ष्य है। इन छायाओं के आंधार से सत्य को प्राप्त करने 

वाले लोग छायावादी कहे जा सकते हैं, पर छाया उनका वाद नहीं---उनका वाद 

सत्य है, अत: वह सत्यवादी हैं । --सुर्यंकान्त द्विपाठी “निराला' 





जगत्‌ सूक्तिसागर २२७ 


छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक 
निर्भर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय-प्रतीक-विधान तथा 
उपचार-वक्रता के साथ स्वानुभूति की निवृत्ति 'छायावाद' की विशेषताएँ हैं । 


जयशंकर प्रसाद 
छिद्रान्वेषण 
दुर्बेल-जन तथा अज्ञानी लोग ही हमेंशा सबसे अधिक छिठद्रान्वेषण किया 
करते हैं । --स्वासी रामतीर्थ 
दूसरों में दोष न निकालना, दूसरों को इतना उन दोषों से नहीं बचाता 
जितना अपने को बचाता है ।: --स्वामी रामतीर्थ 
जंजीर 
जंजीरें जंजीरें ही हैं, चाहे वे लोहे की हों या सोने की, वे समान रूप से तुम्हें 
गुलाम बनाती हैं । --स्वामी रामतीर्थ 
जगत्‌ 


सृष्टि की रचना करके ईश्वर स्वयं अपने को ही प्रकट करता है। --रवीन्द्र 
जगत्‌ के बिना ईश्वर ईश्वर नहीं है, सृष्टि नहीं तो ईश्वर नहीं । >हेंगेल 
अज्ञस्य दुःखौद्यमयं ज्ञस्यानन्दमयं जगत्‌ । 
अन्ध॑ भुवनयन्धस्य प्रकाशंतु सुचक्षुषाम्‌ ॥ --वराहोपनिषद्‌ 
जैसे अन्धे के लिए जगत्‌ अन्धकारमय है और अच्छी आँखों वाले के लिए 
प्रकाशमय है वैसे ही अज्ञानी के लिए जगत्‌ दुःखों का समूहमय है और ज्ञानी के : 
लिए आनन्दमय है । 
जगत्‌ का प्रतीयमान रूप मायाजनित है इसलिए असत्य है। जगत्‌ का वास्त- 


विक रूप ब्रह्म है, इसलिए सत्य है । --सम्पूर्णानन्द (चिद्विलास ) 
ब्रह्म सत्यं. जगन्समिथ्या ।' 
ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है । -उपनिषद्‌ 


जगत कर का क्षेत्र है । यहाँ कर्म की खेती होती है । जो जैसा बोता है वैसा 
पाता है । यहाँ हष॑ भी मिलता है और विषाद भी । इस कर्मेक्षेत्र में कहीं शान्ति 
है, कहीं युद्ध है, कहीं जीवन है, कहीं मृत्यु । -दीनानाथ दिनेश (गीता-ज्ञान) 


र्र८ सूक्तिसागर जगदुग्रुरु 
जगदगुरु 
जगदगुरु कोन होता है ? जो सब में बिना किसी भेदभाव के अपने सद्भाव 
चिद्भाव और आनन्द भाव का प्रकाश करे । उसके लिए सब अपने हैं । सब कुछ 
अपना स्वरूप है। . -स्वामी अखण्डानन्द (ओम नमो भगवते वासुदेवाय) 
भगवान श्रीकृष्ण जगदुगुरु हैं। गुरु माने माता-पिता, शिक्षक, स्वामी एवं 
सदगुरु। वे ही माता-पिता के समान सत्‌ तत्व में आकृतियों का निर्माण करते हैं । 
शिक्षक के समान विशेष ज्ञान देते हैं, स्वामी के समान नियन्ता हैं, पति के 


समान आनन्ददाता हैं और सद्गुरु के समान द्वंत भ्रम को मिटाने वाले हैं । श्रीकृष्ण 
यथार्थ जगदगुरु हैं । | -स्वामी अखण्डानन्द 


जड़ता 
जड़ता निर्दंयता की जननी है । --रस्किन 


जन-सेवा 
जन-सेवा, सेवा है प्रभु की, 
यही पुण्य है, यही धर्म है । 
जिसने यह समझा, वह समझा, 
मानवता का सही मम है ॥ 
-विनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद” (अमर सुभाष) 


जनता 
जनता कल्प-वृक्ष है, जो भावना आप लेकर जायेंगे, वही आप उससे पायगे । 
--विनोबा 
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जनता बलवान्‌ मनुष्य से प्रेम करती-है, वह स्त्री की तरह होती है । 
--मुसोलिनी 


सर्वसाधारण जनता की उपेक्षा ही एक बड़ा राष्ट्रीय पाप है । 
--स्वामी विधेकानन्द 


जननी सूक्तिसागर र्रद 
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व्यक्ति प्राय: बुद्धि से मार्ग-दर्शन करते हैं, जनता कभी नहीं । 
-डीन डब्लू० आर० इन्ज 
जवान खल्‍्क नक्‍कारा खुदा' --कहावत 
जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है । 


राजमहलों की चालबाजियाँ, सभा-भवनों की राजनीति, समझौते और लेन- 
देन का जमाना उसी दिन खत्म हो जाता है जब जनता राजनीति में प्रवेश 


करती है । “जवाहरलाल नेहरू 
जनता और कुछ नहीं कर सकती, हमदर्दी तो करती है । दुःख-कथा 
सुनकर, आँसू तो बहाती है । --प्रेमचन्द 
जनता जो कुछ सीखती है वह घटना-क्रम की पाठशाला में सीखती है, और 
दुःख-दर्द ही उसका शिक्षक है । --जवाहरलाल नेहरू 
जनता तो धरती माता की तरह है जिंस पर कुदाली से घाव होता है लेकिन 
गेंद का स्पर्श यों ही ऊपर के ऊपर उड़ जाता है । -विनोबा 
बड़े-बड़े आन्दोलनों से, जो व्यक्तियों और श्रेणियों के असली रूप को प्रकट 
कर देते हैं, जनता राजनीति का पाठ पढ़ती है । --जवाहरलाल नेहरू 
मैं जनता जनादंन को ही अपना ईश्वर मानता हूं । -विनोबा 
जननी 


कोमलता में जिसका हृदय गुलाब की कलियों से भी अधिक कोमल, दयामय 
है, पवित्नता में जो यज्ञ की धूम के समान है, कतंव्य में वत्र की तरह कठोर है-- 
वही विश्व जननी है । ः --अज्ञात 
पृफपाल णरागााला$ प्रल्क्या। 45 पाढ टपर]0१ इटा00] #0ठफा - 
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जननी का हृदय बच्चे की पाठशाला है । -एच ० डब्लू० बीचर 


कि गा आग 2 


| २३० सुक्तिसागर जय 
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जननी जननी ही है, जीवित वस्तुओं में जो सबसे अधिक पवित्र है। 

-कोलरिज 
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बालक का भाग्य सर्देव उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है । “नेपोलियन 


जय 
विहातुमुद्यता: सदा पराथंमात्मनो हितम्‌ । 
अद्याभिमान वर्जिता जयन्ति ते जना भुवि॥ --अज्ञात 


दूसरों के निमित्त अपने हित को छीड़ने के लिए सदा उद्यत होते हुए भी जो 
स्वयं अभिमान से रहित होते हैं संसार में उन्हीं की जय होती है । 
जालागज 6065 40 (082 शए70 (27९ गत 22८0 4६ 8९।४०फक 80०९४ (० 
6 धंगरांत, >-बुग्ज़गडथर व. रातप 
जय उसी की होती है जो अपने को संकट में डालकर कार सम्पन्न करते हैं 
जय कायरों की कभी नहीं होती । -पं० जवाहरलाल नेहरू 
विराग मूत्तंयो5षपि ये, स्वदेश-राग-शोभिता: | 
अरण्यवास निःस्पृहा, जयन्ति ते जना भुवि ॥ --अज्ञात 
स्वयं वैराग्य की मूर्ति होते हुए भी जो स्वदेश के प्रेम से शोभित हैं और 
अपने कतंव्य से भागकर वनवास के लिए उत्सुक नहीं हैं, संसार में उन्हीं की जय 


होती है । 
पुफ्रढ 76 0 ७09 5 शंर07फ्. जि ७ 8) ११ 3 पु 
जय ईश्वर की मुस्कान है । -ब्हिटठियर 


अक्रोधेन जयेत्क्ुद्धमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदर्ये दानेन जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ 
--वेदव्यास (महाभारत) 
क्रोध न करके क्रोध को, भलाई करके बुराई को, दान करके कृपण को और 
सत्य बोलकर असत्य को जीतना चाहिए। 


२३० सुक्तिसागर जय 


28 77णी९० 38 गरातगा९€/ 50॥], 
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जननी जननी ही है, जीवित वस्तुओं में जो सबसे अधिक पवित्र है। 
-कोलरिज 
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बालक का भाग्य सर्देव उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है । “नेपोलियन 


जय 
विहातुमुद्यता: सदा पराथ्थंमात्मनो हितम्‌ । 
अद्याभिमान वर्जिता जयन्ति ते जना भुवि॥ --अज्ञात 


दूसरों के निमित्त अपने हित को छोड़ने के लिए सदा उद्यत होते हुए भी जो 
स्वयं अभिमान से रहित होते हैं संसार में उन्हीं की जय होती है । 
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जय उसी की होती है जो अपने को संकट में डालकर कार्य सम्पन्न करते हैं 
जय कायरों की कभी नहीं होती । -पं० जवाहरलाल नेहरू 
विराग मूत्तंयोषपि ये, स्वदेश-राग-शोभिता: । 
अरण्यवास निःस्पृहदा, जयन्ति ते जना भुवि ॥ --अज्ञात 
स्वयं वैराग्य की मूर्ति होते हुए भी जो स्वदेश के प्रेम से शोभित हैं और 
अपने कतंव्य से भागकर वनवास के लिए उत्सुक नहीं हैं, संसार में उन्हीं की जय 


होती है । 
-पुफढ ही ९ ० 500 ३8 जंट079- न-॥फ्रपपं०० 
जय ईश्वर की मुस्कान है । --व्हिटटियर 


अक्रोघेन जयेत्कुद्धमसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्कदयें- दानेन जयेत्सत्येन चानृतम्‌ ॥ 
--वेदव्यास (महाभारत) 
क्रोध न करके क्रोध को, भलाई करके बुराई को, दान करके करण को और 
सत्य बोलकर असत्य को जीतना चाहिए। 


ज़वानी सूक्तिसागर २३१ 


जल 

अमृतं. वे आप: >तेन्ञा० 
जल स्वयं अमृत है । 
जल ही औषधि है, जल रोगों का शत्रु है, यही सब रोगों का नाश करता है। 
इसलिए यह तुम्हारा भी रोग दूर करे । “ऋग्वेद 
इमा आप: सर्वेषां भूतानां मधु: 

“-बवृह० २-५-२ 

जल सब प्राणियों के लिये मधुरूप है । 
पड श्द्वांए। इज 4(8 ॥98९73 8९८९ ७0५ 7९०, >-छ8जए०्ऋ् 
जल ने अपने नियन्ता की ओर ॑ दृष्टिपात किया और वह पानी-पानी हो 
गया । व -बायरन 
जल अत्यन्त आरोग्यप्रद एवं बलदायक है । --ऋग्वेद 
अप्स्वन्तरममृतमप्सु भेषजम्‌ । --अथवंवबद 


जल में अमृत है, जल में औषधियाँ हैं । 


अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदम्‌ । 
भोजने चामृतं॑ वारि भोजनांते विषप्रदम्‌ ॥॥ --चाणक्य 


अजीर्ण होने पर जल औषधि है, पच जाने पर जल बल देता है। भोजन के 
समय जल अमृत के समान है. और भोजन के अन्त में विष का फल देता है । 


जवानी (दे ० 'यौवन' ) 


क्‍॥ 48 & ॥पा। पर 700 छटोी-द्िठजशा) पौश्य ॥85॥7९055 १९३ 9ठपा), 


35 एाप्रतेशाटए (0९5 ०0 ब8९. -- ्ाट९-० 
यह सत्य है और अति प्रसिद्ध है कि जैसे बुढ़ापे में बुद्धिमत्ता होती है वसे ही 
जवानी में अविवेकिता होती है । -सिसरो 


. 7 धार |०ंटगा ० ए०प, जगटी ि€ 7९5शए९ए४ 07 98. 078॥५ 
प्र20०॥007, (९7४ 45 70 8पट १४०70 8$--शििं। . --यजप(०्ण 
जवानी के कोष में जिसको भाग्य उज्ज्वल पराक्रम के लिए सुरक्षित रखता 

है, असफलता का शब्द नहीं है । -लिटन 
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एठपा। $ पा6 5९४४०० 0 09०, ढाटणफ56. थापे शालाहए ४0 8 

7४09 38 ५९] 88 870 [ग्रतांएंपेप७). - >- श, 98. शंत्रा।ंडघछ 5 
राष्ट्र और व्यक्ति के लिए जवानी आशा, साहस एवं शक्ति का काल है। : 

“डब्ल्यू० आर० विलियम्स 

जवानी जोश है, बल है, साहस हैं, दया है, आत्मविश्वास है, गौरव है और 

वह सब कुछ है जो जीवन को पवित्र, उज्ज्वल और पूर्ण बना देता है । --प्रेमचन्द 


जवानी हिम्मत और साहस का घर है । >--अज्ञात 
नदी की बाढ़ें, वृक्षों के फूल और चन्द्रमा की कलाएँ नष्ट होकर फिर से 
आती हैं मगर देहधारियों की जवानी नहीं । अज्ञात 

रहती है कब, बहारे जवानी तमाम उम्र । 
मानिन्द बूये ग्रुल, इधःर आई उधर गई ॥ --अज्ञात 

सदा न फूल तोरई, सदा न सावन होय । 
सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे कोय ॥ --अज्ञात 

यौवनं जीवित॑ चित्त, छाया लक्ष्मीश्व स्वामिता। 

चजञ्चलानि षडेतानि, ज्ञात्वा . धमंरतो भवेत्‌ ॥ . +-अज्ञात 


यौवन, जीवन, मन, शरीर की छाया, धत और स्वामिता--ये छहों चञ-चल 
हैं, याती ये स्थिर होकर नहीं रहते । - 
मा कुरु धन-जन-योवनगर्व, हरति निमेषात्‌ काल: सवंम्‌ । 
मायामयमिदमखिल हित्वा, ब्रह्मपदं प्रविशांशु विदित्वा ॥| --अज्ञात 
इस धन-यौवन का गे न कर, काल इसको पलक मारते हर लेता है। इस 
मायामय संसार को त्यागकर, शीघ्र ही ब्रह्मपद में प्रविष्ट हो । 


जागरण 
जागरण का अर्थ है कर्मक्षेत्र में अवतीर्ण होना और कर्मक्षेत्र क्या है ? जीवन 
सग्राम । «जयशकर प्रसाद 
&&7]ए (0 9९० छाए ९2]9 ६0 7758€6, 
१४७॥८९5 & फ्रथा ९8009ए, ७४९३।(॥ए बाते एंड -्ज्ल्बयााांक 


जल्दी सोनेवाला और प्रात:काल जल्द उठने वाला मनुष्य आरोग्यवान्‌, भाग्य- 
वान्‌ और ज्ञानवान्‌ होता है । -फ्रेंकलिन 
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जाति 
जन्म से नहीं बल्कि कर्म से ही मनुष्य शूद्र या ब्राह्मण होता है । 
--भगवान बुद्ध 
चातुर्वण्य॑ मया सृष्ट॑ ग्रुणकर्मविभागश: । 
मैंने गुण और कर्म के अनुसार ही जाति संस्था की स्थापना की है । 
--भगवान श्रीकृष्ण (गीता) 
कभी किसी महात्मा से यह न पूछो कि तुम्हारी जाति क्‍या है, क्योंकि 
भगवान्‌ के दरबार में जाति का बन्धन नहीं रह जाता । -कबीर 
जो जाति जब तक मरना जानती रहेगी, उसको तभी तक इस पृथ्वी पर जीने 
का अधिकार रहेगा । “जयशंकर प्रसाद 
चारों वर्ण परमात्मा के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। मुख से ब्राह्मण, बाहु से 
क्षत्रिय, जंघा से वेश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है । 
जातिवाद आत्मा और राष्ट्र दोनों के विकास के लिये नुकसानदेह है । 
“महात्मा गाँधी 


जाति-भेद 

वर्ण-वर्ण में छिड़ा इन्द्र है। 

जाति जाति से जूझ रही है ।॥। 

स्वार्थ किए है व्यग्र सभी को। 

सुमति-सुमति कब सूझ रही है ? 
--सोहनलाल द्विवेदी (युगाचार) 

भारत मस्तक का कलंक यह, 

जाति पांतियों, में जन खंडित, 

जहाँ मनुज अस्पृश्य चरण-रज, 

राष्ट्र रहे वह कैसे जीवित । 
' --सुमित्रानन्दन पंत (लोकायतन ) 
सम्पूर्ण विश्व में केवल एक ही जाति है--मानव जाति । एक ही भाषा है-- 
प्रेम की भाषा । एक ही परमात्मा है जो सर्वव्यापी है । “सत्य साईंबाबा 


र्रे४ सूक्तिसागर जाति-धर्म 


रूढ़ि नहीं है, रीति नहीं है, 

जाति - वर्ण केवल अभ्रम। 

जन जन में है जीव जीव, 
जीवन में सब जन हैं सम। --सुमित्रा ननन्‍्दन पन्‍्त 
जाति से कोई पतित नहीं है। पषित वह है जो चोरी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, 
भ्रूण-हत्या, सुरापान इत्यादि दुष्ट कृत्यों को करता है और उनको गुप्त रखने के 
लिए बार-बार असत्य भाषण करता है । वेद 
वर्तमान काल में जाति-प्रथा जिस रूप में प्रचलित है उसका एकान्त रूप से 
विनाश करना ही होगा । यदि भारतीय जनता को नवीन जीवन प्राप्त करना है 
तो उसे वर्ण-भेद के वर्तमान स्वरूप को मिटा देना होगा, क्‍योंकि वह उन्नति के सभी 
विभागों में भयंकर रूप से बाधा समुपस्थित कर रहा है। -डाक्टर भगवानदास 
हमारी जाति-प्रथा मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी विभाग है। क्योंकि हर एक 
जाति में शास्त्र नारायण का अंश बतलाया है। जाति की निन्‍्दा भी कहीं नहीं 


की गयी । जाति निन्दनीय नहीं । । --निराला 

जब कोई जाति अपने स्वरूप को भूलती है, तब उसका अध: पतन हो जाता 

है। --पं० कसलापति त्रिपाठी 
जाति-धर्म 


जाति-धमं उन धर्मों को कहते हैं जो किसी समाज के अंग होकर रहने में 
सहायता, सुमति और लोक-संग्रह की बुद्धि देते हैं ।-दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 
जाति-धमममं से परस्पर प्रेम, मेल-जोल, संगठन और सद-व्यवहार बना रहता 
है। सुख दुःख के समय एक-दूसरे के काम आने की सद्वृत्ति जागी रहती है । 
--दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 
जाति-सेवा 
जाति-सेवा ऊसर की खेती है, वहाँ बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है, 


वह है गौरव और यश; पर वह भी स्थायी वहीं, इतना अस्थिर कि एक क्षण में 
जीवन भर की कमाई पर पानी फिर जाय । --प्रेमचन्द 


जाति-सेवा वही कर सकते हैं जिनके हृदय में भ्रातृ-भाव की भावना भरी है । 
--अज्ञात 


जिन्दगी सूक्तिसागर २३५ 


जाति-सेवा में शरीर को घुलाना पड़ता है, रक्त को जलाना पड़ता है । यही 
जाति-सेवा का उपहार है। --श्रेमचन्द (प्रेमपचीसी ) 


जितेन्द्रिय 


श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय: । 
ज्ञानम्‌ लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥॥ 
श्रद्धावान्‌, ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर, जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान को पाता है और 
ज्ञान को पाकर थोड़े ही काल में परम शान्ति पाता है । 
-भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता ४॥३९) 


मनुष्य और सब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक 
जितेन्द्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रिय को अपने वश में नहीं कर लेता और 
यदि रसनेन्द्रिय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इन्द्रियाँ वश में 
हो गयीं । -श्रीमद्भागवत (११३८॥२१) 


जिन्दगी 
जिन्दगी एक कसौटी है, ईश्वर उस पर हमें कस लेता है। नेक काम करके 
हम कसौटी पर खरे उतरते हैं तो भगवान्‌ की सच्ची भक्ति करते हैं। --विनोबा 
जिन्दगी हमारे साथ किया गया एक मजाक है । -रूसो 
चूम कर मृत को जिलाती जिन्दगी । 
फूल मरघट में खिलाती जिन्दगी । 
--रामधारी सिह “दिनकर 
न समझ्षने की ये बातें हैं, न समझाने की । 
जिन्दगी उचटी हुई नींद है दीवाने की ।। 
ह -फिराक गोरखपुरी 
जिन्दगी इन्सां की है मानिन्दे मुर्गें खुशनवा। 
शाख पर बैठा कोई दम चहचहाया, उड़ गया ॥ 
“डाक्टर मुहम्मद “इकबाल 





२३६ सूक्तिसागर जिन्दगी और मौत 
जिन्दगी और मौत 


जिल्दगी क्‍या है, अनासिर में जहरे तरतीब, 
मौत क्‍या है, , इन्हीं अजजा का परेशां होना ॥ 
फना का होश आना जिन्दगी का दर्द सरजाना, 
अजल कया है खमारे बादए हस्ती उतर जाना ।” 
-पं० बुजनारायण चकबस्त 
जिन्दगी का मौत से उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार जन्म से । गति के 
लिए पैर उठाना उतना ही आवश्यक है जितना पैर रखना । --रवीन्द्र 
मरण सोने के समान है और जन्म सोकर उठने के समान। 
--संत तिरुवल्लुवर 
जिज्ञासा 
जिज्ञासा बिना ज्ञान नहीं होता । दुःख बिना सुख नहीं होता । धर्म संकट 
हृदय मन्‍्थन सब जिज्ञासुओं को एक बार होता ही है । -महात्मा गांधी 


(प्लांग्झाए 48 076 ० 6 एथफग्रद्ालां, द्याते ९९एक्या। टाब्रा8८2797९ 

० & एां8ु070005 776]]९८. +-ड्थ्काप्रर! ]०फ्राडउठछ 
जिज्ञासा तीत्र बुद्धि का एक स्थायी और निश्चित गुण है। -सेसुअल जान्सन 
(ण्पंग्ज्ाए 48 076 ण (6 607778 0 शिया! 978ए९7ए. 


-+ःा2ट(०४ सछणएइ० 
जिज्ञासा जनानी बहादुरी का ही एक रूप है । -विकक्‍्टर ह्मगो 
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प्षण्णाद्ा गांगते 8 ८एग०भं।फ. न्फत्रत् 
प्रथम और सरलतम भावना जो हम मनुष्य के मस्तिष्क में पाते हैं वह 
जिज्ञासा की है । +-बक 


अज्ञानता और जढ़ता से ग्रस्त व्यक्ति ही जिज्ञासा से शून्य होता है । 
-पं० रामकिकर उपाध्याय (मानस सुक्तावली भाग ३) 


दाशंनिक जिज्ञासाएं बहुधा व्यक्ति को विवाद में उलझा देती हैं । 
--पं ० राम किकर उपाध्याय (मानस मुक्तावली-भाग ३) 


जिद्धा सूक्तिसागर २३७ 
जिज्ञासु 
जिन ढूँढां तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। 
मैं बपुरा बूड़न डरा रहा किनारे बैठ ॥ --कबीर 
पुफल 0एल' टप्ण्नंणप8 876 परत 0५९7 ५४58९. +-४९5७79स्‍82९४० 
बहुत जिज्ञासु बहुत विद्वान्‌ नहीं होते । --मैसिजर 
जिम्मेदारी 
जिन्दगी की जिम्मेदारी कोई डरावनी चीज नहीं है । वह. आनन्द से ओत-प्रोत 
है। --विनोबा 
मनुष्य को जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त कर दो वह॒ परिस्थिति के अनुसार 
उन्नति करेगा | --अज्ञात 
जिह्दा 
खट्टा मीठा चरपरा जिह्नला सब रस लेय । 
चोरों कुतिया मिल गई पहरा किसका देय ॥ “कबीर 
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->-एजपफ्राण्ड्ण्लण७छ 
जिद्दा का घाव तलवार के घाव से अधिक बुरा होता है क्योंकि तलवार 
शरीर पर आघात करती है और जिदह्दा आत्मा पर। --पाइथागोरस 
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कोई तलवार इतना भयानक घाव नहीं करती जितना कि एक बुरी जिह्ना । 

“पी० सिडनी 

ईश्वर ने हमें दो कान दिये हैं और दो आँखें, पर जिद्चा केवल एक ही--इस 

लिए कि हम बहुत अधिक सुनें ओर बहुत अधिक देखें; लेकिन बोलें कम--बहुत 

कम । “सुकरात 
रहिमन जिह्ना बावरी, कहि गई सरग पताल । 

आपु तो कहि भीतर रही, जूती खात कपाल ॥ --रहीम 


र्रे८ सूक्तिसागर जीना 
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जिद्धा केवल तीन इंच लम्बी होती है परन्तु वह छे फूट उँचे आदमी को 
कत्ल कर सकती है । “जापानी कहावत 


हे जिद्ने ! मैं तुझी से एक भिक्षा माँगता हूँ, तू ही मुझे दे । वह यह कि जब 
गदापाणि यमराज इस शरीर का अंत करने आवें तो बड़े ही प्रेम से गदगद्‌ स्वर 
में है गोविन्द, हे माधव, हे दामोदर' इन मंजुल नामों का उच्चारण करती 
रहना । --बिल्वमंगल 
जिह्ना कैँची-सी कतरती है । --कहावत 
पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्‍तायते। 

--भीहर्ष (नेषधीयचरित) 

पित्त के कारण जिह्ला के दूषित हो ज़ाने पर मिश्री भी कड़वी लगती है । 


जीना 
जीविते यस्य जीवन्ति विप्रा मित्राणि बांधवाः । 
सफल जीवितं तस्य, आत्मार्थे को न जीवति ॥  +-हितोपदेश 
जिसके जीवित रहने से विद्रान्‌, मित्र और बन्धु बांधव जीते हैं, उसी का 
« जीना सार्थक है, अपने लिए कौन नहीं जीता । 
मुहतंमपि जीवेज्च नर: शुक्लेन कर्मणा। 
न कल्पमपि कष्टेन लोकद्बयविरोधिना ॥ --चाणक्य 


उत्तम कर्म से मनुष्य दो पल भी जीवित रहे यह श्रेष्ठ है पर दोनों लोक का 
विरोधी दुष्ट कर्म करनेवाले का कल्प भर जीना भी अच्छा नहीं । 


जीव 


ईश्वर अंश जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥। 
. सो माया बस भयउ गोसाईं । बँघेउ कीट मरकट की नाई ॥ 


--तुलसी (मानस, उत्तर) 


माया वस्य जीव अभिमानी । तुलसी (मानस, उत्तर) 


जीवन सूक्तिसागर २३८ 


स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलमश्नुंते । 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्विमुच्यते ॥ --चाणक्य 
जीव आप ही कम करता है, और उसका फल भी आप ही भोगता है, आप 

ही संसार में भ्रमता है और आप ही उससे मुक्त भी होता है । 
ईश अधीन जीव गति जानी । --तुलसी (मानस ) 


जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल देने से वह स्वयं गलकर पानी के रूप में 
एक ही हो जाता है, ऐसे ही अभेद उपासना करनेवाला जीव ब्रह्म साक्षात्कार 


होने पर ब्रह्मम स्वरूप ही हो जाता है । “स्वामी भजनानन्द 
माया ईस न आपु कहाँ जान कहिय सो जीव । --तुलसी 
जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक नहीं है । --उपनिषद्‌ 


यह लोहा रूपी जीव माया रूपी चुम्बक के असर से मारा-मारा घूमता है। 
पर जब भगवान्‌ रूपी पारस के असर से सोना बन जाता है तब माया रूपी 
: चुम्बक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता । । 
“स्वामी भजनानन्द (परमार्थ मणि माला) 

भूमि परत भा ढाबर पानी । 

जनु जीवहिं माया लिपटानी ॥ 
--तुलसी (मानस० कि० १४१६) 

ममवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन: 

--भगवान कृष्ण (गीता--१५।७) 

जीवलोक में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है । 


जीवन (दे० जिन्दगी”) 
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मेरा अस्तित्व एक निरंतर आश्चर्य है, और यही जीवन है । --रदीन्द्र 
जीवन इस शरीर रूपी पिंजड़े में बन्द पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट मात्र है। 
-स्वामी रामतीर्थ 


२४० सूक्तिसागर जीवन 
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कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह- प्रसन्नता से मरने को तैयार नहीं रहता-- 
जीवन का सच्चा आनन्द नहीं ले सकता । “सेनेका 
मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह अत्याचार के खिलाफ लड़े । 
--सुभाषचन्द्र बोस 
4 वि ऋशाई छठ्रप्रीए आठत्णंपत 968 ग्राए8४77९0 ७2९ 8 700]67 76, 
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योग्यता से व्यतीत हुए जीवन को हमें वर्ष के नहीं अपितु कर्म के अच्छे 
पैमाने से नापना चाहिए । -शेराडन 
हमारा सदा यही लक्ष्य रहता है कि हमारा जीवन सुख-आननन्‍्द से परिपूर्ण 
हो। ; --स्वेट मार्डेन 
अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनों का सम्मिश्रण 
होता है । --सुकरात 
अमृत जीवन की अगर इच्छा है तो आत्मा की व्यापकता का अनुभव करो, 
सब की सेवा करो, सबसे एक रूप हो जाओ। -विनोबा 
जारप्मशा 8 प्रद्ा$ विश फैल्शाएड छांपा। ग्रांगाइशा, हर 4 छाए 
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जब मनुष्य का युद्ध अपने आप के साथ आरम्भ होता है तब उसका कुछ 
मूल्य होता है । --ब्राउनिंग 
जीवन एक खिले हुए फूल के समान है, जो कुछ काल में आप ही आप 
कुम्हला,कर गिर पड़ेगा । अज्ञात 
नह ॥४6 ७ वगाल ० फ्रब्राए़ 200ए7९१ 89855, ४कवां)5. पी€ श(6 
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जीवन अनन्त काल के श्वेत प्रकाश को रंग-बिरंगे शीशे के गुम्बज के सदृश 
रंग देता है । । >शेली 


जो परमात्मा का दर्शन करता है, उसी का जीवन सफल है। 
--रामचन्द्र डोगरे (श्रीमद्भागवत रहस्थ) 


जीवन सूक्तिसागर २४१ 


संघर्षशील व्यक्ति के लिए जीवन एक कभी न समाप्त होने वाले समारोह या 


उत्सव के समान है । “सत्य साईं बाबा 
जीवन विश्व की सम्पत्ति है। “जयशंकर प्रसाद (प्रुवस्वामिनी) 
इस जीवन में सुख-दुःख कोई भी सत्य नहीं, सत्य है सिर्फ उनके चंचल क्षण, 
सत्य है सिर्फ उनके चले जाने का छन्द मात्र । “-शरत्‌चन्त्र (शेष प्रश्न) 
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जीवन एक खान है जिसमें से हम पूर्ण चरित्न का निर्माण करते हैं। . +-गेटे 


मनुष्य-जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवं 
एकमात्र उपाय पारमाथिक भाव से जीवमात्न की सेवा करना है। --महात्मा गांधी 


मनुष्य का सच्चा जीवन तब प्रारम्भ होता है जब वह यह अनुभव करता 
है कि शारीरिक जीवन अस्थिर है और वह संतोष नहीं दे सकता । -ठालस्टाय 


अपने जीवन को समय के किनारे पर पत्ती पर पड़ी हुई ओस की भाँति हलके- 
हलके नाचने दो । --रवीन्द्र 


जीवन के युद्ध में चोटें और आघात बरदाश्त करने से ही उसमें विजय प्राप्त 
होती है, उसमें आनन्द आता है । --अज्ञात॑ 
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जीवन का उद्देश्य ईश्वर की भाँति होना चाहिए--ईश्वर का अनुकरण 
करतीः हुई आत्मा ईश्वर-तुल्य हो जाएगी । --सुकरात 


जीवन जागरण है, सुषुप्ति नहीं, उत्थान है, पतन नहीं । पृथ्वी के तमसाच्छन्न, 
अन्धकारमय पथ से ग्रुजर कर दिव्य-ज्योति से साक्षात्कार करना है। जहाँ इन्द्र 
और संघ कुछ भी नहीं है । जड़ चेतन के बिना विकास-शून्य है और चेतन जड़ 

के बिना आकार-शून्य । इन दोनों की क्रिया और प्रतिक्रिया ही जीवन है। 
-महादेवी वर्मा (यामा) 





र४डर सूक्तिसागर जीवन 
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क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है ? तो समय को व्यर्थ मत गँवाओ, क्योंकि 
जीवन उसी से बना है । --फ्रेंकलिन 


पथिक बनकर जीवन की धूपछाँह से घबराना क्या ? जीवन की महत्ता 

वेदनाओं, पीड़ाओं को उपेक्षा के साथ हँसते हँसते सह लेने में है । --अज्ञात 
(00४ 0०एाॉ, 977९ ८०७70]6 ! 
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क्षणिक प्रकाश देने वाले दीपक बुझो ---जीवन तो केवल चलती फिरती 

छाया है। -शेक्सपियर 


जीवन 


बन बन कर मिंटना ही होगा, 
जब कण कण में परिवर्तन है। 
संभव हो यहाँ मिलन कंसे, 
जीवन तो आत्म-विसर्जन है ॥ 
“-शिवमंगल सिह 'सुमन' (हिल्लोल) 
मनुष्य का जीवन एक महानदी की भांति है जो अपने बहाव द्वारा नवीन 
दिशाओं में अपनी राह बना लेती है । --रवीन्द्रनाथ टंगोर (गोरा) 
चिर विकास गति क्रम में अवतरित, मानव जीवन सत्य चिरंतन । 
पौरुष-यश के मान पुरातन नव आदर्श--समपित जीवन ॥ 
---सुमित्रानन्दन पंत ( लोकायतन ) 
मनुष्य का जीवन जितना सादा और स्वाभाविक होगा उसी के अनुसार 


उसका चित्त अधिक प्रसन्न रहेगा । --अज्ञात 
2 पड5९]९४$ | ३$ थ॥ €४१ए 8९४00. --6०९६४४९ 
व्यर्थ जीवन शी घ्र-प्राप्त मृत्यु है । >गेटे 


जीवन तो मृत्यु और पुनर्जन्म की परंपरा की कहानी है। हमें पुतर्जन्म पाने 
के लिए पहले मरना होगा । --रोम्यां रोला 
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(996 ढ०0एछ06त प्रठफः ० 80705 6 48 एगप बा 38९. शाप्रि०पा 


2 7976. >-श#६९7 $00(६४ 
गौरवपूर्ण जीवन का एक व्यस्त घण्टठा कीर्ति-रहित युगों से कहीं अधिक 
महत्वपूर्ण है । -वाल्टर स्काट 
जीवन का रहस्य भोग में नहीं है, पर अनुभव के द्वारा शिक्षा-प्राप्ति में है । 

| “स्वामी विवेकानन्द 

235 78 8 (2]86 30 35 ]86, 700 ॥09७ ]078 7 ३5 9>प६ ॥09 8००० 4६ 35, 

38 शरी।४९ 7780 675. >--5९7९९८० 
जीवन एक कहानी के सदृश है --वह कितनी लम्बी है, नहीं वरन्‌ कितनी 
अच्छी है, यह विचारणीय विषय है । --सेनेफा 
हमारी महत्वाकांक्षा चाहे जो हो पर हम सबको जैसा अपना जीवन प्यारा 

है वैसा और कोई पदार्थ नहीं । ह -स्वेट सा्डन 
कफुशा ग्राढ 700 ए।. ग्राठ्प्राए॥णणि छप्गय९श३$ /ञं6 8 एप 27. ९7009 
076€७॥77?! --ज+ण०्घ2शटशाण्त 
जीवन केवल एक निरथंक स्वप्न है---यह बात मुझसे शोकयुक्त कविता में न 
कहो । “लांगफलो 
जीवन एक बाजी के समान है । हारजीत तो हमारे हाथ नहीं है पर बाजी 

का खेलना हमारे हाथ में है । --जर्मी टेलर 
जीवन किसी को स्थायी सम्पत्ति के रूप में नहीं मिला । वह तो केवल प्रयोग 

के लिए है। --छुक्कोटस 
जीवन खोने के बजाय मानवी गुणों को संगठित करने में अपने समय का 
अधिक उपयोग करो । --स्वेट सार्डेन 
46 ३5 ९ ल्यीठम009 06 0ए7/ ग्रग्रा07थ9- -- ७6०९९ 
जीवन अमरता का शैशवकाल है । -गेटे 


जीवन क्या है ? पीड़ा का संघं और दुःख का अभिनय । 
--डा० राम कुमार वर्मा 
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है जीवन के एक हाथ में, मधुर जीवामृत का प्याला ॥ 
और दूसरे कर में उसके, है कटु मरण-हलाहल-हाला | 
--बालकृष्ण शेर्मा 'नवीन' (हम विषफायी जनम के) 
जीवन का महत्व तभी है जब वह किसी महान ध्येय के लिये समपित हो । 
समपंण ज्ञान और न्याययुक्त हो । --इन्विरा गांधी 
सत्य आस्था और लगन जीवन-सिद्धि के मूल हैं । 
--अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 
[6 ३5 8 एगालंएढ 6 छइए०शफ_, ग्रण०. रण अंध्यवांगए 80, 8 
ए९०7्रां्रपठए05 7९008, एंटी त066९5 700 एशप्य: डंबांंट ०0रतांएंता, 
ज-जुग्छथाॉवडए ॥.गो लाए 


जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं । निरन्तर विकसित होना 


स्थिर अवस्था में रहने की अनुज्ञा नहीं देता । -पं० जवाहरलाल नेहरू 
67 ॥6 70  छुशा6/०), पालफ९ 48 फचा 006९. त6८९९;. एणएं। ३5 8 
छीष््रव९७', प्रब्ाग004 8 57प88९, ०व१ 3888४ ० 7९९7९. न जिंडस्गढाः 
साधारण जीवन में एक ही विधान है, यौवन एक भूल है, जवानी संघषं है 
और बुढ़ापा पश्चात्ताप । -डिजरायली 
जीवन एक प्रग्रोगशाला के समान है जिसमें मनुष्य निरन्तर प्रयोग करता 
रहता है । --अज्ञात 
मनुष्य-जीवन अनुभव का शास्त्न है। --विनोबा 


जीवन को नियम के अधीन कर देना आलस्य पर विजय पाना है। जीवन 
को नियम के अधीन कर देना प्रमाद को सदा के लिए विदा कर देना है । 
-स्वामी अखण्डानन्द 
- [आर 8 ग्रणएहु 900 8 ह0 ए०४ए०70९॥९॥६ ० (९4. 

>-5टा0ए०्यॉशप्र९ए 

जीवन और कुछ नहीं है, केवल मृत्यु का कुछ समय के लिए टालना है। 
ह --शोपेनहार 
[॥6 ३5 8 409९० ०0* छठी ]0ए6 45 ९ रणा०ए, -+- ००० पछण्ड० 


जीवन एक पुष्प है और प्रेम उसका मधु । -विक्टर हम गो 
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जीवन और मृत्यु (दे० “म्रत्यु”, “जिन्दगी और मौत" ) 


जीवन और मृत्यु साँस भीतर लेने और साँस बाहर निकालने के समान है । 
--स्वामी रामतीर्थ 


यह जीवन समुद्र-यात्रा की भाँति है जिसमें हम सभी एक ही संकुचित नौका 
में परस्पर मिलते हैं । मृत्यु तट पर पहुँचने के समान है जहाँ हम सभी अपने- 
अपने लोक को चले जाते हैं । --रवीन्द्र 


मृत्यु जो कि शाश्वत सत्य है, क्रान्ति है और जन्म तथा जीवन धीरे-धीरे 
और स्थिर रूप से होने वाला विकास है। मनुष्य की उन्नति के लिए स्वयं जीवन 
जितना आवश्यक है उतनी ही आवश्यक क्रान्ति है । --महात्मा गांधी 


जीवन में मृत्यु बसी है 
जैसे बिजली हो घन में। 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू) 
सभी प्राणियों को अपनी-अपनी आयु प्रिय है । सुख अनुकूल है, दुख प्रतिकूल 
है । वध अप्रिय है, जीना प्रिय है। सब जीव दीर्घायु चाहते हैं। सबको जीवन 


प्रिय॒है। --भगवान महाबीर 
जीवन 
इसका कहीं नहीं इति - अथ है। 
जीवन अमर साधना - पथ है॥॥ 


-शिव मंगल सिह 'सुमन' (हिल्लोल) 

है यहां मृत्यु ही शान्ति और 
जीवन है करुणामय प्रवास । -डा० रामकुमार वर्मा 
का तल्था। ९ प्रद्माए 7९207९8 00९, 9 8९४ पर 0706 9९८०णा८5 
पाधाए. ह ह >- २, पर. प98०7०९ 
मृत्यु में अनेक एक हो जाता है, जीवन में एक अनेक रहता है। “--रवीन्द्र 
जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। --जयशंकर प्रसाद 
जीवन एक यात्रा है जिसकी समाप्ति मृत्यु है। --बलभद्र प्रसाद गुप्त “रसिक' 


२४६ सूक्तिसागर जीवन-चरित्न 


जीवन-चरित्न 
छ70872ए॥79 5 (6 07 धाप प्रांगण. ->-दब्लरा& 
जीवन-चंरित् ही केवल सच्चा इतिहास है । -कारलाइल 
प्रफाक्चा& 35 970927ए 70 फ्रांड0ए7, ण्योए 908728ए79... >'डिकललड०्क 
वास्तव में इतिहास कुछ नहीं, केवल जीवन-चरित्न ही है । -एमसन 


[॥ए९8$ ० छ/€बां गश्या थो। आध्यांप्ते ए$, 

२ ट्ा पार्न४ 0०ए वींए28.. 8पए।॥ा6, 

670, त6एथगपंएए, [९85ए७  एश्ांएवत एड 

छ0600फएपं0ा।8 ०. घा९ इब्यत5$ ० घंग०, 
>-य,ग्जइश्या०% (5 ?ए5४छ ० 7.786) 
महापुरुषों की जीवनियाँ हमें याद द्विलाती हैं कि हम भी अपना जीवन महान्‌ 
बना सकते हैं और मरते समय अपने पदचिहक्ल समय की बालू पर छोड़ सकते हैं । 
“लांगफलो 
4० 9९ 489०7ढ7६ ० प6 ]ए९४ 06 घा९ 700६0 ०९९फबा०्त खशा ० 

बापरंदुणा'ए 45 00 ९0रांग्रप७ 43 3 ४80९ ० व्योता6009 2) ०0ए 03895. 


मिल $ ।। 4:0 ५ 
प्राचीन महापुरुषों के जीवन से अपरिचित रहना जीवन भर निरन्तर 
बाल्यावस्था में ही रहना है । -प्लूटर 


जीवन-सुक्त 


जिसकी आँख में है स्नेह, 

जिसका शुद्ध उज्ज्वल भाल। 
जिसके अधर पर मुस्कान, 

जिसका हृदय-सिन्धु विशाल ॥ 
सुन्दर स्वस्थ प्रतिभावान, 

' जिसके हैं महान विचार । 
जिसके कर्म गौरवपूर्ण, 

जिसका विश्व है परिवार ॥ 
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जो कतंग्य तत्पर नित्य, 
हैं तप तेज बल श्रीयुक्त । 
सेवा सत्य सुख का रूप, 
वह नर श्रेष्ठ जीवन्मुक्त ॥ 
-वीनानाथ बिनेश (मणिमाला) 


जीवन-संग्राम 


जीवन - संग्राम में 

शरीर - धर्म क्षेत्र - कुरुक्षेत्र है । 

धृतराष्ट्र - अन्धा मन है जो शरीर के राष्ट्र पर अपना न होते हुए भी 

अधिकार जमाता है । 

कोरव - आसुरी भाव हैं । 

पाण्डव - देवी भाव हैं । 

अर्जुन - जीवात्मा है। 

श्रीकृष्ण - परमात्मा देवता हैं । 

सञ्जय - योग द्वारा प्राप्त चेतना शक्ति है। 

मन रूपी धृतराष्ट्र को यही चेतना-शक्ति शरीर में होने वाला सारा वृत्तान्त 
बताती है । -दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 


जीवनी-शक्ति 


जीवनी शक्ति या प्राणाग्नि के शरीर में प्रतिभासित होने वाले अनेक रूप 
हैं। पाचन क्रिया से संलग्न जीवनी शक्ति को जठराग्नि, मस्तिष्क में काम करने 
वाली को मेघा, प्रजनन संस्थान में काम करने वाली को कामोत्तेजना एवं मुखमण्डल 
पर चमेकने वाली ऊर्जा को ओजस्विता कहते हैं । पर वस्तुत: वह है एक ही शक्ति । 
विभिन्न प्रयोजनों के कारण उनके नाम अलग-अलग हैं । 


--अश्चष्ड ज्योति, जुलाई १९८१ 
जीविका 


8.905९४८९ 06 0८टपफुनांणा ३5 7र0/ 
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जीविका का अभाव विश्राम नहीं है, बिल्कुल शून्य मस्तिष्क एक पीड़ित 

भस्तिष्क है । --काउपर 
जीविका जीव से भी अधिक प्यारी होती है । 


-अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 
व॒फढ दा०छएगरापड्ठ 070प96 0 गरक्षा 48 [00 96 9० (0 80776 एप्प 


छंद ग्रित5 ग्रांका ्र शाए0म्ाल्या बाते १४955. >+-छकारफड0फछ 
मनुष्य का महान्‌ सौभाग्य यह है कि वह कोई व्यावसायिक प्रवृत्ति लेकर जन्मे 
जिससे उसे जीविका और आनन्द प्राप्त हो । --एमर्सन 
(0९९८एएक०7 45 (९ 5०ए७९ ० एंपा९, >यगए०९०७ 
व्यवसाय समय का यंत्र है । “नेपोलियन 
[फ6 9प७ए एक 48ए९ 70 एं९ 407 (९४7५. +-8#%०ता 
व्यस्त मनुष्य को आँसू बहाने के लिए अवकाश नहीं । >-बायरन 
जुआ 
अक्षेर्मा दीव्य: । -ऋग्वेद 
जुआ मत खेलो | 
(>००70]78 ३5 ६6 व्यो0त 0 ३एक४८९, 07९ 5700067 ० पश्वुणां(ए ब्यात 
(6 शिध6॥ ०0 775८, -- ४25 प्रं728(०७ 
जुआ लोभ का पुत्र, दुराचार का भाई और बुराइयों का पिता है । 
--वाशिगटन 
धिद्या] 48 8 छथाय)॥8 ढ्यांगा॥), ज्जग्फ्ा 
मनुष्य एक बाजी लगानेवाला जीव है। +लंम्ब 
“जुआ आपस की फूट का मूल कारण है । --बेदव्यास (सहाभारत ) 
जुआ सुख, सम्पत्ति और समय इन तीनों का--जो कि जीवन के लिए अति 
मूल्यवान हैं--नाश करता है । --अज्ञात 
जुल्म 
डि4्वत ]895 876 6 छ०078६ 8077 ता (ज्ब्याए. न-्छ्ण्लाल 


खराब कानून निक्ृृष्ट प्रकार का जुल्म है। >-बर्क 
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जुल्मी 
78 प्रधाढ 0 (€क्घ शीश! (ए7४॥05 5९९०३ 0 (55. +-59९59९०7०९ 
जब जुल्मी चूमने का अभिनय करे तो डरना चाहिए । --शेक्सपियर 
जालिम मर जाता है पर जुल्म रह जाता है। --एक कहावत 
जेल 
जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है, जिसके भीतर शैतान कदम नहीं 
रख सकता । े --प्रेमचन्द 
जेल के बाहर भूलों की सम्भावना है, बहकने का भय है, समझौते का 
प्रलोभन है, स्पर्धा की चिन्ता है । --प्रेमचन्द 
जेहन 
वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले । 
--प्रेमचन्द 
॥( 8 प्र्वा5 ९ए७ ३8 07 6 शायर, 95 77020]९८६ शत] 870७- 
; -्छ्खल०एडगा 
यदि मानव नेत्न शाश्वत पर होते हैं तो उसकी बुद्धि प्रतिदिन विकसित होती 
है । -एमसंन 
परफाल ंराश[९९८६ ० 6 श३56 $5 [06 8 8985, 370 807रां(5 (6 प8॥0 0 
प्रल्वएला बाते 7शी९८४5 70. >-पघ्र्रए९ 
ज्ञानी की बुद्धि दपंण के सदृश है । वह स्वर्गीय प्रकाश को ग्रहण करती है और 
उसे परावर्तित कर देती है । “हेयर 


ज्ञान (दे० “बुद्धि! ) 
न हि ज्ञानेन संदुर्श पवित्नमिह विद्यत । “भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता ४३६८) 
ज्ञान के समात इस संसार में और कुछ पवित्त नहीं है । 
आरोह तमसो ज्योतिः । --अथरव वेद 
अन्धकार (अविद्या) से निकलकर प्रकाश (ज्ञान) की ओर बढ़ो । 





२५० सृक्तिसागर ज्ञान . 


भांडवठफा गं कराए #ाढते 8 ए, +-5०८धार 
ज्ञान केवल सत्य में ही पाया जाता है । --गेटे 
ज्ञान सदा एकरस है, वह काल के बंधन से बाहर है । --निराला 


(७775 छ$वेठय उ5 परांड 968६ ग्रीप॑०एत; 4009 #रंड ए०ण75। श्यथाए, 
--श> ४४, '९क्रफ्ा० 
मनुष्य का ज्ञान उसका परम मित्र है; मूखंता उसका निद्ृष्ट शत्रु है। 


--सर डब्ल्यू ० टेस्पिल 
छा एणएफ गाते >शबपाए छइतेठा 48 पा +276. >छघर०्खढ- 
यौवन और सौन्‍्दयं में ज्ञान प्रायः दुलंभ ही होता है। “होमर 
ज्ञान भी जब सीमा के बाहर हो जाता है तो नास्तिकता के क्षेत्र में जा 

पहुँचता है । --प्रेमचन्द 
ज्ञान ही वास्तविक सोना अथवा हीरा है । --स्वामी शिवानन्द 


जब ज्ञान इतना घमंडी बन जाय कि वह रो न सके, इतना गंभीर बन जाय 
कि हँस न सके और इतना आत्म-केन्द्रित बन जाय कि अपने सिवा और किसी की 
चिन्ता न करे, तो वह ज्ञान अज्ञाने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। 


--खलील जिकन्नान 
&ए०0७९086 $5 ए०णएश'. >-843९०४७ 
ज्ञान शक्ति है । “बेकन 


पफल क्रांइप९5४४ जांडपठा 45 ६0 0809७ (76 5९६. 
+-0->. 8. छेबता> छूल॑ंडफाअा7 (985६० रिटापंशु07 & 
--भ/०5५८९४४७ 7ए०ण०28४४) 
आंत्म-ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। --डा० राधाकृष्णन 
ज्ञान का मूल्य बहुमूल्य रत्न से भी अधिक है । 
ज्ञान का निरादर अपने ही मस्तिष्क का अपमान है । “निराला 
छगठज९०१8७ 35 प6 शांतह शं7९९७३८॥ छए९ गीए ६० ॥९४ए९7, 
+-शाबा६९592९७::९ 
ज्ञान वह पंख है जिसके द्वारा हम स्वर्ग की ओर उड़ते हैं। -शेक्सपियर 
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ज्ञान की अग्नि सुलगते ही कर्म भस्म हो जाते हैं।  --स्वामी शंकराचार्य 


एुआ०णशा०्त86 ३5 छ/०एवे पा ॥6 888 ]९७7770 30 परी; शांइते0य 5 
क्पाग्रा>6 पता; ॥6 7098 70 7076. >> (द०छए०४० (77४७९ 7985४) 


ज्ञान अभिमानी होता है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया, बुद्धि विनीत होती 
है कि वह अधिक कुछ जानती ही नहीं । “काउपर 
ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्न-निर्माण होना चाहिए । “महात्मा गांधी 


वफ शायर 06 70ण०१8९ $5 एप्स), शापे "एएं। 48 8 7९४० ०00 ४6 
$00. >_-ो९55४मट 


ज्ञान का ध्येय सत्य है, ओर सत्य आत्मा की भूख है । “लेसिंग 


भयउ प्रकास कतहुँ तम नाहीं । ज्ञान उदय जिमि संसय नाहीं। 
ः --तुलसी (मानस, लंका०) 
बु० 96 ०075९ं005 घाषा एरठप बा इं8ग0द्ा। 45. 8. छ/९थ ४९०७. ० 
घ्ा0०७)९१९४९. “- 0757०९७ ($%फऋा) 
अपने अज्ञान का आभास होना ही ज्ञान की तरफ एक बड़ा कदम है । 
-डिजरायलो 
यर्थधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसा त्कुरुतेर्जुन । 
ज्ञानारिन: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता ४।३७) 
हे अर्जुन ! जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही 
ज्ञानरूपी अग्नि संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जलाकर नष्ट कर देती है । 


गपुफ€ 65६३९४०९ 0 ४70५]९086 35, ॥2एंप्8 4५, (० »०7]9 4६, 7० 02 ४778 


70, ६७ ८०755 ए०एा०' 4870787006. >- एम्फणिलंण 5 
ज्ञान का सार यह है कि ज्ञान रहते उसका प्रयोग करना चाहिए और उसके 
अभाव में अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेनी चाहिए । --कन्फ्यूशस 
5000 ४ (४6 १87029(९7 0 ०%79श7९॥०९. न्ग?;#०ए९फॉ० 


ज्ञात अनुभव की बेटी है । कहावत 


२५२ सूक्तिसागर ज्ञान 


ज्ञान जीवन का मधुर फल है । जीवन की जड़, संयम की भूमि में जितनी 
गहरी जमती है और सदाचार का जितना जल दिया जाता है, उतना ही जीवन 
हरा-भरा होता है और उसमें ज्ञान का मधुर फल लगता है। पाप रूपी पक्षी ज्ञान 
के फल को कुतर लेता है, कीड़ा बनकर उसमें घुस जाता है और उसे काम का 
नहीं छोड़ता । --दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 


नारायण बिन बोधक, पंडित पसू समान । 
तासों अति मूरख भलो, जो सुमिरे भगवान ॥। 
ह --नारायण स्वामी 


पारमार्थिक कर्मों के आचरण से ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है । 
--स्वामी शंकराचार्य 


ए४00फ7 ३5 (० पा€ प्रणव जब 46९० 43 ४० 76 90979, 
न्य, सि०टारएएट्थजाोत 


जैसे शरीर के लिए स्वास्थ्य है वैसे आत्मा के लिए ज्ञान । 
ह -ला० रोशोका 


भूली हुई चीजों की स्मृति ही ज्ञान है । -प्लेटो 
ए४$6१067 (९४८४९८$ पड 40 60, 35 छटें] 85 (९ बाते ६0 खबर 0परा 
0705 बाते 82007 थी ० 3 ०00प7. >_-+5९९८७ 


ज्ञान हमको करना और बोलना सिखाता है और हमारे शब्दों एवं कर्मों को 
एक रंग में रंग देता है । -सेनेका 


मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो, उतना ही वह कर्म के रंग में रंग 
जाता है । -विनोबा 


छ& पथ फिंणरड धराइशार ९ जांइछ४ 45. इशा०-ीए प्रढ छा8था९5 
००. >-दगध०्छ 


जो अपने को सबसे बुद्धिमान समझता है वह सामान्यतः सबसे बड़ा मूर्ख होता 
है । “-कोल्टन 


झञानी सूक्तिसागर २५३ 


ज॑से जल के द्वारा अग्नि को शान्त किया जाता है, वंसे ही ज्ञान के द्वारा मन 
को शान्‍्त रखना चाहिए. । --वेदव्यास (महाभारत) 
ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान 
तुम्हारी रक्षा करता है । >-अली 


श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप । 
सर्व कर्माखिलं पार्थ! ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
--श्रीकृष्ण (गीता ४३३) 
है परंतप, द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि है पार्थ! जितने कर्म हैं वे 
सब ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं । 
638 07 776, थ|। ॥ [ञाठछश 35 पाता 4 दरगा0श एरणाताए, +५5०९/४९5 
जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता । --सुकरात 
जो यथार्थ मुक्ति का कारण है वही वास्तविक ज्ञान है | -स्वामी शंकराचार्य 
“न तेन स्थविरों भवति येनास्य पलितं शिरः । 
बालोपि य: प्रजानाति तं देवा: स्थविरं विदु:॥॥ . --बेदव्यास 
कोई सिर के बाल श्वेत होने से वृद्ध नहीं होता । बालक होकर भी यदि 
कोई ज्ञान-सम्पन्न है तो वह वृद्ध माना जाता है । 
अज्ञों भवति वे बाल:, पिता भवति मन्त्रद:ः । --अज्ञात 
ज्ञानहीन व्यक्ति चाहे वह वृद्ध ही क्‍यों ने हो बालक है, और शिक्षक चाहे वह 
अल्पवयस्क ही हो, पिता है । 
पक्के ज्ञान की एकमात्र पहचान है सिखाने की शक्ति । --अरस्तु 


हे ज्ञानी 
ज्ञानी मनुष्य को संसार लुभा नहीं सकता, मछलियों के कूदने से समुद्र नहीं 
उमड़ता । --भर्तूं हरि 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माम्‌ प्रपद्यते। 
“श्रीकृष्ण (गीता) 
बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञानी मुझे पाता है । 


२५४ सूक्तिसागर जोश 


! ४56 णाध्य 878 ॥787प7८९१९ 09 7९४४००, ग्राश्या 0 ]655 प्रात९7४870778 
एज ?फुशांशाट९, 6 ग्राठ्श वं87074870 . 97 7९८९४आए ध्ात॑ 9९85(5 


छए ए्रथ॑पा€, --दांटटल० 


ज्ञानी पुरुष विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी 


आवश्यकता से और पशु स्वभाव से । -सिसरो 

सबसे अधिक ज्ञानी वह है जो अपनी हानि का सबसे अच्छा सुधार कर सकता 

है । --अज्ञात 

(2796 ई00] ८थ्घा। 480 77076 तुपलव07$ 0 8 ग्ांप्रपां९, 'द्ठा। (९४९ 

जगं56 ॥96॥ एथ्या ब्ा३एछश व7 7 ठप, >-ज,छश्कंक 

बारह ज्ञानी एक घंटे में जितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, उससे कहीं अधिक 

प्रश्न मूर्ख व्यक्ति एक' मिनट में पूछ सकता है। -लेनिन 
ज्ञानी मनुष्य इस जगत्‌ को स्वर्ग प्रें परिवर्तित कर सकता है । 

--स्थासी शिवानन्द 

हम ज्ञानियों की संगत में रहा करें । ऋग्वेद 


सर्वभूतस्यितं यो मां भजत्योकत्वमास्थित: । 
स्वंथा वरतमानोडषपि स योगी मयि वबतंते॥ 


--भगवान श्रीकृष्ण (गीता ६-३१) 
मुझमें लीन हुआ जो योगी भूतमात्न में रहने वाले मुझको भजता है, वह 
सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी मुझमें ही वरतंता है । 


जोश (दे० उत्साह) 
- जोश मनृष्य से कितनी शपथ्थें कराता है। यह वह आग है जिसमें चमक 
बहुत है, गरमी कम है और जो बहुत जल्दी बुझ जाती है । --शेक्सपियर (हेसलेट) 
मुहब्बत के जोश में आदमी अपने आपे को भूल जाता है। . --शेक्सपियर 


०फांगएु हुएलथ 5 ९एशा बढां?एए2त णांगरि०णपए४ ९ापडं8307५ 
--छ्कऋराशणडण्ा 


बिना जोश के आज तक कोई महान कार्य नहीं हुआ । -एम्सन 





झगड़ा सूक्तिसागर २५५ 


ज्योति 
बड़े आदमी मरने पर ऐसी ज्योति छोड़ जाते हैं जो उनकी मृत्यु के बाद भी 
कई युगों तक जगमगाती रहती है । -लांगफेलो 
ज्योतिष 


ज्योतिष--भूत, भविष्य और वर्तमान की सम्पूर्ण कहानी है। यह एक उपयोगी 

विज्ञान है और साथ ही लोकप्रियता प्राप्त करने का सुगम साधन भी । 
--डा० नारायण दत्त श्रीमाली (भारतीय ज्योतिष) 

झंडा 
झण्डे को सत्य बनाने वाला कपड़ा नहीं है, शहीदों का खून है। . --अज्ञात 
(2 ३एथ्ातांतव 448 ० 7९एछ ए०ता, पशठां३ ! ४९ 928ए ए०प (06 0907798९ 
छत 6पाः तेल्वींटबा०्त ग्रेढ्बा:. बाते फैद्याते$ बाते फछा०्व2८ 0प्7३९ए९४ (० 
प75]4806 ॥0. छ8077005 66९05 पा&€ तक€शाऊ पीशा छए९/९ 0प्र श976 
बाते वंग्र$छा/बधंगा गा 06 4078 १47076९55 0त 0०ए7 0070486- 

>-5्चाः0णुएंएर फिक्ांतप 
हे नव भारत के प्रतापी ध्वज ! हम अपने हृदय और कर की श्रद्धांजलियाँ 
तुम्हें अपंग करते हैं ओर प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उन स्वप्नों को प्रतिभाशाली कर्म 
में बदल देंगे जो हमारी दासता की लम्बी अवधि में हमारे साथी रहे हैं और हमें 
प्रेरणा देते रहे हैं । “सरोजनी नायडू 


झगड़ा 
बड़ा भाई पिता के तुल्य है, भार्या और पुत्र अपने ही आत्मा हैं, नौकर-चाकर 
अपनी छाया हैं तथा छन्‍्या अत्यन्त कृपा की पात्न है--इनसे झगड़ा कभी न करें । 
-भनुस्मृति 
छल्ज़थ्ार 6 शाफएश्याटर९ [0 & वृष्धाण्लं, छपा ऐशायओ 79, 78 7 पद 
प6 ०ए008९/ 789 9९७०७/९ ० (०९. -+5िनॉ259९००९ 


झगड़े से बचना उचित है। अगर उसमें पड़ ही जाय तो बरी को अपना 
तेज, बल और पोौरुष दिखा दे । --शेक्सपियर 


२५६ सूक्तिसागर झुकना 
झुकना 
उड़ने की अपेक्षा जब हम झुकते हैं तब विवेक के अधिक निकट होते हैं । 
--बर्नार्ड शा 
झठ 


जहां सत्य का परिणाम असत्‌ और असत्य का परिणास सत्‌ होता हो, वहाँ 
सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। --वेदव्यास (महा०) 

जहाँ लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता 
हो, वहाँ झूठ बोलना ही ठीक है, इसी को बिना विचारे सत्य समझो । 


--बेदव्यास (महा ०) 
झूठ बोलना तलवार के घाव की तरह है, घाव तो भर जायगा परन्तु उसका 
चिह्न हमेशा बना रहेगा । ४ --सादी 


संसार में झूठ पापों का सरदार है, स्वार्थपरता, निर्दबता, कुटिलता और 
कायरता सब उसके साथी हैं । 


“अज्ञात 
झूठ को इज्जत देकर जितना ऊँचा उठाया जाता है, उतनी ही ग्लानि, उतना 

* ही कीचड़, उतना ही अनाचार इकट्ठा होता है। --शरत्‌ (ब्राह्मण की बेटी) 
एग5९४००१ [95 87 वंगीयांएए ०  6०णांजाबांगाड, >प एव. 85 

07]9 076 7006 ०7 9078. --मिि००घरछ९्छप 
झूठ के असंख्य संयोग होते हैं परन्तु सत्य का केवल एक रूप होता है । --छूसो 

झूठ कभी श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं होता । --उपनिषद्‌ 
मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करनेवाला होता है । --बेदव्यास 


लोग झूठ बोलनेवाले मनुष्य से उसी प्रकार डरते हैं जैसे साँप से । संसार में 
सत्य ही सबसे महान्‌ धर्म है। वही सबका मूल कहा जाता है । “वाल्मीफ 
भवेत्‌ सत्यमवक्तव्यं वक्‍तव्यमनृतं॑ भवेत्‌ । 
यात्रावृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनूतं भवेत्‌ ॥। “-वेदव्यास 
जहाँ मिथ्या बोलने का परिणाम सत्य बोलने के समान मंगलकारक हो अथवा 
जहाँ सत्य बोलने का परिणाम असत्य-भाषण के समान अनिष्टकारी हो, वहाँ सत्य 
नहीं बोलना चाहिए । वहाँ असत्य बोलना ही उचित होगा । 


ठगांना सूक्तिसागर २५७ 


विवाहकाले रति-सम्प्रयोगे प्राणात्यये सवंधनापहारे । 
विप्रस्य चार्थे ह्मनृतं वदेत पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥॥ 
--वेदव्यास (महा० कर्ण०) 
विवाह काल में, स्त्नी प्रसंग के समय, किसी के प्राणों पर संकट आने पर, 
सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो 
तो असत्य बोल दे । इन पाँच अवसरों पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता । 


टका (दें० द्रव्य' “धन ) 


टका ही माता-पिता है । --कहावत 
परफल 0ए९ ० करा07९ए ३5 (6 706 ० वो! €शाो. +?#०एथ्क० 
टका का प्रेम ही सब बुराइयों की जड़ है । अज्ञात 
पैसे की कसौटी पर आत्मिक नाते की कौन कहे, शारीरिक नाता तक नष्ट 
हो जाता है । पैसा एक दीवार बन जाता है । --अज्ञात 
एशशक्षा 7राणा९ए 59९०5, पा 45 आशा, >'छिए्कडंगा ए70०४९४० 
जब टका बोलता है, तो सत्य मौन रहता है । --रूसी कहावत 


टका करे कुलहल, टका मिरदंग बजावे। 
टका चढ़े सुखयाल, टका सिर छत्र धरावे ॥ 
टका माय अरु बाप टका भैयन को भया। 
टका सास अरु ससुर, टका सिर लाड़ लड़ैया | --बैताल 


ठ्ग 
ठग किसी संबंध का ख्याल नहीं करते; वे सभी को ठग लेते हैं। --अज्ञात 


ठगाना 


ठगाने से ठाकुर होता है, धोखा खाने से आदमी सयाना होता है । --कहावत 
जब तक तुम्हें अपने को न ठगाना और दूसरे को ठगना अच्छा लगता है, 
तब तक तुम ठगाते ही रहोगे । “हनुमान प्रसाद पोहार 
ठगाना अच्छा है किन्तु ठगना अच्छा नहीं । --अज्ञात 


२५८ सूक्तिसागर ठोकर 


कबीर आप ठगाईये, ओर न ठग्रिये कोय । 
आप ठगे सुख ऊंपजे, और ठगे दुःख होय ॥ “कबीर 


ठोफकर 
ठोकर लगे और दर्द उठे तभी मैं सीख पाता हूँ । “महात्मा गांधी 
हू0४5 07]फ कबांड& 0050 200 गर060 27098 7०ग (76९ €ह0॥. 

-+ 3, पर. 98०४९ 
ठोकरें पृथ्वी से केवल धूल उड़ा सकती हैं, खेती नहीं उगा सकतीं। --रवीन्ध्र 
ठोकर खाकर साँप जैसा नाचीज कीडा बदला लेता है, चींटी जैसी तुच्छ हस्ती 

काट खाती है, मनुष्य भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सवंस्व की बाजी लगा देता 


है । --भआीराम शर्मा आचार्य 
डपोरशंख 

एड बात इछ०ण्ते बार छिप आऔठज शाहवा॥९ड ० तेढफप्रलांता गे 20ग्रान 

एथा$50ा शांत (6 920067. --5स्टा 


अग्नि और तलवार डपोरशंख की तुलना में कम विनाशकारी हैं। -स्टील 


डर (दे० “भय ) 
डरते हो ? किससे ? 
ईश्वर से ? मूर्ख हो ! 
मनुष्य से ? कायर हो ! 
पंचभूतों से ? उनका सामना करो । 
अपने से ? जानो अपने आप को । 


कहो--अहूं ब्रह्मास्मि । --स्वामी रामतीर्थ 
छश्था बजब५5३ शभंग्रहु& #70०7 480074॥06. --घ्कऋार्एछण्त 
भय सदा अज्ञानता से उत्पन्न होता है । -एमर्सन 


डरनेवाला मौके पर ऐसे बुरे काम कर जाता है कि उसको ही बाद में 
ताज्जुब होने लगता है । --बिनोबा 


डरपोक सूक्तिसागर २५४८ 


तावदभयेन भेतव्यं यावद्भयमनागतम्‌ । 
आगतं तु भयं दुृष्ट्वा प्रहतंव्यमशंकया ॥। --चाणक्य 
तब तक ही भय से डरना चाहिए जब तक वह पास नहीं आता परन्तु भय 
को अपने निकट आता हुआ देखकर प्रहार करके उसे नष्ट करना ही उचित है । 


सू& ध्0 ७००5 9078 ०007रवुप९०7९१ ३5 उपा६ 04 १९(९०३८,--एुणा९०घ 
जिसे पराजित होने का भय है--उसकी हार निश्चित है । “नेपोलियन 
छ&क्का' ग्रव६९५ प$ 6९] 0प7 गणाक्षां(फए- +-एछ्ण्ण्गः 
डर हमें मनुष्य-प्रकृति का अनुभव कराता है । “डिजरायली 


डर रखने से हम अपनी जिन्दगी को बढ़ा तो नहीं सकते। डर रखने से 
इतना होता है कि हम ईश्वर को भूल जाते हैं, इन्सानियत को भूल जाते हैं । 


--विनोबा 
० ०6९ 0ए९$ पार गा जाता गैर छिद्वा5. --औउं5000० 
मनुष्य जिससे डरता है उससे प्रेम नहीं करता । -अरस्तू 
छछश्क्ा। 5 57शाएश' (47 [0०९. न्-छ?फण्पण्ण 
डर प्रेम से अधिक शक्तिशाली है । कहावत 


एछ287 2टब४ा ए९९ए० ब खा 0पा छत तेद्याएश, 9पा ९0प7४० ठ्पए रथा 
$पए9ए90 कांप या 7. 

डर मनुष्य को खतरे से दूर रख सकता है परन्तु उसमें केवल साहस ही 
उसकी सहायता करता है । --अज्ञात 


डरपोक (दे० 'कायर' ) 

डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेन्ट जो ईंट पर 

चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट॒टी पर चढ़ा दिया जाय तो मिट्टी हो जायगा । 
-प्रेंमचचन्द (गोवान) 
(०05 (लि(९०, फछपा त्ाहुश' 45 ठ(शा 6एश८०076 99 ध7056 ए0 
700]ए 087९. प्रा लिंग 
डरपोक डगमगाते हैं--लेकिन खतरे से वही प्रायः पार होते हैं जो साहस से 
उसका सामना करते हैं । “रानी एलिजाबेथ 


२६० सूक्तिसागर डाँटना 


। डाँटना 
गुरु की डाँट-डपट पिता के प्यार से अच्छी है । -सादी 
डाँवाडोल 

परण७ छब्चएशंडह_ णांगते ३5 ऐप 3 9356 905565॥॥8. ++छिण्लफ़रंत९5ड 

डाँवाडोल मन केवल नीच सम्पत्ति है। -शूरिपिडीज 

६ 358 2 ग्रयांड९ट/ब०]९ पंगआए क्‍40 ॥ए९ था 5प्श्शाइ९, ॥ 4$ 6 परि छा 8 
$एां067. +-$59०४7 7४ 

डाँवाडोल स्थिति में रहनय् दुखदायी है, यह मकड़ी के जीवन के तुल्य है । 


-स्विफ्ट 
एव सर छि गाते छब्णांटपौआए व) एछणाएर05, ह९7०९ 45 ॥0त78 50 विद्चापा- 

पि 70वें त&0882९7005$ 45 था 4(प्रपत6 0 ३7062 क्‍॥0. 
-अ5िप्रप्बडा दाग्यतव-+ब 805९ 


जीवन में विशेषकर राजनीति में, कोई चीज इतनी हानिकारक और खतर- 


नाक नहीं है जितनी कि डाँवाडोल स्थिति में रहना । --सुभाष चन्द्र बोस 
डाक्टर 
डाक्टर मृत्युंपय॑ंत विद्यार्थी होता है और जब वह ॒विद्यार्जज की कामना छोड़ 
देता है तो उसकी मृत्यु समझिए । “लार्ड डासन 
पफ्रढ 9650 06008 गा 6 छत 78 तैठटातः ठ९५ त06८०7 वुष्पं०, 
बात 0९007 ग्रशफ्राबा . >-+5७१६६ 
भोजन, शान्ति और विनोद ही संसार के सर्वश्रेष्ठ डाक्टर हैं।. -स्विफ्ट 
प॥७ ए9शंटांब7 5 'पं&पा९ ६ 8$85(87. --छगोरा 
डाक्टर प्रकृति के सहायक हैं । “-गेलेन 
डाक्टर इलाज करते हैं-प्रकृति अच्छा करती है। --अरस्तू 
पिशापा९, धी06 जावे 940 ९70९ 87९ 6 76९९ छाट्था एएअंटं805. 
->-्त, ]. 80फऋ 


प्रकृति, समय और घधैय॑, ये तीन बड़े डाक्टर हैं । --एच० जे० बहन 


डींग सूक्तिसागर २६१ 


7० फपएश्ंसंबा, गे 50. शि' 8$ 6 48 8. एजशंटंशा. टणाओंत९०$ #ग5 
०छा 8004 जी छा गेल एारटप०९5, पार. 8००१ ० क्रंड 92(८ं९ा१६, 
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कोई चिकित्सक (डाक्टर) जहाँ तक कि वह डाक्टर है---दवा लिखने में अपना 

ही भला नहीं सोचता बल्कि अपने मरीज का ही भला सोचता है, क्‍योंकि सच्चा 
डाक्टर शरीररूपी प्रजा का शासक भी है--केवल रुपया पैदा करने वाला नहीं । 
-प्लेटो 

प्रफाशार 48 70 तल्‍7प8 50 90७९: 85 छ०9९ थाग।व आए 65६ अंशग 
ए०5ञग्रांडा। 00 ही९ 866 07 छएठ्ते छा 4 व०टतठा ढक्या 608 78 एथ०९॥7 
फरा$ पं, >-5जटो तचाएंीर 
आशा से बढ़कर कोई शक्तिशाली * औषधि नहीं है और डाक्टर के चेहरे या 
शब्दों से निराशा का लेशमात्न भी चिह्न रोगी की जान ले सकता है। --एक्जेल मन्ये 


घ&€ 8 8 800व $प्र'एुएण0ा, ए|0 ८४४ &7एपरौॉ९ 3 गा), >ए 6 ३5 


8 >€(४' 5उपाहु९0त7 शएी0 ढथा 58५०९ 3 |. >++537 &. (४००७९० 
वह अच्छा सर्जन है जो किसी अंग को काट सकता है, परन्तु वह सर्जन 
अधिक अच्छा है जो उसे बचा सकता है । --सर ए० कूपर 


का ग्र6 छा0णरइथआंतगा 0065 एड 60प्गां; 50 प्रपदी 85 जी ग्रास्तट्रपढ, 
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सज्जनता की आवश्यकता औषधि के व्यापार में अन्य व्यवसाय की अपेक्षा 

अधिक होती है, और किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा चिकित्सक को उसकी 


अधिक आवश्यकता है । -सर डब्लू० ओसलर 
डींग 

४९४९ 90&&0778 ९४७5, (९7९ ता870ए 96४)35. +-४०ण्णड 

जहाँ डींग समाप्त होती है वहीं प्रतिष्ठा का प्रारम्भ होता है । यंग 


पृफाढ शग्ए(प्र ए९5७९ ग्राब्ए्25 06९ छ7९8९४६ 50 प्रात, +-धआान्राइ०5छ9९था:९ 


२६२ सूक्तिसागर ढोंगी 


थोथा चना बाजे घना । --शेक्सपियर 

अधजल गगरी छलकत जाय । --कहावत 

जो गरजते हैं वे बरसते नहीं । --कहावत 
ढोंगी 

जो मनुष्य के साथ तो दयालुता का बर्ताव नहीं करता किन्तु पाषाण-मूर्ति की 

पूजा करता रहता है, वह ढोंगी कहा जा सकता है । -विनोबा 


ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। --विवेकानन्द 


तकदीर 


वही कानूने फितरत है जिसे तकदीर कहते हैं। 
जिसे किस्मत समझते हैं वो तदबीरों का हासिल है ।। --अकबर 


२४6 खाबापट ठप 070प्र7९5 720 9४९ ८8)] पाल्या (80... न्नकफीड्ल्ण्ढां 


हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और उसे होनी कहते हैं । -डिजरायली 


तकरीर 
59०९९ ३3$ (॥6 9065% 0०0 ॥6 गंग0, -ड्सास्टन 
तकरीर मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब है ! ह --सेनेका 
छत 0४07०, 6 87९४८९४६ | 45 40 ८0766) 387(0. >++$5७४7 
तकरीर में सबसे बड़ी कला--कला का छिपाना है । -स्विफ्ट 


57९९८ ३5 ॥[५९/,, ॥]९7८९ 45 8०06४; ञ०९९८। ३5 ग्षरा&7, ॥]९07०९ 45 
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वाणी चाँदी है, मौन सोना है; वाणी मानुधिक है, मौन दिव्य । 
- --जर्मन कहावत 
57०९८ 33 6 80 06 2॥, 9०६ ६6 पाठ्प्टाए। ० ९७. >पग० 


तकरीर सभी के गुण हैं, परन्तु विचार थोड़े ही के । -केटो 


तत्त्वज्ञ सूक्तिसागर २६२३ 
तजुर्बा 

ए#ऋएशांशार९ 5 6 शिव 0 छंडतेगा बाते ग्राशव079 (6 70067. 
--छ#०र०्ण 

तजुर्बा ज्ञान का जनक है और स्मरणशक्ति उसकी जननी । --कहावत 
ए०्मा शार९ शांधरा०्पां ९शापांएह 35 90(९7 ऐब्वा ९४फ४ा।ए एांपिठपा 
€>9९॥५९॥८९. +-?7०४९०४#४७ 
बिना ज्ञान का तजुर्बा अनुभवरहित ज्ञान से अच्छा है । --कहावत 
एऋएढ्स्‍ांशाठ९ 45 80०00 4 70 ए90पश्ठा। (00 तं&द्वा, +-2?7#०४९४४० 
तजुर्बा अच्छा है यदि उसका अधिक मूल्य न चुकाना पड़े । -कहाबत 


अगर कोई सिर्फ तजुर्बो से ही अक्लमंद हो जाता तो लंदन के अजायबघर के 
पत्थर इतने वर्षों बाद संसार के बड़े से बड़े बुद्धिमानों से भी ज्यादा बुद्धिमान्‌ 
होते । “-बर्नार्ड शा 


तत्त्व (दे० दाशंनिक') 


कम से केवल मन की ही शुद्धि होती है तत्त्व वस्तु नहीं प्राप्त हो सकती, 
उसके लिए मुख्य उपाय ध्यान है । --शंकराचार्य 


तत्त्वज्ञ 


छ07 प९ढ7९ शब5 76ए९७/७ 9९६ 8 एग0509॥07. 
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अभी तक ऐसा कोई तत्त्वज्ञ नहीं हुआ जो कि दाँत दर्द को घे्यपुवंक सहन 


कर सकता । --शेक्सपियर 
जैसे बाँस के पिंजड़े में सिह बन्द नहीं किया जा सकता उसी प्रकार तत्त्व-वेत्ता 
संसार में नहीं फंस सकता । -अज्ञात . 


जो सत्य की झलक के प्रेमी हैं वही सच्चें तत्त्व-ज्ञानी हैं । --सुकरात 


२६४ सूक्तिसागर तत्त्व-ज्ञान 


तत्त्व-ज्ञान (दे० 'दश्शनशास्त्र' 'फिलासफी') 


()2प्र९९॥ ० द5 थात 02प87९७ 0 68ए९॥, +>-ठप7४९० 
तत्त्वज्ञान कलाओं की रानी और स्वर्ग की बेटी है । -बर्क 
ए9॥050709 45 (ऐ€ $०९76९ ज्गरांदा ८णराभ्ज॑तैदा$ धाप. 

+-477560[९ 
तत्त्वज्ञान वह विज्ञान है जो सत्य का विचार करता है । --भअरस्तू 
5 0ए९7/आए5 5९९६ प्र: 990509॥#9. -5कर्लॉए९259९०७7"९ 
विपत्ति तत्त्वज्ञान का मधुर दूध है । -शेक्सपियर 

तप 

कामना का त्याग ही उत्तम तप है । --भीमद्भागवत 


मन:प्रसाद: सौम्यत्यं मौनमात्मविनिग्रह: । 
भावसं णु द्विरित्येतत्तपो मानसमुच्चये ॥। 
--भ्रीकृष्ण (गीता १७१६) 
मन की प्रसन्नता, शान्ति भाव, मौन, आत्म-संयम, अन्त:करण का शुद्ध रखना 
यह सब मानसिक तप है । 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चव वाडम्मयं तप उच्यते ॥। 
-श्रीकृष्ण (गीता १७।१५) 
दुःख न देनेवाला सत्य, प्रिय, हितकर वचन तथा धर्मंग्रन्थों का अभ्यास--यह 
बाणी का तप है । 


सबसे श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य है । “स्वामी भजनानन्द 
अश्रुवे हि शरीरे यो न करोति तपोश्ज॑नम्‌ । 
स पश्चात्तप्यते मुढो मृतों गत्वात्मनो गतिम्‌ ॥ --वाल्मीकि रा० 
यह शरीर क्षणभंगुर है; इसमें रहते हुए जो जीव तप का उपार्जन नहीं करता, 
वह मूर्ख मरने के बाद, जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, बहुत पश्चात्ताप 
करता है। 
तप का फल है प्रकाश और ज्ञान । --वेदव्यास (महा०, शांति०)' 


तपस्या सूक्तिसागर २६५ 


देव-द्विज-गुरु-प्राज्ञ-पूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
--श्रीकृष्ण (गीता १७॥१४) 
देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी की पूजा पवित्नता, नम्रता, ब्रह्मचर्यं, अहिसा 
--यह शारीरिक तप है । 
मनुष्यों और देवताओं के सम्पूर्ण सुखों का मूलाधार तप है । तप से स्थायी 
आनन्द प्राप्त होता है। तप से आपत्तियों, ग्रहहोषों और पाषों का विनाश 


होता है । -मनु 
धन, गौ, सोना, मणि, रत्न और पुत्न सबका मूल तप ही है। तप ही से ये 
सब चीजें मिल सकती हैं । --वेदव्यास (महाभारत, शान्तिपर्व) 


आन्तरिक तप चैतन्यमय प्रकाश से युक्त है, उससे तीनों लोक व्याप्त हैं। 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं) 
तपबल रचइ प्रपंचु विधाता | तपबल विष्नु सकल जगत्नाता । 
तपबल संभु कर्राह संघारा। तपबल सेष्‌ धर्राह महि-भारा ॥ 
* --तुलसी (मानस) 
रजोग्रुण और तमोग्रुण का नाश करनेवाला निष्काम कर्म ही तप है । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व) 
विनयेन विना चीर्णम्‌ू--अभिमानेन संयुतम्‌ । 


महच्चापि तपो व्यर्थम्‌--इत्येतदवधायंताम्‌ ।। --अज्ञात 
यह समझ लेना चाहिए कि विनय के बिना औरं अभिमान के साथ किया 
हुआ बड़ा तप भी व्यर्थ ही होता है । : “अज्ञात 


तप की महिमा महान्‌ है । तप द्वारा ही मनुष्य अपने अभीष्ट पद को प्राप्त 
करता है और पाप या अपूर्णता को दूर कर अपने चरित्र को उज्ज्वल तथा पवित्र 
बनाता है । धीर पुरुष तप द्वारा ही संसार में. उन्नति के शिखर पर विराजमान 
होता है । --अज्ञात 


तपस्या 
अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुँचाना, यही तपस्या 
का स्वरूप है । >>संत तिरुवल्लुबर 





२६६ सूक्तिसागर तके 
तपस्या धर्म का पहला और आखिरी कदम है । --महात्मा गांधी 
घन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह श्रेष्ठ है । --बेदव्यास (महा०) 


दुःख-वेदना ही मनुष्य-जीवन में कठोर तपस्या का रूप धारण कर लेती है । 
यह तपस्या जिसकी सार्थक होती है उसकी आत्मा तपाये हुए सोने के सदृश निमंल, 
निष्कलुष व उज्ज्वल हो जाती है । “-लाबराय प्रभाराय 


तक 


5008 वव॑ ज्रा(९7 ०0705 वरातांट४0९ 8 ए९३६ 28०5९. 
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कड़े और कटु शब्द दुबंल कारण को सूचित करते हैं । -विक्टर ह्ू,गो 

वब धाएए्शला श्यां]९४ 276 6 50085 77 076, ९ए 066€४5८०१०९ 

ग्रापद्ा, 9 970ए९ गर०फ्रा॥ए. न््श्लंतण 

तक॑ में उपमाएँ प्रेम में गीत के सदुश हैं। वे वर्णन तो अधिक करती हैं 

परन्तु सिद्ध कुछ भी नहीं करतीं । --प्रायर 
58780 परयला$ ठप 0 8 [7९४७ ग्रा०ए्पप शा प्राध्ाइए९:थ)]९, 

->-/ैवतांड०ण 

सौंदर्य का तर्क॑ लाजवाब होता है । --एडीसन 


तलवार 


तलवार ही सब कुछ है, उसके बिना मनुष्य न अपनी रक्षा कर सकता है 
और न निबंल की । -गुरु गोविन्द सिह 


ताड़ना (दें० “दंड') 


गुरु की ताड़ना पिता के प्यार से अच्छी है । >सादी 


लालयेत्‌ पडञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ । “अज्ञात 
पाँच वर्ष तक दुलार, दस वर्ष तक ताड़ना करनी चाहिए। 


तिल सूक्तिसागर २६७ 


तास्बूल (दे० 'पान') 


तिरस्कार 
पहचाने न जाने से देवता को भी तिरस्कृत होना पड़ता है। --अज्ञात 
जो अपमान सहन करता है, अनिष्ट को आमंत्रण देदा है । --कहावत 


प्रफ७ छबए ० 970९प7९ ॥5प्र 75 0. 8पँणया (६0 पीला, ह6 खाद 
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तिरस्कृत होने का मार्ग तिरस्कार के सम्मुख सर झुका देना है। मनुष्य का 
उतना ही सम्मान होता है जितना कि वह दूसरों से प्राप्त करने में समर्थ होता है। 


-हैजलिट 
तिल 
“रंगपाल” गाल पै रसाल तिल सोहै किधौं, 
लपटो रसिक राय मन रस भीनो है । 
कंधों रूप-रतन-खजाने के महल पर, 
मदन महीपति मुहर कर दीनो है। 
“अज्ञात 
दृष्टि लग जाय न किसी के चन्द्र आनन पै, 
काला चिह्न विधि ने इसी से क्या दिया है छोड़ । --अज्नात 


दस गुना रूप है बढ़ाता बन कर बिन्दु, 
अंक अनमोल ये कहाँ से गया मिल है। “अज्ञात 


प्यारी की ठोढ़ी बिराज रह्मौ तिल, 
देखि विचार यहै मैं करयो है। 
भोहें बनावत मानो विरंचि की, 
लेखनी तें मसि-बिन्दु झरयो है ॥ --अज्ञात 





२६८ सूक्तिसागर तीक्ष्ण बुद्धि 
तीक्ष्ण बुद्धि 


स्पुशन्ति शरवत्तीक्ष्स्तोकमन्तविशन्ति च। 
बहुस्पुशापि स्थूलेन स्थीयते बहिररमवत्‌ ॥। 
>माघ (शिशु०) 
तीक्षण बुद्धि वाले लोग बाण की भाँति बहुत स्वल्प (स्थल में) स्पर्श करते हैं, 
किन्तु अन्त:प्रविष्ट हो जाते हैं और मन्द बुद्धि लोग पत्थर के टुकड़े की भाँति 
बहुत (चौड़े स्थल में) स्पर्श करने पर भी बाहर ही रह जाते हैं । 


तीर्थ (दे० 'मानस तीर्थ) 


कर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम ही जीवन का तीर्थ राज है । 


-वीनानाथ दिनेश 
सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो । 

“-स्वासी शंकराचाये 

क्‍ शरीर आंत्मा के रहने की जगह होने के कारण तीर्थ जैसा पवित्र है। 
द -महात्मा गाँधी 
संत--महापुरुष ही वास्तविक तीर्थ और देवता हैं क्योंकि इन संत महापुरुषों 
के दर्शन-मात्र से ही कल्याण हो जाता है । --श्रीमद्भागवत 
क्‍ सवे तीर्थ कौ बासौ तहाँ । सूर हरि कथा होवे जहाँ॥. --सूरदास 

तुलना 
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कुछ व्यक्तियों की प्रधानता केवल स्थानीय होती है । वे बड़े इसलिए होते हैं 

कि उनके सहायोगी बोने होते हैं । -जानसन 


तृष्णा सूक्तिसागर २६८ 
तुलसी-महिमा 


तुलसी कानन॑ चेव गृहे यस्याचतिष्ठते । 
तद्गृहं तीर्थ भूतं हि नायान्ति यमकिद्धुरा ॥ 
तुलसीमञ्जरीभियं: कुर्याद्वरिहराचंनम्‌ । 
नस गर्भंगृहं याति मुक्तिभागी भवेन्नरः॥ 
जिसके घर में तुलसी-वन होता है, वह घर तीथर्थरूप हो जाता है, वहाँ 
यमदूत नहीं आते । जो मनुष्य तुलसीमञ्जरी से भगवान्‌ हरि-हर की पूजा करता 
है, वह फिर गर्भ में नहीं आता, वह मुक्ति का भागी हो जाता है । 


तण 


तन्‌ तिय तनय धामु धनु धरनी । 
सत्यसंध कहूँ तृन॒ सभ बरनी ॥ 
--तुलसी (मानस) 


सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के 
बराबर कहे गये हैं । 


तृणं ब्रह्मविदां स्वर्ग: तृणं शूरस्य जीवितम्‌ । 
जिताक्षस्य तृणं नारी निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌ ॥ --चाणक्य 


ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तृण है, शूर को जीवन तृण है, जिसने इन्द्रियों को वश . 
में किया उसको स्त्री तृण-तुल्य जान पड़ती है, निःस्पृह को जगत तृण है। 


तृष्णा 
तृष्णा चतुर को भी अन्धा बना देती है । --सादी 
तृष्णा वैतरणी नदी है । “चाणक्य 
की त्रिस्ना है डाकिनी की जीवन का काल । 
और और निस दिन चहै जीवन करे निहाल ॥ “कबीर 


जीयंन्ते जीय॑ते केशा: दन्‍्ता: जीयेन्ति जीय॑त: । 
चक्षु: श्रोत्राणि जीयेन्ति तृष्णेका तरुणायते ॥ 


की आम 


२७० सूक्तिसागर तृष्णा 


वृद्धावस्था में बाल बूढ़े होकर सफेद हो जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, आँख 
ओर कान जी हो जाते हैं; पर एक तृष्णा ऐसी है, जो तरुणी ही बनी रहती 
है । --अज्ञात 
अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोष-शता-वहा | 
अधमं-बहुला चैव तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ 
तृष्णा का कहीं ओर छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह 
सैकड़ों दोषों को ढोये फिरती है, उसके द्वारा बहुत से अधमं होते हैं। अतः तृष्णा 


का परित्याग कर दे । --वेदव्यास (पद्मपुराण) 

जिसकी तृष्णा का ओर छोर नहीं है, नैराश्य उस पर अपना प्राबल्य प्रकट 

कर अपने वश में कर लेता है । --अज्ञात 
“को वा दरिद्रोईडहि विशाल तृष्णा:।” 

जिसकी तृष्णा बड़ी है वह दरिद्री है । --अज्ञात 

आशा तृस्ना ना मरी कह गये दास कबीर “कबीर 

तृष्णा के समान दूसरी कोई व्याधि नहीं है । --चाणक्य 

गात्नाणि शिथिलायन्ते तृष्णेका तरुणायते ॥ --भर्तु हरि 


चेहरे पर झुरियाँ पड़ गयीं, सिर के बाल पककर सफेद हो गये, सारे अंग 
ढीले हो गये-पर तृष्णा तो तरुण होती जाती है । 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा: । 
--भत्त्‌ हरि (वेराग्यशतकफ) 
काल का खात्मा न हुआ, किन्तु हमारा ही खात्मा हो चला। तृष्णा का 
बुढ़ापा न आया, किन्तु हमारा ही बुढ़ापा आ गया । 
यच्च कामसुखं लोके, यक्ष्च दिव्य महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षय सुखलेश: नाहंतः घोडशी कलाम ।। 
संसार में जितने भी सुख काम के द्वारा मिलते हैं या बनाये गये हैं और जो 
भी सुन्दर तथा महान्‌ सुख हैं वे सभी तृष्णा के नाश से जो सुख मिलता है उसके 
सोलहवें अंश की भी तुलना में नहीं आ सकते । अज्ञात 
तृष्णा संतोष की बेरिन है, यह जहाँ पाँव जमाती है, संतोष को भगा 


देती है। “-सुदर्शन 





त्याग सूक्तिसागर २७१ 
तृष्णा रहित 
चन्द्रमा और हिमालय पव॑त भी इतने शीतल नहीं, कदली वृक्ष और चन्दन 


भी इतने शीतल नहीं, जितना तृष्णारहित चित्त शीतल रहता है । --वशिष्ठ 


तेजस्वी 


तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते । 
--कालिदास (रघुवंश) 


तेजस्वियों की आयु नहीं देखी जाती । 

तेजवंत लघु गनिय न रानी । --तुलसी (मानस, बाल०) 

जिस मनुष्य में तेज नहीं रहता उसकी सब अवहेलना करते हैं । आग बुझ 
जाने पर राख को सब लोग छूते हैं। « --अज्ञात 


जिस आदमी में अपने सतकर्मों का तेज होता है उसे उमर नहीं व्यापती । 
--अमृतलाल नागर (अमृत और विष) 


ह त्याग 
त्याग के समान कोई सुख नहीं है । --महाभारत (शान्ति पर्व) 
त्याग के सिवा इस संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं है । 

“स्वामी रामतीर्थ 


जिस आदमी की त्याग की. भावना अपनी जाति से आगे नहीं बढ़ती, वह 
स्वयं स्वार्थी होता है और अपनी जाति को भी स्वार्थी बनाता है । 


--महात्मा गांधी 
कर्म से, धन से अथवा संतान से विद्वानों ने अमृत रूपी मोक्ष नहीं प्राप्त 
किया है, किन्तु एक त्याग से ही उसे प्राप्त किया है । --अज्ञात 
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छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बड़ी वस्तुओं का त्याग सरल है । “सास्टेन 


२७२ सूक्तिसागर त्यागमय भोग 


त्यागसय भोग 
जो कुछ है सम्पूर्ण जगत में, सबमें परमेश्वर है व्याप्त । 
धन किसका है ? लालच मत कर ! भोग त्याग से जो भी प्राप्त ॥ 
--ईषोपनिषद (अनुवादक दीनानाथ विनेश) 


त्याग और दान 
त्याग तो बिल्कुल जड़ पर ही आघात करने वाला है। दान ऊपर ही ऊपर 
से कोपलें खोंटने जैसा है । --विनोबा 
त्याग का स्वभाव दयालु है; दान का ममतामय । धर्म दोनों ही पूर्ण हैं । 
त्याग का निवास धर्म के शिखर पर है; दान का उसके ललाट में । -विनोबा 
त्याग से पाप का मूलधन चुकता है, और दान में पाप का ब्याज । --विनोबा 


त्याग पीने की दवा है, दान सिर-पर लगाने की सोंठ । त्याग में अन्याय के 
प्रति चिढ़ है; दाम में नाम का लिहाज है । --विनोबा 


त्यागी 
जिसने इच्छा का त्याग किया है; उसको घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है, 
और जो इच्छा का बँधुआ है, उसको वन में रहने से क्या लाभ हो सकता है ? 
सच्चा त्यागी जहां रहे वही वन और वही भवन-कंदरा है । -महाभारत 


त्याज्य 
यस्मिन्‌ देशे न सम्मानो न वृत्तिन च बान्धवा:। 
न॒ च विद्यागरमोप्यस्ति वासं तत्न न कारयेत्‌ ॥ --चाणक्य 
जिस देश में मान नहीं, जीविका नहीं, बन्धु नहीं और विद्या का भी लाभ 
नहीं है, वहाँ नहीं रहना चाहिए । 
जाके प्रिय न राम वैदेही, 
तजिये ताहि कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही । 
तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बन्धु भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यों कन्त ब्रज वनिता भये सब मंगलकारी ॥ 


--तुलसी 


थकान सूक्तिसागर २७३ 


जिस स्थान में धनी, वेद का पाठ करनेवाले, राजा, नदी और वंद्य--ये 


पाँच न हों उस स्थान में एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। --हितोपदेश 
निद्रा, तन्द्रा भय, क्रोध, आलस्य और दीघ॑सूत्रता इन अवगुणों को उन्नति 
चाहने वाले पुरुष को अवश्य त्याग देना चाहिए। --हितोपदेश 
त्योहार 
त्योहार साल की गति के पड़ाव हैं, जहाँ भिन्न-भिन्न मनोरंजन है, भिन्न-भिन्न 
आनंद है, भिन्न-भिन्न क्रीड़ास्थल है। " -वरुआ 
ब्विया-चरिंत्र 


स्त्रियाश्चरित्रम्‌ पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्य: । 
स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों का भाग्य, मनुष्य क्‍या देवता भी नहीं जान 
सकते । --भत्त हरि 
सत्य कहैँ कवि नारि स्वभाऊ । सब विधि अगम अगाध दुराऊ । 
निज प्रतिबिम्ब मुकुर गहि जाई । जानि न जाय नारि-गति भाई ॥ 
--तुलसी (मानस, अयोध्या) 


त्रुटि 
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त्रुटि निकालना सरल है; अच्छा कार्ये करना कठिन है । “प्लूटार् 
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* यदि तुम्हें अपने पड़ोसी की त्रुटियों को सहना है तो अपनी दृष्टि खुद अपनी 
ही त्रुटियों पर डालो । -गोलिना 
थफान 
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थकान सबसे अच्छी तकिया है । --फ्रेंकलिन 


र७छ४ सूक्तिसागर थूकना 
थकना 
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चन्द्रमा पर थूकते वाले का थूक उसी के मुंह पर पड़ता है । -कहावत 
दंड 
लालनादू वहवो दोषाः ताडनाहहवों गुणा:। 
तस्मात्पुतंं॑ च शिष्यञ्च ताडययेन्नतु लालयेत्‌ । --चाणक्य 


दुलारने से बहुत दोष होते हैं और दंड देने से बहुत गुण, इसलिए पुत्र और 
शिष्य को दंड देना उचित है, बहुत प्यार करना नहीं । 


गुरोर॒प्यवलिप्तस्य कार्याकायंमजानत: । 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्य भवति शासनम्‌ ॥। -वाल्मीकि (अयो०) 
यदि गुरु भी अभिमान में आकर कतंव्य-अकर्त॑व्यता का ज्ञान खो बैठे और 
कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दण्ड देना आवश्यक हो जाता है । 
एक कठोर दंड बरसों के प्रेम को मिट्॒ठी में मिला देता है। . --प्रेमचन्द 


दंड सम्पूर्ण जगत्‌ को नियम के अन्दर रखने वाला है, यह्‌ धर्मं की सनातन 
आत्मा है; इसका उद्देश्य है--प्रजा को उद्दण्डता से बचाना । 
--वेदव्यास (शांति पर्व). 
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दंड अन्यायी के लिए न्याय है । ह --आगस्टाइन 
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अपराधी के दंड में उपयोगिता होनी चाहिए । जब एक मनुष्य को फांसी दे 
दी गयी तो इससे कोई लाभ नहीं । --वाल्टेयर 


राजभिधू तदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्त: सुकृतिनों यथा ॥ 
--वाल्मीकि (रा०, कि०) 


दक्ष सूक्तिसागर २७५ 


मनुष्य पाप या अपराध करने के पश्चात्‌ यदि राजा के दिये हुये दण्ड को 

भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा पुरुषों की भाँति स्वर्गलोक में आ जाते हैं । 

एप्र/ंशागला ४5 (7९, 7पए 7 00768. न््छ्तल्तरल 

दंड लेगड़ा है लेकिन फिर भी वह आता है । “हब 
यदि दण्ड न हो तो यह संसार नरक से भी बढ़कर दुर्गति में फँस जाय । 

--अज्ञात 

रात में भी जब कि चराचर जगत्‌ सोता रहता है, केवल दण्ड जागता रहता 

है । --अज्ञात 


जब दण्ड का आधार जाति होगी तब ऐसा दण्ड विवेक के स्थान पर द्वेंष से 
हीः प्रेरित होता है । --पं ० राम किकर उपाध्याय (सानस-सुक्तावली-भाग-३) 


दंभ 
जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा 
दंभ नहीं । --जयशंकर प्रसाद 


दंभ और अहंकार से पूर्ण मनुष्य अदृष्ट शक्ति के क्रीड़ा-कंदुक हैं । 
“जयशंकर प्रसाद 


द्क्ष 


पृफ6 जाध्रतेंड द्ात ज३ए९४ 6 3989३ 07 6 आंते6€ ०6९ ४०65८ 
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लहर और तूफान भी दक्ष नाविक का साथ देती हैं । --गिबन 


पु०७ ाठणए ंरै09 ६० 9796 076 $ ४90ए 48 87९४८ &:. 
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अपनी योग्यता को कैसे छिपाएँ यह जानना बहुत बड़ी चातुरी है । --रोशोको 


गीता अध्याय १२, श्लोक १६ के 'दक्ष' शब्द की व्याख्या-- 
दक्ष--शास्त्रीय क्रिया के सम्पादन में समर्थ । --रामानुजाचार्य 


दक्ष---आलस्य छोड़कर कर्म करनेवाला । --लोकमान्य तिलक 
दक्ष--अनेक कर्त्तव्यों के प्राप्त होने पर उनमें से तुरन्त ही यथार्थ कत्तंव्य को 
निश्चित करने में समर्थ । “शंकराचार्य 


२७६ सूक्तिसागर दमन 


दमन 


दमन और आतंक की तेजी हुकूमत के डर का नाम हुआ करती है । हर एक 
हुकूमत आतंकवाद का सहारा तब लेती है जब उसे खुद अपनी हस्ती खतरे में 
मालूम पड़ती है । --पं० जवाहरलाल नेहरू 
चित्त दन्तं सुखावहं । “-धम्मपद 

दमन किया हुआ चित्त सुख-दायक होता है। 


दया (दे० दयालुता') 
दया सबसे बड़ा धर्म है। “महाभारत (शान्ति पर्व) 
$छ6७९६ 77९72ए 38 76ज्975 (7ए९ 02086. --5फ्न्वॉप25ए2९७२४९ 
मधुर दया सज्जनता का वास्तविक चिह्न है । --शेक्सपियर 
दया धर्म का मूल है, पाप-मूल अभिमान | 
तुलसी दया न-छोड़िए, जब लगि घट में प्रान ॥ --तुलसी 
लाठफ $$ था शापउपाॉल 00 504 फ्रंआाइ्शा, थावे ढ९थाप्रीए ए०ए९० 
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दया परमात्मा का निजी गुण है, ओर लौकिक शक्ति उस समय ईश्वर तुल्य . 
मालूम होती है जब न्याय में दया का सम्मिश्रण होता है। -शेक्सपियर 
शुद्ध न्याय में शुद्ध दया होनी चाहिए । न्याय का विरोध करनेवाली दया, 
दया नहीं बल्कि क्रूरता है । “महात्मा गांधी 
हरी डारिं न तोड़िए, लागे छूरा बान। 
दास “'मलूका' यों कहेँ, अपना सा जिव जान ॥ 
-मलूकदास (संतसुधासार) 
१९7८7 8700 वा 276 ग्राल॑ (08०९०; 780९0प्रद९55 धाते 9९४०९ 
प्र8ए७ शदंडड९ते ९बघली तााछशा,...# >-ऊ्रएल 
दया और सत्यता परस्पर मिलते हैं; धर्म और शांति एक दूसरे का साथ 
देते हैं । -बाइबिल 


दया सूक्तिसागर २७७ 


जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तहें पाप । 
जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तहें आप ॥। --कबीर 
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पाप को इतना कोई साहसी नहीं बनाता--जितना कि दया बनाती है । 
--शेक्सपियर 

दया कौन पर कीजिए, का पर निर्देय होय । 
साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय ॥ “कबीर 
९7०८५ 45 (जशा०९७ 9]655९0; ॥ 9]९5९४ वंगा पाबा हए९5, . शातवे जंग 
(9 (200९5. ->जिान्रध९5डफ़ुस्थएढ 

दया दोतरफी कृपा है। इसकी कृपा दाता पर भी होती है और पात्र पर भी । 
हा :.. “-शेक्सपियर 


दया वह भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और गूंगे समझ सकते हैं । --अज्ञात 


पापी हो या पुण्यात्मम अथवा वध के योग्य अपराध करनेवाले ही क्‍यों न 
हों, उन सब के ऊपर श्रेष्ठ पुरुष को दया करनी चाहिए; क्योंकि ऐसा कोई नहीं 
है जो सवंथा अपराध न करता हो। “वाल्मीकि (रा०, लंका०) 


6 30 छएा०ए ईण. प्राढ्टए बात प्रा इक 9728ए९, १00 (बट 
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हम सभी ईश्वर से दया की प्रार्थना करते हैं और वही प्रार्थना हमें दूसरों पर 
दया करना भी सिखाती है । --शेक्सपियर 
दुनिया का अस्तित्व शस्त्रबल पर नहीं बल्कि सत्य, दया या आत्मबल पर है। 
--महात्मा गांधी 
प्रपाढ कढथए००९४: ० 2) पांगछु5 ३5 ंगरति]९55 45 ९शटांड8 7९थपां778 
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दया सब वस्तुओं में सबसे अधिक सस्ती है, उसके प्रयोग में हमें सबसे कम 
कष्ट सहन करना और आत्मत्याग करना होता है। --एस० स्माइल्‍स 


8 0७०0 & खाथा८फ 45 8 0०वें पाततण&. +-४०ण०्ण्ड 


र७छ८ सूक्तिसागर दयालु 


केवल दया दिखाने वाला परमात्मा अन्यायी परमात्मा है । --यंग 


59: पए5९[ त%व]ए 40 |0ए य्य्याए 7 क्रागवे€त ए९780705 प70प0 45६ 
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नित्य अपने से पूछो कि तुमने आज कितने बुरे मनुष्यों के साथ दया का 


बर्ताव किया । --माक्‍स एन्टोनियस 
द्यालु 

प्ृफणाल ज़चेए छ९ा९००७६ 4$ 6 पपए शां5०, धाव॑ 06 एीा0 ।0ए65 70६ 

>-पघ्र०््छ० 


०8९75, 7९$ प्रा॥0]९5, 
जो सच्चा दयालु है वही सच्चा बुद्धिमान है, और जो दूसरों से प्रेम नहीं 
करता उस पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती । +-होम 
6 ताते धरल्था। 48 8 0िप्रगॉत्वां) रण ए9व7९55, ग्राधदा8. ९ए९7शफशगड 


3 शांदंगां(ए 7९३ाशा 70 आगग€5. --ल्‍्संण्ड 


दयालु हृदय प्रसन्नता का फव्वारा है, जोकि अपने पास की प्रत्येक वस्तु को 


मुस्कानों में भरकर ताजा बना देता है। --इविंग 
दयालुता । 

एट॒छताढडड छए९४ णॉ00 (० 'तवाव7655. -$50ए97०८[०९5 

दयालुता, दयालुता को जन्म देती है । --सोफोक्लीज 

॥९४ट८(प76558 73/:९5 प5 €दृप। (0 6 (5005. >- दाग्रशते९्न्चा 

-क्लाडियन 


दयालुता हमको ईश्वर तुल्य बनाती है । 
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दयालुता वह सोने की जंजीर है जिसके द्वारा समाज परस्पर बँधा है । -गेदे 


दरिद्र 


दरिद्र वे लोग हैं जो अपने को दरिद्र मानते हैं, दरिद्रता दरिद्र समझने में ही 
रहती है । -एमर्सन 


दरिद्रता सूक्तिसागर २७६ 


उस मनुष्य से अधिक दरिद्र कोई नहीं है, जिसके पास केवल पैसा है। 
“एंडविन पग 
दरिद्रता (दे० गरीबी, निर्धनता') 
दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते । 
कृदन्नता चोष्णतया विराजते, कुरूपता शीलयुता विराजते । _ --चाणक्य 


दरिद्रता धीरता से सुशोभित होती है, कुवस्त्न स्वच्छता से अच्छा लगता है, 
कुअन्न उष्णता से अच्छा लगता है, कुरूपता सुशीलता से शोभा देती है । 


दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदायी होता है।. -+-प्रेमचन्द 
2?0ए९7॥ए ३85 ए76 770067 6 ॥6९. >-छ#०ए९४० 
दरिद्वता तन्दुरुस्ती की माँ है । --कहावत 


70ए९ए 9088९55९58 (गा5. तां5६88९, पाब्वा 0प्ठी] छब्याा व ९82]65 
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--लपाउएुत९5 
दरिद्रता में यह रोग है कि यह अभाव के माध्यम से व्यक्ति को बुराई करना 
सिखा देती है । “-यूरीपिडीज 
मानसिक दरिद्रता अर्थहीनता के समान ही है जो हमें गरीब बनाती है । 
--अज्ञात 
दरिद्रता कलह की जड़ है । --कहावत 
दरिद्वता मित्रों को परखती है । “कहावत 
दरिद्रता का भाव रखकर हम समुद्धि को अपने मानस क्षेत्ञ की ओर कैसे 
आकृष्ट कर सकते हैं । -स्वेट सार्डन 
ए0४९०६४ए फुब्मांरीत प्रिंशावेड, +-2९#०ए९-७० 
दरिद्रता मित्रों को अलग करती है । कहावत 
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दरिद्रता अत्यन्त प्राणनाशक और प्रचलित रोग है। -यूजीन ओ-नील 


श८० सूक्तिसागर दरिद्रनारायणं 


एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोरिव यो बभाषे । 
नूनं न दृष्टं कविनापि तेन दारिद्र-दोषो गुणराशिनाशी ॥ 
एक दोष गुणों के समूह में इस प्रकार छिप जाता है जिस प्रकार चन्द्रमा का 
कलंक उसके गुणों में छिप जाता है। यह बात जिस कवि (कालिदास) ने कही थी, 
वह भी यह न देख सका कि दरिद्रता का दोष ऐसा दोष है जो राशि राशि गुणों 
का विनाश कर देता है । 


दरिद्रनारायण 


अतिथि की भाँति दीन, दुःखी, पीड़ित, रोगी इत्यादि की सेवा करना भी 
समाज-पूजा का एक अंग है। दरिद्रनारायण भी एक महान्‌ देवता हैं । उनका हम 
पर वह उपकार है, जिसका कभी बदला नहीं चुकाया जा सकता । “-विनोबा 


दर्शन-शास्त्र (दे० “तक्त्वज्ञान' 'फ़िलासफी') 
दर्शन जगत्‌ को समझने और उसको उन्नत बनाने का श्रेष्ठतम साधन हैं। 


--डा० सस्पूर्णानन्द (चिद्विलास) 


एश्राष्परटढ ? छाल्पालण ? छाए ? ग्ण्छ ?--फारइ९ वुप्९४ं0ता$ ८0एटा 
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कहाँ से ? किधर ? क्‍यों ? कंसे ? सारा दर्शन-शास्त्र इन्हीं प्रश्नों की 
व्याख्या है । --जूबर्ट | 
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आश्चर्य सारे दर्शन-शास्त्र की आधारशिला है। अनुसन्धान उसका विकास 
एवं अज्ञानता उसकी समाप्ति है । --मान्टेन 
दर्शन सर्वश्रेष्ठ संगीत है । “प्लेटो 
दर्शन का सम्बन्ध विचार के ऊँचे से ऊँचे स्तर और व्यवहार के नीचे से नीचे 
स्तर से है । | -डा ०सम्पूर्णानन्द (चिद्विलास) 


दर्शन का उद्देश्य, जीवन की व्याख्या करना नहीं, जीवन को बदलना है । 
--राधाकृष्णन्‌ 


दस्तकारी ' सूक्तिसागर २८१ 


दवा 
दिनानते च पिवेद्दुग्धं 
निशान्ते च पिवेत्‌ पयः। 
भोजनान्ते पिवेत्तक्रं 
कि वेद्यस्थ प्रथोजनम्‌ ।। --अज्ञात 
दिन के अन्त में दूध पिये, रात के अन्त में जल पिये, और भोजन के अस्त में 
मठा पिये, फिर वंचद्य की क्या आवश्यकता ? 
पृफाढ 965६ ण॑ थी प्रश्तांटागढढ 876 7९४६ थाते बिछाह.. +7िब्जयांज 
आराम ओर उपवास सर्वोत्तम दवा है । -फ्रेंकलिन 


,.. छक्कठे5 थार णी॑ ००पा5९ धाढर ग08४ एण०णलथापि फपड पबष्छ्त॑ छए 
प्रध्गाधिंगत, >> 5ऋ5ए7णड 


शब्द ही अत्यन्त शक्तिशाली दवा है, मानव जिसे प्रयोग में लाता है। 
-किप्लिग 
जहाँ तक हो सके निरन्तर हँसते रहो--यह सस्ती दवा है । --अज्ञात 
घर के पड़े कड़े को ढक देने का और दवा का असर एक-सा होता है । 
“महात्मा गांधी 
27 2०ए6९ » 0997 ४९९०४ ॥76 00९007 ॥७४०५७.--छ्ष्डपंडा ए7०ए०४७ 
प्रतिदिन एक सेब का प्रयोग डाक्टर को दूर रखता है। “-अंग्रेजी कहावत 


७०04 कल्डो5 बाते (76९ 80९2007 ६७९४ 6 ६९९. शि 3 2:) ५ | 

ईश्वर अच्छा करता है पर फीस डाक्टर लेता है । -फ्रेंकलिन 

प॒फ्राल बा णी प्राल्वांटाआ6 4$ 00 96 छए70फुलाए ]९४०7९० ०ण्रोए 7णा 708 

ए72300८९ 870 ९"छ/टांड९. +-५9०च्रोद्षपः 

ओषधि की कला केवल उसके अभ्यास और प्रयोग से अच्छी तरह सीखी जा 

सकती है । -साइडेन हावर 
दस्तकारी 


जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम 
और मन की पवित्नता सूक्ष्म रूप से खिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिन्दा 
करने की शक्ति आ जाती है । --पूर्णासह्‌ 


र८२ सूक्तिसागर दाता 


मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगन्ध 
आती है।... -पूर्णासह 


दाता 


दाता का दोष उसी तरह छिप जाता है जिस तरह चन्द्र के किरण-जाल में 
उसका कलंक । --अज्ञात 


अपनी भूख मार कर जो भिखारी को भीख दे वही तो दाता है । 
- | --चतुरसेन शास्त्री 


दान 


दानेन भूतानि. वशीभवन्ति 
दानेन वेराण्यपि यान्ति नाशम्‌ | 
परोपि बच्धुत्वमुपेति दाने- 
दान हि. सर्वव्यसनानि हन्ति ॥। --अज्ञात 
दान से सभी प्राणी वश में हो जाते- हैं, दान से शत्रुता का नाश हो जाता है । 
दान से परायां भी अपना हो जाता है । अधिक क्या कहें, दान सभी विपत्तियों का 
नाश कर देता है । 


तुलसी पंछिन के पिये, घटे न सरिता-नीर । 
दान दिये धन ना घट, जो सहाय रघुबीर ॥। 


--तुलसी (दोहावलो) 


जो जल बाढ़ नाव में, घर में बाढ़े दाम । 
दोऊ हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥। -कबीर 


दान का भाव है---समाज का ऋण चुकाना । माता, पिता, गुरु, मित्र, संस्थाएँ, 
समाज सब की कृपा और सहयोग से मनृष्य की जीवन-यात्ना, उन्नति और वृद्धि 
होती है । दान देने वाला समाज, सृष्टि और परमेश्वर के प्रति अपना ककत्तंव्य 
पालन करता है । “गीता ज्ञान से 


दान देना ही आमदनी का एकमात्र द्वार है । “स्वासी रामतीथ्थ 


दान सूक्तिसागर रे८३ 


85 6 एप75९ 45 ९०वें हा€ पर्चा 5 गिएव, -राटात्ल सच्चाइ० 
ज्यों-ज्यों धन की थैली दान में खाली होती है दिल भरता जाता है । 


--विक्टर हम गो 
दान तो वही है जो किसी को दीन नहीं बनाता । दया या मेहरबानी से जो 
हम देते हैं उसके कारण दूसरे की गर्दन शझुकाते हैं । --विनोबा 


प्राथंना ईश्वर की तरफ आधे रास्ते तक ले जाती है, उपवास हमको उनके 
महल के द्वार तक पहुँचा देता है और दान से हम अन्दर प्रवेश करते हैं । 


--कुरान 
(रत ए >ल्छ05 ४६ ॥072०, एप षाठपांत जरठ6६ काते फैक्ट, 

>-?#0०घ९४७० 

दान घर से प्रारम्भ होता है। लेकिन वहीं उसको समाप्त नहीं होना 

चाहिए। --कहावत 

जो दान अनीति और आलस्य को बढ़ाता है वह दान ही नहीं है; वह तो 

अधर्म है । --विनोबा 

हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देय । 
अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल येह ॥ “कबीर 


तुम्हारा दाँया हाथ जो देता हो उसे बाँया हाथ न जानने पाये । -बाइबिल 
दान का भाव बड़ा उत्तम भाव है, पर इसका भाव यह नहीं है कि समाज में 


दान-पात्नों का एक वर्ग उत्पन्न किया जाय । --डा ० सस्पूर्णानन्‍्द 
बुद्धि और भावना के सहयोग से जो क्रिया होती है वही सुन्दर है। दान के 
माने 'फेंकना' नहीं बल्कि बोना' है । --बिनोब्रा 
आदानं हि विसर्गाय सतां बाश्मिचामिव । -+कालिदास 


जैसे बादल पृथ्वी से जल लेकर फिर पृथ्वी पर बरसा देते हैं वैसे ही सज्जन 
भी जिस वस्तु का ग्रहण करते. हैं उसका दान भी करते हैं । 


एफब्जापए 5 प९ एलाईलटएंगा बाते ठ्याभ्याणा ण॑ 7शीएव07- 
>-सैततांड०एक 


दान धर्म की पूर्णंता और उसका शझांगार है। --एडीसन 


रे सूक्तिसागर दान 


दारिद्रयनाशनं शीलं दान॑ दुर्गति-ताशनम्‌ । 
अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भय-नाशिनी ॥ . --चाणक्य 
शील दरिद्रता का, दान दुगंति का, बुद्धि अज्ञान का और भक्ति भय का नाश 
करती है । | 
संसार में प्राणी पर संकट का समय बार-बार आता है। एकमात्र परमेश्वर 
ही संकट के समय सहायता करता है । दान देने वाले को प्रभु की सहायता सदा 
सुलभ होती है । -दीनानाथ दिनेश (गीता-झ्ञान) 


देना उचित है ऐसा समझकर, बदला मिलने की आशा के बिना देश, काल 
और पात्र को देखकर जो दान होता है, उसे सात्तवक दान कहा है । 


गीता १७-२० 

जो दान बदला मिलने के लिए अथवा फल को लक्ष्यकर और दुःख के साथ 

दिया जाता है, वह दान राजसी कहा गया है । --गीता १७-२१ 

देश, काल और पात्त का विचार किये बिना, बिना मान के तिरस्कार से 

दिया हुआ दान तामसी कहलाता है । -गीता १७-२२ 
तगड़े और तन्दुरुस्त आदमी को भीख देना, दान करना, अन्याय है । 

--विनोबा 

प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियेव । “कालिदास 


सज्जनों की रीति ही यह है कि जब कोई उनसे कुछ माँगे तो वे मुँह से कुछ 
न कहकर काम पूरा करके ही उत्तर दे डालते हैं । 


जो अपनी सम्पदा को जोड़-जोड़ कर जमा करता जाता है उस पाषाण-हृदय 


को क्‍या मालूम कि दान में कितनी मिठास है । --भीराम शर्मा आचार्य 
दान का भी एक शास्त्न है, वह कोई विवेकशून्य क्रिया नहीं है। --बविनोबा 
“अभय: सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌ ।/.. --चबेबव्यास 


संबसे बड़ा दान तो अभयदान है जो सत्य, अहिंसा का पालन करने से दिया 
जा सकता है । 


शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर। 
सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बाँटो । --अथवंबेद 


२८६ सूक्तिसागर दासता 


मेरे विचार से सच्चा दार्शनिक वह है, जो अपने पीने के दूध को फटा हुआ 
पाकर सिर धुनने के स्थान पर यह सोच कर संतोष कर लेता है कि इस दूध का 
तीन-चौथाई से ज्यादा हिस्सा पानी था । --वाल्टेयर 
दार्शनिक कौन है ? जिसको प्रत्येक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का जोश 
होता है, जिसको सदा जानने की इच्छा बनी रहती है और जो (बिना जाने) कभी 


संतुष्ट नहीं होता, वही सच्चा दार्शनिक है । --सुकरात 
दासता 
सांसारिक वस्तुओं, स्थूल पदार्थों की इच्छा करना ही दासता का कारण है । 
“स्वामी रामतीर्थं 
5]8ए९/ए 5 2000787ए (० ध6 पिगतवेगाश्ांवों | छण थे। 5०2९०९९5. 
>> धण०्प्०डवबुएं०प 
दासता सभी समाज के मौलिक नियमीं के विरुद्ध है । --मान्टेस्क्यू 


दासता के साँचे में ढलकर मनुष्य अपना भनुष्यत्व खो बैठता है। --प्रेमचन्द 


दिसाग (दे० 'सन ) 


खाली दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है । “महात्मा गांधी 
50श080॥7 ० गांगते 48 €<शाटांड९, 70 7९४. >-20फ़ुछ 
मस्तिष्क की शक्ति अभ्यांस है, आराम नहीं । >-पोप 
प्रफा€ गांगत गा 5 0जा 482९, घगते ह शइछ टक्ा पर्बोब& 8 7९8ए९7 
णी गला] ग्यात ग्रदे] 0 ध९३एशा. >-यफाएका (?ब-2४त75० 7,05) 
मस्तिष्क स्वयं अपने में ही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग में बदल 
सकताः है । “मिल्टन 
पृफल ग्रागध्टा रण ऐ९ गप्रोद्रा णांशते 3$ ॥0७. --छण्णा7& 
मनुष्य के मस्तिष्क की प्रगति धीमी है । -बक 
दिल 


जिसने दिल खोया उसी को कुछ मिला। ॥ 
फायदा देखा इसी नुकसान में॥ --अज्ञात 





दीन सूक्तिसागर २८७ 


छलढ्गा5 87९ 70867 पी $४०705, >-शल्य्वला एफपाएएुड 
दिल तलवार से अधिक शक्तिशाली है । --बेन्डेल फिलिप्स 
2 8०0०१ कल्था। 48 ए०70 ४००. --५5956९592९७::९ 
अच्छा दिल सोने के मूल्य का होता है। -शेक्सपियर 
दिल के घाव आसानी से नहीं भर जाया करते । --अज्ञात 
दिल को दिल से राहत होती है । --अज्ञात 
ह( & 8009 ६48८९ ३5 3 ]९6067 06 #९८०खाओशातेब्राणा 3 8000 परछद्वा। 45 
8 ९((९४ ० ८7९०॥६, े >फ्रेषराप्रलए 
अगर सुन्दर चेहरा संस्तुति है तो नेक दिल विश्वास-पात्र । --बुल्वर 
4 गाल धरल्था। प्राबप्ट 8 टारछापिों ०0प्र्रॉशिवरा2९, ++#०ए०#७ 
दिल की खुशी चेहरे पर भी प्रसन्नता ला देती है । --कहावत 
दिलचस्पी 
दिलचस्पी (चाव) ही जीवन है और दिलचस्पी का अभाव ही मृत्यु है । 
-कन्हैयालाल सिश्र 'प्रभाकर' 
दिवालिया 
फल एण्ड ऐगयड्ापफा शे॥ पा७ ए०ात 45 पी6 शाबा एी0 9958. ]05 
कां$ रगाप्रपशां4शा , -प्र, एप. &छछागत 


संसार का सबसे खराब दिवालिया वह है जिसने अपना जोश खो दिया है । 
--एच० डब्ल्यू० आरनाल्ड 


दीक्षा 
दीक्षा का अर्थ आत्म-समर्पण है। आत्म-समर्पण बाहरी आउड्म्बर से नहीं 
होता, यह मानसिक वस्तु है । --महात्मा गांधी (हरिजन) 
दीन 


अमीर गरीब सभी जरूरतें रखते हैं इसलिए दीन हैं-अमीरों की जरूरत भी 
ज्यादा हैं, इसलिए वे औरों की अपेक्षा दीन भी ज्यादा हैं। --सादी (ग्रुलिस्तां) 





श्ष्८ सूक्तिसागर दीनता 


दीन सबन को लखत है, दीरनाह लखे न कोय । 


जो रहीम दीनहिं लखें, दीनबन्धु सम होय ॥। --रहीम 
दीनों के प्रति सज्जनों की ईर्ष्या भी वरदान होती है । 
--अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 
दीनता (दें० “नम्नता') 
बाहर की दीनता भीतर भी दीनता ला देती है । --रवीन्द्र 
दिव्य दीनता के रसहिं, का जाने जग अन्धु । 
भली विचारी दीनता, दीनबन्धु से बन्धु ॥ --रहीम 
ऊँचे पानी ना टिक नीचे ही ठहराय। 
नीचा होय सो भरि पिबं ऊँचा प्यासा जाय॥ --कबीर 
पण्मााज व प_€ 8०व7 ई0प7१200फ ० थी "९ एां7(प९४. 
-- पण्म्िलंप्र 
दीनता सभी सदुगरुणों की दृढ़ आधार-शिला है । --कन्फ्यूशस 
7६ छ३5 एगंव€ प्रथा साथ्याएु०त बा82९$ ब्रा० त6ज्ी5; 70 48 ्रषागंताए 
पा परथ८25 पाशा 35 27825. +-#ैपड्डणडंा९ 
यह अभिमान था जिसने देवों को दैत्यों में बदल दिया, यह दीनता है जो 
मनुष्य को देवतुल्य बना देती है । “-आमस्टाइन 
आत्म-सम्मान की भावना ही दीन भावना की औषधि है। “अज्ञात 
9९९९९ पा6 गरि5६ (९5६ ० धपीए 87९४६ ख्या 45 5 शैषाणं।+9. 
>-छ़िच्रडांधांज 
मेरा विश्वास है कि वास्तविक महान्‌ पुरुष की पहली पहचान उसकी दीनता 
(नम्नतां) है । --रस्किन 
दीपक 
भगवान्‌ भुवनभास्कर के अभाव में दीपक भी आदरणीय है । --बेद 


जो दीपक को अपने पीछे रखते हैं वे अपने मार्ग में अपनी ही छाया डालते 
हैं । --रवीस 








दुनिया सूक्तिसागर र्प्द 
दीघेंसूत्नता 


ए९ए९ए एप५ 04 धो! ए0ग्राणाए0छ पी छयांता छएठप टथ्य 00 ६0089. 
>-क्फ़ग्फंपा 


जो कार्य तुम आज कर सकते हो उसे कल पर कदापि मत छोड़ो । 
--फ्रेंक लिन 
दुनिया 


2] (6 छए०70675 8 5६886. 
6 ते थो। चार शाला बाते एग्माथा गालारेप्र 089९78$,--$॥.9६2९5७9९००९ 


सम्पूर्ण विश्व एक नाट्यशाला है । 


और सभी पुरुष एवं नारी उसके अभिनय-कर्ता हैं । --शेक्‍्सपियर 
प्फा& णा!ए €ीए८९ 882४7ए0४५ (6 ७०70 5 & पा070प३)  धा0५]९१9९ 
णवध. ज्ज०्ट्प 
दुनिया के विरुद्ध उसका पूर्णज्ञान ही मानव का रक्षक है। --लॉक 


हाय यहाँ मानव मानव में, 
समता का व्यवहार नहीं है । 
हाहाकारों की दुनिया है, 
स्वप्नों का संसार नहीं है ॥। 
--शिवमंगल सिह 'सुमन (जीवन के गान) 


वुफांड छठाते 5 3 ०णा०्तए 40 फरठ5९८ शा0 ँंग्रीच, 8 38९0ए (0 


(7056 ७7० थे. >म्रा०्ए्बट९ शब्फुण० 
विचारकों के लिए दुनिया सुखान्त है और हृदय वालों के लिए दुखान्त । 
--होरेस वालपोल 


यह दुनिया दर्पण के समान है, हर एक को अपना ही मुंह सामने खड़ा हुआ 
दिखाई पड़ता है । 


प्शल एणाी)त $$ 8 >प०70९., >-उिंबट0्त 


दुनिया एक बुलबुला है । -बेकन 





२६० सूक्तिसागर दुविधा 
दुनिया दुनियादारों के लिए है जो अवसर और बल देखकर काम करते हैं । 
ह --अज्ञात 


चुफ़ल छणात 45 8 87९86 9००४६, र्ग छांत्ा प96ए9 ए2४( 7९ए९/ 87 


#7007 #0776 7९६० 09]9 8 9486. 


दुनिया एक महान्‌ पुस्तक है, जिसमें से वे लोग, जो घर छोड़कर बाहर नहीं 


जाते, केवब एक पृष्ठ पढ़ पाते हैं । >-अज्ञात 
दुविधा 
जब चित्त में कोई द्विधा नहीं होती तब समस्त पदार्थ-ज्ञान विश्राम लेता है 
और तब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है । -स्वामी रामतीर्थ 
सत्त नाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम । 
दुविधा में दोऊ गये माया मिली न राम ॥ -कबीर 
हिरदे माहीं आरसी मुख देखा नहिं जाय । 
मुख तौ तब ही देखई दुविधा देइ बहाय ॥ “कबीर 


दुर्जेज (दे० दुष्ट) 
_ खलानां कंटकानां च॒ द्विविधैव प्रतिक्रिया । 
उपानन्मुखभंगो वा दूरतों वा विसर्जनम्‌ ।। --चाणक्य 
दुर्जत और कंटक को दूर करने के दो ही उपाय हैं--उपानह से उनका मुख 
भंग कर देना या उनका दूर से ही त्याग कर देना । 
दुजंनेन सम॑ सख्य॑ प्रीति चापि न कारयेत्‌ । 
उष्णों दहति चांगार: शीत: क्ृष्णायते करम्‌ ।। --हितोपदेश 
दुर्जनों के साथ मंत्री और प्रेम कुछ भी नहीं करना चाहिए। कोयला यदि 
जलता हुआ है तो स्पर्श करने पर जला देता है और यदि ठण्डा है तो हाथ काला - 
कर देता है। 
देशत्यागेन दुर्जन: । 
दुर्जेन को देश-त्याग करके छोड़ना चाहिए । “चाणक्य 








दुर्जन सूक्तिसागर २६१ 


दुजन के संसर्ग तें, सज्जन लहत कलेस । 


ज्यों दशमुख अपराध ते, बंधन लक्यो जलेस ॥ --वृद 
तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकाया विषं शिरे। 
वृश्चिकस्य विष पुच्छे सर्वांगे दुनु णां विषम्‌ ॥ --चाणक्य 


साँप के दन्‍्त में विष रहता है, मक्खी के सिर में माहुर रहता है, बिच्छू की 
पूंछ में विष होता है, किन्तु दुर्जन के सब शरीर में विष रहता है । 
दाग जो लागा नील का सौ मन साबुन धोय । 
कोटि जतन परबोधिए कागा हंस न होय ॥॥ -कबीर 
लोग कहते हैं कि दुजंन पर हम प्रेम करते हैं तो वह और भी दुर्जन बनता 
है । लेकिन यह खयाल गलत है । अगर कहीं अन्धकार है और हम उसमें दीपक 
लांते हैं तो क्या अन्धकार ज्यादा हो जाता है। -विनोबा 
न दुर्जन: साधुदशामुपेति 
बहुप्रकारैरपि शिक्ष्यंमाण: । 
आमुूलसिक्‍त: पयंसा घृतेन 
न निम्बवक्षों मधुरत्वमेति ॥। “चाणक्य 
दु्जन को अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाय तब भी वह साधु नहीं हो सकता जंसे 
नीम के पेड़ को यदि घी और दूध से सींचा जाय तो भी वह मधुर नहीं होगा । 


वफल इणा बो50 औा९$ 07 6 एशांटपटत, >-5ध्टिाटट७ 
सूर्य दुजंत पर भी चमकता है । :. “>सेनेका 
कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः । -माघ (शिशु०) 


दुर्जनों की (दर्शन, सहवास आदि तो दूर) चर्चा भी अकल्याण करने वाली 
होती है । 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाधव: । --भारवि (किरातार्जुनीय) 
दुजेन स्वभाव से ही सृज्जनों के शत्रु होते हैं । 
दुर्जन: परिहतंव्य: विद्ययालंकृतो5पि सः । 
मणिना भूषित; सर्प: किमसौ न भयंकर: ॥ --भर्तु हरि 
विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जत का परित्याग ही उचित है; मणि 
धारण करने वाला साँप क्‍या भयंकर नहीं होता ? 





ह २ दर सूक्तिसागर दुदिन 


0 ४९९ 2ण्त एंडाशा ६० (४6 जशां०९१ 45 &7९80ए (6९ 9९छयगजयं)ए ० 
/ं०४९१॥४९55, >-+ एग्जण्सिंपक 
दुजंन को देखने और उसकी बातों को सुनने से ही दुर्जनता का आरम्भ हो 
जाता है। “-कन्फ्यूशस 


दुरदिन (दे० “दुःख” “विपत्ति”) 
दुरदिन परे रहीम कहि, भूलत सब पहिचानि । 


सोच नहीं वित हानि की, जो न होय हितहानि ।) --रहीम 
पृफहाढ 45 70 ढतप८बपंगा प(९ 80एशआ५. >-फ॑ंड्ण्ग्ढः 
विपत्ति से बढ़ कर कोई शिक्षा नहीं । --डिजरायली 
जब बुरे दिन आते हैं तो आँखें पहले ही बन्द हो जाती हैं । --सुदर्शन 


जाकहें विधि दारुण दुख देहीं । ताकी मति आगे हरि लेहीं ।॥ --तुलसी 
जब मनुष्य के बुरे दिन हों, उसे अत्यधिक छपदेश देने की अपेक्षा उसकी 


थोड़ी सहायता कर देना ज्यादा अच्छा है। --बुलवर 
दुरदिन परे रहीम कहिं, दुरथल जैयत भागि । 
ठाढ़े हुजत घूर पर, जब घर लागत आगि ॥ --रहीम 
दुर्बल 
दुर्बल तथा अज्ञानी लोग ही हमेशा सबसे अधिक नुकताचीनी किया करते हैं । 
--रामतीर्थ 
दुबंब को न सताइये, जाकी मोटी हाय। 
मुई खाल की साँस सों, सार भंसम हो जाय ॥ --कबीर 
देवोषपि दुर्बलघातक:--कमजोरों को देवता भी मारता है। --हितोपदेश 


दुर्बलता 
विलासिता की ओर आकषंण और तपस्या की ओर से विरक्ति का होना 
मानव स्वभाव की दुबंलता है । --अज्ञात 


दुर्लभ सूक्तिसागर रे 
2]] जांटाप०फ7॥९55 45$ ९६बोधा255. जाए 
सारी दुर्जनता दुबंलता है । “-मिल्टन 


8006 त0ाी 5प7 छ€व7९5४5९5 76 9077 ग प$, 0005 ७7९ ॥06 7९8पौ 


णी रतपटबाठ0; 40 ३5 8. वुष्टहाांणा शादी रण पाल (७० छए९ पड ग्रा0४ 


(0प0]6९. -- 5०९४८ 

हमारी कुछ दुर्बलताएँ पैदाइशी होती हैं, और कुछ शिक्षा का परिणाम हैं । 

यह एक प्रश्न है कि इन दोनों में से कौन हमें अधिक कष्ट देती हैं । -गेढे 
दुर्भाग्य और सोभाग्य 


दुर्भाग्य नाम है श्रमविहीन जीवन का। 
सौभाग्य मनुज श्रम की ही शीतल छाया है ॥ 
भर गया पसीने से जिसका सारा तन मन । 
हर स्वर्ग उसी के ही घर चलकर आया है ॥ 
--रमाकान्त श्रीवास्तव (युग की नवल वंदना के स्वर) 


दुर्भावना 
दुर्भावनाओं को मैं मनुष्यत्व का कलंक मानता हूँ । -महात्मा गांधी 


8 गात्यार$ ए९707 90ं$80॥$ गांगराइ९[६ गरा07€ (97 ऐ5 एांटपाए, 
>-दागलरड 8च5ए०फ 
मनुष्य की दुर्भावना उसके शत्रु की अपेक्षा उसे ही अधिक दुःख देती है । 
--चार्ल्स बकसटन 


दुर्लभ 
दुलंभं हि सदा सुखम्‌ । --वाल्मीकि (रा० अयो०) 
यह दुलंभ है कि मनुष्य सदा सुखी ही रहे । 
संत समागम हरिकथा, तुलसी दुलेभ दोय । 
दारा सुत अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय ॥ --तुलसी 
प्रेम सहित अँसुवन ढरे, धरे जुगल को ध्यान । 
नारायण ता भक्त को, जग में दुलेभ जान ॥ 
--नारायण स्वामी 


रद सूक्तिसागर दुश्मन 
दुश्मन (दे० शत्रु) 


जब तुम अपनी आँख उस परमांत्मा से बन्द कर लेते हो, तब दुश्मन आते हैं । 


“स्वामी रामतीर्थ 

3७7 33 थरीं5 097 धठा/$ शाशाए, --ए्यट९ए० 
मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है । -सिसरो 

व एप एछथ्या। शाल्ययां25, ९४८९ 0४7९६, 7 7९705, )20 000९75 ९४८९) 
ञ०प. े +-(दण(६0%9 
यदि तुम शत्रु चाहते हो तो दूसरे से आगे बढ़ो, यदि मित्र तो दूसरे को अपने 

से आगे बढ़ने दो । --कोल्टन 
शत्रु के साथ मुदुता का व्यवहार अपकी्ति का कारण बनता है और पुरुषार्थ 

का व्यवहार यश का । हु --रामप्रताप त्रिपाठी 


आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः। --भ्रीकृष्ण (गीता) 
आत्मा ही आत्मा का बन्‍्धु है और आत्मा ही आत्मा का दुश्मन है। 
तात, तीनि अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ । 
मुनि विज्ञान-धाम मन, कर्राह निमिष महुँ छोभ ॥ 


--तुलसी (मानस, अरण्य०) 


दुश्मनी 
दुश्मनी दोस्ती में छिप कर आती है । -डा० रामकुमार वर्मा 


दुष्ट ( दे० “दुर्जन' ) 

शाम्येत्‌ प्रत्युपकारेण नोफ्कारेण दुर्जन: । “कालिदास (कुमा०) 

दुष्ट उपकार से नहीं, अपकार से ही शान्त होता है। 

दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध और दुष्ट देश 
को तो दूर से ही छोड़ देना चांहिए । --वेवव्यास (महाभारत, शान्तिपव) 

कितनी भी सेंक--मालिश आदि करने पर भी जंसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही 
. रहती है वसे ही कितनी भी सेवाशुश्रूषा की जाय, दुष्ट सीधे नहीं होते । 
ह --अज्ञात 








दुष्ट सूक्तिसागर २६५ 
अन्तर्गतमलो दुष्टस्तीर्थस्तनानशते रपि । 
न शुध्यति यथा भाण्डं सुराया दाहिंतं च तत्‌ ॥ “चाणक्य 


जिसके हृदय में विकारादि है, अथवा तापादि है, ऐसा दुष्ट सौ बार भी 
तीर्थस्तान से शुद्ध नहीं होता, जैसे मदिरा का पात्न जलाया जाय तो भी वह शुद्ध 
नहीं होता । >-चाणक्य 
कवि कोविद गावहिं अस नीती । खल सन कलह न भल नहीं प्रीती ।। 
--तुलसी (मानस, उत्तर) 
खल परिहरिय श्वान की नाई। -तुलसी (मानस, उत्तर) 
बसिये तहाँ विचार के, जहाँ दुष्ट डर नाहि । 
होत न कबहूँ भँवर डर, ज्यों चंपक बन माहिँ ॥ -अज्ञात 
दुष्ट न छाँड़े दुष्टता, कैसे हूँ सुख देत । 
धोये हूँ सौ बेर के, काजर होत न सेत ॥ -वुन्द 


सन इव खल पर-बन्धन करई । खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥। 
--तुलसी (मानस, उत्तर) 
क्षमा खड़ग लीने रहैं, खल को कहा बसाय । ह 
अगिन परी तृन रहित थल, आपहि ते बुझि जाय ॥। -वुन्द 
बर सम्पदा विनाशि नशाहीं । जिमि कृषि हति हिम उपल विलाहीं ॥। 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू । यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ 
--तुलसी (मानस, उत्तर) 


वरु भल वास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ 


--तुलसी 
जैसे उल्लू को सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, इसी प्रकार दुष्ट को भगवान्‌ नहीं 
दिखाई पड़ते । -स्वामी भजनानन्द 


यदि दुष्ट को कोई भला कहें तो वह भला नहीं होगा । कहने से विष मधुर 
और नमक मीठा नहीं हो सकता । >-अज्ञात 


२६६ सूक्तिसागर दुःख 


परस्वहरणे युक्‍्तं परदाराभिमर्शकम्‌ । 
त्याज्यमाहुदु रात्मानं वेश्म प्रज्वलितं यथा ॥। -वाल्मीकि 
जिस प्रकार जलता हुआ घर त्याग देने योग्य है, उसी प्रकार जो पराया धन 
हड़पने में लगा हो और पर-स्त्री के साथ भोग करता हो, उस दुष्टात्मा को भी 
त्याग देने योग्य बताया गया है। 
अकरुणत्वमका रणविग्रह: परधने परयोषिति च स्पुहा । 
स्वजनबन्धुजनेष्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मानम्‌ ॥ 
“भत्‌ हरि 
निर्देयता, अकारण वर करना, दूसरे के धत और स्त्री की सव्वेदा इच्छा 
करना, अपने परिवार और मित्नों की उन्नति न देख सकना, यह दुष्टों की 
स्वाभाविक आदत है। 


दुःख (दे० “विपत्ति') 
दुःख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है--मन से दु:खों की चिन्ता व 


करना । -बेदव्यास (महा०) 
दुःख की बलिहारी जाऊँ । जब यह होता है तभी तो प्रभु की याद आती है । 
-अज्ञात 


दुःख मनुष्य के विकास का साधन है । रुच्चे मनुष्य का जीवन दुःख में ही 
खिल उठता है । सोने का रंग तपाने पर ही चमकता है । 
-हनुमान प्रसाद पोद्दार "भाई जोी' 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपत काल परखियहि चारी ॥ 
-तुलसी (मानस, अरण्य) 
दुःख की उत्पत्ति पाप से होती है । -भगवान्‌ बुद्ध 
यदि काँटों पर पड़ जाने से परमेश्वर की याद आती हो तो प्यारे ! जब 
देखो कि संसार के काम-धन्धों में उलझ कर राम भूलने लगा है, झटपट अपने तईं 
नुकीले काँटों पर गिरा दो । और कुछ नहीं तो .पीड़ा के बहाने याद आ ही 
जायगी । ह -स्वामी रामतीथ्थे 

ईश्वर जिसे भी मिले हैं, दुःख में ही मिले हैं । सुख का साथी जीव है और 
दुःख का साथी ईश्वर है । -रामचन्द्र डोंगरे (श्रोमदभागवत रहस्य) 


दुःख सूक्तिसागर २६७ 
रहिमन विपदा हु भली जो थोरे दिन होय। 
हित अनहित या जगत में जानि-परत सब कोय ॥ --रहीम 


स्वेच्छा से ग्रहण किये हुए दुःख को ऐश्वर्य के समान भोगा जा सकता है । 
--शरत्‌ (शेष प्रश्न) 


न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपद्धतिरस्ति । -छान्दोग्य उ० 
निश्चयपूर्वक जब तक यह शरीर बना हुआ है तब तक सुख और दुःख का 
निवारण नहीं हो सकता । 


चिर ध्येय यही जलने का, ठंढी विभूति बन जाना । 
पीड़ा की अन्तिम सीमा, दुःख का फिर सुख हो जाना ॥। 
-महादेवी वर्मा 
दुःख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है । --सादी 
रंज से खुगर हुआ इन्सां तो मिट जाता है रंज । 
मुशकिलें मुझ पर पड़ीं इतनी कि आसाँ हो गईं।॥ -गालिब 
गम राह नहीं कि साथ दीज । दुःख बोझ नहीं कि बाँठ लीजे।।.._ --नसीम 
रहिमन निज मन की बिथा, मन ही राखों गोय । 
सुनि अठिलहें लोग सब बाँटिन लैहें कोय ॥ --रहीम 
यदि मनुष्य पाप कर भी ले तो ठसे पुनः न दोहराये, न उसे छुपाये और न 
उसमें रत हो । पाप का संचय ही सब दुःखों का मूल है । --गौतम बुद्ध 
- सुख के बाद दुःख आता है और दुःख के बाद सुख । मनुष्य के दुःख और सुख 
गाड़ी के पहिये की तरह घूमते रहते हैं । --वैदव्यास (महा०) 
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मनुष्य अपना दरवाजा डूबते हुए सूर्य को देख कर बन्द कर लेते हैं । ह 
ह -शेक्सपियर 


दुःख की पिछली रजनी बीच | 
विकसता सुख का नवल प्रभात ॥ . --जयशंकर प्रसाद 





रद८ सूक्तिसागर दुःखदायक 


क्‍.6 ग्ांततड द्वा6 रत बच्चे इप्तपल्ते 5 क्रांडा0प्रगाल;  फपा 
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दुःख छोटे मनुष्यों को वशीभूत कर उन्हें निस्तेज कर देता है, परन्तु महान्‌ 
पुरुष दुःख से ऊपर उठ जाते हैं । -वाशिगटन इविग 


दुःख में अपनें स्वजनों को देखते ही दुःख उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे रुकी 
वस्तु को बाहर निकालने के लिये बड़ा भारी द्वार मिल जाय । 
--कालिदास (कुमार संभव ४-२६) 


बिना दुख के सुख है निस्सार । 


बिना आँसू के जीवन भार ॥। --अज्ञात 

दुःख केवल चित्त की एक वृत्ति है, सत्य है केवल आनन्द । --प्रेमचन्द 
बढ 0९०७७ पा९ 5६70७, ' ९४५ (07806 )80॥ 40, 

>यफ्ल वंछीखपते 

गहरे दुःख से वाणी मूक हो जाती है । “दि ठालमड 


बुढ़ापा दुःख है, धनक्षय दुःख है, अप्रिय पुरुषों के साथ रहना दुःख है और 
प्रियजनों का बिछुड़ता दुःख है । वध और बन्धन से भी सब को दुःख होता है, 

तथा स्त्री के कारण और स्वाभाविक रूप से भी दुःख होता ही रहता है । 
-बेदव्यास 


व्यस्त मनुष्य को आँसू बहाने के लिए समय नहीं । -बायरन 


दुःख रहता है तो दुखियों के प्रति हमदर्दी रहती है और भगवान्‌ का निरंतर 
स्मरण होता है । सुख में मनुष्य का हृदय निष्ठुर बन जाता है वह भगवान्‌ को भूल 
जाता है। --वेदव्यास (महाभारत) 


दुःखदायक 
वृद्धकाले मृता भार्या बंधृहस्तगतं॑ धनम्‌ । 
भोजन च पराधीनं तिस्र: पुंसां विडम्बना: ॥ -चाणक्य 


बुढ़ापे में मरी स्त्री, बन्धु के हाथ में गया धन और दूसरों के अधीन भोजन ये 
तीन पुरुषों की विडम्बना हैं, अर्थात्‌ दुःखदायक होते हैं । 


दृढ़ता सूक्तिसागर रह 


दुःखहारी जीवन योग 


यह योग अति खाकर न सधता है न अति उपवास से । 

सधता न अतिशय नींद अथवा जागरण के क्वास से ॥ 

जब युक्त सोना जागना आहार और विहार हो । 

हो दुःखहारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हों ॥ 
-गीता-६।१६-१७ (श्रीहरिगीता से) 


दुःखी 
अन्याय सहने वाले से ज्यादा दुःखी अन्याय करने वाला होता है। -प्लेटो 
दुखियारों को हमदर्दी के आँसू भी कम प्यारे नहीं होते । --प्रेमचन्द 
लोकेषु निध॑नो दुःखी ऋणग्रस्तस्ततो$धिकम्‌ ।। 
ताभ्यां रोगयुतो दुःखी तेभ्यो दुःखी कुभायंकः ॥ --विदुर 


संसार के दुखियों में पहला दुःखी निर्धन है । उससे अधिक दुःखी वह है जिसे 
किसी का ऋण चुकाना हो । इन दोनों से अधिक दुःखी है सदा रोगी मनुष्य । सब 
से दुःखी वह है जिसकी पत्नी दुष्टा हो। . 


जब तक तुम्हें अपने लिये सुख की ओर दूसरे के लिये दुःख की चाह है तब 


तक तुम सदा दु:खी ही रहोगे । --हनुमान प्रसाद पोदह्दार ह 
दूत 
नीति विरोध न मारिय दूता । --तुलसी 
दृढ़ता 
दृढ़ता बड़ी प्रबल शक्ति है । पुरुष के सर्व॑ गुणों की रानी है । दृढ़ता वीरता 
का एक प्रध्चान अंग है । ;ल्‍ --प्रेमचन्द 
दृढ़ता प्रेममन्दिर की पहली सीढ़ी है । --प्रेमचन्द 


चित्त में दृढ़ हो जाने वाला निश्चय चूने का फर्श है, जिसको आपत्ति के 
थपेड़े और भी पुष्ट कर देते हैं । “प्रेसचन्द 


३०० सूक्तिसागर दृढ़-प्रतिज्ञ 
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ह --य्ग्फुणर्गा 
जब दृढ़ता पर्याप्त है तो उतावलापंन अनावश्यक है। “नेपोलियन 
प्रश& एछणए05९ ग्रिय्रा 45 ९चप७) ६0 0९ १९९१, +-४०ण्ण्ड 
ध्येय में दृढ़ निश्चय कर्म के सदृश है । -यंग 


दृढ़-प्रतिज्ञ 
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्रंपरा३९।. -+- (७०९४९ 
दृढ़प्रतिज्ञ मनुष्य संसार को अपनी इच्छा के अनुसार झुका लेता है। +-गेटे 


वह दृढ़प्रतिज्ञ मानव जो प्राण देने के लिए तैयार रहता है, ब्रह्माण्ड-तरु को 


हाथों पर उठा सकता है । --रोम्यां रोलाँ 
दृष्टान्त 

एडथाय6 35 06 इटा00] 04 परध्यांघं70. >डउिप््फछ 

दृष्टान्त मानवता की पाठशाला है।. -ब्क 
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दृष्टान्त उपदेश से अधिक फलोत्पादक होता है । -डा० जॉन्सन 
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अच्छे दृष्टान्त हमको अच्छे का करने के लिए प्रेरित करते हैं, एवं महान्‌ 
आत्माओं का इतिहास हमें उदार विचार के लिए प्रोत्साहित करता है। -सेनेका 


देवता 
जो समस्त मानव जाति को अपनेपन से ओतप्रोत देखते हैं वे देवता हैं । 
--अज्ञात 
पथ: श्रुतेदेशयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ । --कालिदार 


पवित्र मार्ग के प्रदर्शक देवतागण स्वयं पाप-मार्ग का अनुसरण नहीं करते । 








देश-भक्त सूक्तिसागर ३०१ 


अस्वाधीनं॑ कथं दैवं प्रकाररभिराध्यते | 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌॥ . “वाल्मीकि 
माता, पिता और ग्रुरु--ये प्रत्यक्ष देवता हैं, इनकी अवहेलना करके अप्रत्यक्ष 
देवता की विविध उपचारों से आराधना करना कैसे ठीक हो सकता है ? 
न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृन्मये । 
भावो हि विद्यते देवस्तस्माद्‌ भावों हि कारणम्‌ ॥ --चाणक्य 
देवता न काठ में है, न॒पत्थर में है, न मिट्टी की मूर्ति में है, निश्चय है कि 
देवता भाव में विद्यमान है, इस हेतु भाव ही सब कारण है। 
जिनके विचार और कार्य उदारतापूर्ण हैं, जो दूसरे लोगों की सुविधा का 
अधिक ध्यान रखते हैं, वास्तव में वे ही इस भूलोक के देवता हैं । 
--श्री राम शर्मा आचायें 


देश 


यस्मिन्देशे न सन्‍मानों न वृत्तिन च बान्धवा:। 
न ॒च विद्यागमोध्प्यस्ति वासं तत्न न कारयेत्‌ ॥ “चाणक्य 
उस देश में न रहे, जहाँन आदर है, न जीविका, न बन्धु और न नये ज्ञान 
की आशा | जिस देश की शक्ति आन्तरिक शान्ति रखने में खत्म होती है वह कोई 


अमली काम नहीं कर सकता। -विनोबा 

जैसे मनुष्य बाल, वृद्ध और तरुण अवस्थाओं में परिणत हुआ करता है वैसे 

ही देश की दशा में भी परिवर्तन होता रहता है । --अज्ञात 
देश-भक्त 


* देश-भक्त के चरणस्पर्श से कारागार अपने को स्वर्ग समझ लेता है, इन्द्रासन 
उसे देख कर काँप उठता है, देवता नंदन-कानन से उस पर पुष्प-वृष्टि कर अपने 
को धन्य मानते हैं, कलकल करती हुई सुर-सरित्ता और ताण्डव-नृत्य में लीन रुद्र 
उसका जय जयकार करते हैं । --अज्ञात 


वपृफपाल९ टब्चा। 96 ॥0 बरीएए्राए गला पिया ठफ्ा' ८0प्राफए, >श्वा० 


अपने देश से बढ़ कर दूसरा कोई नजदीकी सम्बन्ध नहीं । -प्लेटो 


क्र 


३०२ सूक्तिसागर देश-सेवक 


देशभक्ति का दम भरने वालों के लिए जनता का खून चूसना बहुत बड़ा 


अपराध है । --प्रेमचन्द 

एशवाणं०गींआा $5 ध6 ]88 7९82 00 8 $20प7672].,_ +-०% उु०्क्रा5०छ 

दुरात्मा के लिए देशभक्ति अन्तिम शरण है । -डा० जान्सन 

देश-भक्‍त कर्त्ता की पवित्र कृति है । --अज्ञात 
देश-सेवक 


जो जनता की सेवा करना चाहते हैं या जिन्हें सच्चे धामिक जीवन के दर्शन 
करने की आशा है वे विवाहित हों या कुँवारे, उन्हें ब्रह्मतारी का जीवन बिताना 


चाहिए । --महात्मा गांधी 


देश-हित 
निज के विचारों तथा देश के हित में किसे चुना जाय यह्‌ जानना कभी-कभी 
कठिन हो जाता है। कभी ऐसं। अवसर आता है जब बहुजन हिताय अपने मौलिक 


विश्वासों को भी तिलांजलि देनी पड़ती है । “सरदार पटेल 
देशाटन 

+३एशटीं (९8टा९$ ई0९7707 --अजश्एग्टार 
देशाटन सहनशीलता की शिक्षा देता है । -डिजरायली 
पृफपा& प$९ 0 ४8ए९(ंाडइ 35 ४0 7९8पो॥९ गागह्ञांगबांंणा 9एए एध्था।५. 
>-+70-. उुण्रत्रड०७ 

देशाटन का लाभ कल्पना की वास्तविकता में व्यवस्था करना है। 
““डा० जान्सन 

देशोद्धारक 
देश का उद्धार विलासियों के हाथ से नहीं हो सकता; उसके लिए सच्चा 
त्याग होना चाहिए । “प्रेमचन्द 
देह 

इस देही का गरब न करना, .माटी में मिल जाए । >-मीरा 


[( गाज़ांगड 5 5६०७१, ध९ #_्र्राद्मा) 9009 ३8 $8९7९१. 
| >-+भफ्घफथाः 








दोष सूक्तिसागर ३०३ 


यदि संसार में कोई वस्तु पवित्र है तो वह है मनुष्य की देह । >ह्विठसेन 
विश्व में केवल एक ही मन्दिर है और वह है मनुष्य-शरीर । इस स्वरूप से 


अधिक पवित्र कोई स्थात्त नहीं । “-मावलिस 

इस देह में स्थित जो परमपुरुष है वह सर्वसाक्षी अनुमति देने वाला, भर्ता, 

भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी कहलाता है । -गीता-१३।२२ 
दोष 


िंशरफ्नाएओर धार 5ठपरा 093 ग्रषातवेःढत गर0 गाक्या ९एछ/ टापाटांइ९४ 
प्रागइशाए 607 270ए पंगएु 00 प्र" 09 ७7०78 6 799 06. 
>- ए०गेर९ (ए्व७कऋ<९2२3९० 


निन्नानबे प्रति सैकड़ा अवस्थाओं में कोई भी मनुष्य अपने को दोषी नहीं 


ठहराता, चाहे उसकी कितनी ही भयंकर भूल क्‍यों न हो । +डेल कारनेसी 
दोषभरी बात यदि यथार्थ है तब भी नहीं कहना चाहिए जंसे अंधे को अंधा 
कहने पर तकरार हो जाती है । अज्ञात 
पु७ कित ठप 4 77 जिणे(७, [75९ 67 (0 ९० 7] वीपटापे5, 
सं 57 383॥| 
यदि किसी लड़की के दोष जानना हो तो उसकी सखियों में उसकी प्रशंसा 
करो । -फ्रंकलिन 
सभी छिपे हुए दोषों का उपाय ढूँढ़ना कठिन होता है । -महात्मा गांधी 


परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनम्‌ । 
सुहृदामतिशंका च त्रयो दोषा: क्षयावहा: ॥। 
--वाल्मीकि (रा०, लंका) 
दूसरों के धन का अपहरण, पर-स्त्री के साथ संभोग और अपने हितेषी सुहृदों 
के प्रति घोर अविश्वास--ये तीनों दोष जीव का नाश करने वाले हैं । 
व छ/९शा९४६ 0 धिपा$, 3 ज्ञाठपरौत इ8ए, 75 00 >९ ८0782005 0 


0076. >- एग्लीए!० 


सबसे बड़ा दोष, मेरी राय में, किसी भी दोष का ज्ञान न होना है । 
--कार्लाइल 





३०४ सूक्तिसागर दोषदर्शन 
जब आप के अपने द्वार की सीढ़ियाँ मैली हैं, तो अपने पड़ोसी की छत पर 
पड़े हुए बफ की शिकायत मत कीजिए । -कन्फ्यूशियस 

व्‌० गत द्विपा६ 45 ९४४५७; ६0 00 फल 773ए 96 कंम्ित्पा।, 
>-शेप्रबल्का 
दोष निकालना सरल है, उससे अच्छा करना कठिन । “प्लूटार्क 

नारायन निज हिये में, अपने दोष विचार । 
ता पीछे तू और के, अवगुन भले निहार ॥ --नारायण स्वामी 
दोषदशंन 


दूसरे के दोष पर ध्यान देते समय हम स्वयं बहुत भले बन जाते हैं । परन्तु 
जब हम अपने दोषों पर ध्यान देंगे, तो अपने आप को कुटिल और कामी पायेंगे । 
-महात्मा गांधी 


अपनी आँख में शहतीर देख पाने की अपेक्षा दूसरों की आँख में तिनका देख 
लेना अधिक सुगम है । -स्वामी रामतीर्थ 
खताये बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त । -शेख सादी 
बड़ों का दोष दिखाना द्येष है। 
दोषा वाच्या गुरोरपि। 


गुरु का भी दोष कह देना चाहिए । --अज्ञात 
दोषान्वेषण 

दूसरों में दोष न निकालना, दूसरों को इतना उन दोषों से नहीं बचाता 

जितना अपने को बचाता है । “स्वामी रामततीर्थ 


दूसरों के दोषों की चर्चा करने से अपना चित्त प्रक्षुब्ध ही होता है, इसलिए 
उसके बतंन की ओर लक्ष्य न देकर अथवा उसकी चर्चा करने न बैठकर उसके प्रति 
उपेक्षा दृष्टि से देखना ही श्रेयस्कर है । “स्वामी विवेकानन्द 


जब तक तुम में दूसरों के दोष ही दोष देखने की आदत मौजूद है तब तक 
तुम्हारे लिए ईश्वर का साक्षात्कार करना अत्यन्त कठिन है। “स्वामी रामतीर्ष 


दोस्ती सूक्तिसागर ३०५ 


दोषारोपण 
उस काम को जिसे तुम दूसरे व्यक्ति में बुरा समझते हो, स्वयं त्याग दो 
परन्तु दूसरों पर दोष मत लगाओ।। --स्वामी रामतोर्थ 
दोस्त (दे० “मित्र') 
5 फिशाते आ गल्छते 48 3 एशांगते 70९९0. -्-ररण्ए्९्एछ 


आवश्यकता के समय काम आने वाला दोस्त वास्तव में दोस्त है । 


“कहावत 
4 (ए९€ पििशात ३$ ०6 50 उग (ए० 900965. >-स्‍035६0606 
सच्चे मित्र वे हैं जिनके शरीर दो, पर आत्मा एक होती है । --अरस्तृ 


मन्दायन्ते न खलू सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्या:-।. +कालिदास 


जिसने अपने मित्रों का काम करने का बीड़ा उठाया है. वह विलम्ब नहीं 
किया करता । 


पएफल णाए ए०३ए 40 948५6 8 परथाते 8 (0 06९ ०76, --घछ्खार.ड0०7 
मित्र पाने का एक ही मार्ग है, स्वयं किसी का मित्र बन जाना । “एससेन 
विद्या मित्र प्रवासेष्‌ भार्या मित्र गृहेषु च। 
व्याधितस्यौषधं मित्र धर्मों मित्र मृतस्य च्‌ ॥ >चाणक्य 


विदेश में विद्या दोस्त होती है, गृह में भार्या दोस्त है, रोगी का दोस्त औषध 
और मरे का दोस्त धर्म है । 


76 ॥88 70 9]65आंगए धरी7९ 8 ए/पंपेशा पिंस्छत, ->छण्लफ़ंतरड 
. विवेकी मित्र ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है । -यूरीपिडीज 


दोस्ती (दे० “मित्रता') 
कजश्गवजञ्ञांफ़ ग्रा0970ए९5 पए[ए॥655, खाते ब्रो3॥०ड ग्रांडशए, >ए 00प्र०- 
प्राह 00 ]०ए थाते तंशंतांगह ०प० छाए. --4ततांड०छ 
दोस्ती खुशी को दूना करके और दुःख को बाँट कर प्रसन्नता बढ़ाती है तथा 
मुसीबत कम करती है । -एडीसन 


३०६ सूक्तिसागर दौलत 


86 20७9 (0 जि 7700 प्पश्ातकज्राए, >ैपा शीला पाठ बाएं गा 


९०्ग्राप्रप९ गया गाते 207# ६. -_-५5ि०टाब्ा2छ 
दोस्ती धीरे-धीरे पैदा करो, परन्तु जब कर लो तो उसमें दृढ़ और अचल 
रहो । --सुकरात 


दोलत, द्रव्य (दे० 'धन') 


8] ए९्थोंपरा 45 78 एछा0वएट८ा 6 [800फ्र: --य०टःढ 
सारी दौलत परिश्रम की ,उपज है । -लाक 
]१४०7९७ ४ 6 ॥6 9]009 67 ए€ कद्या07. “5७7 
दौलत राष्ट्र का जीवन-रक्त है । --स्विफ्ट 

परफश ग्राक्षा 45 796 7006४ शरांऑठ5९ 9९85प7९३ 87९ 6 ८९४९४. 
न-्य्फ्ण्ण्फ्ग्चप 

वही व्यक्ति सबसे अधिक दौलतमंद है जिसकी प्रसन्नता सबसे सस्ती है । 

--थोरो 
काट8९5 877358९0 0 ॥3506 श्री] तंगांगांडा 970 (05९2 ८06८0९0 99 
[7९ ब्याव प्रचार छा! करण पंएए- -+- 5०९६० 
जल्दी इकट्ठी की हुई दौलत जल्दी ही घट जाती है । थोड़ी-थोड़ी इकट्ठी की 
गयी बढ़ती है । -गेटे 


पालना ००एञ्जंडा$ ग्र00 गा ग्रब्शंाए छह 9055९52075,.. >पां 7 


क््णं।ह रिए ७क्वा।(5. >-फ्रॉंट्प्शप्ड 


दौलत अधिक संग्रह में नहीं वरन्‌ थोड़ी आवश्यकताएँ होने में है । 


-इपीक्युरस 
६९४०४ ए्07९9 45 ]29009777$ |&779. +-89४०म 
नकद दौलत अलादीन का चिराग है । -बायरन 


दौलत की तीन तरह की गति होती है--दान, भोग और नाश; जो न देता 
है, न खाता है उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात्‌ वह नाश को प्राप्त होती है । 
--हितोपदेश 


दोस्ती सूक्तिसागर ३०५ 
दोषारोपण 


उस काम को जिसे तुम दूसरे व्यक्ति में बुरा समझते हो, स्वयं त्याग दो 
परन्तु दूसरों पर दोष मत लगाओ। -स्वासी रामतीर्थ 


दोस्त ( दे० “मित्र ) 


8 फिंशात पा गरल्श्त 4$ 8 एशं)१ 470९९0. --?रण्ण०्ण्छ 
आवश्यकता के समय काम आने वाला दोस्त वास्तव में दोस्त है । 

| “कहावत 

4 (पघ९ पिंशाते $ 076 800] 7 (५४० 90065. >-स॥75६006 

सच्चे मित्र वे हैं जिनके शरीर दो, पर आत्मा एक होती है । “-अरस्तु 

मनन्‍्दायन्ते न खलू सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्या:। . कालिदास 


जिसने अपने मित्रों का काम करने का बीड़ा उठाया है. वह विलम्ब नहीं 
किया करता । 


फल ग्रोौए ए३ए [0 98५९ 8 पिंशाते 48४ (0 06 076. --घख्खिर0ड0०ा 
मित्न पाने का एक ही मार्ग है, स्वयं किसी का मित्र बन जाना । -एससेन 
विद्या मित्र प्रवासेषु भार्या मित्र गृहेषु च। 
व्याधितस्यौषधं मित्र धर्मों मित्र मृतस्य च्‌ ॥ >चाणक्य 


विदेश में विद्या दोस्त होती है, गृह में भार्या दोस्त है, रोगी का दोस्त औषध 
और मरे का दोस्त धर्म है । 


क्‍॥6९ ॥85 70 9]65आंगआए ध्रीए६९ 8 एशपतेसा प्रल्मते, +-छण्लंफ़ंत९5 
. विवेकी मित्र ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है । --यूरीपिडीज 


दोस्ती (दे० “मित्रता” ) 
एफांट्मतञ्लञाँंछ गरग्मए70ए९5४ 89][97९55, 870 98९३ 75९7७, ०9 00प0०- 
फंचड ०0० ]०ए थात तांशंतेंग्रेष्ठ 0प7 हां, --4ैवक्ंड०० 
दोस्ती खुशी को दूना करके और दुःख को बाँट कर प्रसन्नता बढ़ाती है तथा 
मुसीबत कम करती है । -एडीसन 


३०६ सूक्तिसागर दौलत 


86 ड0ए9 (0 थिी 00 पिशातक्रां0), >प छाल पाठ बाएं गा 


ए०्ग्राप्रप७ गया बाते 20758ॉव्वा., *_-50८ट-शा2ट5 
दोस्ती धीरे-धीरे पैदा करो, परन्तु जब कर लो तो उसमें दृढ़ और अचल 
रहो । “-सुकरात 


दौलत, द्रव्य (दे० धन) 


8 एछढ्थेपा 45 8 ए/0०तप८ ० ]80700फ7. न्जण्यःढ 
सारी दौलत परिश्रम की उपज है। >लाक 
07९५७ 358 (४९ 6 9]000 0०67 (06 धद्वां079. “५0४77 
दौलत राष्ट्र का जीवन-रक्‍्त है । --स्विफ्ट 
पफदा गधा 45 (6 कांट्मालश ७556 09९४5४प7९४ 876 (6 ०४९०]०९५(. 
न्-्य्फ़्ण्ण्सत््चरण 
वही व्यक्ति सबसे अधिक दौलतमंद है जिसकी प्रसन्नता सबसे सस्ती है । 
--थोरो 
क्टा९5ड 2743552९त 0 93506 श्री -ताजांांआओ छपा प्रा05९ ८णी९टाट्वे 99 
[0० ब्यव [रचा शी) ऋरणैपंए9. --5०९४४० 
जल्दी इकट्ठी की हुई दौलत जल्दी ही घट जाती है । थोड़ी-थोड़ी इकट्ठी की 
गयी बढ़ती है । -गेटे 
एल्गता ८0ा888 700 गा वैध्चणा।ह छलका 9055259075,. पा व 
ध्रण्णशंगशु लिए ७६75. >-&5फ़टप्रल्‍ए5 
दौलत अधिक संग्रह में नहीं वरन्‌ थोड़ी आवश्यकताएँ होने में है । 
हे --इपीक्युरस 
छ्टछतए ग्राणा९७ 45 5]8909777$ |शगए. --छच्रएऋण्ण 
नकद दौलत अलादीन का चिराग है । -बायरन 


दौलत की तीन तरह की गति होती है--दान, भोग और नाश; जो न देता _ 
है, न खाता है उसकी तीसरी गति होती है, अर्थात्‌ वह नाश को प्राप्त होती है । 


--हितोपदेश 





घन पूक्तिसागर ३०७ 
[60865 $९7ए९ 8 एंड गाब्या छा ९०््रगन्ातव 8 000, -एए०ए€७४७ 
दौलत बुद्धिमान्‌ की सेवा करती है, और मूर्ख पर शासन । --कहावत 
जिनके पास दौलत है वे यदि वृद्ध भी हो चुके हैं तो जवान हैं और दौलत से 

जो रहिंत हैं वे जवान भी बुड़ढे हैं । --पंचतंत्र 
संस्कृत में पैसे को द्रव्य कहा गया है । द्रव्य माने बहने वाला | अगर वह 

स्थिर रहा तो रुके हुए पानी की तरह उसमें बदबू आने लगेगी। -विनोबा 
द्व्न्द्ठ 

इन्द्र को जीतने का उपाय द्न्द्द को मिटाना नहीं है, लेकिन इन्द्रातीत होना, 

अनासकत होना है । “महात्मा गाँधी 
द्वेष 

जिनका हृदय वर या द्वेष की आग में जलता है उन्हें रात में नींद नहीं आती । 

--विदुर 

द्ेष-बुद्धि को हम द्वेष से नहीं मिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती 

है। “विनोबा 

मानव-मन में द्ेष जैसी भयकरता उत्पन्न करता है वैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं 

करती । -स्वेट सार्डन 


ह्वंषी 
द्वेषी को मुत्यु-तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है । __-बेदव्यास (महा० सभा०) 


धन (दे० 'दोलत', “द्रव्य', 'पेसा') 


धन उत्तम कर्मो से उत्पन्न होता है, प्रगलल्‍्भता (साहस, योग्यता, कीर्ति, वेग, ह हे 
दृढ़ निश्चय) से बढ़ता है, चतुराई से फूलता-फलता है और संयम से सुरक्षित 
होता है । --विदुर 


३०८ सूक्तिसागर घन 


यथा मधुसमादत्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि षट्पदः। 
तद्दर्थान्मनुष्येभ्य आदयणद्यादविहिंसया ॥। -विवुर 
जैसे भौंरा पुष्प के नष्ट किये ब्रिंतरा उससे मधु ग्रहण कर लेता है, उसी 


प्रकार मनुष्य को भी धन के मूल साधन को नष्ट किये बिना उसमें से धन ग्रहण 
करना चाहिए। 


मागृध: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥। --यजुर्वेद ४०११ 
धन किसी व्यक्ति का नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र का है। 
नाभिरहं रयीणाम्‌ ॥। --अथववंबेद १६।४।१ 


मैं धनों का केन्द्र बन । 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य: । -+कठ उ० 
धन से मनुष्य कभी तृप्त होने वाला नहीं है । 


गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन-धन खान । 


जो आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान ॥। “कबीर 
धर्म का सेवन धन के ही द्वारा होता है। --बेदव्यास (महा ० वन०) 
धन से ब्रड़े से बड़े पापों पर पर्दा पड़ सकता है । --प्रेमचन्द 


छिटा९४ शै॥ए९ जांगइ5; 506९8 0९ए गीए ४७४०७ ० (6775९]ए९5 
बाते 509€॥7९5 ६69ए घरापड 96 5९ गीएफट्टू 00 एपंग8 7 77078. 


520०७ 
धन के पर होते हैं, कभी-कभी वे स्वयं उड़ते हैं और कभी-कभी अधिक धन 
लाने के लिए उन्हें उड़ाना पड़ता है। -बेकन 


- जिस तरह तीतर अपने अंडों को नहीं सेता, उसी तरह बेईमानी से कमाई 
करने वाले का धन भी अधबीच में पड़ा रह जायगा और मरने पर लोग उसे मूर्ख 
कहेंगे । “-रस्किन 

धन भिक्षा-वृत्ति से अथवा उत्साहहीन होकर बैठ जाने से नहीं मिलता । 
--वेदव्यास (सहा०वन०) 
धन के द्वारा अमरत्व-प्राप्ति असम्भव है। “स्वामी शिवानन्द 


धन सूक्तिसागर ३०४६ 


यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन: स पण्डित: स श्रुतवान्‌ गुणज्ञ:। 
स॒ एवं वक्‍ता स च दशनीय: सर्वे गुणा: काञ्चनमाश्रयन्ते ॥ 
हे -भर्त्‌ हरि 
जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित, बहुश्रुत, गुणज्ञ, सुवकता और 
दर्शन करने योग्य है । तात्पय॑ यह है कि संसार के सभी गुण सुवर्ण में बसते हैं । 
'४८शएं ३5 70 #758 78 ॥935 70, 09पा 5 (॥90 ९०]०५७ ॥0. 
>-्ज+ब्काग्रांक 
धन उसका नहीं है, जिसके पास है बल्कि उसका है जो उसका उपयोग करता 
है । --फ्रेंकलिन 
धन से धन की भूख बढ़ती है, तृप्ति नहीं होती । --प्रेमचन्द 
परिश्रम का कमाया धन और उसका सदुपयोग बहुत बड़ी नियामत है । 
“कहावत 


धन की इच्छा कभी न करो, इच्छा करो उस परमधन परमात्मा की जो एक 
मिल जाने पर कभी जाता नहीं । “हनुमान प्रसाद पोह्दार “भाई जी' 

आपत्ति के समय भी यदि प्रजा को दुःख देकर धन वसूल किया जाता है, तो 
पीछे वह राजा के लिए मौत के समान सिद्ध होता है । 

--वेदव्यास (महा ०, शां०) 
जब लगि वित्त न आपने, तब लगि मित्र न कोय । | 
रहिमन अम्बुज अम्बु बिनु, रवि ताकर रिपु होय ॥ “-रहीम 

जब तक घन पैदा करने की ताकत रहती है, तभी तक घर के लोग मनुष्य से 
प्रसन्न रहते हैं, जब बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, तब कोई बात भी नहीं 


पूछता'। “स्वामी शंकराचारय 
ए्ांटारड 27९ >छपा 76 92288986 एा 00786. --?-7०ए९-० 
धन भाग्य की गठरी है । -कहावत 


धर्नेनिष्कुलीना कुलीना भवन्ति, 

घनेरापदं॑ _ मानवा निस्तरन्ति । 

धनेभ्य: परो बान्धवो नास्ति लोके, 

धनान्यर्जयध्व॑  धनान्यज॑यध्वम्‌ ॥ --नीतिसार 


३१० सूक्तिसागर घन 
आपदर्थे धन रक्षेद्वारान्‌ रंक्षेद्धनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्दारेरपि ध्नैरपि ॥ --चाणक्य 


विपत्ति के लिए धन को बचाना चाहिए, धन से स्त्री को बचाना चाहिए, 
स्‍त्री और धन से सदा अपने को बचाना चाहिए । 


दूसरे के धन का हरण करना, पर-स्त्री से प्रेम करना, मित्रों का त्याग करना, 


ये तीनों नाशकारक होते हैं । --विदुर 
मनुष्य में चाहे सभी गुण हों, पर धन न हो तो धर्माचरण नहीं हो सकता । 
--वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व) 


जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इन्द्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह 
इन्द्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। --विदुर 
फुटबाल की तरह धन का खेल होना चाहिए । गेंद को कोई अपने पास नहीं 
रखता । वह जिसके पास पहुंचती है वही उसे फेंक देता है । पैसे को इस तरह 
फेंकते जाइये तो समाज-शरीर में उसका प्रवाह बहता रहेगा और समाज का 


आरोग्य कायम रहेगा । --विनोबा 
मागृध: कस्यस्विद्वनम । -यजुरबेंद ४०११ 

धन किसी व्यक्ति का नहीं--सम्धूर्ण राष्ट्र का है किसी के धन को मत लो । 

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य: । -कठोपनिषद 


धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती । 
विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मतिः । 
परलोके धन धर्म:, शीलं सर्वत्र वे धनम्‌ ॥ 
विदेश में विद्या धन (सुख का साधन) है, सेंकट-काल में बुद्धि धन है, परलोक 
में धर्म धन है, किन्तु शील सर्वत्न धन है । --अज्ञात 
यत्कर्म करंणेनानतः संतोष लभते नर; । 
वस्तुतस्तद्‌ धन मन्ये, न धनं धनमुच्यते ॥ 
जिस काम के करने से मनुष्य के अन्त:करण को संतोष होता है मैं वास्तविक 
धन उसी को मानता हू । लौकिक धन को धन नहीं कहा जाता । --अज्ञात 
जो धन दया और ममता से रहित है, उसकी तुम कभी इच्छो मत करो और 
उसको कभी अपने हाथ से मत छुओ । “संत तिरुवल्लुवर 


धन सूक्तिसागर ३११ 


पूज्यते यदपुज्यो5पि, यदगम्यो5पि गम्यते । 
वन्द्यते यदवन्दयो5पि, स प्रभावों धनस्य च |। 


धन का ही यह प्रभाव है कि अपूजनीय भी पूजनीय, अगमनीय भी गमनीय 


और अवन्दनीय भी वन्दनीय हो जाता है । --पंचतंत्र 
िताल्ए 48$ 8 20007655 5९७, 7 गदर, प्रण्यए0पा, ८095८९70९ 
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धन अथाह समुद्र है जिसमें इज्जत, अन्तःकरण और सत्य डूब सकते हैं । 

न --कोजले 

भाग्य-और धन प्राय: पुरुषों की गोद में आप से आप टपक पड़ता है। 
-बेकन 

धनाद्धर्मस्तत: सुखम्‌ । 

धन से धर्म होता है और उससे-सुख । --हिंतोपदेश 
धन ही संसार की प्रमुख वस्तु है । “-बर्नाडंशा 


अर्थार्थी जीवलोको5यं श्मशानमपि सेवते । 

जनिता रमपि त्यक्त्वा नि:स्वं गच्छति दूरत: ॥ 
इस संसार में धन की कामना करनेवाला मनुष्य श्मशान का भी सेवन करता 
है और धन से रहित होने पर अपने जन्म देने वाले पिता को भी दूर से छोड़कर 
चला जाता है । --पंचतंत्र 


यस्यार्थस्तस्य मित्राणि यस्यार्थस्तस्य बांधवा: । 
यस्यार्थ: स पुमांललोके यस्यार्थ: स च जीवति । --चाणक्य 
जिसको धन रहता है उसी के मित्र बहुत होते हैं, जिसके पास धन रहता है, 
उसी के बन्धु होते हैं, जिसके पास धन रहता है वही पुरुष गिना जाता है और 
जिसको अर्थ है वही जीवित है । 
वपंणा€ 45 7076५. -2९#०ए९४० 
समय ही धन है । -कहावत 
धन की प्यास कभी नहीं बुझती, उसकी ओर से मुँह मोड़ लेना ही परम 
सुख है । --वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व) 











३१२ सूक्तिसागर धन 


धन बढ़ाने की अभिलाषा उन्नति का बीज है । --वेदव्यास (महा ०) 
पुत्र-धन सबसे श्रेष्ठ है, इसके सामने संसार के सब धन फीके हैं । --बेदव्यास 


यदि धन अपने पास इकट्ठा हो जाय तो वह पाले हुए शत्रु के समान है । 
उसका छोड़ना भी कठिन हो जाता है । --वेदव्यास (महा०, वन०) 


धन की सफलता दान में ही है । --वेदव्यास (महा ०, सभा०) 


कोई व्यक्ति दो आदमियों की एक साथ सेवा नहीं कर सकता । चाहे ईश्वर 
की उपासना कर लो, चाहे कुबेर की । --बाइबिल 


धन मनुष्य के दुःख का कारण है । जो धन अच्छे काम में लगाया जाता है, 


वह भी मनुष्य को स्थायी आनन्द नहीं देता । --बेदव्यास 
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जो मेरा धन चुराता है, मेरी तुच्छ वस्तु ही ले जाता है। . -शेक्सपियर 
जो अपने धन से सन्तुष्ट रह कर धर्म में स्थित रहता है वही सुखी रहता है। 
--वेदव्यास (महा० सभा०) 
धर्म करने के लिए भी धन कमाने की अपेक्षा न कमाना ही अच्छा है, जब 

अन्त में कीचड़ को धोना ही पड़ेगा तो छुआ ही क्‍यों जाय । 
--वेदव्यास (महा ०, वन०) 

पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम । 

दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम ॥ --कबीर 


सुपात्न दानाच्च भवेद्धनाद्यो धन-प्रभावेण करोति पुण्यम्‌ । 
पुण्य-प्रभावात्सुर-लोकवासी पुन्ध॑नाढ्य: पुनरेव भोगी ॥ --अज्ञात 


सुपात्न को दान देने से आदमी धनाढूय होता है, और धन के प्रभाव से पुण्य 
करता है, एवं पुण्य के प्रभाव से सुरतोकवासी होता है और उसके बाद फिर से 
धनाढ्य और फिर सभी सुखों.का भोगने वाला होता है । 


जब धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो अपने लिए निकांस का मार्ग 
खोजता है। यों न निकल पायगा, तो जुए में जायगा, घुड़दौड़ में जायगा, ईंट- 
पत्थर में जायगा या ऐयाशी में जायगा । “प्रेमचन्द (गो-दान) 


धनवान सूक्तिसागर ३१३ 
धनवान्‌, धनी [दे० टका' ] 

जो अधिक धनवान्‌ हैं वही अधिक मोहताज हैं । -सादी 

जिसे सब तरह से संतोष है वही धनवान है । --स्वासी शंकराचार्य 


धनवानों के हाथ में माप ही एक है. वह विद्या, सौन्दर्य, बल, पवित्नता और 
तो क्‍या, हृदय भी उसी से मापते हैं । वह माप है---उनका ऐश्वर्य । 
“जयशंकर प्रसाद 


धन पाकर फूलना नहीं चाहिए, विद्वान्‌ होकर अहंकार नहीं करना चाहिए । 
--बेदव्यास (सहा० आदि०) 


जैसे प्राणियों के सिर पर मृत्यु का भय सर्वदा सवार रहता है वैसे ही धनी 
पुरुषों को राजा, जल, अग्नि, चोर और कुटुम्ब का भय सदा बना रहता है। 


--वेंदव्यास 
वे धती आपसे भी अधिक अन्यायी और विचारहीन हैं जो गरीबों को आलसी 
और कामचोर कह कर पुकारते हैं । --रस्किन, विजयपथ 


जैसे मांस को आकाश में पक्षी, भूमि पर हिंसक जीव और जल में मगरमच्छ 

खा जाते हैं वेसे ही धनी पुरुष के धत को सब कहीं दूसरे लोग ही भोगा करते हैं । 

--वेदव्यास (सहा० वन०) 

सुई के छेद से ऊँट का निकल जाना सम्भव है किन्तु धनी मनुष्यों का स्वर्ग में 

पहुंचना असम्भव है । --अज्ञात 
कबीर सब जग निरधना, धनवंता नहिं कोय । 

धनवंता सो जानिये, जाके रामनाम धन होय ॥। “कबीर 

धनवानों का हृदय धन के भार से दब कर सिकुड़ जाता है, उसमें उदारता 

के लिए स्थान नहीं रहता । --अज्ञात 

जिसके जीवन को उसके इददे-गिर्द की जनता चाहती है, वह सच्चा धनी है । 

॥ --विनोबा 








३१४ सूक्तिसागर धन्य-धन्य 


धन्य-धनन्‍्य 


धन्य-धन्य वे इतिहासों के, 
बनते जो. निर्माता। 
धन्य-धन्य वे जो स्वदेश के, 
होते भाग्य-विधाता ॥ 
--विनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद (अमर सुभाष) 


धन्यवाद 
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'क्रपया' और “धन्यवाद'-ये छोटी रेजगारी हैं जिनके द्वारा हम सामाजिक 
प्राणी होने का मूल्य चुकाते हैं। ये ऐसे साधारण शिष्टाचार हैं जिनके द्वारा हम 


जीवन-यन्त्र को स्नेहयुक्त और चालित रखते हैं । -गार्डनर 
धर्म 
पर-हित सरिस धरम नहिं भाई। 

पर-पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ --तुलसी 
धर्म की शक्ति ही अनेक जीवन की शक्ति है, धर्म की दृष्टि ही जीवन की 
दृष्टि है । -डा० राधाकृष्णन्‌ 
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विश्वव्यापी धर्म तो एक ही है, यद्यपि उसके सैकड़ों रूपान्तर हैं । 
-जी० बी० शॉ 


श्रूयतां धर्मसवंस्व॑ श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 

आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
सावधान होकर धर्म का वास्तविक रहस्य सुनो और उसे सुनकर उसी के 
अनुसार आचरण करो । जो कुछ तुम अपने लिए हानिप्रद और दुःखदायी समझते 
हो वह दूसरों के साथ मत करो । --वबेंदव्यास (महा ०) 


धर्म सूक्तिसागर ३१५ 


धर्म सचमुच बुद्धि-ग्राह्म नहीं, हृदय-ग्राह्म है । “महात्मा गांधी 
भारतवर्ष का धर्म उसके पुत्रों से नहीं, सुपुत्रियों के प्रताप से ही स्थिर है । 
भारतीय देवियों ने यदि अपना धर्म छोड़ दिया होता तो देश कब का नष्ट हो 
चुका होता । --महूि दयानन्द 
जीवन से आनन्द को प्राप्त करने की प्यास ही धर्म है। -योगिराज नानक 


जो धर्म शुद्ध अर्थ का विरोधी है वह धर्म नहीं है। जो धर्म राजनीति का 

विरोधी है वह धर्म नहीं है । -धर्म-रहित अर्थ त्याज्य है। धर्म-रहित राज्यसत्ता 

राक्षसी है । --महात्मा गांधी 
धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित:ः । 

ह तस्माद्ध्मों न हन्तव्यो, मा नो धर्मों हतो वधीत्‌ू ॥ . --बेदब्यास 

मारा हुआ धर्म ही हमको मारता है और हमसे रक्षा किया हुआ धर्म ही 


हमारी रक्षा करता है, इसलिए धर्म का हनन नहीं करना चाहिए, जिससे तिरस्कृत 
धर्म हमारा विनाश न करे । 


जहाँ दया तहँ घर है, जहाँ लोभ तहेँ पाप । 
' जहाँ क्रोध तहें काल है, जहाँ क्षमा तहँ आप ॥ --कबीर 
घर्मं को रोका नहीं जा सकता, अन्तरात्मा या हृदय को दबाया नहीं जा . 
सकता । धर्म तो हृदय की चीज है और हृदय है स्वतन्त्र, इसलिए पूजा और धर्म 
स्वतंत्र है । -स्टालिन 
अन्याय सह कर बेठ रहना, 
यह महा दुष्कर्म है। 
न्‍्यायार्थ अपने बन्धु, को भी, 
दण्ड देना धर्म है। . +>मेंथिलोशरण गुप्त 
धर्मो हि पर॑मो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ । -वाल्मीकि 
सैंसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है | धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है । 
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धर्म तो मानव-समाज के लिए अफीम है । “काल मास 


३१६ सूक्तिसागर धर्म 


धर्म की पवित्रता शरत्कालीन जल-स््रोत के सर्दृश हो, उसकी उज्ज्वलता 
 शारदीय गगन के नक्षत्नालोक से भी कुछ बढ़कर और शीतल हो । 
न्‍ --जयशंकर प्रसाद 
मानव की परियूर्णता में धर्म बाधक है । परलोक की सुन्दर कल्पना कर धर्म 
अपनी आज की जिम्मेवारियों से बरी हो जाता है। धर्म आज रूढ़ियों और स्थिर 
स्वार्थों का समर्थक है । --आचार्य नरेन्द्रदेव (राष्ट्रीयता और समाजवाद) 
सच्चा धर्म तो पापों की जड़ काट कर मुक्ति का मार्ग-प्रदर्शन करता है, पर 
मिथ्या धर्म में मुक्ति टकों के बल बिकती है । -रस्किन 
धर्मादर्थ: प्रभवति धर्मात्मभवेत सुखम्‌ । 
धर्मेंण लभते सर्व धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥ 
--वाल्मीकि (रा० ३-९-३० ) 
धर्म से अर्थ उत्पन्न होता है । धर्म से सुख होता है । धर्म से मनुष्य सब कुछ 
प्राप्त करता है । धर्म जगत का सार है । 
धर्म ही व्यक्ति और समाज की प्रगति का मार्ग है। यह शाश्वत, आधार 
भूत और मौलिक है ।**'यह माता के समान है जिसे स्वीकार करना ही होगा, 
पत्नी की तरह नहीं जिसे चाहे स्वीकार या अस्वीकार करें। --सत्य साईं बाबा 
धर्मो यो बाधते धर्म नस धम्मं: कुधर्म्म तत्‌ । 
धर्म्माविरोधी यो धम्म: स धम्म: सत्यविक्रम: ॥ --अज्ञात 
जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुँचातां है वह धर्म नहीं कुधं है । जो धर्म 
का अविरोधी है, सत्य पराक्रमशील धर्म वही है । 
प्रफणल कशांह्लांणण. (४६००९४ एप (0 7९एछ/छ७7८९ ७4 5 पराप॑७/ ७5, 
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सच्चा धर्म हमें अपने आश्वितों का सम्मान करना सिखाता है और मानवता, 
दरिद्रता, विपत्ति, पीड़ा एवं मृत्यु को ईश्वरीय देन जानता है । +-गेंटे 


पत्र तलब. पाल प्रधाए >ै९००ा7&९ 07०, 40 [6 ४76९ 076 9९९०7765 
प्रक्ा79, रिशाांहांण शा 96 गा शा 50१ 38 6९३१, --है. २. प्‌28००९ 
मृत्यु में अनेक एक हो जाता है; जीवन में एक अनेक रहता है । धर्म एक हो 
जायगा जब ईश्वर का अंत होगा । --रवीन्द्र 





धर्म सूक्तिसाफर ३१७ 
धृति: क्षमा दमोस्स्तेय॑ शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ >सनु० 


धर्म के दश चिह्न हैं । अर्थात्‌ जिसमें यह दश चिह्न घैय्य॑, क्षमा, दमन करना, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध पाये जावें वह मनुष्य 


धामिक है । 


धर्म से केवल मोक्ष की ही नहीं अर्थ और काम की भी सिद्धि होती है। 
--बेदव्यास (महा० ) 
जहाँ धर्म नहीं, वहाँ विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदि का भी अभाव होता है । 
धर्मरहित स्थिति में बिल्कुल शुष्कता होती है, शुन्यता होती है। -महात्मा गांधी 
7 गाथा 27९ 50 शांकलत छापा उछांड00, ए्र४/ ए०णी१ ०ए 9७९ 


शा(0प६ व. मिल 3 2: |] २॥।] 


धर्म होने पर जब मनुष्य इतने नीच हैं, तो धर्म न होने पर वे क्‍या होंगे । 


-फ्रेंकलिन 

मान-बड़ाई के मोल में धर्मं को न दो, मान-बड़ाई को पैरों तले कुचल डालो, 

पर धर्म को बचाओ । --अज्ञात 
धर्म सेवा का नाम है, लूट और कत्ल का नहीं । -प्रेसचन्द 


धर्म परमेश्वर की कल्पना कर मनुष्य को दुरबंल बना देता है, उसमें आत्म- 
विश्वास उत्पन्न नहीं होने देता और उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण करता है । 
“आचार्य नरेन्द्रदेव (राष्ट्रीयतवा और समाजवाद) 
धर्म का उद्देश्य है कि मनुष्य के चरित्न में अटल बल प्राप्त हो । 
-स्वामी रामतोी र्थ 


4 प्र का ज्तो] 9९87 (76९ ॥7579९८४०ा 0० खब्0 काते 500 45 ९ 
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मानव और ईश्वर की कसौटी पर जो जीवन खरा उतरे, वही सच्चे धर्म का 
एकमात्र प्रमाण-पत्र है । हि --डा० जानसन 


धर्म उस अग्नि की, जो प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर जलती है, ज्वाला को 
प्रज्ज्वलित करने में सहायता करता है । --डा० राधाकृष्णन्‌ 





३१८५ सूक्तिसागर धर्म 
धर्म कभी धन के लिए न आचरित हो, वह श्रेय के लिए हो, प्रकृति के 


कल्याण के लिए हो, धर्म के लिए हो । “जयशंकर प्रसाद 
धर्म जिन्दगी की हर एक साँस के साथ अमल में लाने की चीज है। 
“+महात्मा गांधी 


आपत्ति के समय भी जो धर्म का त्याग नहीं करता वह श्रेष्ठ है । --वेदव्यास 


विशाल व्यापक धर्म है ईश्वरत्व के विषय में हमारी अचल श्रद्धा, पुनर्जन्म में 
अविचल श्रद्धा, सत्य और अहिंसा में हमारी सम्पूर्ण श्रद्धा । --महात्मा गांधी 
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बाते 2 ए९००)९ ए7००7९४5 >> 07, छेछठाबडा7डडछतछ 
हिन्दू धर्म का आदर्श सभी मनुष्यों को ब्राह्मण ओर सभी व्यक्तियों को 
पेगम्बर बनाना है। -डा० राधाकृष्णन्‌ 
यतोभ्युदयनि:श्रेयससिद्धि.. से धम्में: । “अज्ञात 


जिससे अभ्युदय और कल्याण अथवा परसार्थ की सिद्धि हों, वही धर्म है 


जो धर्म के गौरव को पूज्य मान कर शान्त और मग्न होता है, उसी को 
सच्चा शान्त और सच्चा नम्र समझना चाहिए । अपना मतलब साधने के लिए 
कौन शांत और नम्न नहीं बन जाता ? “गौतम बुद्ध 


प्राणियों की अभिवृद्धि के लिए धर्म का प्रवचन किया गया है; अतः जो 
प्राणियों की अभिवृद्धि का कारण हो, वही धर्म है। “वैयब्यास (स०) 
हमारा धर्म है हमारा भोजन । भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई 


आँच नहीं आओ सकती । रोटियाँ ढाल बन कर अधर्म से हमारी रक्षा करती है । 
-प्रेमसन्द 


ग्रम्भीरता, उद्ारता, विश्वस्तता, तत्परता तथा दयालुता का व्यवहार ही 
सच्चा धर्म है। “कनप्यूशियस 
धर्म की शक्ति सत्य हैं और येही वास्तविक शक्ति है जो आणविक शक्ति से 
भी अधिक शक्तिशाली है ! “सत्य साइं बाबा 





धर्म-प्रसार सूक्तिसागर ३१४६ 


आहारनिद्राभयमैथुत॑ च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिनेराणाम्‌ । 
धर्मों हि तेबामधिको विशेष:, धर्मेण हीना: पशुभि: समाना:॥ +--हितो ० 
खाने, सोने, डरने और मैथुन के बारे में मनुष्य और पशु परस्पर समान हैं 
केवल धर्म ही मनुष्यों में विशेष है। यदि वह भी न रहा तो फिर मनुष्य सर्वदा 
पशु के समान ही है । ह ह 
मन को निर्मल रखना ही धर्म है, बाकी सब कोरे आड्म्बर हैं । 


--संत तिरुवल्लुबर 
... धर्म-त्याग 
श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितातू । 
स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह: ॥| --श्रीकृष्ण (गीता) 


पराये धर्म से अपना धर्म गुणरहित होने पर भी श्रेष्ठ है, अपने धर्म में मरना 
भी श्रेष्ठ है, किन्तु परधर्म भयानक है। 


न जातु कामान्न भयान्‍न लोभात्‌ धर्म जद्याज्जीवितस्यापि हेतो: ।......... ..- 
कामना से, भय से, लोभ से, अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग 
न करे । धर्म ही नित्य है, सुख दुःख तो अनित्य है। --वेदव्यास (सहा०) 


धर्म निरपेक्षता 


0पएा ए77४6८ब.- लीटर 7९४5. ता इ९०प्रोब्वापंशा. थाते 7टॉ8075 
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हमारा राजनैतिक ढांचा धर्मनिरपेक्षता एवं धामिक समानता पर आधा- 
रित है । -इन्दिरा गांधी 


धर्म-प्रसार 


धर्म आत्मा का विषय है जिसका प्रचार चितन से, ज्ञान से, तपस्या से, 
अनुभव से ही होता है । “विनोबा 


सत्ता के बल पर जो धर्म ग्रहण कराया जाता है वह तभी तक स्थिर रहता है 
जब तक तलवार आगे चमकती रहती है । -हरिभाऊ उपाध्याय 


३२० सूक्तिसागर धर्म-पालन 


सत्ता से धर्म फैलाने के प्रयोग इतिहास में हुए हैं, लेकिन उनसे धर्म को हानि 
ही हुई है । धर्म का उद्देश्य ही सत्ता से विपरीत है । -विनोबा 
धर्मतत्त्व के प्रचार का एकमात्र साधन बुद्धि है। अगर कोई नहीं समझता है, 
तो बुद्धि से उसको समझाना है। फिर भी नहीं समझता तो फिर से समझाना है । 
बुद्धि के सिवा विचार-प्रचार का दूसरा कोई अस्त्र नहीं है, क्योंकि अज्ञान को ज्ञान 


ही मिटा सकता है | -स्वासी शंकराचार्य 
धर्म-पालन 
धर्म का पालन करने. पर जिस धन की प्राप्ति होती है, उससे बढ़कर कोई 
धन नहीं है । --वेदव्यास (महा० अ०) 
धर्म-बंधन 
धर्म का बन्धन रक्त और वीय॑े के बंधन से सुदृढ़ है । अज्ञात 
धर्म-सार्ग 
धर्म का मार्ग फूलों की सेज नहीं है। इसमें बड़े-बड़े कष्ट सहन करने पढ़ते हैं । 
ह -अज्ञात 
धर्म-युद्ध 


धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिये दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है । 


है पार्थ, अपने आप ही मिला हुआ और खुला हुआ स्व के द्वार रूप इस 
प्रकार का युद्ध तो भाग्यवान्‌ क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। 


यदि तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म को और कीर्ति को 
खोकर पाप को प्राप्त होगे । --भगवान श्रीकृष्ण (गीता २।३१,२३२,३३) 


धर्मं-शिक्षा 
जो चीज विकार को मिटा सके, राग-द्वेष को कम कर सके, जिस चीज के 
उपयोग से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डटा रहे वही धर्म की शिक्षा 
है । “महात्मा गाँधी 


धीर सूक्तिसागर ३२१ 
धर्म-हीन 

मेरा विश्बास है कि बिना धर्म का जीवन बिना 'सिद्धान्त का जीवन होता है 

और बिना सिद्धांत का जीवन वैसा ह्वी है जैसा कि बिना पतवार का जहाज । 

जिस तरह बिना पतवार का जहाज मारा-मारा फिरेगा, उसी तरह धमर्महीन मनुष्य 

भी संसार सागर में इधर से उधर मारा-मारा फिरेगा और अपने अभीष्ट स्थान 

तक नहीं पहुंचेगा । “महात्मा गाँधी 


धर्मात्मा 
सत्यस्थ नावः सुकृतमपीपरन्‌ । --ऋग्वेव 
धर्मात्मा को सत्य की नाब पार लगाती है । 


जिमि सरिता सागर महें जाहों । यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 
तिमि सुख-सम्पति, बिनहिं बुलाये । धर्मशील॑ पहें जाहि सुभाये ॥ 


-तुलसी (मानस, बाल०) 


धारणा 
बाँह छुड़ाये जात हौ निबल जानि के मोहि । 
जे हिरदे ते जाहुगे सबल बदौंगो तोहि॥ --सूरवास 


धीर 


विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा: । 
“कालिदास (कुसारसंभज) 
यथार्थ में धीर पुरुष तो वे ही हैं जिनका चित्त विकार उत्पन्न करने वाली 
परिस्थिति में भी अस्थिर नहीं होता । | 
: धीर मनुष्य मन:प्रसाद का सहारा लेकर आपत्ति कौ नदियों को सुखपूर्वक 
पार कर जाते हैं । वे अपने को दुःखी नहीं करते । | “अज्ञात 
निन्‍्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु, गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्युव वा मरणमस्तु, युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पदं न धीरा: ॥ --भ्तु हरि 





३२२ सूक्तिसागर घीरज 


नीतिज्ञ लोग चाहे निन्‍्दा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी (धन) चाहे आये 
अथवा बिल्कुल चली जाय, मृत्यु चाहे आज ही हो जाय अथवा एक युग के बाद, 
पर धीर लोग न्याययुक्त मार्ग से कभी पैर नहीं हटाते । 


धीरज (दे० 'चैय॑') 
संकट के समय धीरज धारण करना ही मानों आधी लड़ाई जीत लेना है । 


-प्लाठस 
जिसे धीरज है ओर जो मेहनत से नहीं घबराता कामयाबी उसकी चेरी है। 
--अज्ञात 


घीरज देता साथ सदा, सुनने से जन बनता विद्वान । 
तप से होता बड़ा और वृद्धों की सेवा से मतिमान ॥ 
-दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 
कबिरा घीरज के धरे, द्वाथी मन भर खाय । 
टूक एक के कारने, स्वान घरे घर जाय। --कबीर 


घीरज धारण करने वाले दरिद्र की धीरता के गुण को कोई भी व्यक्ति दूर 
नहीं कर सकता । जैसे नीचे मुख वाली आग की उठती शिखा को कोई भी मनुष्य 
नीचे की ओर कभी झुका नहीं सकता । 


धीरज सारे आनन्दों और शवितयों का मूल है । “जान रस्किन 


धुआँ 
जो धुआँ पव॑तों से निकल कर आकाश को जाता है उससे विद्युत और ओले 
बनते हैं कोयले और लकड़ी के जलने से जो धुआँ उठता है उससे भेघों की चादर 


तैयार होती है । --स्वामी हंसस्वरूप 
धूते 
नराणां नापितो धूतं: पक्षिणां चैव वायसः। 
चतुष्पदातां श्वगालस्तु स्त्रीणां धूर्ता च मालिनी ॥ --चाणक्य 


पुरुषों में नाई, पक्षियों में कौआ, पशुओं में सियार और स्त्रियों में मालिन घूते 
होती हैं । 


घूल सूक्तिसागर ३२३ 


[६ ४ १0ए0०!९ फॉ288प7७ ६0 7९८९ंए९ (76 त6९श॑एश', 


जन ?िएच्ाईगांज 


धूत को धोखा देने से दूना आनन्द आता है। “ला फाउन्टेन 
2 जरा वी 5 शंधा), >-?ए#०च९४० 
मुख में राम बगल में छूरी । >-कहावत 


8 980 खाधा 45 ७0756 शीला 76 972९४१5 $0 96 8 $थवां॥. 
>फेघट0४७ 


बुरा आदमी ओर भी बुरा है जब वह साधु बनने का स्वांग रचता है । 


--बेकन 

(006 799 $ण]6€ बाते आगं।& बघते 76 8 शांवक्वं0, 
द्रशिगा९59९००९ 
कोई व्यक्ति हंसते हुए भी दुष्ट हो सुकता है । -शेक्सपियर 
० पथ 48 8 ॥एए०८70७ ॥9 कं 9]९85प7९5. --05. ुक्राआ5०ऋ 


अपने आनन्द में कोई भी व्यक्ति पाखंडी नहीं हो सकता । -डा० जानसन 


धूतेता 
घछजएण्लम॑ंडए 45 प॥।6€ 76९€5587ए छपातेशा ता शाक्ाएए, 
०४, ठुम्कराडण्क 


धूतंता नीचता का आवश्यक बोझ है । -डा० जानसन 

व 38 प्रात ६0 €ि4 छा जाभ्ा5 5९छ९ा॥ ६0 (55, ++5४०४:९७७९०७०:९ 

जब जुल्मी चूमने का अभिनय करे तो डरना चाहिए । “शेक्सपियर 
धूल 


पृ 00४ 7९८ट९ए९5 ग0$पा बात जंश #॥९पराया 0ठविंटएड गी0ए९ए३४. 
५ जज, . पंछ80०7९ 

धूल अपमान सह लेती है और बदले में पुष्पों का उपहार देती है । 
--रवीन्द्र 


३२४ पूक्तिसागर धैर्य 


पादाहतं॑ यदुत्थाय भरूर्धानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्वरं रज: ॥ 
--माघ (शिशुपालवध) 
जो घूल पैर से आहत होने पर उड़ कर (आहत करनेवाले के) शिर पर चढ़ 
जाती है, वह अपमान होने पर भी स्वस्थ बने रहने वाले शरीरधारी मनुष्य से 
श्रेष्ठ है । 


धर्य (देखो 'धीरज') 
शत्रु का लोहा गरम भले हो जाय, पर हथौड़ा तो ठण्डा रह कर ही काम दे 
सकता है । --सरवार पटेल 
“““निर्गलिताम्बुगर्भ शरद्धनं नादंति चातकोषपि । --कालिदास (रघुवंश) 
चातक भी शरद के सूने बादलों से पानी नहीं माँगता । 


2094090 ४९ 92८०७ 0 ग्रद्धापा९, पर 5९८०९६ 5$ 0था९7८6., 


न्-ज्ड्खिरएछ0त 
प्रकृति का अनुसरण करो--घैययं उसका रहस्य है। --एमर्सन 
ए०४९४८६ 5 97067, >पा ॥05 गप्यीं 3$ ३४९८, -्ञ़्०्प्रछडस्थप 
धैयं कड॒वा होता है, पर उसका फल मधुर होता है । -रूसो 
धैयय संतोष की कुंजी है । --मोहम्मद साहब 


व्यसने वार्थकृचष्छ वा भये वा जीवितान्तगे। 
विमृशंश्च स्वया बुद॒ध्या धृतिमान्नावसीदति ॥ . --वाल्मीकि 


शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणान्तकारी भय उपस्थित होने पर जो 
अपनी बुद्धि से दुःखनिवारण के उपाय का विचार करते हुए घैय॑ धारण करता है, 
उसे कष्ट नहीं उठाना पड़ता । 


धैर्य वीरता का अति उत्तम, मूल्यवान्‌ और दुष्प्राप्य अंग है। --जान रस्किन 


धोखा 


पृफाल फड॑ बात छतठ्फ बी) #78प05 48 ६0 टाल्था 60८5९, 8]] अंत 
78 ९७5५ ९ 90. >छक्रारए 


ध्यान सूक्तिसागर ३२५ 


सब घोखों में प्रथण और सबसे खराब अपने आप को धोखा देना है | इसके 


आगे सब पाप सरल हो जाते हैं । >-बेली 
छ906९८९ंशंग३ ० 8 6९८९ए९४ 48 70 दा2ए९/ए. ज-ए+०एएरए 
धघूते को धोखा देना धूतंता नहीं है । --कहावत 
४ 87९ ए९एश/ 06९८लंए९ते; ४९ 0९८९४ए९ 0प्रा5९।ए८४. +- ७5०९६४८९ 
दूसरे हमें धोखा नहीं देते; हम स्वयं अपने को धोखा देते हैं । --गेटे 

छ6 ज्ञा० एपफठ08ढए वालथांड गांड जिल्ात, छणपाँत ढा8४ थरांड 599. 
| न्ज्््र्नाणः 
जो मनुष्य जान-बूझ कर अपने मित्र को घोखा देता है, वह अपने ईश्वर को 
धोखा देगा । --जलेबेटर 

ध्यान 

जब बुद्धि में चंचलता न हो तभी ध्यान है। मन को ग्शीभूत करना ही 
ध्यान है । --अज्ञात 


१॥०१ांधक्वींगा 45 था 3९०७ए था€ पर ९[098 ९. 88एॉ/द70 (0. $50बवा' 
गांशा जा पछ 72९2705$ ० राशयनों 985 ाते 6७ए९०]४४४४४ 0९8०७. 

ध्यान वायुयान है जो साधक को अनन्त आनन्द और अक्षय शांति के 
साम्राज्य में उड़ा ले जाता है | स्वामी शिवानन्द 

क्या तुम्हें मालूम है कि सात्त्विक प्रकृति का मनुष्य कैसे ध्यान करता है ? 
वह आधी रात को अपने बिस्तर के अन्दर ध्यान करता है, ताकि लोग उसे देख 
न सकें । --रामकृष्ण परमहंस 

(९१वाधा0णा 5 प8€ ०गाए क्‍0फजब्यो. 7080 ६0 6९ ४(६क्यंग्राया९१६ ० 
४०0॥:5॥9. +-+5छगगां क्रो एशाग्राते> 

ध्यान ही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र राजमार्ग है।  --स्वामी शिवानन्द 

३६०7४४०7 ३5 3 ग्राएडछणंं0पड [बत90 पडा; ०2ण्रा7ढ८ट५ ढबापा. ब्याते 
धल्बएशा बाते (४९४ (९ 8४०7७700 (0 (९ प्रया0702)] 00०0९ ० छ8/40778. 


छयान एक रहस्यमयी सीढ़ी है जों अवनी और अम्बर को मिलाती है एवं 
साधक को ब्रह्म के अमरलोक की ओर ले जाती है । “स्वामी शिवासन्द 





३२६ सूक्तिसागर ध्येय 


ध्यान ही वह गगन है जहाँ मगत मानव-मन के अमित बलशाली आराष्य की 
तस्वीर खींचने में देवी चितेरे भी असफल होते आये हैं। -माखनलाल चतुर्वेदी 


ध्येय 
(जार्डा 00]०९०५४ प्र 87९४ 77705, >--छिक्राआाणएकड 
महान्‌ ध्येय महान्‌ मस्तिष्क की जननी है । -इमन्स 
०६ श्िप९ट, 9छपा 0ज७ थांगा ३5 टाप76, >-]. 8. 7,०एढा। 
असफलता नहीं वरन्‌ निकृष्ट ध्येय ही अपराध है।._ >जे० आर० लाबेल 
ऐ० जांपरत 5९०ए९$ मांगा छए70 85 70 त९ागरत एथ्का, 
>> ०7६27 
ध्येयरहित व्यक्ति की पवन सहायता नहीं करता । --भानटेन 
ध्येय जितना महान्‌ होता है, उसका रास्ता उतना ही लम्बा और बीहड़ 
होता है । --साने ग्रुरूजी 
महान्‌ ध्येय का मौन में ही सर्जन होता है । --साने गुरूजी 
हमारा ध्येय सत्य होना चाहिए, न कि सूख । --सुकरात 
ध्वनि 
ध्वनि ही सृष्टि का मूल है । --प्रेमचन्द 
नकल 
(दा ३5 था। ंगांब्राए2 ढ&थऑपा९, दातव॑ ७0०ए९/ 48 [0707705६ ]९205 
६76 ॥6/0. >-5 ८ 
मानव नकल करने वाला प्राणी है और जो सबसे आगे होता है वही नेतृत्व 
करता है । | -शिलर 


7२० एाद्या3 ९०९० ए९६ 9९९76 87९४६ 09ए वंगर80075, 
0०, वुण्फऔडण०णछ 
कोई व्यक्ति नकल से अभी तक महान्‌ नहीं हुआ है । “-जानसन 


मेजर सूक्तिसागर ३२७ 


26 छ8०0व इंमांपशाठ्ा) 35 6 पञ0४ एशर्ष९८६ 008704)॥ए, +-भथ्ञॉप्थयंए2 


अच्छी नकल पूर्ण मौलिकता है । --वाल्टेयर 

[क्राधबएं0ा 38 (6 ब्रं॥टछ/€४ 0770 0 74007. >-दण(ण्फ 

नकल चापलूसी का निष्कपट रूप है । --कोल्टन 
नकेल 

पुरुषों की नकेल स्त्रियों के हाथ में है । --प्रेमचन्द 
नगर 

प्फ6 ० व खध्या$ छछठ0, #_एा पांड (00779 ॥6) 78 ०0 5009. 

न-एण्त्रए९ए 

नगर मनुष्य की दुनिया है परन्तु गाँव ईश्वर की । --काउपर 


(दंपं०४ [0726 870५४ बाते 774६९ 7ाशा बवोी08(ए९ 70 ९7(९४४०४777॥8, 
एण (7९ए प्राब्ौ८९ पराल्य दापंोटांथ, --ध्क्रालए50फ 


नगर वृद्धि को प्रोत्साहन देता है ओर मनुष्य को बातूनी एवं मनोरंजक बना 
देता है, किन्तु वह उन्हें बनावटी बनाता है । --एमसेन 
नजर 


(2596 0 प_€ गर0४ ए०ाक्‍ेशापिं प्रांगडुड थ 720प78 48 8 82०९ ० 
(06 ९ए९; ४६ (एथ्752705 59९९८७, 40 48 घा€ 9099 87०0] 0 40९080(9- 


न्केतखाल०एछणच् 
प्रकृति की सबसे आश्चयंजनक वस्तु नेत्नों की एक झलक है । यह वाणी से 
भी श्रेष्ठ होती है, यह एकता का शारीरिक चिह्न है। -एमसंन 


- एफढ ०एढ९ ० प_्राढ झाब४लण छत 00 मरणाढ एण पराथा एणी प्रांड 
०४765. 0) 3 0 ॥ 2४ (| 
स्वामी की नजर उसके दोनों हाथों की अपेक्षा अधिक कार्य करती है । 

-फ्रेंक लिन 


रेर८ सूक्तिसागर नजीर 


नजीर 
26 9760९प९॥६ शग्र375 3 7772८0]2९. -्ख्ंडग्लः 
नजीर सिद्धान्त को सुरक्षित रखती है । -डिजरायली 
त्रफरत 
छू०४९०१ 38 पा९ 7807९55 04 (76९ 76७7(. -्छ्जतण्छ 
नफरत हृदय का पागलपन है । --बायरन 
नफरत नफरत से कभी कम नहीं होती, नफरत प्रेम से ही कम होती है; 
यही स्वंदा उसका स्वभाव रहा है । -गौतम बुद्ध 
स्रए९त 35 0०[70 35 छए९])। 8$ |0५७. >-?#०र०४ए० 
नफरत और प्रेम दोनों अन्धे हैं । * --कहावत 
शत्रुओं के प्रति हमारी नफरत उनके आनन्द की अपेक्षा हमारे आनन्द को 
अधिक नुकसान पहुंचाती है । --अज्ञात 
समन 


नमन उन्हें दासता किसी की, 
जो स्वीकार न. करते। 
नमन उन्हें जो मानवता की, 
मुक्ति हेतु हैं मरते॥ 
--विनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद' (अमर सुभाष) 


नमस्कार 


नम इदुग्र नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुतद्याम्‌ । 
नंमो देवेभ्यो नम ईश एपां कृत चिदेनो नमसा विवासे । 
| --ऋग्वेद 
नमस्कार सबसे बड़ी वस्तु है, इसलिए मैं वेदों को नमस्कार करता हूँ, देवता 
लोग भी नमस्कार के वशीभूत हैं, इसलिए मैं नमस्कार द्वारा किये हुए पापों का 
प्रायश्चित्त करता हूँ । 


नम्रता सूक्तिसागर ३२८६ 


नमन प्रभु को बंधन में डालता है । “--रामचन्द्र डोंगरे 
'नमस्ते 

नमस्ते” स्वीकार करने से “नमस्ते” करने वाले को यह संतोष हो.जाता है 

कि आपने उसके सम्मान को स्वीकार कर लिया है । --अज्ञात 


“नमस्ते” प्रशंसा का एक हलका-सा स्वरूप है, अतः: उत्तम प्रभाव डालने के 
लिए यह एक सहज उपाय है । >-अज्ञात 


मख्ता (दे० 'दीनता') 


जिनमें नम्नता नहीं आती, वे विद्या का पूरा सदुपयोग नहीं कर सकते । 


“महात्मा गांधी 

ईश्वर के सामने दान हजार पापों को भी ढक लेता है। मनुष्य के सम्मुख 

नम्रता बुराइयों को छिपा लेती है । --प्रेविली 
जहाँ नम्नरता से काम निकल आये वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए । 

--प्रेमचन्द 

एणांपश्यढ5 8068 ६97, 9९६ ०095 967708- -5्य्या।25 


नम्नता का प्रभाव दूर तक जाता है और उसमें कुछ व्यय भी नहीं होता । 
“>स्माइल्स 
८ ८०माल प्रस्थारई#ं 0 6 हुा8छा शाला छ९ 27९ हुा&्थां व 

ब्रफ्क्षा।(ए, 
हम महानता के निकटतम होते हैं, जब हम नम्नता में महान्‌ होते हैं । 

--रवीन्द्र 
पघ्रण्णा।ए ४ पा 8णॉठ 0ए77१2007 ० थे! (४९ शं।ए९४.. 
ः >-+ एम्ाफ्टंंपएड 


नज्ता स्रमस्त ख्रदुगुणों का दृढ़ आधार है । “-कन्फ्यूशियस 


नज़जता का अं है अहंभाव का आत्यन्तिक क्षय । “महात्मा गांधी 


३३० सूक्तिसागर नम्रता 


भवन्ति नम्नास्तरवः फलोदुगमैन॑वाम्वुभिभूरि विलम्बिनो घना: । 
अनुद्धता: सत्पुरुषा: समृद्धिभि: स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥। 
“कालिदास (अभिज्ञान शाकुन्तलम) 
फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, नव वर्षा के समय बादल झुक जात हैं; 
सम्पत्ति के समय सज्जन भी नम्नर होते हैं। परोपकारियों का स्वभाव, ही ऐसा है । 


यथा नवहिं बुध विद्या पाये । --तुलसी 


क्षीश' टा055९5 बगवते [05588 99760 870०५ पका खाते छडशा- 
व >-श#ब्फॉयांज 
दुःख और हानि सहने के बाद आदमी अधिक नम्र और ज्ञानी होता है । 
“फ्रंकलिन (7 


अभिमान की अपेक्षा नम्नता से अधिक लाभ होता है । “कहावत 


॥०पफरााए ३5850. इटश्ाते्वौी0प8 85 8 खा पीब्वा; 45$ ए70पव. ० हांड 
प्राण. >-ि7टण5 4ैपा९ॉंपड 


अपनी नम्नरता का घमण्ड करने से अधिक निनन्‍्दनीय और कुछ नहीं है । 
“मारकस ओरेलियस 


7'० छ& .्रण्रफरी७ 00 5पफुथंग३ 35 वैपाए, ६0 €्वुपथ्बो& 600768४ए, ६० 

776707078 709]९7655, 70 (० 2, $866(ए० “537 ॥', १४०7९ 

बड़ों के प्रति नम्नता कत्तंव्य है, बराबर वालों के प्रति विनयसूचक है, छोटों के 

प्रति कुलीनता की द्योतक एवं सबके प्रति सुरक्षा है । --सर टी० समूर 

सबते लघुताई भली, लघुता ते सब होय । 

जस द्वितिया को चन्द्रमा, शीश नवे सब कोय ॥। -कबौर 

[६ छब5 एप॑ंत९ फथा वाबाएणत 208०3 4700 वेल्सशो5; 70 48 क्रैषायंतए 

पा प्राधॉप९5 ॥7९0 388 37885. >-ैप््ड्डप&76 
अभिमानवश देवता दानव बन जाते हैं ओर नम्नता से मानव देवता । 

; “आगस्टाइन 


उड़ने की अपेक्षा जब हम.झुकते हैं तब विवेक के अधिक निकट होते हैं । 
“वर्ड, सवर्थ 


नरक सूक्तिसागर ३३१ 
नयन [दे० “आँख', “नेन', "नेत्र ] 
नयनन में नय नाहिने, याते नयना नाम । 
नर-रत्न 


जिन्हे के लह॒हिं न रिपु रन पीठी । नहिं लार्वाह परतिय मनु डीठी ॥ 
मंगन लहाहि न जिन्ह के नाहीं । ते नर-वर थोरे जग माहीं ॥ 


--तुलसी (मानस, बाल० ) 
नरक 
काम क्रोध मंद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ । 
--तुलसो (मानस, सुन्दर०) 
नरक में गिरना सहल है । _बवजिल 


सांसारिक वैभव ओर सत्ता के पीछे पागल होकर जो दूसरे का बुरा चाहता 
है और उसका अहित करने का प्रयत्न करता है, उसका जीवन नरक बन जाता 


है । --हरिभाऊ उपाध्याय 

संसार में छल, प्रवंचना और हत्यारों को देखकर कभी-कभी मान ही लेना 

पड़ता है कि यह जगत्‌ ही नरक है । कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यहीं है। 

“जयशंकर प्रसाद 

वे मनुष्य जो ज्ञान की बड़ी-बड़ी बातें बनाते हैं परन्तु जिनके हृदय में दया 
नहीं है, अवश्य नरक में जाते हैं । 


पता 35 500१ ०४४८९, #९३एछआ 35 पां5 ]0ए6;  €थाएा 8 ]078 
3वीटितएए- >-82४०७ ै/९55९४७०८ ०६४ 
नरक ईश्बर का न्याय है, स्वर्ग उसका प्रेम है; पृथ्वी उसकी दीघंकालीन 


यातना । --बारोन बेसेनबर्गं 
छा $8 ००70०7(णा० पांडड९त थाते पं 5९९३॥ (00 ]8९. 
अवसर का हाथ से निकल जाना, और समय बीतने के बाद यथार्थता का 


ज्ञान होना ही नरक है । --अशात 


औ३२ सूक्तिसागर | नरक-गामी 
वफढ माधव सं 4068 0०जए ए286०९, थ्ाते व 488] टक्स ग्राक्यप2 & ९87९7 

० था, 8 |.॥र९ष] 046 हर९४ए९॥, >-्ा0णछ 
मन अपनी निज रुचि से अपने ही में स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग 
बना सकता है । “मिल्टन 
च्रफ्ल (0707९ 06 8 9280 2075८46७॥0८6 $5 06 धर] ० जप 5०पो, 

+- (बोर 

खराब अन्तःकरण की यातना जीवित आत्मा का नरक है। “काल्विन 


नरक-गामी 


जो मनुष्य दूसरों की जीविका नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, 
दूसरों की स्त्री या उसके पति से वियोग कराते हैं और मित्रों में भेद-भाव उत्पन्न 


करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं । --वेबव्यास ( सहा० ) 
नशा 

नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग भी सहज में ही उठ आता है । 

“--प्रमचन्द 
नसीहत 

(60009 ८०प7७8९ ४85 70 एा7०९. >-्कैजिड्टांध९ 
अच्छी नसीहत अमूल्य होती है । “भेजिनो 
र2९ए&ा हए९ 20ए/ 0०९ प्गो९55 3४7९0. न्-न्ज्ध्त्ण्था ए7०ए०:फ 
बिना माँगे किसी को नसीहत न दो । --अमंन कहावत 


09०७ 48 ॥86९ आ0७, 76 50४७० 0 3, 6 ]079०7 70 0ए८]]३ : 
पए०४ 2०१ ६76 96९९ए७/ ी.. झंग्रॉट3 4700 6 क्सत, *> धगल्लंतडल 


नसीहत बर्फ के सदृश है, जितनी धीरे-धीरे गिरती है उतनी ह्वी अधिक 
स्थायी होती है और उतनी ह्टी गहराई से मन में प्रवेश करती है। --कोलरिज 


नहीं सूक्तिसागर ३३३ 


600 ए०फ प्िंगाते$ एप्रंएथालप्र 9 फ़ाथंडड पिशा। कृथ्योप्र, 


5377० 
अपने मित्रों को चुपके से नसीहत दो किन्तु प्रशंसा खुले आम करो | 
>फाइरस 
प० ३४८८९०६ 8००१ 2&0स०९ ३3 छपा (0 गैट7९88६ 00608 ०७7 शंजउ(ए.- 
नन्जण्ण्पछ 
अच्छी नसीहत मानना अपनी ही योग्यता बढ़ाना है । >ेठे 
20जएसू९०९ 70 जा 45 ए7050 एो९2४5थाए पा छत: 55 708 पड. 
*-5007 
ऐसी नसीहत न दो जो अति सुन्दर हो बल्कि ऐसी दो जो अति लाभदायक 
हो। -सोलन 
रहिमन ते नर मर चुके, जे कहुँ माँगन जाहि। 
उनते पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाहिं ॥। --रहीम 
प्रफ्रढ खाशा श|ीऔ0 985 70 ९07९0 ६0 ४8५ "०! शव] 96 8 श€्तो: 
090६ & ए7€९ट९त फाद्या] 88 40708 83 76 ए65, >>. िैंघरटी॥7९फ 
वह मनुष्य जिसने “नहीं! कहना नहीं सीखा, जब तक वह जीवित रहेगा अमर 
दीन नहीं तो दुबंल अवश्य रहेगा । >-ए० मेकसेरन 


2 '२०! 7९€अ०0756 45 & गराठई४ कंग्रिटपा। अक्षातंट8ए ६०. 0एश/८००९. 
जापल्कत 8 एश3इ0ण0 88 $कवत 7०, थे। फंड फ़ंत&. ण॑फल8णाबाए 
ठद्चायद्रागत5 डा 6 #लायबांत]ड 20राअंड॥0६ ७(0॥ प्रं।इटॉ, 


न्?#0, 07९78(7८९<ां 
: एक बार उत्तर में मुंह से “नहीं! निकल जाने पर फिर 'हाँ' कहलवाना बड़ा 


ही कठिन होता है । जब कोई व्यक्ति एक बार "नहीं कह देता है, तो फिर उसके 
व्यक्तित्व का सारा गर्व यह चाहता है कि वह 'हाँन करे। --प्रो० ओवरस्ट्रीट 


३३४ सूक्तिसागर नागरिक 


घछ& फ्राबा ९६70 ठेल्टांतव९तए ४8ए पर0! शगरथ्या (थगए०त ६0 लो 8 


० (6 भ्रांहगए४५ ६0० एप. >-ु. पसब्चछरंड 
वह मनुष्य जो बुराई के लिए लालच देने पर भी निश्चयपूर्वक “नहीं नहीं कह 
सकता, सर्वेनाश के पथ पर है । -जे० हेवीज 


छए&९ 8 #एत6७7४ ६0० 58५ "०0! ४ 6 92९हगाएंपड्ु 00. 8 ०प४:070९7, 
दका]0, ॥्रफ्रश्ञाव 67 जशलि, बाते 70 (8४९5 (6 ज5007 27१0१ ९ 9९४०९ 
रण बाह2$3 ६0 78077 4 छणपंडगए 7०8०६ए७ वंग्रां० था भरीिीफानयए€, 
- 02श्ो९ (:9709९०8२९ 

एक बार आरम्भ में विद्यार्थी, ग्राहक, बच्चे या पति या पत्नी के मुंह 

से नहीं निकल लेने दो, तो फिर उस दुःखद 'नहीं' को 'हाँ में बदलने के लिए 


देवताओं की बुद्धिमत्ता और घैर्य चाहिए । -डेल कारनेगी 
नागरिक 
कोई नागरिक इतना अमीर न हो कि दूसरे को खरीद सके या इतना गरीब 
न हो कि उसे अपने को बेचने के लिए बाध्य होता पड़े । --ख्सो 
नाटक 
प्रफ& 07४73 43 (6 900९ ० ४९ ७9९०९. ->-शि[० 
नाटक मानव की पुस्तक है । -विल्मठ 


2 ए०पाए हुए) फापड 704 06 (276९7 ६0 06 (९807९, ]९६ प$ 589 ६ 
०7८९ 67 थी. 40 48 70: ०ग्रौए (४6 ठ#ब्रा78 शारदा 3 शाया्र07ब, 9प५ (06 


छए2८९. >--९अएत९० 0एफ25 

किसी नवयुवती को नाटकशाला में नहीं ले जाना चाहिए । केवल नाटक ही 

नहीं बरन्‌ वह स्थान भी अपवित्न होता हैं । -एलेक्जेन्डर ड्यूसा 
ताता 


सभी प्राणियों से इस जग में 
स्वार्थ सिद्धि का है नाता। 
“विनोद चन्त्र पाण्डेय “विनोद (वीर सौधपष्र) 











नाम सृक्तिसागर ३३५ 
नातेदारी 
नात नेह दूरी भली, लो रहीम जिय जानि। े 
निकट निरादर होत है, ज्यों गड़ही को पानि ॥ “रहीम 
नाभि 


अध्यात्म में नाभि को उतना ही महत्व दिया गया है, जितना वैज्ञानिक 
परमाणु में न्‍्यूकलियस को देते आये हैं अथवा सौर-मण्डल में सूर्य का माना जाता 
है । नाभि की महत्ता शरीर शास्त्रियों के लिए गौण हो सकती है, पर आत्म-विज्ञान 
का कथन है कि नाभि चक्र का चुम्बकत्त्व आजीवन बना रहता है । 
--अखण्ड ज्योति (मई १९८१) 
जिस तरह मस्तिष्क का, सूक्ष्म शरीर का केन्द्र आज्ञाचक्र माना गया है, स्थूल 
शरीर का न्यूकलियस नाभि है । हे --अखण्ड ज्योति (मई १९०५१) 
वातावरण में व्याप्त ध्वनि तरंगों को ट्रांजिस्टर का किस्टल ही पकड़ कर 
उन्हें श्रव्य ध्वनियों में परिवर्तित करता है । नाभि केन्द्र ब्रह्मीचेतना का न्यूकलियस 
है । अनन्त अन्तरिक्ष से आवश्यक शक्ति खींचना और उसे धारण कर शरीर के 
समस्त अंगों को प्रभावित करना अध्यात्म विज्ञान के अनुसार नाभि का ही कार्य 
है। --अखण्ड ज्योति (मई १९८१) 


सास 


रूप विशेष नाम बिनु जाने। 


करतलगत न पराहि पहिचाने । 
देखियहि रूप नाम आधीना। 


रूपज्ञान नहिं. नाम विहीना ॥ --तुलसी 
सत्णश शथंछ, ज्ञांधर0एा (6 प्राध्त६, 48 06 .४7९, +क्र०्छ०+ (गत) 
गुणरहित नाम कितना निरथंक होता है । -होमर 


आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। 
परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥ “कबीर 


३३६ सूक्तिसागर नाम-जब 


४४३६ 48 उंघ 8 ग्रबाय€ ? पफाब: छत ए९ ढबोी] ४ - 7056, छ9ए बाज 
0९० एरथ76 9०पराँत डाश 85 5७९९(, - शान ९डफुट7० 
नाम में क्‍या है ? जिसे हम गुलाब कहते हैं, वह किसी और नाम से भी 
वेसी ही सुगन्धि देगा । --शेक्सपियर 
आदि नाम निज मूल है, और मन्त्र सब डारि। 
कह कबीर निज नाम बिनु, बूड़ि मुआ संसार ॥ --कबौर 
2 8०0व ग्रागर6 इंड 76९7 ६0 96 टंस्‍ठ5९7 था हुए: 776९३. 
न्छ?रत्फछ्ण० 
अधिक धन की अपेक्षा नेक नाम (सुयश) अधिक पसन्द करना चाहिए | 
>कहावत 
खोया हुआ सुयश कदाचित्‌ ही पुनः मिलता है--जब चरित्र का पतन होता 
है तब सब कुछ खो जाता है और जीवन का बहुमूल्य रत्न सदैव के लिए चला 
जाता है। ह --अक्षात 
जर्बहि नाम हिरदे धरा, भया पाप का नास । 
मानो चिनगी आग की, परी पुरानी घास ॥ --कघीर 


अपना नाम सदा अमर रखने के लिए मनुष्य बड़े से बड़ा जोखिम उठाने, धन 
व्यय करने, हर प्रकार के कष्ट सहने, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हो 
जाता है। “--सुकरात 
नामों में देश-काल की संस्क्रति का प्रतिबिम्ब रहता है । --धीरेन्द्र वर्मा 


प्रत्येक मनुष्य अपने नाम को सर्वोच्च स्थान प्रदान करना चाहता है। अतः 
दूसरों को प्रभावित करने के लिए उसके नाम की प्रतिष्ठा कीजिए । --अज्ञात 


नामस-जप 


नाम-जप, विषय-वासना की ओर जाती हुई विचारधारा को रोकता है । यह 
मन को ईश्वर की ओर, अनन्त आननन्‍्द-प्राप्ति की ओर जाने के लिए प्रेरित करता 
है । ह 

उथ्ुए 3९5709$ छिंजाीाय थाते तथा, >-५5िछबाफां $5॥7एन्म््मतेंन 


नाम-जप जन्म और मृत्यु को नष्ट कर देता है । --स्वासी शिवामन्द 


नारी सूक्तिसागर ३३७ 


परमात्मा के नाम-स्मरण से निश्चित रूप से लाभ होता है | तुम विश्वास 
नहीं करोगे कि नाम-स्मरण से तुम्हें रोगों और चिन्ताओं से मुक्ति तथा सुरक्षा 


प्राप्त होती है । --सत्य साईं बाबा 
नायक 
छएछ९"ए #९०० 9200765 & 9076 ४ ]95(. --छ्ल#5079 
प्रत्येक नायक अंत में 'बोर' हो जाता है (उससे मन ऊबने लगता है) । 
-एमसंन 
नारायण 


नारायण परम ज्योति है, नारायण परमात्मा है, नारायण परब्रह्म है, नारायण 
परम तत्त्व है, नारायण परम ध्याता है और नारायण ही परम ध्यान है। 
--नारायण उप० 


नारी [दे०-'स्त्री', भार्या', 'सुभार्या' ] 
नारी केवल मांसरपिड की संज्ञा नहीं है । आदिम काल से आज तक विकास- 
पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बना कर, उसके अभिशापों 
को स्वयं झेल कर, और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भर कर, मानवी 
ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है उसी का पर्याय नारी है । 


--महादेवी वर्मा (दीपशिखा) 
घृतकुम्भममा नारी तप्तांगारसम: पुमान्‌ । | 
तस्मादूघृतं चर्वाह्न च नेकत्न स्थापयेद्‌ बुध: ॥ --अज्ञात 


नारी घी का कुप्पा है और पुरुष जलता हुआ अंगार। दोनों के संयोग से 
ज्वाला प्रज्ज्वलित हो उठती है। इसलिए घी और आग को कभी भी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इकट्ठा न रखे । 


सत्य कहहि कवि नारि सुभाऊ । सब विधि अगम अगाघध दुराऊ ॥ 
निज प्रतिबिम्ब मुकुर गहि जाई । जानि न जाय नारि गति भाई ॥ 
ह ॥ “तुलसी (मानस, अयोध्या) 
नारी के जीवन का संतोष ही स्वर्ण-श्री का प्रतीक है । 
-डा० रामकुमार वर्मा 


रैरे८ सुक्तिसागर नारी 


नारी पुरुष की अंकश्षिता है, जैसे वृक्ष के सहारे कोई बेल बढ़ रही हो वसे 
ही, वह छाया है, अनुगामिनी है, अवलम्बिता है । उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
जेसे है ही नहीं, वह पुरुष की सहयात्रिणी सहचरी नहीं, अनुचरी है। --अज्ञात 


0 छतण्खवा हाठपात 96 ४९०७, 70६ #€-त, _-5०फण०ण्टारड 
नोरी देखने की वस्तु है, सुनने की नहीं । --सोफोक्लीज 
९४ ॥3ए९ आअंडुंता, ७०) 47झ्8॥0, +-शाट(०० झचडह० 
मनुष्य को दष्टि होती है और नारी को दिव्य-दृष्टि | --विक्टर हाय गो 
माला, गा एणपफ 8870 ज०णप 8५९७ 6 गापडंट ०00 ४४९ 
शलण्णिथां।) 04 ]€. ये, , 79७2०7०९ 
नारी ! तेरे हास में जीवन-निझ॑र का संगीत है । +-रवीन्द्र 


नारी की करुणा अंतर्जंगत्‌ का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त 
सदाचार ठहरे हुए हैं । -जयशंकर प्रसाद (अजातशत्रु) 


न्‍ 


नारी पुरुष के लिए प्रलोभन होती है । --अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 


जब तक किसी राष्ट्र की नारियों में आध्यात्मिक चेतना न होगी वह राष्ट्र 
स्थायी, शक्तिशाली और उद्नत राष्ट्र नहीं बन सकता । - सत्य साईं बाबा 


नारी जाति स्नेह और सौजन्य की देवी है, वह नर-पशु को मनुष्य बनाती है, 
वाणी से जीवन को अमृत-मय बनाती है, उसके नेत्र में आनन्द का दर्शन होता 
है । वह संतप्त हृदय की शीतल छाया है, उसके हास्य में निराशा मिटाने की 


अपूर्व शक्ति है । --अज्ञात 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो । --प्रसाद 
साँप बीछि को मंत्र है, माहर झ्ञारे जात । 
विकट नारि पाले परी, काटि करेजा खात ॥। -कबीर 
नारी निन्‍दा मत करो, नारी नर की खान । 
नारी तें नर होत हैं, श्रुव प्रहलाद समान ।। --अज्ञात 


नारी बड़े से बड़ा दुःख भी होंठों पर मुस्कराहुट लेकर सह लेती है। --अज्ञात 
पवित्र नारी का अपमान संसार में क्रान्ति का अग्रदूत है। 
--डा० रामकुमार वर्मा 


३४० सूक्तिसागर नास्तिक 
नास्तिक 


वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता । 


--स्वामी विवेकानन्द 
अपने अंदर छिपी हुई देवी शक्तियों में विश्वास न करनेवाला आलसी मनुष्य 
ही वास्तव में नास्तिक है । ->अज्ञात 


ए7६ए०७ जा तठांडाए255 बाते गरांट& 48. फॉप्शएी), ॥0९ शाशंडड रण 
प्राध्ाता0. -09रएबल्क 
सद्गुण जब विपत्ति में पड़ जाय और विजय में अवगुणों की जीत होने लगे 


तो यह स्थिति मनुष्य को नास्तिक बना देती है । --ड्राइडेन 
नास्तिको वेदनिन्दक: । 
नास्तिक वह है जो वेदों की निन्‍दा करता है । “मनु 


निन्दां 
जो मनुष्य अपनी निन्‍दा सह लेता है उसने मानो सारे .जगत्‌ पर विजय प्राप्त 
कर ली । --वेदव्यास (महा०, आदि०) 
निदक नियरे राखिए, आंगन कुटीं छवाय। 
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय ॥ --कबीर 
हमें धर्म का विचार हो या न हो, मगर निदा का भय अवश्य होता है । 


९ 


--सुदर्शन 
दोष पराये देख कर, चलत हसंत हसंत। 
अपने याद न आवई, जिनका आदि न अंत ॥। -कबीर 
व्'बधढ ९बटा परद्यांड ८९गडप्रा०, >पाॉ. 7९5९776 ६07 वुपव8 0९7. 
+-45रॉए2९25ए७९७३"९ 
प्रत्येक की निन्‍दा सुन लो, परन्तु अपना निर्णय गुप्त रखो। --शेक्सपियर 
कुलीनस्थ.च या निन्‍दा बधो वाऊ$मित्रकर्शन । 
महाग्रुणो बधो राजन्न तु निन्‍दा कुजीविका ॥। 
--बेदव्यास (महा० उद्यो० ७३।२४) 
कुलीन पुरुष की निन्‍्दा और मृत्यु दोनों में से मृत्यु उत्तम है। जीवन को 
कलंकित कर देने वाली निन्‍दा किसी प्रकार अच्छी नहीं है । 


निद्रा सूक्तिसागर ३४१ 
निग्रह 


शरीर को रोके बिना मन पर अंकुश आता ही नहीं । परन्तु शरीर के अंकुश 
के साथ-साथ मन पर अंकुश रखने का प्रयत्न होना ही चाहिए । 


--महात्मा गाँधी 
निडर 


चिरस्थायी और सच्चे फल पाना हो, तो हमें पहले निडर जरूर बनना 
होगा । यह गुण धा्िक जागृति के बिना नहीं आ सकता ।_ >-महात्मा गाँधी 


निद्रा (दे० 'नींद') 


निद्रा तुम्हारे मिथ्या अहं, माया, स्वप्न, भ्रम का एक रूप है । 


-+स्वा० रास० 
निद्रा व्याधिग्रस्त की माता, भोगी की प्रियतमा और आलस्य की कन्या है । 
“-रामप्रताप त्रिपाठी 

सोता साध जगाइए, करे नाम का जाप । 
यह तीनों सोते भले, साकत, सिंह, औ साँप ॥। --कबीर 
निद्रा केवल मन या मिथ्या अहं को आती है । --स्वामी रामतीर्थ 


(76 ॥र०एणा?$ 5९९० 9९०7 7गंतगरांडु॥0 48 ७०57 788 र2२ए७४०७705. 
--+छ5९०7४८० पसछल्एऐएल्का 


* आधी रात के पहले की एक घन्‍्टे की निद्रा उसके बाद की तीन घन्टे की 
निद्रा के बराबर है। --जाजं हब 
ब्रह्मचयं रतेग्राम्यसुखनिस्पृह चेतस: । 
निद्रा सन्‍्तोंषतृप्तस्य स्वकालं नातिवतंते ॥ --अज्ञात 
जो मनुष्य सदाचारी है, विषय-भोग से निस्पृह है और सन्‍तोष से तृप्त है, 
उसको समय पर निद्रा आये बिना नहीं रहती । 


३४२ सूक्तिसागर निधि 


निधि 
शील॑ शौयंमनालस्यं पाण्डित्यं मित्रसंग्रह: । 
अचोरहरणीयानि पज्चतान्यक्षयो निधि:॥ “अज्ञात 


सुन्दर स्वभाव, शौयं, आलस्य न करना, पण्डिताई और मित्र का संग्रह--ये 
पाँचों चोरों द्वारा नहीं चुरायी जाने वाली अक्षय निधि हैं । 


नियम 


न देवानामतित्रतं शतात्मा च न जीवति। -ऋग्वेंद 


देवताओं के नियम तोड़ कर कोई सकड़ों सिद्धियों वाला मनुष्य भी सौ वर्ष 
नहीं जी सकता । | 


जहाँ नियमों की रक्षा नहीं की जाती वहाँ कोई भी अनर्थ पैर फैला सकता है। 


--रामप्रताप त्रिपाठी 

निराश 
निराश मनुष्य को पग-पग पर मृत्यु ही दिखाई पड़ती है । उसके जीवन में 
कोई वस्तु प्रसन्नता नहीं भर सकती । --अज्ञात 
सभ्यता में उस मनुष्य के लिए स्थान नहीं है जो उदास, खिन्न और निराश है । 
--स्वेट सार्डन 

निराशा 
. निराशा, निबंलता का चिह्न है । “स्वामी रामतीयें 
निराशा आशा के पीछे चलती है । --एल० ई० लेमडन 
निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है । --प्रेमचन्द 


निराशा जब चरम सीमा पर पहुँच जाती है तब हमारी जीभ बन्द हो जाती 
है । ह “सुदर्शन 
निराशा चारों ओर अंधकार के रूप में दिखाई देती है । -प्रेमचन्द 





जा सूक्तिसागर ३४३ 


वफ्ल ताज 7९€पिए० फ#णा १९89क। 5 (० 770]९९६ 07९'$ ९8० 470 ८6९ 
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>-3गेड६०ए 
अपने अहं का विस्तार करना ही निराशा से बचने का एकमात्र उपाय है। 

* --टाल्सटाय 
नैराश्यं परमं सुखमू--निराशा परम सुख है । --अज्ञात 
कभी-कभी निराशा में भय भाग जाता है । --अज्ञात 
2659थां7 45 (06 तेब्णाए रण क्रली 5 ]०ए 45 धार इकश्याए ० ९३५९०, 

. >-ुण्ं 006 
निराशा स्वर्ग की सीलन है, जैसे प्रसन्नता स्वर्ग की शांति । जान डोम 
निराशा असंभव को संभव बना देती है । -प्रेमचन्द 
घोर निराशा व्यक्ति को अनासक्त बना कर द्र॒ष्टा होने के लिए तैयार 

करती है । --अज्ञात 
निराशाया: सम पापं॑ मानवस्थ न विद्यते । 
तां समूलं समुत्सार्य ह्याशावादपरों भव ॥ --अज्ञात 


मनुष्य के लिए निराशा के समात दूसरा पाप नहीं है । इसलिए तुम्हें उस 
पाप-रूपिणी निराशा को समूल हटा कर आशावादी बनना चाहिए । 


निराशावादिनो मन्दा मोहावर्त्ततक्ष दुस्तरे। 
निमग्ना अवसीदन्ति पंके गावो यथावशा: ॥ ->अज्ञात 
प्रगति की भावना से विहीन निराशावादी लोग मोह के दुस्तर भंवर में पड़े 
हुए, दलदल में फंसी विवश गौओं के समान दुःख पाते हैं । 


निराशावाद 


निराशावाद भयंकर राक्षस है जो हमारे नाश की ताक में बैठा रहता है । 
-स्वेट मार्डेन 
28. ए65श्मागांड ? 0 ख्य शर० फांग्रॉडड ९एलफ्रँ०तए 385 प्रधडए 85 
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निराशावादी ? ऐसा व्यक्ति जो सबको अपनी तरह मलिन समझता है और 
इसलिए उनसे घृणा करता है । --बर्नाड शा 


३४४ सूक्तिसागर निरुत्साह्‌ 


निराशावादी हमेशा बुराई ही देखता है, आशावादी हमेशा पहले अच्छी बात 
देखता है । निराशावादी चिन्ता के मारे अधमरा हो जाता है। आशावादी प्रसन्न 
होकर अपनी व्यथा को दूर कर ही लेता है । --अज्ञात 


निरुत्साह 


निरुत्साहस्थ दीनस्थ शोकपर्याकुलात्मन: । 
सर्वार्था: व्यवसीदन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ . +-वाल्मीकि 
जो पुरुष निरुत्साह, दीन और शोकाकुल रहता है, उसके सब काम बिगड़ 
जाते हैं और वह बहुत बड़ी: विपत्ति में पड़ जाता है । 


निरोध 


श्रीकृष्ण-लीला निरोध-लीला है। मन का निरोध करना है । जगत्‌ का 
विस्मरण और भगवद्‌ आसक्ति ही निरोध है। 
--राम चन्द्र डोंगरे (भ्रीमद्भागवत रहस्य) 


ईश्वर में मव को लय करना ही निरोध है। --राम चन्द्र डोंगरे 


निर्गुण 


ईश्वर के सिवा इस संसार में कोई निर्गुण नहीं है। यदि ध्यानपूर्वक देखा 


जाय तो अवगुणी में भी कोई न कोई ग्रुण रहता ही है । --अज्ञात 
निर्णय, निश्चय 

एल श| ए0पा 7९४0प्०णा 7९०7९ 7870. >--ुम्फा $९०त९55 

अपना निर्णय किसी से पहले न कहो । --जान सलडेस 

किसी वस्तु का निर्णय करने के लिए तीन तत्त्वों की आवश्यकता होती है 

---अनुभव, ज्ञान ओर व्यक्त करने की क्षमता । --सुकरात 


छ+ए०पंशा०९ (९३८॥४९ऐ िथ॑ 7680प07 ३5 3 506 7९|9 ख॥ 7९९१. 
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अनुभव बताता है कि दृढ़ निश्चय आवश्यकता में पूरी सहायता करता है। 
-शेक्सपियर 


निर्धनता सूक्तिसागर ३५५ 
निर्धन (दें० “दरिद्र') 


पल 87९७६९५६ खब्या ग7 ग्रांडा0ए 5 (९ ए0076४.,. >'व्शर्एड०७छ 


इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्ति निर्धत था । --एस्सन 


85 (9007 8$ 8 दए/टा-7॥70758. 


इतना निर्धेन जितना चर्च का चूहा । --कहावत 


रिक्त: सर्वो भवति हि लघु: पूर्णता गौरवाय । 
“कालिदास (सेघदूत) 


जो निर्धन है उसी को सब दुरदुराते हैं और जो भरा-पूरा (धनी) होता है, 
उसका सभी आदर करते हैं । थे 


निर्धनता (दे० “गरीबी', “दरिद्रता ) 
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५९६. --एल्लंटाल्डछ 


निर्धतता सहने योग्य न होना शर्मनाक बात है परन्तु अपने कार्यों द्वारा कैसे 
उसे भगाना होता है, यह न जानना और भी शर्मनाक है ६ -पेरीक्लीज 


दारिद्रयादुहियमेति हीपरिगतः सत्त्वात्परिभ्रश्यते 

निःसत््वः परिभूयते. परिभवाह्निवेंदमापद्यते । 

निविण्ण: शुचमेति शोकनिहतो बुड्या परित्यज्यते 

निर्बुद्धि: क्षयमेत्यहों निर्धनता सर्वापदामास्पदम्‌ ॥ 
--हितोपदेश 
निर्धनता से मनुष्य को लज्ज़ा होती है, लज्जा से पराक्रम नष्ट हो जाता है, 
पराक्रम न होने से अपमान होता है, अपमान होने से दुःख मिलता है, दुःख से शोक 
होता है, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि न होने से नाश हो जाता है। 

निर्धनता ही सब आपत्तियों का घर है। 


३४६ सूक्तिसाथर निर्बल 
निर्बल 


सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बंल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता । 

| -प्रेमचन्द 

सब सहायक सबल के; कोई न निबल सहाय ! --अज्ञात 

यद्यपि शहद की मक्खियाँ कमजोर होती हैं, फिर भी वे सब मिल कर मधु 
निकालने वाले का प्राण तक ले लेती हैं, वेसे ही निर्बल मनुष्य भी इकट्ठे होकर 
बलवान्‌ शत्रु का नाश कर सकते हैं । --बेदव्यास (सहा०, वन०) 


निर्भवता 


यदि उपनिषदों से बम की तरह आने वाला और बमगोले की तरह अज्ञान 
के सप्रूह पर बरसने वाला कोई शब्द है, तो वह है “निर्भयता' । 
“स्वामी विवेकानन्द 


निर्मलता 
(079 6 गल्द्ा।ं जणाति0पा 3 अफचां0) ]0095 एशर्घ९टा ९७४९. 
--छण्ट्पाल 
केवल निर्मल हृदय ही पूर्ण आनन्द जानता है । +-गेटे 


निर्माण 


निर्माण सर्देव बलिदातों पर टिकता रहा है और जब तक निर्माण के लिए 
बलिदान की खाद नहीं दी जाती तब तक विकास भी अंकुरित नहीं होता । 
५ ४४ --अज्ञात 


निलंज्ज 
निलंज्ज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता । 
--जयशंफर प्रसाद 
सबसे अधिक निलेंज्ज वही है जो ईश्वर को नहीं मानता । 
--रामप्रताप त्रिपाठी 


नींद सूक्तिसागर ३४७ 


निर्लोग्नी 
गरदने बेतमा बुलन्द बुवद । --सादी 
निरलोभी मनुष्य का सिर सदा ऊँचा रहता है। 
निश्चय 
अपनी बात के धनी लोगों के निश्चय मन को और नीचे गिरते हुए पानी के 
वेग को भला कौन फेर सकता है। --कालिदास (कुमारसंभव) 
घछछ€ शञातठ $$ गिरा गाव 7९80ीपाढर 9 छा । गराण्पात5 फल एठलत ६0 
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वह व्यक्ति जो अपने निश्चय में दृढ़ और अटल है, संसार को अपने साँचे में 
ढाल सकता है । गेटे 
दुड़ निश्चय ही विजय है। --कहावत 
निश्चयात्मक प्रकृति के मनुष्य ही प्रभावशाली हो सकते हैं। --स्वेट मार्डन 
निष्कप्टता 
(थ्यात०पा' 48 (0९ एणं805 छुशा) रण दांप्रंटांडए, >अंड्त्ण्र 
निष्कपटता आलोचना का सबसे उज्ज्वल रत्न है । “डिजरायली 
कफछा07९5५ व7ए7(९४ 7767655. न््ऊंफर०फडगा 
निष्कपटता निष्कपटता को आमन्त्रित करती है । -एमससन 
निःस्वार्थ 
निःस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है । जो जितना अधिक निःस्वार्थी है वह 
उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है । --विवेकानन्द 


नींद (दे० निद्रा) 
नींद एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें हम सब अपने दुखों को डृबो देते हैं । 
--प्रेमचन्द 


३४८ सूक्तिसागर नीच 


नोच 

नीच निचाई नहिं तजे, सज्जनहू के संग। 
तुलसी चंदन विटप बसि, विष नहिं तजत भुजंग ॥। --तुलसी 
नीच मनुष्य विपत्ति में फेसने पर प्रारब्ध की ही निन्‍दा करते हैं, अपने किये 
हुए कुकर्मों की नहीं । --वेदव्यास (महा०, कर्ण ०) 
जो उपकार करने वाले को नीच मानता है उससे अधिक नीच दूसरा कोई 
नहीं । -बिनोबा 

ऊँच निवास नीच- करतूती । देखि न सर्काह पराइ विभूती ॥। 

--तुंलसी (मा०) 

कछ कहि नीच न छेड़िये, भलो न वाको संग । 
पाथर  डारे कीच में, उछरि बिगारैे अंग ॥॥ >-वुन्व 


रहिमन ओछे नरन ते, तजौ बैर ओ प्रीति । 
काटे चाटे श्वान के, दुहँ भाँति विपरीत ॥ --रहीस 


लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि समान । 


“तुलसी (मा०, अयो०) 
दह्यमाना: सुतीत्रेण नीचा: परयशोअग्निना । 
अशकता स्तत्‌ पदं गन्‍्तूं ततो निन्‍्दां प्रकुवते ॥ “चाणक्य 
नीच दूसरे की यशरूपी अत्यन्त तीव्र अग्नि से जल कर और उसके पद को 
प्राप्त करने में असमर्थ होकर उसकी निदा करते हैं । 


रहइ न नीच-मते चतुराई ॥ . “तुलसी (मा०, अयो०) 


| नीचता 
स्वभाव की नीचता वर्षो में भी मालूम नहीं होती । --सादी 


नीति 
नीति न तजिय राज-पद पाये । --तुलसी (मा०, अयो०) 


नीति धर्म की दासी है। धर्मपालन के लिए मनुष्य को नीतिमान्‌ होना 
चाहिए ओर आजीवन नीतिपथ न छोड़ना चाहिए । “अज्ञात 


नेक सूक्तिसागर रे४८ 


सम्पत्ति रहते हुए भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना नीतिनिपुणता है । 

--वेदव्यास (महा०, सन्मा० ) 

हे राजन्‌ ! वाणी का संयम अत्यन्त ही कठिन समझा जाता है ऐसी बात जो 
वास्तव में अर्थपूर्ण भी हो और विचित्र भी बहुत नहीं कही जा सकती । 


--बैदव्यास (महा ०) 
नीति-शास्त्र 
नीतिशास्त्र ही इस भूमंडल का अमृत है, यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय- 
प्राप्ति का सर्वोच्च उपाय है । । --वेदव्यास (सहा०, शा०) 
नींरोग 
सबसे बढ़ कर नीरोग वही है जो निश्चिन्त है । --रामप्रताप त्रिपाठी 
पुल 


नृत्य भी शरीर की चेष्टाओं पर आश्वित होने के कारण मूर्ति के वन्धनों से 
सर्वथा मुक्त नहीं । वह एक प्रकार का अभिनीत गीत है । 

--महादेवी वर्मा ( दीपशिखा ) 

समस्त कलाओं में नृत्य सबसे महान्‌, सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली और 

सबसे अधिक सुन्दर कला है, क्योंकि यह जीवन का केवल अनुवाद या पृथक्करण 

ही नहीं है, यह स्वयं ही जीवन है । --हव्यलाक इल्लिस 


नेक 


सौजन्यधन्यजनुष: पुरुषा: परेषां 
दोषान्‌ विहाय ग्रुणमेव गवेषयन्ति । 
त्यक्त्वा भुजड्भमविषं हि पटीरगर्भात्‌, 
सौगन्ध्यमेव पवना: परिवाहयन्ति । --अज्ञात 
वे भले मानुष लोग धन्य हैं जो दूसरे के दोषों को छोड़ कर गुण को ही 
खोजते रहते हैं । मलयाचल के चन्दन वृक्ष पर लिपटे हुए सर्पों के विष को न 
ग्रहण कर वायु चन्दन की सुगन्धि का ही वहन करती है। 


३५० सूक्तिसागर नेकी 


नेक बनने में सोरी आयु लग जाती है, बदनाम होने में तो एक दिन भी नहीं 
लगता । ऊपर चढ़ना कैसा कठिन है ? इसमें कितना समय लगता है? मगर 


है 


गिरना कितना आसान है? इसमें परिश्रम कुछ नहीं करना पड़ता । --सुदर्शन 


नेकीों 
जितने दिन जिन्दा हो इसको गनीमत समझो और इससे पहले कि लोग तुम्हें 
मुर्दा कहें नेकी कर जाओ | --सादी ( गुलिस्तां ) 
स॒ग्ाठ्फाः $$ पाल 7९ज़छाते ता जएा।।प९, -- (द्टटए० 
सम्मान नेकी का उपहार है । -सिसरो 
प्रफाल गाए 7९एब्ाते 00 शां।0ए6 5 शं।प९. न-्डयि्ा९ए5०5 
नेकी का उपहार नेकी है । --एमर्सन 
बदी करने के मौके दिन में सौ बार मिलते हैं, लेकिन नेकी करने का मौका 
साल में केवल एक बार मिलता है । --वाल्टेयर 
()पा 8 38 ॥आ0670 एप (0 छथ्ाते एव छछथा (0 ए3४६ ९ 5 
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हमारा जीवन क्षणिक है लेकिन उसे अनन्त तक फैलाना सदुगुण का काम है। 
-शेक्सपियर 

नेता 
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नेता समुद्र में जहाज के सदृश हैं ; वह आते हैं और चले जाते हैं, परन्तु 


जनता समुद्र की भाँति है जो सदा रहती है । -मॉरिस हिडस 
३२९७६४०॥ था एठशाप९०॥7६ 276 ६४९ वुपथंघं2$ ० ६ [९8067. 
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तक और निर्णय नेता के गुण हैं । -टेसींट्स 


लोगों को सही रास्ता कताना नेताओं का काम है। -विनोबा 





नौकर सूक्तिसागर ३५१ 
अगर अन्धा अन्धे का नेतृत्व करे, तो दोनों खाई में गिरेगे । --बाइबिल 
नेतृत्व 
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भूतकाल का कष्ट और कुर्बानी भविष्य के नेतृत्व के लिए हर हालत में 


पासपोर्ट नहीं देती । -सुभाषचन्द्र बोस 
नेत्र, नेन (दें० आँख) 
नेत ही ज्ञान काद्वार है । --अज्ञात 
रहिमन तीर की चोट ते, चोट परे बचि जाय। 
नेते बान की चोट ते, धन्वंतरि न बचाय। . --रहीम 
जूठझे जानि न संग्रहे, मन मुँह निकसे बैन। 
याही तें मानो किये, बातन को विधि नैन॥ -बिहारी 


लाज लगाम न मानहीं, नैना मो बस नाहि। 
ये मूंह जोर तुरंग लौं, एंचत हु चलि जाहिं॥ -बिहारी 
तनक किरकिरी के परे, नैन होत बेचैन । 


वे कैसे जियें, जिन नैनन बिच नैन ॥ -बिहारी 
दगन लगत बेधत हियो, विकल करत अंग आन । 
ये तेरे सब तें विषम, ईछत तीछन बान। “बिहारी 
नैना नेकु न मानहीं, किता कहाँ समुझाय । 
तन-मन॒ हारे हु हँसें, तिनसों कहा बसाय॥ “बिहारी 
बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैं न। 
हरिनी के नैनान ते, हरि नीके ये नैन।॥ “बिहारी 
नौकर 
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अपने सेवक से बहुत मेल-जोल मत बढ़ाओ । प्रारम्भ में स्नेह-सा प्रतीत होता 
है परन्तु अन्त में यह घृणा उत्पन्न करता है । --फुलर 


३५२ सूक्तिसागर नौकरी 
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महान्‌ व्यक्तियों द्वारा की गयी नेकी के बन्धनों में बंधकर हम उनके ऐच्छिक 

सेवक हो जाते हैं । >सर पी० सिडनी 
नौकरी 
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जो सबसे ज्यादा सेवा करता है वह सबसे अधिक लाभ उठाता है । --शेल्डन 
उत्तम खेती, मध्यम बान | 
निकृष्ट चाकरी, भीख निदान ॥। -कहावत 
प्फाल्ए इचए९ (00 छल, शी0 $९४ए९ माह ढ९आपाः९5. 
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जो मानव की सेवा करते हैं वे ही ईश्वर की राबसे अच्छी सेवा करते हैं । 
-करोलियन नारटन 
$6एां०९ $:" 970 .्रल्ात(47८6, सेवा पैतृक सम्पर्ति नहीं है । >कहावत 


न्याय 
(29 उुपठ8एला: ! फठ्प 27 गि९त०॑ 0 कणांड)ओ 9268808 370 खा 
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हा न्याय : दया तू भी जानवरों के हृदय में चला गया और मनुष्यों में ज्ञान 
नहीं रहा। -शेक्सपियर 
न्याय को प्रेम कलंकित नहीं कर सकता । --प्रेमचन्द 
उंण्शांटड त6३प्र९१त 45 |ंप४४0९९ १6फं९१. >>(७99540796 
न्याय में विलम्ब करना, न्याय को अस्वीकार करना है । “जलेडस्टन 
प्रथम त्यागमय दिव्य कर्म 'न्याय करना' है । --रस्किन 


न्याय की याचना नेत्नों से नहीं शब्दों से होती है । 
“-डा० रामकुसार वर्मा (अभियोग) 





न्यायाधीश सूक्तिसागर ३५३ 
0०७29 ० उंपष०७ 5 47050८७. ्यश्र्ण्व०्ण 
न्याय में विलम्ब अन्याय है । “लेंडोर 
न्याय के पद पर बैठने वाले मनुष्य को पक्षपात और द्वेष से मुक्त होना 

चाहिए । --अज्ञात 
ईश्वरीय न्याय की चक्‍की यद्यपि मन्‍्द गति से चलती है, लेकिन चलती 

अवश्य है । --जाजं हबंट 
सत्य का कर्म में परिणत होना न्याय है । “>डिजरायली 


न्याय का थोड़ा-बहुत व्यवहार भी वर्षो की झूठ-भक्ति से लाख दर्जे अच्छा 
है । आज का हमारा न्याय तो बुरी तरह बेजबान और खुले आम अन्धा है। 


बेकसी की दीर्घ मार से वह पीड़ित है । --रस्किस 
प्रफाक्क& 5 70 शाॉं7/ए९ 30 पॉप छा/शव ब्यपे ए०क-]प26९ 35. ]पछआ०९. 
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न्याय के सदृश कोई गुण वास्तव में ईश्वरतुल्य और महान्‌ नहीं है । 
--एडीसन 
3उए5पंं८९ छांध्रा0पा जां5१07 8 प790590]6., ->-छ#ण्ण्व० 
बिना बुद्धिमत्ता के न्याय असम्भव है। | “-फ्राउड 
हम प्रेम का दरिया बहा सकते हैं, पर न्याय के नाम पर नानी मर जाती है। 
--रस्किन 
संसार में झूठी तुलाओं का आदर होता है और न्याय दीनारों के मोल 
बिकता है। अज्ञात 

न्यायाधीश 
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न्यायाधीश में चार बातें होनी चाहिए--शिष्टतापूर्वक सुनना, बुद्धिमत्तापूर्ण 
उत्तर देना, गंभीर होकर विचार करना और निष्पक्ष होकर न्याय करना । 
--सुकरात 


३५४ सूक्तिसागर पंडित 


मूर्खे व्यसनिनं लुब्धमप्रगल्भ॑ भयाकुलम्‌ । 
कूरमन्यायकर्तारं नधिपत्ये... नियोजयत्‌ ॥ . --अज्ञात 
मूर्ख, व्यसनी, लोभी, अप्रगल्भ, भीरु, क्रूर, अन्यायी, ऐसा न्यायाधीश नहीं 
होना चाहिये अर्थात्‌ राजा, मूखं॑ आदि सात लक्षण वाले पुरुष को न्याय करने के 
पद पर नियुक्त न करे । 


पंडित 

लाख मूर्ख तजि राखिये, इक पंडित बुधधाम । 
सर शोभा इक हंस सों, लाख काक केहि काम ॥। -विदुर 
आत्म-विषयक बुद्धि का नाम पड़ा है, जिसमें वह बुद्धि होती है वही पण्डित 
है । --आदि शंकराचार्य 
जिसे जीवन मरण का शोक नहीं वह निःसंदेह पण्डित है । --अज्ञात 
अधि गतपरमार्थान्पण्डितान्मावमंस्थास्तृूणमिमिव लघू लक्ष्मीनैंव तान्‍्संरुणद्धि । 
मदमिलितमिलिन्दश्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतत्तुर्वारणं वारणानाम्‌ ॥ 
-भर्तहार 
जिन पंडितों को परमार्थ का ज्ञान है उनका अपमान मत करो । तृण के समान 
लघु लक्ष्मी उनको ऐसे नहीं रोक संकती जैसे कि मदधाराक्ृष्ट प्रमरों से शोभित 

श्याम मस्तक वाले हाथियों को कमल की नाल । 


पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय । 


ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय ॥ --कबीर 
पक्ष 
हे आत्मवर्गहितमिच्छति सर्व: । -भारवि 


सभी लोग अपने-अपने पक्ष का कल्याण चाहते हैं । 


पछतावा 


पछतावा कायरता के लिए होता है, वीरता के लिए नहीं; वीरता कभी नहीं 
पछताती । >-सुदर्शन 


पति सूक्तिसागर ३५५ 


करता था तो क्‍यों किया, अब करि क्‍यों पछिताय । 
बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाय।॥। . +-कबीर 


पड़ोसी 
प्रक्मा ए०ए ग्रथं॥790प7778 0086 ३5 8॥76, 70०ए7 0७ग्म 0707927(ए ३38 
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जब तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो तुम्हारी अपनी सम्पत्ति भी 
खतरे में है । --होरेस 
प्रफ्र०ण ओशो] ग्रता 07 49]86 जशा(655 8887750 (५ 70897900प7. 
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अपने पड़ोसी के विरुद्ध कभी झूठी गवाही न दो । --बाइबिल 


पड़ोसी से प्रेम करने वाला विपत्ति में भी सुखी रहता है, जब कि पड़ोसी से 
बेर ठानने वाला सम्पत्ति में भी दुःब्ी होता है । --रामप्रताप ल्विपाठो 


पति 
सुयोग्य पति अपनी पत्नी को सम्मान की अधिकारिणी बना देता है। --मनु 


2 8००१ +्िपक्रेब्रात आठपाँव 96 त€वाई था & 8००0 ७४४४ ांग्रत, 
न्क्फ्कटा एए०एफए०एए० 


अच्छे पति को बहरा और अच्छी पत्नी को अन्धी होना चाहिए। “कहावत 


8 गैपक्रबाते 38 3 एॉ48४०० शा 6पा'8४5 ॥। (6 408 ०६ 877000. 


>-!0ा९7९ 
पति वह लेप है जो लड़कियों के कुँवारेपन की सभी बीमारियों को अच्छा 
कर देता है। --मोलियर 


साध्वीनां हि स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते । 
स्त्रीणां पवित्नं परमं॑ पतिरेको विशिष्यते ॥ 
. वाल्मीकि (रा०, अ०) 
जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादा में स्थित रहती 
हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रय 


है । 


३५६ सूक्तिसागर पतिब्रत 


पतिब्रत 
कोकिलानां सस्‍्वरो रूप नारीरूपं पतित्रतम्‌ । 
विद्या रूपं कुरूपाणां क्षमा रूप तपस्विनाम्‌ ॥ --चाणक्य 


कोकिला का स्वर ही उसकी सुन्दरता है और स्त्रियों की सुन्दरता उनका 
पातिब्रत धर्म है । कुरूपों की सुन्दरता विद्या है और तपस्वियों की सुन्दरता उनकी 
क्षमा है । 


एक धर्म एक ब्रत नेमा । काय, वचन, मन पति-पद-प्रेमा ॥॥ 


-तुलसी (मानस, अरण्य०) 
पतिक्रता 
पतिबरता पति को भज, और न आन सुहाय । 
सिह-बचा जो लंघना, तो भी घास न खाय ॥ --कबीर 
पतित्रता स्त्नी पंति का सिरताज है। --कहावत 
पतिवरता मैली भली, गले काँच की पोत । 
सब सखियन में यों दिपै, ज्यों रवि-ससि की जोत ॥। “कबीर 
सूरा के तो सिर नहीं, दाता के धन नाहि। 
पतिवरता के तन नहीं, सुरति बसे मन माहि ॥ “कबीर 
जिस प्रकार मदारी बलपूर्वक सर्प को बिल से निकाल लेता है वैसे ही पतित्रता 
स्‍त्री पति को लेकर स्वर्गंलोक में पूजित होती है । --हितोपदेश 
पत्नी 
छत 4 जि, (६0९ (6 त4फ08कशॉथ' ्॑ 8 80०0०व प्राठा९एए,.. >> छपाउढण 
पत्नी के चुनाव में किसी सुचरित्न माँ की बेटी को पसन्द करो। -फुलर 
पड प€ श[९८एं०्त णि 3 शांडि 88 ग 3 एाणुंरट ० छक्ाा, (० था पा 
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पत्नी के चुनाव में युद्ध की योजना के सदृश केवल एक बार गलती करना 
सदा के लिए बरबाद हो जाना है । “मिडिलटन 


घर-पर सूक्तिसागर ३५७ 


कार्येषु मन्त्री, करणेषु दासी, भोज्येषु माता, रमणेषु रम्भा । 
धर्मानुकूला, क्षमया धरित्ी, भार्या च षडगुण्यवतीह दुलंभा ॥ --अज्ञात 
कामकाज में मन्‍्त्री के समान सलाह देने वाली, सेवादि में दासी के समान 
काम करने वाली, माता के समान सुन्दर भोजन कराने वाली, शयन के समय रम्भा 
(वेश्या) के समान सुख देने वाली और धर्म के अनुकूल तथा क्षमादि गुण धारण 
में पृथिवी के समान स्थिर रहने वाली ; ऐसे छः ग्रुणों से युक्त स्त्री सुदुलंभ 
होती है । 
8 जर०णन्षा) 70580 76९ 3 इ९एांपड (0 2९80४ & 8०093 |हप्क्रशग0. 
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स्त्री में प्रतिभा होनी चाहिए कि वह अच्छे पति का निर्माण कर सके । 
--बालजफ 
पत्नी पुरुष की पूरक है। पुरुष के सभी.अभाव उसे पाकर स्वयमेव भर जाते हैं । 


पदवी 
ए(०९ 35 6 फिड पं 07 ग्रठजाए- >- 07९7९ 
सद्गरुण कुलीनता की पहली पदवी है । -मोलियर 
पपीहा 


पपीहा भी बिना जल वाले बादलों से पानी नहीं माँगता । 
--कालिदास (रघुबंश-५-१७) 


पर-घर 


कौन बड़ाई जलधि मिलि, गंग नाम भौ धीम । 
केहि की प्रभुता नहिं घटी, पर-घर गये रहीम ॥ --रहोम 


अमृत का भाण्डार, ओषधियों का नायक, अमृतमय शरीर ओर पूर्ण शोभा 
से युक्त होते हुए भी यह चन्द्रमा जब (अमावस्या को) सूर्यमण्डल में पहुंचता है तो 
उसकी सब चमक-दमक ओर शोभा लुप्त हो जाती है । ठीक ही है, ऐसा कोन है 
जो दूसरे के घर जाकर लघुता को न पहुंच जाय । --अज्ञात 





| भ्र्८ सूक्तिसागर परतंत्न 
परतंत्र 
मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है । --जयशंकर प्रसाद 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन करमंणा। 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ 
“भगवान श्रीकृष्ण (गीता) १८-६० 
हे कौन्तेय ! अपने स्वभावजन्य कर्म से बढ्ध होने के कारण तू जो मोह के 
वश होकर नहीं करना चाहता वह परवश होकर करेगा । 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेहजु न तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया ॥ 
“भगवान श्रीकृष्ण (गीता) १८-६१ 
हे अजुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में वास करता है और अपनी माया 
के बल से उन्हें चाक पर चढ़े हुए घड़े की तरह घुमाता है । 
लायी हयात आये, कजा ले चली चले । 
अपनी खुशी न आये, न अपनी खुशी चले ॥ “जोक 


मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है--विवश है । वह 
कर्ता नहीं है ; वह केवल साधन है । --भ्रगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा) 


पर-पीड़ा 
पर-पीड़ा सम नहिं अधमाई । --तुलसी (मानस) 
अगर तुम्हारे एक शब्द से भी किसी को पीड़ा पहुंचती है, तो तुम अपनी 
सब नेकी नष्ट हुई समझो । --संत तिरुवल्लुबर 
अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुँचाना, यही तपस्या 
का स्वरूप है। --संत तिरुवल्लुबर 
अष्टादशपुराणेषु॒व्यासस्थ वचनद्वयम्‌ । 
परोपकार: पुण्याय पापाय परपीड़नम्‌ ॥ 


अठारहों पुराणों में वेदब्यासजी ने केवल दो बातें कही हैं। परोपकार करके 
पुष्य कमाया जाता है और दूसरों को कष्ट पहुंचा कर पाप । --अज्ञात 








परमात्मा सूक्तिसागर २५८ 


एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा यः करोति। 
--कठोपनिषद्‌ 


सब भूतों का अन्तरात्मा परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों से प्रतीत 
होता है । 


परमधन 


प्रियतम की स्मृति भक्तों का परम धन है । जो ज्ञान उन्हें इस धन से वंचित 


करता हुआ रस शून्य बनाने की प्रेरणा देता है उनकी दृष्टि में वह सबंधा 
घातक है। 


--प० रास किकर उपाध्याय (मानस-सुक्तावली ्वाग-३) 


परमहंंस 
मान धाम घन नारि सुत, इनमें जो न असक्त । 
परमहंस तिहि जानिये, घर ही माहि विरक्‍त ॥ --अज्ञात्त 


परमात्मा (दे० “ईश्वर' तथा “परमेश्वर ) 
परमात्मदेव को जानने पर सारे बन्धन कट जाते हैं, क्लेशों के क्षीण होने पर 
जन्म ओर मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है । +-श्वेता० उप० 
(00 ]055९5 6९ 4766 ३0 प्रां5$ 096 द्वार खा) (९ 7770९. 
-- 8, ए. "98०7९ 
परमात्मा अपने प्रेम में परिमित को ग्रहण करता है, और मनुष्य अनंत को । 
--रवीन्द्र 
तस्मिन्‌ ह तस्थुरभुवनानि विश्वा: । --यजुर्वेद 
उस परमात्मा में ही सम्पूर्ण लोक स्थित है । 
ईश्वर के द्वारा प्रस्तावित कोई वस्तु मनुष्य की शक्ति के परे नहीं होती । 
--अज्ञात 
नेराश्यपूर्ण अंधकार में ईश्वर का नाम हममें शक्ति का संचार करता है । 


-महात्मा गांधी 


ि । । । ।।ओ 


३६० सूक्तिसागर परमानन्द 


परमात्मा ही सबकी आँखों से दूसरों की ओर देखता है । --प्रुरु अजु न देव 
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परमात्मा सत्य है ओर प्रकाश उसकी छाया । -प्लेटो 
परमानन्द 

जगत्‌ में दो ही परमानन्द में रहते हैं--(१) मूर्ख एवं उद्यमम-रहित बालक और 

(२) भगवत्‌-प्राप्त गुणातीत पुरुष । --भीमव्भागवत 


परमेश्वर (दे० “ईश्वर” तथा “परमात्मा') 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्थ न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान: ॥। 
--श्वेता० उप० 


परमेश्वर को कोई आँखों से नहीं देख सकता, किन्तु हममें से हर एक मन को 
पवित्न करके विमल बुद्धि से परमेश्वर को देख सकता है । 
“एकमेवाद्वितीयम्‌' --ठछान्दोग्य 
यह जो कुछ है सारा संसार चराचर। 


कर रहा व्याप्त सबको ही वह परमेश्वर ॥। 
--वीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 





“एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' 
“एक सन्‍्तं बहुधा कल्पयन्ति! “ऋग्वेद 
एक ही परमेश्वर है, कोई उसके जैसा दूसरा नहीं । एक ही को विप्र लोग 
बहुत-से नामों से वर्णन करते हैं । वह है एक ही, किन्तु उसकी बहुत प्रकार से 
कल्पना करते हैं । 


परम्परा 
प्रफतांपणा क्‍5$ था फ्रए00ब्या ९७ (0 धा80079, 9प 468 ३६४९ए7९॥(5 
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परम्परा इतिहास को महत्वपूर्ण सहयोग देती है, परन्तु उसकी बातों को 
सूक्ष्म रूप से जाँच कर ही हमें उस पर विश्वास करना चाहिए । “एडीसन 


पराक्रम सूक्तिसागर ३६१ 


परलोक 


नारायण परलोक में, ये दो आवत काम । 
देना मुट्ठी अन्न की, लेता भगवत नाम. --नारायण स्वामी 


परहित (दे० परोपकार') 
परहित लागि तजहिं जो देही । 
संतत संत प्रशंसाह तेही ॥ . +-तुलसी (मानस, बाल०) 
जिसमें दया नहीं है वह तो जीते जी ही मुर्दे के समान है। दूसरे का भला 
करने से अपना ही भला होता है । --अज्ञात 


कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी तथा लोक-हितकारिता के राजपथ पर 
दृढ़तापूर्वक चलता रहे तो उसे कोई भी बुराई क्षति नहीं पहुंचा सकती। 
ह॒ --हरिभाऊ उपाध्याय 


परहित बस जिनके मन माँहीं। तिन्ह कहेुँ जग दुलेभ कछ नाहीं ॥ 
परहित सरिस धरम नहीं भाई। --तुलसी, मानस 
प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि । ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥। 
बचन परमहित सुनत कठोरे । सुनाह जे कहहि, ते नर प्रभु थोरे ॥ 
--तुलसी (मानस, लंका०) 
परहित-निरत निरंतर मन-क्रम-वचन नेम निबहाँगो । --तुलसी 
हँसो इस तरह हेंसे तुम्हारे साथ दलित यह घूल भी । 
चलो इस तरह कुचल न जाये पग से कोई शूल भी ॥ 
सुख, न तुम्हारा सुख केवल जग का भी उसमें भाग है । 


फूल डाल का पीछे, पहले उपवन का श्वद्धार है ॥ 
--गोपालवास “नोरज' (प्राण-गीत) 


पराक़स 
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बिता पराक्रम के कोई उच्च पद पर नहीं पहुंचता । “साइरस 


३६२ सूक्तिसागर पराजय 


परम पराक्रम के आश्रय में, * 
रिद्वि सिद्धि समृद्ध समस्त-- 

रहतीं उदित कर्म के पथ पर, 
होती हैं विषाद में अस्त ॥ 
* -दीनानाथ दिनेश 


तदलं प्रतिपक्षमुन्नते रवलम्ब्य व्यवसायवन्ध्यताम्‌ । 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन सम॑ समृद्धयः ॥ 
--भारवि (किरातार्जुनीय ) 
उन्नति-पथ के बाधक - अनुत्साह का अवलम्बन करके पड़े रहना ठीक नहीं, 


क्योंकि समृद्धियाँ पराक्रमशील (उत्साही) पुरुष का आश्रय लेती हैं और अनुत्साही 
का परित्याग कर देती हैं । 


पराजय 


पराजय से सत्याग्रही और अहिंसक को निराशा नहीं होती । उससे तो कार्य- 
क्षमता और लगन बढ़ती है और सत्य से मनुष्य की बुद्धि परिष्कृत होकर उसका 
मार्ग-दर्शन करती है । “महात्मा गांधी 
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पराजय क्‍या है ? कुछ नहीं, केवल शिक्षा एवं अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति की 
ओर पहला कदम है । --वेन्डेल फिलिप 


पराधीन 


. नात्ममः कामकारों हि. पुरुषोध्यमनीश्वरः । 
इतश्चेतरतश्चेनं. कृतान्त:. परिकर्षति ॥ 
“वाल्मीकि (रा०, अ०) 


मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता; क्‍योंकि वह पराधीन 
होने के कारण असमर्थ है। काल इसे इधर उधर खींचता रहता है । 


परियग्रह सूक्तिसागर ३६३ 


एतावज्जन्मसाफल्यं यदनायत्तवृत्तिता । 
थ्रे पराधीनतां यातास्ते वे जीवन्ति के मृता:॥  -हितोपदेश 
प्वाधीनता का होना ही जन्म की सफलता है और जो पराधीन होने पर भी 
जीते हैं तो मरे हुए कौन हैं ? अर्थात्‌ वे ही मरे के समान हैं जो पराधीन रहते 
हैं। 


पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं । --तुलसी (मानस) 

प ॒ऋ०णप एएणए 3 दाबांश ब्रा गाल खल्टार ्णी॑ 23 आऔ8ए९, पार 0प्ाल- 
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अगर भ्रुलाम के गले के चारों तरफ आप एक जंजीर बाँधते हैं तो उसका 

दूसरा किनारा स्वयं आप के ही गले में बंध जाता है । “-एमसेन 

धिगस्तु परवश्यताम्‌ । > “वाल्मीकि (रा०, ५-२५-२०) 
पराधीनता को धिककार है । 

परामशे 


घर पफ्ाषा छएटड 8००4 ब0ए०0९, 9प्फ05 छापा 076 डक्ैथ्याते; ॥९ पा० 
९४९४ 80006 ९८0प75९ 27वें ७7७९०, 9प)03 जछांधा 907.. 39207 


जो मनुष्य नेक सलाह देता है, वह एक ही हाथ से निर्माण करता है, और 
जो मनुष्य उपयुक्त परामर्श के साथ दृष्टान्त भी देता है, वह दोनों हाथों से निर्माण 
करता है । -वेकन 


परिग्रह 
परिग्रह का मतलब सजञ्चय या इकट्ठा करना है। सत्य-शोधक अहिंसक 
परिग्रह नहीं कर सकता । “महात्मा गांधी 


जो विचार हमें ईश्वर से. विमुख रखते हैं, या ईश्वर की ओर नहीं ले जाते, 
वे सब परियग्रह में शुमार होते हैं और इसलिए वे त्याज्य हैं। . --महात्मा गांधी 
परमात्मा परिग्रह नहीं करता, वह अपने लिए आवश्यक वस्तु रोज-रोज पैदा 
करता है । “महात्मा गांधी 


३६४ सूक्तिसागर परिग्रही 


सच्ची संस्कृति---सुधार और सभ्यता का लक्षण परिग्रह की वृद्धि नहीं, बल्कि 
विचार और इच्छापू्वक उसकी कमी है । जैसे-जैसे परिग्रह कम करते हैं वेसे-वैसे 
सच्चा सुख ओर सच्चा सन्‍्तोष बढ़ता है। सेवा-क्षमता बढ़ती है । --महात्मा गांधी 

केवल सत्य की आत्मा की दृष्टि से विचारें तो शरीर भी परिग्रह है। भोगेच्छा 
के कारण हमने शरीर का आवरण खड़ा किया है, और उसे टिकाये रखते हैं । 


--महात्मा गांधी 
परिग्रही । 
जो मनुष्य अपने दिमाग में निरथ्थंक ज्ञान ठूंस रखता है वह परिग्रही है । 
महात्मा गांधी 
परिचय 


किसी को अपना परिचय देना बुरा नहीं है, बुरा तभी है जब वह किसी 
स्वार्थ या अहंकार से दिया जाता है । --अज्ञात 


परिणाम 


फलत्याग का यह अर्थ भी नहीं है कि परिणाम के सम्बन्ध में लापरवाही 
रहे । परिणाम और साधन का विचार और उसका ज्ञान अत्यावश्यक है । 


--महात्सा गांधी 
परिपूर्णता 


एशऑई्टए०णा ३5 #&(ग्या।ल्त एज आए १687९९5, 70 7€चुणं725 प8 पैशाते 


० पंए९. न णे(ब्वांए2 
परिपूर्णता धीरे-धीरे प्राप्त होती है, उसको समय की आवश्यकता होती है । 
--वाल्टेयर 


वलाी65 फ्राबर९ ए९ए०ॉ९७०००, 270 छुलाई०८८०7 33 70 एपरीी९. 
ह > कटा +जड्डलण० 
छोटी-छोटी बातों से पूर्णता प्राप्त होती है, और पूर्णता कोई छोटी बात नहीं 
है। --माइकेल एन्जिलो 


परिश्रम सूक्तिसागर ३६५ 


पफा$ 48 6९ ए९०ए. एश्टए०गा णी 8 गन्मा, ४0 गाते ठप फंड 0ज़ा 
ग]ए9शाडिटागा. >-सैप2एडॉंं0९ 


मानव की परिपूर्णता अपनी अपूर्णंता को जान लेने में है।. --आऑगस्टाइन 


परिवर्तन 
जीवन-ऋतु में परिवर्तन स्वाभाविक है । --अज्ञात 
परिवतंन ही सृष्टि है, जीवन है । स्थिर होना मृत्यु है। निश्चेष्ट शांति 
मरण है । प्रकृति क्रियाशील है । “जयशंकर प्रसाद 
परिश्रम (दे० “श्रम ) 

परिश्रम हमारा देवता है । --विनोबा 
न ऋहते श्रान्तस्य सख्याय देवा: । “ऋग्वेद 

बिना स्वयं परिश्रम किये देवों की मैत्नी नहीं मिलती । 
एााधा०ण०५ ]800०प7 7र०ऐ_ ांग्र्ठ 970०/9९५. --+$50ए४०८ा€5 
बिना परिश्रम के उन्नति नहीं होती । -सोफोक्‍्लीज 
परिश्रम संभी पर विजय प्राप्त करता है । “होमर 
परिश्रम उज्ज्वल भविष्य का पिता है । --अज्ञात 


जीवन में शारीरिक और मानसिक परिश्रम के बिना कोई फल नहीं मिलता। 
दृढ़चित्त ओर महान्‌ उद्देश्य वाला मनुष्य जो करना चाहे सो कर सकता है । 
-ऐरी शेफर 
(श्पांपएड 9९8775 हु/&बा 7०7९5; [बव90प7 8076 विग्रांडारड धाशा, 
न-]ुग्ण्ल्तं 
प्रतिभा महान्‌ कार्यो का प्रारम्भ करती है किन्तु परिश्रमी ही उनको समाप्त 
करता है । -जोबरी 


परिश्रम की निज की प्रतिष्ठा इतनी है कि उसने महात्मा को प्रतिष्ठा दी । 
“विनोबा 








३६६ सूक्तिसागर परिश्रमी 
जो अपने हिस्से का काम किये बिना ही भोजन पाते हैं वे चोर हैं । 
महात्मा गांधों 


परिश्रम से भागने वाला किसी न किसी प्रकार की चोरी अवश्य करता है । 
यदि नहीं करता तो भविष्य में करेगा । . --अज्ञात 


परिश्रमी 


परिश्रमी के घर के द्वारको भूख दूर से ताकती है, पर भीतर नहीं घुस 
सकती । “अज्ञात 


परिस्थिति 
मनुष्य बिगड़ता है या तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से । परिस्थितियों 
से गिरने वाला मनुष्य उन परिस्थितियों का त्याग करने से ही बच सकता है । 
-प्रेमचन्द 
पुरुषार्थ परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में है । महात्मा गांधी 


शा ९ पा 89070 ०6 ढा।/टपाड870९5, ७९० (९ लटप्राआ४/६7065 


8९९४४ (6 5007 06 77९7. -्फेजण्त 
मनुष्य परिस्थितियों की क्रीड़ा है, जब कि परिस्थितियाँ ही मनुष्य को क्रीड़ा 
मालूम पड़ती हैं। -बायरन 


का थी 0पए 7९88070598  606शफ्रंगएह पराढा ४७४९ कराए ]989 7 00एम 
838 8 पाक) गिढां पीर छु/2ट्वां 900 3786 गरात्प्रत&त एए ठंएटप्रागाइब्रा2९5. 
>कऋ्ण्छल०घ पता 
मनुष्य के बारे में, हमें अपनी सारी युक्तियों में यह सिद्धान्त के रूप में मान 
लेना होगा कि जीवन का अधिकांश भाग परिस्थितियों द्वारा निर्मित होता है । 
--राबर्ट हाल 
70०९9 ६788०१फए ३5 (6 इटा60 री 878४४ 77९7. 
ः >> भा2(7्8४ ४छातफं 
गम्भीर परिस्थिति ही महापुरुषों का विद्यालय है । --महात्मा गांधी 


परोपकार सूक्तिसागर ह ३६७ 


ल्ला] 8 70 0९ ढ€द्वांपार ० ढाटप्राग्रऑ्रााट९5,. ढं।टप्या॥/ ब्रा९९5 


876 86 टार्डांप्रा'४5 6 प९ा, --फेंडएगढार 
मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियाँ मनुष्य की दास हैं । 
-डिजरायली 
स्वतंत्र बुद्धि के लोग भी एक हृ॒द तक यदि परिस्थिति के गुलाम नहीं होते तो 
कम से कम परिस्थिति द्वारा गढ़े जाते हैं । -बिनोबा 
मनुष्य परतंत्न है, परिस्थितियों का दास है । --भगवतीचरण वर्मा 
परीक्षा 


दातुश्वेव परीक्षा वे दुशिक्षे जायते नृभिः। 
श्रस्यैव तु संग्रामें मित्स्य च तथापदि ॥ 
अशक्तौ च तथा स्त्रीणां विपत्तो सुकुलस्थ च। 
स्‍्नेहस्थच परोक्षेण सत्यस्य संकटे गते ॥॥ 
--वेदव्यास (शिवपुराण) 
दाता की परीक्षा दुभिक्ष में, वीर की युद्ध में, मित्र की आपत्‌काल में, स्त्री की 
निर्धनावस्था में, अच्छे कुल की विपत्ति में, प्रेम की परोक्ष में और सत्य की परीक्षा 
* संकट के समय होती है । 
हेम्न: संलक्ष्यते ह्मग्नौं विशुद्धि: श्यामिकापि वा । --रघुवंश 
सुवर्ण की विशुद्धता की परीक्षा अग्नि से होती है और उसके खोटेपन की 
भी। 
जिस प्रकार सोने को काट कर, तपा कर, घिस कर और पीट कर उसकी 


जाँच की जाती है, उसी प्रकार त्याग, शील, ग्रुण और कर्म इन चार प्रकारों से 
पुरुष की भी परीक्षा की जाती है । “चाणक्य 


परोपकार 
पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहिं सुसंपति पाइ । 
॥ --तुलसी (मानस, अरण्य०) 
जिस शरीर से धर्म न हुआ, यज्ञ न हुआ और परोपकार न हो सका, उस 
शरीर को धिक्‍कार है, ऐसे शरीर को पशु-पक्षी भी नहीं छूते । “अज्ञात 


शेषृ८ सूक्तिसागर परोपकार 


भवन्ति नम्रास्तरव: फलोद्गमैनंवाम्बुभिर्भूरिविलम्बिनो घना: । 
अनुद्धता: सत्पुरुषा: समृद्धिभि: स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥ 
--कालिदास (शकुन्तला) 
फल आने से वृक्ष झुक जाते हैं, नये बरसाती जल से भरे हुए बादल खूब फैल 


कर झुक जाते हैं; समृद्धियों के आने से सज्जन पुरुष नम्न हो जाते हैं--परोपकारियों 
का यह स्वभाव ही है । 


पिबन्ति नद्यः स्वयमेनाम्भ:, 
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा:। 
नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा:, 
परोपकाराय. सन्‍्तां विभूतयः ॥ --अज्ञात 
नदियों को किसी ने अपना जल स्वयं पीते नहीं देखा, वृक्ष कभी अपने फल 
आप नहीं खाते, वारिद अपनी ही वर्षा से उगाया अन्न नहीं ग्रहण करते । उसी 
प्रकार सन्‍्त-सज्जनों की विभूतियाँ परोपकार में ही प्रयुक्त होती हैं । स्वार्थ में 
नहीं । 
पर उपकार वचन-मन-काया । 
संत सहज सुभाव खगराया ॥ 
“तुलसी (मानस, उत्तर०) 
परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं 
है। --प्रेमचन्द 
तरुवर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पानि । 
कहि रहीम परकाज हित, सम्पति संचहिं सुजानि।।._ --रहीम 
23 6 एपा5९ 45 ९श॥ए0ं९त प_& ९४7८ 35 97९0, -'प्राट०४ पसण्इ० 
ज्यों-ज्यों परोपकार के लिए रुपये की थैली खाली होती है त्यों-त्यों हमारा 
हृदय भरता जाता है । -विक्‍्टर ह्ूगो 
जीवितं सफल तस्य यः परार्थोद्वत: सदा । 


--वैवव्यास (ब्रह्मपुराण) 
उसी का जीवन सफल माना जाता है जो परोपकार में प्रवृत्त रहता है। 


पवित्नता सूक्तिसागर रे६र्द 
जे गरीब सों हित करें, धनि रहीम वे लोग | 
कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। -रहीम 
परोपकार का प्रत्येक कार्य स्वर्ग की ओर एक कदम है | --एच०डब्लू० बीवर 
'परोपकार: पुण्याय'--परोपकार से पुण्य होता है । 


पर-उपदेश 
पर उपदेश कुसल बहुतेरे । जे आचर्राह ते नर न घनेरे । 
-तुलसी (मानस) 
पवित्र 

शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, आत्मा धर्म से, और बुद्धि ज्ञान से 
पवित्न होती है । >मनु० 
पृपाह अफ्टवाओ 5 बाज2895 एपाशा*+दां 5 50प्रा८९. --2गडट्दा 
सरिता अपने उद्गम स्थान पर सदेव अधिक पवित्र होती है। -पस्कल 

शुचि भूमिगत तोय॑ शुचिर्तारी पतिक्रता। 
शुचि: क्षेमकरो राजा सन्‍्तोषी ब्राह्मण: शुत्िः ॥ “अज्ञात 


पृथ्वी में भरा हुआ जल पवित्र है, पतिब्रता स्त्री पवित्र है, कल्याण करने 
वाला राजा पंवित्न है, सनन्‍्तोषी ब्राह्मण पवित्र है । 


पवित्नता 
(आब्ड्मा(ए 48 8 ए९्योएी पीछध ०0९8 07 ब्र>पातै॥06 0० ]0५८. 
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पवित्नता वह धन है जो प्रेम के बाहुल्‍य से पैदा होता है । --रवीन्द्र 

न्हाए धोये क्या भया, जो मंत्र मैल न जाय । 

मीन सदा जल में रहै, धोए बास न जाय ॥ --कबीर 
जहाँ पवित्नता है वहीं निर्भगता हो सकती है । -महात्सा गांधी 

तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय | 

सहज सब बिधि पाइए, जो मन जोगी होय ॥ --कबीर 


मन चंगा तो कठौती में गंगा । --संत रेदास 


३७० सूक्तिसागर पवित्नात्मा 


पवित्नात्मा 
पवित्र आत्माएँ इस संसार में चिरकाल तक नहीं ठहरतीं । -प्रेमचन्द 


पशु 
साहित्य-संगीत-कलाविहीन: साक्षात्पशु: पुज्छविषाणहीन: । 
तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागधेयं परम पशुनाम्‌ ॥ --भर्त हरि 
जिस मनुष्य ने साहित्य और संगीत-शास्त्न नहीं सीखा वह बिना पूँछ और 
सींग का साक्षात्‌ पशु है । वह तृण खाये बिना ही जीता है यह पशुओं का परम 
भाग्य है । 
येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न ग्रुणो न धर्म: । 
ते मत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ 
-चाणक्य 
जिन मनुष्यों में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है और न॒ जिनमें 
शील, गुण और धर्म है, वे इस पृथ्वी पर भाररूप हैं; वे मनुष्यरूप धारण कर 
पशु के समान विचरते हैं । 


पशु-हिसा 


गीतायुग के पहले कदाचित्‌ यज्ञ में पशुहिसा मान्य रही हो, पर गीता के द्ञ 


में उसकी कहीं गन्ध तक नहीं है । --महात्मा गांधी 
पहाड़ 

पहाड़ के ऊपर की हरियाली देख कर किसे पता लग सकता है कि उसके 

हृदय में कैसी भयंकर आग दहक रही है । --अज्ञात 


पके तेन हेमगिरिणा रजताद्विणा वा यत्राश्रिता हि तरवस्तरवस्त एवं । 
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजान्यपि चन्दनादि ॥ 
--भर्त्‌ हरि 
उस सोने अथवा चाँदी के पहाड़ से क्या फल जहाँ पैदा होने वाले वृक्ष यदि 
वैसे ही वृक्ष रह गये । हम तो मंलयाचल को ही विशिष्ट मानते हैं जिस पर पैदा 
होने वाले कंकोल, नीम और कुरैया के वृक्ष भी चन्दन के समान सुगन्धित हो 
जाते हैं । 
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पाखण्डों 


अनायय॑स्त्वाय॑संस्थान: शौचाद्धीनस्तथा शुचि: ॥। 
लक्षण्यवदलक्षण्यो दुःशील: शीलवानिव ॥ 
--वाल्मीकि (रा०, अयो०) 
पाखण्डी मनुष्य अनार्य होकर भी आये के समान मालूम हो सकता है, 
शौचाचार से हीन होकर भी अपने को परम शुद्ध रूप में प्रकट कर सकता है; 
उत्तम लक्षणों से शून्य होकर भी सुलक्षण-सा दिखाई दे सकता है और बुरे स्वभाव 
का होकर भी दिखाने के लिए सुशील-सा आचरण कर सकता है। 


पागलपन 
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कोई भी महान्‌ आत्मा पागलपन के मिश्रण से वरी नहीं है । --अरस्त्‌ 


[ाश्क्रापोफ की. इण्क्‍ाणंतिपों. 5. इग्राशीाएए 7६76, )प 7 970७5, 
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व्यक्तियों का पागलपन असाधारण बात है, किन्तु गिरोहों, दलों, राष्ट्रों और 

युगों का पायलपन नियम है। --नौत्शे 
पाठ 


भक्त और भगवान के सम्बन्ध को मधुरं, अटूट और अनन्य बनाने वाला गीता 
का पाठ है । गीता के नित्य पाठ से ज्ञान-सिन्धु में गोता लगता है, तत-मन निर्मल 
हो जाता है और किसी-त-किसी दिन नित्य पाठ करते-करते गीता के प्राणाधार 
परमेश्वर मिल जाते हैं । --दीनानाथ दिनेश (गीता के सप्तस्वर) 


पाठशाला 


जो मनुष्य एक पाठशाला खोलता है वह संसार का एक जेलखाना बन्द कर 
देता है। -ह्यूगो 
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विद्यालय लोकतंत्नीय किलाबन्दी है । --होरेसमैन 


आजीविका का साधन शरीर है. और पाठशाला चरित्र-निर्माण की जगह है। 
उसे शरीर की जरूरतें प्री करने का साधन समझना, चमड़े की जरा-सी रस्सी के 
लिए भैंस को मारने के बराबर है। -महात्मा गाँधी 


पान 


ताम्बूलं मुखरोगनाशनिपुणं संवर्धन॑ तेजसों । 
नित्यं जाठरवह्नि वृद्धिजनन दुर्गन्धदोषापहम्‌ ।। 
वक्‍कत्नालंकरणं प्रहषंजननं विद्वन्नृपाग्रे रणे। 
कामस्यायतनं समुद्भवकरं लक्ष्म्या: सुखस्यास्पदटम्‌ ॥॥।. --अज्ञात 
ताम्बूल (पान) मुख के रोगों का-नाशक है, तेज को बढ़ाने वाला है, उदराग्नि 
को नित्य प्रदीप्त करने वाला है, दुर्गन्धि आदि दोषों का नाशक है, मुख का 
आभूषण है, हष॑ को बढ़ाने वाला है, बिद्वानूु, राजा और रणभूमि के लिए 
मंगलदायी है, कामदेव का मंदिर है, अभ्युदय-कारक है तथा लक्ष्मी का 
निवासस्थल है । ह 
ताम्बूलं कटु तिक्तमिश्र मधुरं क्षारं कषायान्वितम्‌ 
वातघ्न॑ कफनाशनं क्ृमिहरं दौर्गन्ध्य-दोषापहम्‌ । 
वक्त्रस्याभरणं मलापहरणं कामाग्नि-संदीपनम्‌ 
ताम्बूलस्यथ सखे त्रयोदश गुणा: स्वरगें5प्यमी दुर्ल भा: । 
“शाइगंधर पद्धति 
ताम्बूल (पान) कटु, तिक्त, उष्ण, मधुर, क्षार तथा कषाय गुण वाला है। 
वात, क्ृमि, कफ तथा दुर्गन्ध को नष्ट करने वाला है। मुख की शोभा है, मुख को 
शुद्ध करने वाला है तथा कामाग्नि को बढ़ाने वाला है। है मित्रो ! ताम्बूल के ये 
तेरह गुण स्वर्ग में भी दुलंभ हैं । 


पाप 


कोई भी कर्म अपने आप पाप अथवा पुण्य नहीं हो सकता, ठीक जिस प्रकार 
बिन्दु या शून्य का स्वतः कोई मूल्य नहीं होता । --स्वामी रामतोर्थ 
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किसी कर्म को पाप नहीं कहा जा सकता, वह अपने नग्न-रूप में पूर्ण है, 
पवित्न है । युद्ध में हत्या करना धर्म है, परन्तु दूसरे स्थल पर अधर्म । 
--जयशंकर प्रसाद 
कायेन कुरुते पापं मनसा संप्रधाय तत्‌ । 
अनृतं जिह्नया चाह त्रिविधं कर्म पातकम्‌ ॥। 
--वाल्मीकि (रा०, अयो० ) 
असत्यरूप पाप को मनुष्य पहले मन में विचारता है, फिर उसे शरीर द्वारा 
- करता है, तब जिह्ना से कहता है, अत: मानसिक, वाचिक और कायिक-तीन 
प्रकार के पातक होते हैं । ह 


शरीर को रोगी और दुबंल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है । 


--लोकमसान्य तिलक 
०६ शाप: एप ]09 बाय 45 टापत6, --यक्र्चनएड०एछ 
असफलता नहीं, वरन्‌ निकृष्ट ध्येय ही पाप है । -टेनीसन 


परदाराभिमर्शातु नान्‍्यत्पापतरं महत । 

--वाल्मीकि (रा० ३-३८-३०) 

दूसरे की स्त्री से' अनुचित सम्बन्ध से बड़ा पाप दूसरा नहीं है । 
संसार में दुरबंल और दरिद्र होना पाप है । -प्रेमचन्द 
अनजान में जो पाप होता है उसका प्रायश्चित्त है--देवता उसे क्षमा कर देते 
हैं । किन्तु जान-बूझ कर जो पाप किया जाता है, उससे कैसे बचा जा सकता है ? 
-शरत्‌चन्द्र (काशीनाथ ) 
पांप का पुरस्कार मृत्यु है । -स्वामी रामतीर्थ 
पाप छिपाने से बढ़ता है । -शरत्‌चन्द्र (विराजबह ) 
यदि मुझे विश्वास होता कि ईश्वर मुझे क्षमा कर देगा और मंनुष्य मेरे पाप 
को न जान सकेंगे, तो भी पाप की अनिवार्य तुच्छता के कारण मुझे उसके करने 
में लज्जा आयेगी । | -प्लेटो 
आँके व मुसीबते गिरफ्तारम न वमासीयते | -सादी 
पापों में लिप्त होने की अपेक्षा दुःखों में फँसा रहना अच्छा है। --(गुलिश्तां) 
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पापों की स्मृति पापों से अधिक भयानक होती है । --सुदर्शन 
जिस प्रकार अग्नि अग्नि का शमन नहीं कर सकती उसी प्रकार पाप पाप 
का शमन नहीं कर सकता । --टालस्टाय 
ए6ए९७४ए गत छढ्कोंगी ब्रार ०0्गाएबाबा।ए8 85... >याटण्ए छपइण० 
दरिद्रता और धन दोनों तुलनात्मक पाप हैं । --विक्‍्टर हा गो 
पाप एक प्रकार का अँधेरा है जो ज्ञान का प्रकाश होते ही मिट जाता है । 
-अज्ञात 
जहाँ मिथ्याभिमान है वहीं पाप है। “महात्मा गांधी 
अपना कर्तव्य करने के पहले दूसरे के कत्तंव्य की आलोचना करने से पाप 
होता है। --शरत्‌्चन्द्र (पण्डितजी) 


संसार में सब प्राणी स्वतन्त्र और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने के लिए 
आये हैं, उनको स्वार्थ के लिए कष्ट पहुँचाना महान्‌ पाप है। -लोकमान्य तिलक 

मनुष्य जब एक बार पाप के नागपाश में फँसता है, तब वह उसी में और 
भी लिपटता जाता है, उसी के गाढ़ आलिगन में सुखी होने लगता है । पापों की 
शृंखला बन जाती है । उसी के नये-नये रूपों पर आसकत होना पड़ता है । 


--जयशंकर प्रसाद 
पाप से घृणा करो किन्तु पापी से नहीं । “महात्मा गांधी 
मानवों के सम्पूर्ण पापों को मैं उनके स्वभाव की अपेक्षा उनकी बीमारी 

समझता हूँ । --रस्किन 

इस भ्रम में मत रहा कि पाप प्रारव्ध से होते हैं, पाप होते हैं तुम्हारी आसक्ति 

से और उनका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा । -हनुमान प्रसाद पोद्दार 
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पाप की स्वीकृति मुक्ति का श्रीगणेश है । -लूथर 

जहाँ किसी प्रलोभन से प्रेरित होकर तुम कोई पाप करने को उतारू हो, वहीं 

ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करो । -स्वामी रामतीथ 


संसार में जितने पाप हैं उन सबसे बढ़ कर पाप है मनुष्य की दया के ऊपर 
अत्याचार करना । -शरत्चन्द्र (रमा) 
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पाप का फल दु:ख नहीं, किन्तु एक दूसरा पाप है । --जयशंकर प्रसाद 
शरीर से तभी पाप होते हैं, जब कि पाप मन में होते हैं । छोटे बच्चे के मन 
में काम नहीं होता, वह युवतियों के वक्षस्थल पर खेलता है, उसके शरीर में कोई 
विकार नहीं होता । --अज्ञात 
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--यण्मडलि]००७ 

पाप में पड़ना मानव-स्वभाव है, उसमें डूबे रहना शैतान-स्वभाव है, उस पर 
दु:खित होना संत-स्वभाव है और सब पापों से मुक्त होना ईश्वर-स्वभाव है । 


-लांगफेलो 
पाप सदेव पाप है चाहे वह किसी आवरण में मंडित हो । --प्रेमचन्द 
पाप ईमानदारी को इस तरह निगल लेता है जसे नदियों की उछलती हुई 

लहरें किनारे की हरियाली को । --अज्ञात 
एक पाप दूसरे पाप के लिए दरवाजा खोल देता है। --अज्ञात 


माता, गौ और ब्राह्मण का वध करने वाले को जो पाप लगता है वही पाप 
शरणागत की हिंसा करनेवाले को भी लगता है। 
--बेदव्यास (महा०, शांति पर्व ) 
अवश्यमेव लभते फल पापस्य कर्ण: । 
भरते: पर्यागते काले कर्त्ता नास्त्यत्न संशय: ॥। 
--वाल्मीकि (रा०, सु०) 
इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि समय आने पर कर्त्ता को उसके पाप का 
फल अवश्य मिलता है। 


जिस कार में आत्मा का पतन हो वही पाप है । -महात्मा गांधी 
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जब हम मृत्यु का स्मरण करते हैं तो हजारों पाप, जिन्हें हमने कीड़े मकोडों 
की तरह पैरों के नीचे मसल डाला है, हमारे विरुद्ध फणदार सर्प की तरह खड़े 


होते हैं । --वाल्टर. स्काट 
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पाप कमजोर के रूप और धन पर इस तरह लपकता है जेसे बकरी पर 


| 4 


चीता । “-सुदशन 


प्राणघात, चोरी और व्यभिचार ये तीन शारीरिक पाप हैं । झूठ बोलना, 
निन्‍दा करना, कटु वचन एवं व्यर्थ भाषण ये चार वाणी के पाप हैं । पर-धन की 
इच्छा, दूसरे की बुराई की इच्छा, असत्य, हिसा, दया-दान में अश्रद्धा--ये मानसिक 


पाप हैं । --भगवान्‌ बुद्ध 
पृफपाल छब्शु९$ रण आया 45$ 0९७॥. --5छा96 
पाप की उजरत मृत्यु है। --बाइबिल 


पाप की कल्पना आरंभ में अफीम के फूल की त्रह सुन्दर और मनोहारिणी 
होती है, किन्तु अन्त में नागिन के आलिगन की तरह विनाशमयी है । 
-हरिभाऊ उपाध्याय 
पाप में पड़ने वाला .मनुष्य होता है, जो पाप पर पश्चात्ताप करता है वह साधु, 
जो पाप पर अभिमान करता है वह शैतान है । -फुलर 
भुजते ते त्वघं पापा ये पंचन्त्यात्मकारणात्‌ । 
--श्रीकृष्ण (गीता) ३/१३ 
जो अपने लिए ही भोजन पकाते हैं वे पापी हैं, वे पाप खाते हैं । 


जैसे पुण्य का हृदय से ही सम्बन्ध है उसी प्रकार पाप का भी हृदय से ही 
सम्बन्ध है ॥ पाप और पुण्य दोनों तुम्हारी मानसिक अवस्था से सम्बन्धित हैं । 
--स्वामी रामतीथ्थ 
पाप एक करुणाजनक वस्तु है--मानवीय विवशतेा की द्योतक है | उसे देख 
कर दया आती है, लकिन पाप के साथ निलज्जता और मदान्धता एक पेशाचिक 
लीलां है---दया व धर्म की क्षमा के बाहर । -प्रेमचन्द 
पुत्रेषु वा नप्तुषु वा न चेदात्मनि प्रश्यति । 
फलत्येव धश्रूवं पाप॑ गुरुभुक्तमिवोदरे ॥ 
. --वेदव्यास (सहा०, आदि०) 
जिस प्रकार गरिष्ठ भोजन पेट में जाकर अवश्य दुःख देता है, उसी प्रकार 
पाप अपने लिए अनिष्ठकर न प्रतीत होने पर भी बेटे, पोतों तक पहुँच कर 
अपना प्रभाव दिखाता है। 








पाषाण सूक्तिसागर ३७७ 


पाप करने का अर्थ यह नहीं कि जब वह आचरण में आ जाय तब ही 
उसकी गिनती पाप में हुई | पाप तो जब हमारी दृष्टि में आ गया, विचार में आ 
गया, वह हमसे हो गया । --महात्म। गांधी 


पापी 


पापी अगर मर जाय तो प्रायश्चित्त कौन भोंगेगा ? -शरत्चन्द्र ( बोझ ) 

जो पापियों से जान बूझ कर कड़े शब्द कहता है वह मानो उनके पाप रूपी 
घाव पर नमक छिड़कता है ।. --भगवान्‌ बुद्ध 
पापी को पुण्यात्मा बनाने का यह भी एक उपाय है कि बार-बार उसके पुण्य 

की प्रशंसा की जाय । अपने सम्बन्ध में ऊँंची-ऊँची बातें सुन कर मनुष्य सदेव 
ऊपर ही उठने की कोशिश करता है । --जनार्दनप्रसाद झा “/द्विज 
सोने की चोरी करने वाला, शराबी, 'गुरुपत्नी-गामी, ब्रह्महत्यारा-- ये चारों 
महापापी होते हैं और जो इनके साथ सम्पर्क रखता है, वह पाँचवाँ भी महापापी 
है। --अज्ञात 
पापी का पैसा पुण्य कार्य में लगाने से उसके पाप का भी छेदन हो जायगा। 
--विनोबा 

पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता है और कष्ट पाकर जाग्रत हो जाता 

है । यह समझना कि जिसने एक बार पाप किया वह पुण्य कर ही नहीं सकता, 
मानव-चरित्न के एक तत्त्व का अपवाद करना है । --प्रेमचन्द 
जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार 
पापियों के सम्पर्क में रहने से धर्मात्माओं को भी उनके समान दंड भोगना पड़ता 


है। . --बेदव्यास (महा०, शा०) 
पापवंत कर सहज सुभाऊ | भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
“तुलसी ( मानस, सुन्दर ) 
पाषाण 


पाषाण के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मदिरा नहीं, 
शीतल जल की धारा बहती है । --जयशंकर प्रसाद 


रे७८ सूक्तिसागर पारखी 


पारखी 
हंसा बग्रुला एक सा, मानसरोवर माहि। 
बगा ढंढोरे माछरी, हंसा मोती खाहि ।। “कबीर 
ज्ञान रतन की कोठरी, चुप करि दीन्‍्हों ताल । 
पारखि आगे खोलिए, कुंजी वचन रसाल ॥ --कबीर 


पाहुना ( दे० “अतिथि' ) 
पिता 
न सत्यं दानमानौं वा न यज्ञाश्चाप्तदक्षिणा: । 
तथा बलकरा: सीते ! यथा सेवा पितुहिता ॥ 
| --वाल्मीकि (र7०, अयो०) 
है सीता ! पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया है, 
वैसा प्रबल साधन न सत्य है, न दान-सम्मान है और न प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ 
ही हैं । 
प्रत्येक कुटुम्ब के पिता को अपने मितव्ययी पड़ोसी का अनुकरण करना 
चाहिए और उन पुरुषों के जीवन से लाभ उठाना चाहिए जो अपनी आमदनी 
उत्तम रीति से खर्च करते हैं । --सुकरात 
20 दिला 45 8 >द्गए९ए ए0जशंवल्ते 99 )एा९. 
पिता प्रकृति का दिया हुआ महाजन है । “फ्रेंच कहावत 
न॒ ह्यवतो धर्माचरणं किचिदस्ति महत्तरम्‌ । 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ 
--वाल्मीकि (रा०, अयो० ) 
पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन जैसा धर्म दूसरा कोई भी 
नहीं है । 
पिपासा 


पिपासा तृप्त होने की चीज नहीं । आग को पानी की आवश्यकता नहीं 
होती, उसे घृत की आवश्यकता होती है जिससे वह और भड़के । 


--भगवतीचरण वर्मा 





पुण्य सूक्तिसागर ३७६ 


पीड़ा 
चु अजबे बदद॑ आबुरद रोजगार । 
दिगर अजबहारा न मानद करार ॥ --सादी 
जब शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है तो सारा शरीर व्याकुल हो जाता . 
है । 
वपफाल एक्ा। ० धरा प्रंशते 8 एठ6756 पीक्या 6 एथ्या) ए (6 9009. 
+-+5४79ए5 
मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा की अपेक्षा अधिक कष्टदायक होती है । 
“>साइरस 
पीड़ा पाप का परिणाम है। --भगवान्‌ बुद्ध 
एथां०ए ४27१ ए९88प7/९, ॥8९ ॥8( गाते तेद्ाफैंतारड5. 8प्रटठ९ढत ९६९ 
०00. >>... 86९7९ 
पीड़ा और प्रसन्नता, प्रकाश और अन्धकार की भाँति एक दूसरे के पीछे 
चलते हैं । -एल० स्टर्न 
इस मीठी-सी पीड़ा में, डूबा जीवन का प्याला । 
लिपटी-सी उतराती है, केवल आंसू की माला ॥| --महादेवी वर्मा 
पीड़ा से दृष्टि मिलती है, इसलिए आत्मपीड़न ही आत्मदर्शन का माध्यम 
है । “अभय 


पुण्य 
किसी मनुष्य के निन्‍दा करने पर भी जो उसकी निन्‍दा नहीं करता और 


उसकी निन्‍दा को सह लेता है, वह पुरुष निन्‍दा करने वाले पुरुष को भस्म कर 
डालता है और उसके पुण्य को अपने आप ग्रहण कर लेता है । 


| . “-वेबव्यास ( महा०, शां० ) 

जैसे धन का नाश होने पर सगे सम्बन्धी छोड़ देते हैं वेसे ही पुण्य क्षीण हो 
जाने पर देवता भी मनुष्य को स्वर्ग से गिरा देते हैं । 

--वेदव्यास ( महा०, आदि० ) 


३८० सूक्तिसागर पुत्र 


पुत्र 
पुत्र का मोह प्रकृति का सबसे बड़ा आकर्ंण है। --पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र 
मम पुत्रा: शत्रुहण: । --ऋग्वेद 

मेरे पुत्न शत्रु का हनन करने वाले हों । 
सुवीरासो वयं'“““जयम । ऋग्वेद 


हमारे पुत्र सुवीर हों और उनके साथ हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें । 
कि तया क्रियते धेन्‍्वा 
. या न दोम्ध्री न गर्भिणी । 
कोअर्थ: पुत्नेण जातेन 
यो न विद्वानू न धामिक: ॥। 
उस गाय से क्‍या फ़ायदा जो न दूध.देती हो, न गर्भ धारण करती हो, उस 
पुत्न के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो न विद्वान्‌ू ही हुआ, न धामिक । --पंचतंत्र 
पुन्नाम्‌नों नरकाद्‌ यस्मात्पितरं त्नायते सुतः । 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त: पितुन्‌ यः पाति संत: ॥ 
“वाल्मीकि ( रा०, अयो० ) 
क्योंकि बेटा 'पुम' नामक नरक से पिता का ज्ञाण ( उद्धार ) करता है, 
इसलिए (पुत्र! कहा गया है । वास्तव में जो पितरों का सब ओर से परित्नाण करता 
है, वही पुत्र है । 
लालयेत्‌ पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि ताड़येत्‌ । 
प्राप्त तु षोडशे वर्ष पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ ॥ “चाणक्य 
पाँच वर्ष की अवस्था तक पुत्र का लालन (दुलार) करे और उसके अनन्तर 
दस व्रष अर्थात्‌ १५ वर्ष की अवस्था तक ताड़न करता हुआ शिक्षा दे । परन्तु जब 
वह १६ वर्ष की अवस्था में पहुँचे तब से मित्र के समान उसके साथ व्यवहार करे । 
पुत्र के प्रति पिता का कतंव्य यही है कि वह उसे सभा में पहली पंक्ति में 
बैठने लायक बना दे । -“तिरुवल्लुबर 


पुत्रवती 


पुत्नवती युवती जग सोई । रघुपति भक्त जासु सुत होई ॥ 
--तुलसी ( मानस, अयो० ) 


पुरुष सूक्तिसागर ३८१ 
पुनर्ज नम 

आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शरीर का आश्रय 

लेता है और एक देह से दूसरी देह में जाता रहता है । भौतिक शरीर आत्मा को 


धारण करने के लिए विवश होता है । गेटे 
जन्म और मृत्यु संसार के दो निविवाद सत्य हैं। पुनर्जन्म की समस्या इन्हीं 
दो सत्यों का स्पर्श करती है । --अज्ञात 
पुरस्कार 
छू€ शाी० छशांश्रोरड 0 8९८पा९ प€ 8009 6 0005. |98 7९३०५ 
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जो व्यक्ति दूसरे की भलाई चाहता है उसने अपना भला पहले ही कर लिया । 
--कन्फ्यूशियस 
| पुराना 
पुराना होना ही सच्चाई का कोई सबूत नहीं है । -स्वासी रामतोीर्थ 
पुराणमित्येव न साधु स्वम्‌ । -कालिदास 


कोई वस्तु केवल इस कारण ग्राह्म और उत्तम नहीं हैं कि वह पुरानी है। 


पुरुष 
स्वाभिमानी और पवित्न हृदय पुरुष निर्धन होने पर भी श्रेष्ठ गिना जाता है । 
--लोकमान्य तिलक 
उद्यानं ते पुरुष नावयानन्‌ । --अथवंबेद 


पुरुष ! तेरे लिए ऊपर ऊठना है, न कि नीचे गिरना । 
जो वीरता से भरा हुआ है, जिसका नाम लोग बड़े गौरव से लेते हैं, शत्रु भी 
जिसके गुणों की प्रशंसा करते हैं, वही पुरुष वास्तव में पुरुष है । 
ह -गणेशशंकर विद्यार्थी 
नारी से पुरुष अधिक कार्यकुशल होता है परन्तु स्मरणशक्ति में व सामाजिक 
कला में स्त्री पुरुष से आगे रहती है । --अज्ञात 





३८२ सूक्तिसागर पुरुष और स्त्री 


पुरुष और स्त्री 
पुरुष है--कुतृहल और प्रश्न; और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों 
का समाधान । | --जयशंकर प्रसाद 
पुरुषार्थ 


| ईश्वररूप हुए बिना मनुष्य का समाधान नहीं होता, उसे शान्ति नहीं मिलती । 
ईश्वररूप होने का प्रयत्न ही सच्चा और एकमात्र पुरुषार्थ है। -- महात्मा गांधी 


उद्योगे नास्ति दारिद्रयं जपतो नास्ति पातकम्‌ । 
मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम्‌ ॥ --चाणक्य 
पुरुषार्थ करने पर दरिद्रता नहीं रहती, जपने वाले को पाप नहीं लगता, मौन 
होने से कलह नहीं होता और जागनेवाले के निकट भय नहीं आता । 
कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित: । 
गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ --वेद 
दाहिनें हाथ में मैं अपना पुरुषार्थ लिये हूँ, बायें में सफलता, अपने परिश्रम से 
गोघन, अश्वधन, स्वर्ण आदि का विजेता प्रभुकृपा से मैं स्वयं ही होऊँ । 


अभिमानवतो मनस्विनः प्रियमुच्चे: पदमारुरुक्षतः । 
विनिपातनिवत्तंनक्षमं मतमालम्बनमात्मपौरुषम्‌ ॥ 
-भारवि (किरातार्जुनीय ) 
उन्नति. के पद पर आरोहण करने के इच्छुक, मानशाली धीर पुरुष आपत्ति- 
निवारण करने में समर्थ अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेना उचित मानते हैं। शूरवौरों 
का पूरुषार्थ ही सच्चा सहायक है। 
क्षेत्र पुरुषकारस्तु देव॑ बीजमुदाहतम्‌ । 
क्षेत्रीजसमायोगात्‌ तत: सस्‍्य॑ समृद्धयते ।॥॥ 
-बेदव्यास (महा०, अनु०) 
पुरुषार्थ खेत है और दैव को बीज बताया गया है। खेत और बीज के संयोग 
में ह्वी अनाज पैदा होता है । 





पुरुषार्थ सूक्तिसागर ३े८रे 


तथा स्वर्गंश्व भोगश्च निष्ठा या च मनीषिता । 
सर्व पुरुषकारेण कृतेनेहोपलभ्यते ।। 
--वेदव्यास (महा०, अनु० ) 
इस जगत्‌ में पुरुषार्थ करने से स्व, भोग, धर्म में निष्ठा और बुद्धिमत्ता--इन 
सबकी उपलब्धि होती है। 
अर्थो वा मित्नवर्गो वा ऐश्वर्य वा कुलान्वितम्‌ । 
श्रीश्चापि दुलंभा भोक्‍्तुं तथैवाक्ृतकर्म भि: ॥ 
--वेदव्यास (सहा०, अनु०) 
जो पुरुषार्थ नहीं करते, वे धन, मित्रवर्ग, ऐश्वर्यं, उत्तम कुल तथा दुल॑ंभ 
लक्ष्मी का उपभोग नहीं कर सकते । 
कृत: पुरुषकारस्तु. देवमेवानुव्तंते । 
न देवमकृते किचित्‌ कस्यचिद्‌ दातुमहति ॥ 
* --वेदव्यास (महा०, अनु०) 
किया हुआ पुरुषार्थ ही देव का अनुसरण करता है, परन्तु पुरुषार्थ न करने 
पर देव किसी को कुछ नहीं दे सकता। 
कृतं॑ चाप्यक्ृतं॑ किचित्‌ कृते कमंणि सिध्यति । 
सुकृतं दुष्कृत॑ कर्म न॒ यथार्थ प्रपचते ॥ --बेदव्यास 
प्रबल पुरुषार्थ करने से पहले का किया हुआ भी कोई कर्म बिना किया हुआ 
सा हो जाता है और यह प्रबल कम ही सिद्ध होकर फल प्रदान करता है । इस 
तरह पुण्य या पाप-कर्म अपने यथार्थ फल को नहीं दे पाते हैं । 
यथाग्नि: पवनोद्धृत: सुसूक्ष्मोडपि महान्‌ भवेत्‌ । 
तथा कर्म समायुकतं॑ देव साधु विवध्धंत ॥ 
--बेदव्यास (महा०) 
जैसे थोड़ी-सी भी आग वायु का सहारा पाकर बहुत बड़ी हो जाती है, उसी 
प्रकार पुरुषार्थ का सहारा पाकर दैव का बल विशेष बढ़ जाता है । 
पूव॑जन्म कछृत॑ कर्म तद्देवमिति कथ्यते । 
ह तस्मात्‌ पुरुषयत्नेन बिना दैवं न सिध्यति ॥ --अज्ञात 
पुरवंजन्म में किया हुआ कर्म ही भाग्य कहलाता है। इसलिए पुरुषार्थ किये 
बिना भाग्य का निर्माण नहीं हो सकता । 


३८४ सूक्तिसागर पुरुषार्थ हीन 


देव॑ पुरुषकारेण यः समर्थ: प्रबाधितुम्‌ । 
न॒देवेन विपन्नार्थ: पुरुष: सो$वसीदति ।॥-वाल्मीकि (रामा०) 
जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबा देने की शक्ति रखता है, वह दैंव के द्वारा 
अपने कार्य में बाधा पडने पर खेद नहीं करतां --ह॒तोत्साह होकर नहीं बैठता । 
लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों द्वारा परिश्रम करना ही 
पुरुषार्थ है । --मह्षि पातंजलि 
धर्म; अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषाे बतलाये गये हैं। इनमें से मोक्ष 
और काम दो परस्पर विरोधी सिरों पर स्थित हैं । --विनोबा 
आत्मा को मोक्ष-प्रुरुषार्थ की अभिलाषा होती है, शरीर को काम-पुरुषार्थ 
प्रिय है | दोनों एक दूसरे का नाश करने की ताक में हैं । --विनोबा 
निवसन्ति पस्रक्रमाश्रया न विषादेन सम॑ समुद्धयः । 
-भारवि ( किरातार्जुनीय ) 
पुरुषार्थ अथवा पछाक्रम में निवास करने वाली समृद्धियां अनुत्साह के साथ 
नहीं रहती । ह 
कम, ज्ञान और भक्ति इन तीनों का जिस जगह ऐक्य होता है वही श्रेष्ठ 


पुरुषार्थ है । --अरविन्द घोष 

पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष को प्रवृत्त करने वाला हेतु । यह आवश्यक नहीं कि 

यह हेतु 'सद्धेतु ही हो । -विनोबा 
पुरुषार्थ हीन 


पुरुषार्थंशीन मनुष्य ( वास्तव में ) जीते जी मरा हुआ है । 
-स्वामी शंकराचार्य 
विपदोउभिभवन्त्यविक्रमं_ रहयत्यापदुपेतमायति: । 
नियता लघुता निरायतेरगरीयाज्न पद॑ं नृपश्चियः ॥ 
-भारवि (किरातार्जुनीय ) 
पुरुषार्थद्वीन पुरुष को विपत्तियाँ आक्रान्त कर लेती हैं । विपत्तियों से आक्रान्त 
होने पर उसकी भावी उन्नति रुक जाती है । जिससे उसका गौरव नष्ट हो जाता 
है । गौरव नष्ट होने पर राज्यश्री के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, जिसका 
वह आश्रय ले सके । 


पुष्प सूक्तिसागर ३८५ 


पुरुषोत्तम 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्त. सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ --उपनिषद्‌ 
कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तम को तत्त्व से जान लेने पर इस 


( जीवात्मा ) के हृदय की गाँठ खुल जाती है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और 
समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं । 


पुष्प ( दें० 'फूल' ) 
पुण्यसंवद्धंनाच्चा पि पापौधघपरिहारत: । 
पुष्कुलार्थ प्रदानाज्च पुष्पमित्यमिधीयते ॥ --अज्ञात 
फूल पापसमूह को दूर करते हुए पुण्य की अभिवृद्धि करता है तथा प्रचुर अर्थ 
को प्रदान करता है, इसलिए वह पुष्प नाम से पुकारा जाता है । 
न रत्नैन सुवर्णन न वित्तन च भूरिणा। 
तथा प्रसादमायाति यथा पुष्प॑र्जनादंन: ॥॥ --अज्ञात 
भक्‍तजनों के ऊपर कृपा रखने वाले भगवान प्रचुर रत्नराशि अथवा सुवर्ण के 
खजाने से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्तों के दिये हुए पुष्पों के समूह से । 


ईश्वर बड़े-बड़े साम्राज्यों से ऊब उठता है परन्तु छोटे-छोटे पुष्पों से कभी 
खिन्न नहीं होता । --रवीन्द्र 
अहिसा प्रथम पुष्पं द्वितीयं करणग्रह: । 
तृतीयम्‌ भूतदया चतुर्थ शान्तिरेव च ॥ 
शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं चेव तु सप्तमम्‌ । 
सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतंस्तुष्यति केशव: ॥ 
एतरेवाष्टनि:ः पुष्पस्तुष्यते चाचितो हरि: । 
पुष्पान्तराणि सन्त्येव वाह्मानि नृपसत्तम ॥ 
--बेदव्यास (परद्सपुराण ) 
अहिंसा पहला, इन्द्रियसंयम दूसरा, जीवों पर दया करना तीसरा, क्षमा चौथा, 
शम पाँचवाँ, दम छठा, ध्यान सातवाँ और सत्य आठवाँ पुष्प है। इन पुष्पों के 
द्वारा भगवान्‌ संतुष्ट होते हैं । नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्प तो पूजा के वाह्म अंग हैं, 
भगवान्‌ उपर्युक्त आठ पुष्पों से ही पुजित होने पर प्रसन्न होते हैं । 


३८६ सूक्तिसागर पुस्तक 


पुस्तक (दे० ग्रन्थ) 
मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्‍योंकि इनमें वह शक्ति 
है कि जहाँ ये होंगी वहां आप ही स्वर्ग बन जायगा। -लोकमान्य तिलक 


अच्छी पुस्तकों के पास होने से हमें अपने भले मित्रों के साथ न रहने की कमी 
नहीं खटकती । जितना ही मैं पुस्तकों का अध्ययन करता गया उतना ही अधिक 
मुझे उनकी विशेषताएँ (उपयोगिताएँ) मालूम होती गयीं । “महात्मा गांधी 


ग्रन्थों में आत्मा है। सद्ग्रन्थों का कभी नाश नहीं होता । “-लिटन 
विचारों के युद्ध में पुस्तक ही अस्त्र हैं । | --बर्ना्ड शा 
2 8०009 906४ ३8 (6 छ/९टां०0प75$ [06-9[0009 0ई 8 गरा856४ 8फ़ाप,.. 

>्र६07 
अच्छी पुस्तक एक महान्‌ आत्मा का अमूल्य जीवन-रक्‍त है । -मिल्टन 
पुराने कपड़े पहन कर नयी पुस्तकें खरीदिए । -प्रस्टिन फिल्रस 


छ००८४ 876 ॥ए0070प7563 ९7९८(९९ गा (6 ह8/ए€द४ 5९७ ०0 धंवा€. 
>- 5, ए., ए्आराएए)० 
पुस्तकें प्रकाश-गृह हैं जो समय के विशाल समुद्र में खड़ी की गयी हैं । 


-विपिल 

व्रफ० छएणात 5 8 ए/एस४ 72000, ० एंदा पल्ए धशरी0 ग्र९एल डप 
दि0ा 0776 7९80 079 3 92९९. >-4ैप्डपए्57९ 
संसार एक महान्‌ पुस्तक है जिसमें वे लोग जो कभी घर से बाहर नहीं 
निकलते केवल एक पृष्ठ पढ़ पाते हैं । >--आगस्टाइन 
बुरी पुस्तकों का पढ़ना जहर पीने के समान है। --ठालस्टाय 
छ0०६5 2४९ धा05९ थ्िपिपिं शांएठ5 पथ 7शी९टा [0 ठप प्रांघ0, (06 
गरां05 0 888९8 270 ]९706€5. >- (्ंए90०ऋ 
पुस्तकें वे विश्वस्त दर्पण हैं जो सन्‍्तों और वीरों के मस्तिष्क का परावर्तन 
हमारे मस्तिष्क पर करती हैं । -गिब्बन 


रोग की पीड़ा शान्त करने के लिए चित्ताकषंक और मनोरंजक पुस्तक से बढ़ 
कर दूसरा कोई अच्छा साधन नहीं है। --अक्षात 


पूजा सूक्तिसागर ३८७ 


जहाँ पुस्तकें हैं, वहाँ से लोभ, मोह, भ्रम और भय को भगाना कठिन नहीं । 

सरस पुस्तक से रोग-पीड़ित व्यक्ति को बड़ी शान्ति मिलती है। जंसे स्नेह- 
मयी जननी की मीठी-मीठी थपकियाँ बच्चे को नींद की गोद में सुला देती हैं । 

“अज्ञात 

पुस्तकें जाग्रत देवता हैं, उनकी सेवा करके तत्काल वरदान प्राप्त किया जा 

सकता है । --रामप्रताप त्रिपाठी 


पूजा 

मनुष्य ही परमात्मा का सर्वोच्च साक्षात्‌ मन्दिर है इसलिये साकार देवता 

की पूजा करो । ; --स्वामी विवेकानन्द 
लाखों गूंगों के हृदय में ईश्वर विराजमान है, मैं उसके सिवा अन्य किसी 
ईश्वर को नहीं मानता । वे इसकी सत्ता को नहीं जानते यह मैं जानता हूँ । मैं इन 
लाखों की सेवा द्वारा उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जो सत्य है अथवा उस सत्य 


की जो ईश्वर है । -महात्मा गांधी 

पूजा के द्वारा संयत चित्त कभी कुमार्ग की ओर नहीं दौड़ता ।_--अज्ञात 
अक्वतोपद्रव: कश्चिन्महानपि न पृज्यते । 

अचंयन्ति नरा नागं न ताक्ष्य न गजादिकम्‌ ।॥॥ --पंचतंत्र 


बिना उपद्रव किये महान्‌ व्यक्ति की भी पूजा कोई नहीं करता । मनुष्य सर्प 
की पूजा करते हैं न कि गरुड़, हाथी आदि की । 

वह पूजा क्‍या है जिसमें, जीवन जाग्रृति और सुझाव नहीं । 

जिसमें प्रियतम का प्रेम, सत्य शिव सुन्दरता का भाव नहीं । 
-दीनानाथ दिनेश (गोताज्ञान) 
सच्चा पूजक अपने मन को विषय विकारों और वासनाओं से रिक्त करके 
उसमें पूज्य की स्थापना करता है। पूजक पूज्य के लिये कर्म करता है अपने 
अहंकार की तुष्टि के लिये नहीं । -दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 
पूजा शब्द का अर्थ सत्कार है । देव की पुजा करने से परमात्मा का सत्कार 
करना यह अर्थ होता है। चेतन पदार्थों का ही केवल सत्कार सम्भावित है, जड़ 
पदार्थों का अर्थात्‌ मूर्तियों का सत्कार नहीं सम्भव होता । मुख्य तत्त्व से वेदमन्त्र 
पढ़ने से ईश्वर का सत्कार होता है । . -- स्वामी वयानन्द सरस्वती 


इप८ सूक्तिसागर पूजा के पुष्प 
पूजा के पुष्प 


भगवान की पूजा के लिये सबसे अच्छे पुष्प हैं--श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, दया, 
मैन्नी, सरलता, साधुता, समता, सत्य, क्षमा आदि देवी ग्रुण। 


“हनुमान प्रसाद पोद्दार, 'भाईजी' 
प्ज्य 


पूज्य वही आभूषण जिनका, 

शौरयं-पराक्रेम होता । 

पृज्य वही जो शक्ति-सिन्धु में, 

सदा लगाते गोता ।॥। 
--विनोद चःद्र पाण्डेय “विनोद” (अमर सुभाष) 

पूर्वंज 
पसलर्ताधा'ए प्रठ्राठ्प्रा&६. 376 3,76790९  ब0ते ऋरोशावाव ए९३४४प्रा'४ ६0 
0९8८९४० ७॥(5. >-श(० 
पैतृक उपाधि उत्तराधिकारी के लिए श्रेष्ठ और उज्ज्वल धमकोष है । 


*प्लेटो 
पेट 


पापी पेट, तू सब कुछ कर सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और 
लज्जा ये सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं । 

--प्रेमचन्द 

पेट की ज्वाला ही बड़वाग्नि है जो कभी नहीं बुझती । उसे सब लोग नहीं 

अनुभव कर सकते । जो उत्तम पदार्थों की थाली पैर से ठुकरा देते हैं, जिन्हें 

अरुचि की डकार सदा आती रहती है, वे इसे क्या जानेंगे ? ---जयशंकर प्रसाद 


पेट पापी है । --कहावत 
पेटू 
असीर बन्द शिकमरा दीशव नगीरद ख्वाब । 
शबे जे मेदये संगी शबे जे दिलतंगी ॥ --सादी 


जो मनुष्य पेट है उसे दो रातों तक नींद नहीं आती । एक रात तो पेट के 
बोझ के कारण और दूसरी रात भूख की चिन्ता में । 


पोशाक सूक्तिसागर रैपदै 


अधिक खाने से चर्बी बढ़ती है, बुद्धि नहीं । --अज्ञात 
अधिक खाना मृत्यु का मौन निमंत्रण है । --रामप्रताप ब्रिपाठी 


पैसा (दे० “टका, द्रव्य, 'धन') 
जिस पैसे को स्वीकार करने से पाप की प्रतिष्ठा बढ़ती है या दोषी जीवन का 
रंग चढ़ना सम्भव है, ऐसा पैसा नहीं लेना चाहिए । --विनोबा 
बुद्धि उस गलियारे में जाकर भटक गयी जहाँ पैसा, भगवान्‌ और सत्ता 
जगदम्बा है । के --अमृतलाल नागर 
४०ा०ए $5 3. वैद्यापगरब्वंवेश्य व फिठप  ाठशल०5 स्रठ्श ६0० ७३४९ 70 8 
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पैसा आपका दास है अगर आप उस्नका उपयोग जानते हैं, वह आपका स्वामी 


है अगर आप उसका उपयोग नहीं जानते । --होरेस 
१७८९ 7076९ए 9ए०पए7 (500, 0 छत] ए।88०९ ए०ए ॥४86 0॥6 66०ए॥।. 
-घसंशत्राणड 
पैसे को अपना ईश्वर मानिए, वह शैतान की तरह आपको भ्रष्ट कर देगा । 
, “फोल्डिग 
पैसा आदमी को रंक बना देता है । --महात्मा गांधी 
पोशाक 
सादी पोशाक ब्रह्मचर्य पालन में मददगार होती है । --महात्मा गांधी 
(0$9ए (09 धब्वएं६ 88 एुपा$९ टका 9प५9,'''पं00, 70 82ए० 7. 
। -+५9708९०59९७:"९ 
तुम्हारी पोशाक उतनी कीमती होनी चाहिए जितनी बनवाने की तुम्हारी 
योग्यता हो । वह बहुमूल्य तो हो, पर भड़कीली न हो । -- शेक्सपियर 
साफ-सुथरी पोशाक में एक प्रकार का यौवन होता है जिसमें अधिक उम्र 
छिप जाती है। --अज्ञात 
(७0009 ८०][0फ्रढ5 09९7 2] 60075. -+०7295 फचाढए 


अच्छी पोशाक के लिए सभी दरवाजे खुले रहते हैं । --टामस फुलर 


३० सूक्तिसागर प्यार 


प्यार (दे० 'प्रेम', 'मुहब्बत') 


बल और शक्ति की आज्ञा टालना आसान है, मगर प्यार की आज्ञा टालना 


आसान नहीं । ---सुदर्शन 
ए४९ ४7९ 3)] 9077 7 0ए6 : 77 $5 06 एपंगटांए९ ए €ऊांशशा०९. 
न-फेंश्ण्ग्लं 


हम सब प्रेम के लिए जन्म लेते हैं। यह जीवन का सिद्धान्त है । 
--डिजरायली 
धद्'5 ]00 $$ णी गाक्ा'ड ७ पाए. 3एशा, 70 48. शणाद्ा 5 
५06 €ऊ्यांऑशा९€. -- 597० 


मनुष्य का प्यार उसके जीवन की एक भिन्न वस्तु है, परन्तु नारी के लिए 
उसका प्यार उसका सारा जीवन है। * --बायरन 


४९ ४7९ ४027९त थ्यात विष्ांग्रएत 9ए शात्वा ए९ 40ए6९...._ + "७००९ 


जिसे हम प्यार करते हैं उसी के अनुसार हमारा रूप और आकार निर्मित 
होता है। >गेटे 
प्रेम ही प्रेम का पुरस्कार है । +-डाइडेन 
एक चाँद के बगर सारी रात स्याह है। 
एक फूल के बिना चमन सभी तबाह है ॥ 
जिन्दगी तो खुद ही एक आह है कराह है। 
प्यार भी न जो मिले तो जीना फिर गुनाह है ॥। 
-- गोपाल दास नोरज (प्राण-गीत) 
क्या करेगा प्यार वह भगवान को, 
क्या करेगा प्यार वह ईमान को, 
जन्म लेकर गोद में इन्सान की, 
प्यार कर पाया न जो इन्सान को। 
-गोपालदास 'नीरज' (प्राण-गीत) 


प्यार में खाँसी छिपाये नहीं छिपती । --हबेर्ट 


खेर, खून, खाँसी, खुसी, बैर, प्रीति, मदपान । 
रहिमन दाबे न दर्बें, जानत सकल जहान । --रहीम 


प्रकृति सूक्तिसागर ३४६१ 


जीवन एक पुष्प है, प्यार उसका मधु । -विक्‍टर हवा गो 

प्यार आदमी की सबसे बड़ी निबंलता है। --अज्ञात 

प्यार और बुद्धि दोनों एक साथ एक ही रंगभूमि में अभिनय नहीं कर सकते-- 

प्यार की वेदी पर बुद्धि का बलिदान कर दिया जाता है । --अज्ञात 

प्रकाश 

प्रकाश की अति भी मानव-नेत्नों के लिए अंधकार है और प्रकाश का अभाव 

या कमी भी मनुष्य नेत्नों के लिए अंधकार है । --रामतीथथ॑ 

74800 35 ६96 58009 0० 000. "-20260० 

प्रकाश ईश्वर की छाया है । प्लेटो 

असतो मा सद्‌ गमय । तमसो मा. ज्योतिर्गंमय । मृत्यो्माम्रृतं गमय ॥। 

-बृहदारण्यक उ० 

असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, 
मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। 

प्रकाश जब काले बादलों का चुंबन करता है तो वे स्व के फूल बन जाते हैं । 

--रवीन्द्र 

448॥ 45 ॥॥6 इज्ञा790] 0 पर. जज; 8. 7।.०एछला 


प्रकाश सत्य का प्रतीक है । 
सामानाधिकारायं हि तेजस्तिमिरयो: कुत: । 
--माघ (शिशुपाल बध) 
प्रकाश और अन्धकार कहां से एक ही स्थान में रह सकते हैं । 


--जै० आर० लोवेल 


प्रकृति 
पहले मनुष्य प्रकृति का खिलौना था, आज उसका अधीश्वर है। -अज्ञात 
प्रकृति अपरिमित ज्ञान का भंडार है, पत्ते-पत्ते में शिक्षापूर्ण पाठ हैं, परन्तु 
उनसे लाभ उठाने के लिए अनुभव आवश्यक है । -हरिओऔध 


िशाफ९ 48 8 ए0परव6 ्त छांठा 500 4४ (९ 00४07. --पघरए०ए 
प्रकृति एक ग्रन्थ है, जिसका रचयिता ईश्वर है । -- हारवे 


श्छ्षर सूक्तिसागर प्रगति 
प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रुकना नहीं जानती और अपना 
अभिशाप प्रत्येक अकमंण्यता पर लगाती है । >गेटे 
प्रकृति शुन्य से घृणा करती है । -- अज्ञात 
पिद्दापार 45 20्रशाबाते&्त 97 ठ06ज़ंग् ॥67. न--िंबटग्छ 
प्रकृति की आज्ञा मान कर ही हम उसका नेतृत्व करते हैं । - -- बेकन 
प्रगति 
[7९7८0प्र5९ ३5 ॥6, 50 प 0 छ7098655. 
पारस्परिक व्यवहार प्रगति का सार है । --बक्स्टन 
3] छाया 5 गपराब्ा परापड 7श९7097406 46 7. 30 900 46एथा८९. 
“नजँ/9907 
सारी मानवीय वस्तुएँ यदि प्रगतिगामी नहीं हैं तो उन्हें पीछे हटना होगा। 
गिबन 
प्रगति जीवन की निशानी है ; जिसमें प्रगति नहीं वह मुर्दे के समान है । 
---अज्ञात 
प्रजा 
प्रजा के साथ मेल करके शत्रु के साथ लड़ना चाहिए ॥ प्रजा-पालक राजा की 
प्रजा सेना के बराबर ही है । --सादी (गुलिस्तां) 
प्रजा बहुत बुद्धिमान्‌ आलोचक से भी अधिक बुद्धिमान्‌ होती है । --बेनक्राफ्ट 
प्रजा और राजा में पुत्र और पिता का नाता है । --अज्ञात 
प्रजा का असंतोष राजनीति का अभिशाप है । --डा० रामकुमार वर्मा 


जो व्यक्ति प्रजा के पैर बनकर चलता है, उसे कभी काँटे नहीं चुभ सकते । 
--डा० रामकुमार वर्मा 


प्रजातंत्र 
प्रजातंत्र का अर्थ मैं यह समझता हूँ कि इसमें नीचे से नीचे और ऊँचे से ऊंचे 


आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले । -महात्मा गांधी 


प्रजातंत्र सूक्तिसागर ३६३ 
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बागवते 407 ॥76 9९०6. न-+4एएगाबफ वयंघटणफछ 
प्रजातंत्र का अर्थ है जनता के हेतु ही जनता द्वारा जनता का शासन । 
--अनब्राहम लिकन 


पृफल कि ००ावांणा ए/९८९तशा 67 पार छएणरांपराए ्ी॑ तशा०्टाबटए 
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पराए४&६ 96 00९9९, जशञां।९९४ 076 ॥६९5 पीशाय 67 घठा. 
एक स्वतंत्र राष्ट्र में प्रजातंत्र को कार्य रूप में परिणत करने के लिए पहली शर्ते 
यह है कि उसके कानूनों का पालन हो, चाहे हम उन्हें पसन्द करें या न करें। 
--डा० कलाशनाथ काटजू 
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प्रजातंत्र का यह अर्थ नहीं है कि जितने अच्छे तुम हो उतना ही अच्छा मैं 

हूँ, वरन्‌ तुम उतने ही अच्छे हो जितना अच्छा मैं हूँ । -थेडोर पाकर 
कोई भी गुप्त बात प्रजातंत्न के वास्तविक अर्थ को बाधा पहुँचाती है । 

“महात्मा गांधी 

प्रजातंत़् ने साधारण मजदूर को पहले से कहीं अधिक गौरव प्रदान किया 

है । -सिनक्लेयर ल्यूई 

परफाढ 4096 0 तशा02९7480ए7 ३3 धाढ्वा रण र्वण्था(ए. 
+-०४९5थुणां९फ 
प्रजातंत्न का प्रेम समानता का प्रेम है । --सान्‍्टेस्क्यू 
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प्रजातंत्र का अपना संगठन और शासन होना चाहिए, परन्तु व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता ही उसका प्राण है । --पस्ती० ई० हा जेज 


प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाई ही प्रजातंत्नीय शासन की सफलता का मूल सिद्धान्त 
है । -+राजगोपालाचारी 


३ेदेड सूक्तिसागर प्रज्ञा 


फफढ वॉगिशिशा०९ एलजलला वेशात्टाबटए धात 0बा(द्वाप॑ंधाग ४४25 
63, 6 खं॥ क्‍॥6 308९7८6 0०0 ]6€80675, 9पा 0 ध06 छ0ए€+ 0 ते€्ा0ट782ए 
(० टाब्राए९ 8 ९8१९3 शांप्रै0ण डा00परा8. 70 |_ै३ए९ ९ ए०णढा 
ए९2४८राएं दबाए ण॑ 8०ए०शागयला। 5 6 ९8९ापगबोी ००ातांप्रंता 
त6७70078८५. न्य्ग्ल्व 8९ए०लंवड8० 

प्रजातंत्रीय और तानाशाही शासन में अन्तर नेताओं के अभाव में नहीं है 
वरन्‌ नेताओं को, बिना उनकी हत्या किये हुए बदल देने में है। शांतिपूृवंक सरकार 
बदल देने की शक्ति प्रजातंत्र की आवश्यक शर्त है । न्‍-लार्ड बिवरेज 

मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि प्रजातंत्ञ का अर्थ है कि कांग्रेसजन वही 
काये करें जो जनता का बहुमत उनसे कराना चाहता है। --जवाहरलाल नेहरू 
प्रजातंत्र का रहस्य यान्त्रिक विधि से किसी रीति को बदल देने में नहीं है । 
इसमें हृदय-परिवर्ततन की आवंश्यकता है । --महात्मा गांधी 


प्रज्ञा (दे० “बुद्धि, प्रतिभा) 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाभ्यां विहीनस्यथ दर्पण: कि करिष्यति ॥ --हितोपदेश 


जिस मनुष्य को अपनी बुद्धि नहीं हो, उसके लिए शास्त्र बेकार है, जैसे दोनों 
आँखों से रहित अन्धे मनुष्य का दर्पण क्‍या करेगा । 


प्रण (दे० प्रतिज्ञा) 
शिवि दधीचि बलि जो कछु भाखा। 
तन धन तजेउ वचन प्रण राखा ॥ . “+-तुलसो (मानस) 


प्रणाम 
उन्हें प्रणाम लोक-हित में जो, 
जीवन अपित  करते। 
उन्हें प्रणाम स्वयं जलकर जो, 
तिमिर जगत का हरते॥ 
--विनोद चन्द्र पाण्डेय, “विनोद' (अमर-सुभाष) 


प्रतिभा सूक्तिसागर ३८५ 
प्रणय-स्मृति 


(096 $4त ए0०८९ 985 ३5 7९50 द्ा078 06 7ए्र॥5 6 प€ एछ75.  70 
785 (0 776 | पा एछॉ970---/6 ]0ए९त एणप्रॉ, - हि. 7९. 98०7९ 
काल-रूपी खंडहरों में एक विषादमयी वाणी निवास करती है । रात्रि में वह 
मुझसे गा-गाकर कहती है--“मैं तुम्हें प्यार करती थी ।” ---रवीन्द्र 


प्रतिभा 

एलश्यांप$ 48 076 9९० ढंशाए 75972007; 490 गरांक९ए गांगर एल टशा। 
ए०४३४ए/ब्वाव07. +-०ऋ95 3. छतरंड०ऊ 

प्रतिभा एक प्रति सैकड़ा प्रेरणा और निन्नानवे प्रति सैकड़ा श्रम है । 
“-टासस ए० एडिसन 
पृफल फिडा. बाते ।985% ए।ए ए€वृपंएटत ० छश्मांप8 5 6 ]0ए6 ० 
प्पप, >-छ७ण्टाघर 
सत्य के प्रति प्रेम ही प्रतिभा की प्रथम और अंतिम माँग है । +-गेटे 

(ांएड गि0$ 48 0जएा 7040 बाते टक्वाफ्यं९5 45 0७7 गए: 

_्-शा![]|फर०( 
प्रतिभा अपना मार्ग स्वयं निर्धारित कर लेती है और अपना दीपक स्वयं ले 
चलती है । “बिल्मट 
प्रतिभा के माने हैं बुद्धि में नयी-तयी कोपलें फूटते रहना । नयी कल्पना, नया 
उत्साह, नयी खोज, नयी स्फूर्ति ये सब प्रतिभा के लक्षण हैं । “विनोबा 
(छाएंपड 5 गगां(९ ७श॥5-:ण 8 - न्यण्पडशथाएण 
प्रतिभा निरन्तर कष्ट सहने में है । -लांगफेलो 
प्रतिभा के साथ जब शुभ्र निष्ठा एवं लगन का सामंजस्य हो जाता है तो 
व्यक्ति के गुण कस्तूरी की गंध में बोलने लगते हैं । -अज्ञात 
प्रतिभा के बल पर स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्नतापूर्वक साँस ली जा सकती 
है । -जे० एस० मिल 
?ध०९0०९ 45 8 7९८655७7'ए 7787९0467॥ 0० 8९४४५. _--फछंड्श्बला 


घैयें प्रतिभा का आवश्यक अंग है । “डिजरायली 


३६६ सूक्तिसागर प्रतिरोध 


एल्यांपड 0065 छा ॥ ए्रपडं, ब्याते (बोला शत्वां वी एल्ला, 
->-0छ९ढ्फ0 ९४#९काए 


प्रतिभा वही कार्य करती है जो वह करने के लिए बाध्य है एवं गुणी वही 
कार्य करता है जो वह कर सकता है । --ओवेन मेरीडेथ 


एल्यांपड, फ एणज्रा छठी वेबडडो९5 ग्राण्रापबी ९५९5, 75 .0ी. 0प 
ए९75९ए९७7९॥८९ |7 त59प्रां5€. >-+सप5ाउ0९ 


प्रतिभा अर्थात्‌ वह शक्ति जो मानवीय नेत्न में चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, 


गुप्त रूप से केवल कठिन परिश्रम का नाम है। --आस्टिन 
(उल्ापड वजछ3ए5 छुए९5 7(8 965६ 2 ग्रिड, [॥प्ते९0९, ६. [850. 
>-ज॒,ब्रएथारए 
प्रतिभा में जो सबसे अच्छी बात होती है उसे वह सबसे पहले दे देती है और 
दूरद्शिता सबसे बाद में देती है । -लेवेटर 
लंबी-चौड़ी पढ़ाई के नीचे प्रतिभा दब कर मर जाती है । --विनोबा 
प्रफाक& 35 70 छ/€2 8९गांप$ छांफि0्पा 8 फ्गांडांपए€ 06 7907655, 
>-377500६९ 
ऐसी कोई महान्‌ प्रतिभा नहीं है जिसमें पागलपन का संमिश्रण न हो । 
-अरस्तूं 
2 प्राद्मा ० छशआांप5 ॥85$ 9९९॥ इछेविठ्ा क्पं॥९0, एप 09 शीं॥इश९ई. 
>-तुकराछडका 
प्रतिभाशाली व्यक्ति यदि नष्ट होता है तो प्रायः अपने ही द्वारा नष्ट होता 
है । --जानसन 
| होनहार बिरवान के होत चीकने पात । --कहावत 
(एशापए$ फरपड 9०6 907, बाते 7९ए९ए ८7 76 (8प९ञ.,.. >0-एक्स्क 
प्रतिभा जन्मजात होती है, वह सिखायी नहीं जाती । “-ड्राइडेन 


प्रतिरोध 


प्रतिरोध से बड़ी शक्तियाँ रुकती नहीं, प्रत्युत उनका वेग और भी भयानक 
हो जाता है । “जयशंकर प्रसाद (विशाख) 





प्रतिज्ञा पूक्तिसागर ३८७ 


प्रतिष्ठा 
प्रतिष्ठा बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, कलंक एक पल में लग जादा है । 
--सुदर्शन 


प्रफर& ध8ए (0 हवा 8 80०00 #ल्कृऑॉ४४ं०ा 45, (00 ९१068ए०प्7/ (0 96 
शरद ए०प व€आॉ४ (0 8707०९०7. +-$0८#बर2५5 


अच्छी प्रतिष्ठा पाने का मार्ग अपने को उस योग्य बनाने का प्रयत्न करना है 
जैसा कि तुम दूसरों की दृष्टि में दीखना चाहते हो । “सुकरात 
प्रफा& #९एपॉबांगा ता 8 परबा 48 परं६९ परंड आब्नते०ण,. छां82ध्ापं८ जला 


40 ए7९2९१९३ प्रा9, 490 फांहुणाए ग। 48 ए709070079$ श)९0 70 00७8. 
न्यश्गार्एलब्यत 


मनुष्य की प्रतिष्ठा उसकी छाया की भाँति है। जब वह मनुष्य के आगे 
चलती है तो बहुत बड़ी हो जाती है और जब उसके पीछे चलती है तो उसकी 
तुलना में बहुत छोटी हो जाती है । -टालरेन्ड 


विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुलंभा । 
अनीत्वा पंकतां धूलिमुदक॑नावतिष्ठते ॥ 
“माघ (शिशुपालवध) 
शत्रु का समूल नाश किये बिना प्रतिष्ठा की प्राप्ति दुर्लभ है, (क्योंकि) जल 
धूल को कीचड़ बनाये बिना नहीं ठहरता । 


प्रतिज्ञा (दे० “प्रण') 
दृढ़ प्रतिज्ञा एक गढ़ के सदृश है जो भयानक प्रलोभनों से हमारी रक्षा करता 
है और दुबंलता एवं अस्थिरता से हमें बचाता है । -महात्मा गांधी 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्राण जाय बरु बचन न जाई ॥ 


--तुलसी 


प्रतिज्ञाहीान जीवन बिना नींव का घर है, अथवा यों कहिए कि काग्रज का 


जहाज है । प्रतिज्ञा के बल पर ही संसार टिका हुआ है । प्रतिज्ञा न लेने का अर्थ 
अनिश्चित या डाँवाडोल रहना है। महात्मा गांधी 


३८ सूक्तिसागर प्रतीक्षा 


प्रतीक्षा 
प्रतीक्षा का एक-एक क्षण एक-एक युग के समान होता है । ---अज्ञात 
प्रतीक्षा में जो आनन्द है वह प्राप्ति में नहीं । -- अज्ञात 
वह मजा वस्लेयार में नहीं जो मजा इंतजार में है। --अन्नात 
प्रधान मंत्री 
प्रधान मंत्री के लिए सबसे आवश्यक गुण धेये है । -+पिठ 
अच्छी तरह से राष्ट्र-आसन करने वाले प्रधान मंत्री के लिए अधिक सुनना 
और कम बोलना नितान्त आवश्यक है । -- रिचलू 


(700]7९58 $ (6 77050 ग्राए07थआ: वृष्शा।ए ता 8. गाया तेर॒पंरत 


(0 7पा€. +-9976 'शैं७एं2९ 


शान्त स्वभाव का होना शासक का सबसे आवश्यक गुण है। -एण्डी सारिस 


प्रभुता (दे० अधिकार, 'शक्ति') 
नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं | प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं॥ _ -तुलसी 


चफ्ढ १एए००४६९४ 607 पह7९5फद्ंगरत फ़जरश' 870५5 छत एड९. 
-ुंग्शभोनए [तो 'िशाएप 


निरंकुश शक्ति की क्षुधा उपयोग से बढ़ती है । --जवाहर लाल नेहरू 
ए०जशाः ८०07पए७७४, 30$80प९ ए०एश/ः ब780प९०ए,  - .ग्श्त 8९० 
प्रभुता भ्रष्ट करती है और पूर्ण प्रभुता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है । 

हे -जलार्ड आक्टन 

एग्रॉफ्रां।९0 एएज़छा' ८0ण7पफञॉ$ ऐ॥68 ए055९85507... शैतराईड०्ठ ए६ 

असीम शक्ति धारणकर्त्ता को ही भ्रष्ट करती है । -विलियम पिट 
प्रभुता को सब कोई भर, प्रभु को भर न कोय । 

कह कबीर प्रभु को भजै, प्रभुता चेरी होय ॥ -कबीर 


प्रभुता ऐसी मदिरा है जिसे पीने वाला ही उन्मत्त नहीं होता प्रत्युत उसके 
परिवार, संबंधी और पड़ोसी भी उन्मत्त हो जाते हैं । ---अज्ञात 





प्रशंसा सूक्तिसागर ३६ 


प्रयत्न तथा प्रयास 
महान्‌ ध्येय के प्रयत्न में ही आनन्द है, उल्लास है और किसी अंश तक 
प्राप्ति की मात्रा भी है । -जवाहरलाल नेहरू 
आनन्द की दृष्टि से देखें तो साक्षात्‌ स्वराज्य की अपेक्षा स्वराज्य प्राप्ति के 
प्रयत्त का आनन्द कुछ और ही है । -+विनोबा 
जलकणों का अविच्चछिन्न प्रपात पत्थर में भी छेद कर देता है। --अज्ञात 
के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्ना: । --कालिदास 
निष्फल प्रयत्न करने से दुनिया में किसकी पराजय नहीं होती । 
सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता । --चिल्सन 
निरन्तर जल की बूंदों के गिरने से पत्थर में गड़्ढहा हो जाता है और धीरे- 
धीरे चोट मारने से बड़े-बड़े वृक्ष भी काट डाले जाते हैं । --अज्ञात 
प्रलोभन 
शुरू के झगड़ों और प्रलोभत को यदि मनुष्य जीत ले तो समग्र प्रकृति को चेरी 
बनना पड़ेगा । --स्वामी रामतीर्थ 
प्रफ़रढ ब0$९0०९ 0 शागए)/0 $5 (6९ 5९00९ ० एं70९. 
--छणरा72 
प्रलोभन का अभाव सदुगुण का अभाव है। ++गेटे 
छएलणप् ग्रागाल्या णी 7९आंड॑शार९ (0० ९णफ़ञ”ञॉलंणा 45 3 शंटांतः ए. 
+-श्थ्राए०९० 
प्रलोभन के अवरोध का प्रत्येक क्षण विजय है । “फेबर 
5076 (श१एञंथरां005$ 2076 ६0 6९. गतेप/आ0प5, >ए थ। (श०.(७- 
- धणाड 80080 (९ 40]९. --5्कृपा82०० 
कुछ प्रलोभन परिश्रमी व्यक्ति को हो सकता है, किन्तु सारे प्रलोभन आलसी 
व्यक्ति पर ही आक्रमण करते हैं । -स्पजंन 
प्रशंसा 
छए९०ए००१फ प्रीए६०४ 8७ ८०००7एगग्राशा(. -्-य॒यंाटणेएछ 


प्रत्येक व्यक्त प्रशंसा चाहता है । -लिकन 


४०० सूक्तिसागर प्रशंसा 


इठप रथ शु। पा द्क्ाबटालए 0 ९ए९एए गाद्या छाल ए०प 5९९ 709 


[€ 7९८९५९३ ए7थवां5९. ह --+$९४९९७ 
आप प्रत्येक व्यक्ति का चरित्न बता सकते हैं, यदि आप देखें कि वह प्रशंसा 
से कंसा प्रभावित होता है । --सेनेका 
चुफ़€ १९९ए७९७४ फ़गंगरलंछो९ गे वप्गान्या प्रश॑पा९ ३458 (6 ००8 एा॥8 ६0 9७९ 
बए7€टांबाटव, >> ग्रापंबछ रण 
मानव-प्रकृति में सबसे गहरा नियम क॒द्र किये जाने की लालसा है । 
--विलियम जेम्स 
प्रफशा6 35 7०५आंण8 व्‌ ९९० 50 ग्रापटा 88 7रठप्रापंक्राशल्ा 607 पाए 
8९६९४६९९॥7. 
मुझे दूसरी किसी वस्तु की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की आत्मपूजा 
की भूख के पोषण की । * --अज्ञात 


अयोग्य मनुष्यों की प्रशंसा छिपे हुए व्यंग्य के समान होती है। --ब्राडहस्ट 
ए-बांड९ ३5 गरा07€ तांजार पिथा फ़ाबएटा ; एछा3एछए एगं॥( 0प्रा 7९809 
ए?०7 0 ॥68ए९॥ ; [72736 48 37680 ए ॥॥67€. +-४०ण्णड 


प्रशंसा, प्रार्थना से अधिक दिव्य हैं ; प्रार्थना स्वर्ग का तैयार रास्ता हमें 


दिखाती है ; प्रशंसा वहां पहले से ही उपस्थित रहती है । “यंग 
प्रफप्९ ए97256 (8:९5 7000 870 5097९०05. -_-?#०एल्फ 
सच्ची प्रशंसा जड़ थाम लेती है और पनपती है । --कहावत 
४४6 ॥ए९ 99 बवर/ब070, 70]86 800 ]0५6. >-#०४त5७7०४६४७ 

हम प्रशंसा, आशा और प्रेम से जीते हैं । --वड्‌ सवर्थ 
ठ4ग्रांएबांगा 7९९०5 छएगीशा बटवबुप्थ्यावराघग22 ०९७३९५.--०४, ]॒०ण्फरड०्ऋक 

न्‍ प्रशंसा वहाँ आरम्भ होती है जहाँ परिचय समाप्त होता है । -जानसन 
प्रतिद्वन्द्री द्वारा की गयी प्रशंसा सर्वोत्तम कीर्ति है ॥ --टामस मूर 

2 तगरां/वा0ा 5 (6 (5प80क्‍67 0 8970740९. --्छ्ल्बग्बाद्रांय 


प्रशंसा अज्ञान की बेटी है । 


किसी के गुणों की प्रशंसा करने में अपना समय व्यर्थ नष्ट न करो, उसके 
गुणों को अपनाने का प्रयत्न करो । --कार्ल मार्क्स 


प्रशासन-कार्ये सूक्तिसागर ४०१ 


प्रशंसा अच्छे गुणों की छाया है, परन्तु जिन गुणों की वह छाया है उन्हीं के 


अनुसार उसकी योग्यता भी होती है । -बेकन 
पृफा& छबए ॥0 १९ए९०७ ५९ 9९४६ 8६ ३5 व। 8 पाया 8 ०99 थ०ए076९- 
ढां&(070 बाते ९700 प्र88श7९४६ -- एदग्लॉटड $छछरलए० 
मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वोत्तम है उसका विकास प्रशंसा एवं प्रोत्साहन 
द्वारा ही किया जा सकता है । -चाल्स श्वेब 
ए-चां5९ [56९ इतत बाते वंबणगातें$ 0ज़९$ ॥8. एथ्कप९ क्योए (०495. 
इटाटां(फए. >- 70%, ठुण्फ्राड०क 
स्वर्ण और हीरे के समान, प्रशंसा का मूल्य केवल उसके दुलंभत्व में ही होता 
है । >डा० जानसन 


वफ़ढ 87९०४४९४४ ९रि075 07 पा& 78०९ ॥3ए९ 2939३ 0९९४ (720९००)९ 
६० 6 ]0ए९ ० फाथ्यांड2 35 45 छ/2४९४६ ८&258070]0९5 40_ (6 ]0५९ ० 
ए9९88प7९. >-छिएडएवए 
प्रशंसा के प्रति अनुराग पर ही सर्देव किसी जाति का महान्‌ प्रयास आधा- 
रित रहा है, जेसे उसका पतन विलासिता के प्रति अनुराग में रहा है । --रस्किन 
प्रशंसा के वचन साहस बढ़ाने में अचूक औषधि का काम देते हैं। --सुदर्शन 
प्रशंसा की भूख जिसे लग जाती है, वह कभी तृप्त नहीं होता। --अज्ञात 


प्रशासक 


नरपतिहितकर्त्ता द्वेष्यतां याति लोके 
जनपद हितकर्त्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रें: । 
इति महति विरोधे वत्तंमाने समाने 
नृपति जनपदानां दुल॑भ: कार्यकर्त्ता ॥ 
देखिए, अर्थ 'कार्यकर्ता' में । --पंचतंत्र 


प्रशासन-कार्य 


प्रशासन-कार्य अत्यन्त दुःसाध्य है क्योंकि इसमें मनुष्य को आंतरिक एवं वाह्म 
दोनों संघर्षों में सदंव निरत रहना पड़ता है । --अज्ञात 


४०२ सूक्तिसागर प्रसन्‍नता 


प्रसन्नता (दे० “सुख ) 
मन की प्रसन्नता ही व्यवहार में उदारता बन जाती है। --प्रेमचन्द 
प्रसादे सर्वेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥ “श्रीकृष्ण (गीता) 
चित्त प्रसन्न रहंने से सब दुःख दूर हो जाते हैं । जिसे प्रसन्नता प्राप्त हो जाती 


है उसकी बुद्धि तुरन्त ही स्थिर हो जाती है । 
(९७/॥प7655 ४7ए९5$ ९85४ ८टा(ए 0 (6 8छगप[. --59. 57.76९5 
प्रसन्नता आत्मा को बल देती है । >सेसमुएल स्माइल्‍स 
प्रसन्न हृदय मनुष्य वह सूर्य है जिसकी किरण अनेकों हृदयों के शोकरूपी 
अन्धकार को दूर भगा देती हैं । --अज्ञात 
जीवन का सत्य है प्रसन्नता । --जयशंकर प्रसाद (तितली) 
विश्वाहा वयं सुमनस्यमाना: । --ऋणग्वेद 


हम सदा ही अपने को प्रसन्न रखें। 
प्रसन्नता और शोक वास्तव में मन की स्थितियाँ हैं और मन को वश में रखना 


अपने हाथ में है। --मार्क्स ओरेलियस 
मनुष्य अपनी प्रसन्नता के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। --थोरो 
छग्एए0४५5३ 65, ग्रिड ठ 2, व ॥68।४॥. >- ७. श". 6च०४ं5 
प्रसन्नता (सुख) सर्वप्रथम स्वास्थ्य में है । -जी०डब्लू ० करटिस 
प्रसन्नता तो चन्दन है, दूसरे के माथे पर लगाइये तो आपकी उँगलियाँ अपने 
आप महक उठेंगी । अज्ञात 
० 96 9०9०7 एणप ग्राप५ 078०८ ए०परा३९---] ९४४४० 7९१९ए०९॥८; 
॥( 8 6 ठग्रौए ८फ€ छा 8 ग्राण्रणंत शशाएश' +-8एाज०० 
प्रसन्न रहने के लिए तुम स्वयं अपने को भूल जाओ, परोपकारी बनो; दूषित 
विचार को दूर करने का केवल यही एक उपाय है । --बुल्वर 
प॒णार 989.97685 - 7#शातवं९०४. गाल) #फवे गाते इछयग्मंणी९,. ब्खतपे पा 
गबएए77655 8 ए३५३ आबालते शांति गीाला$. >-रण्त्ा०्डपुपरं2प 


सच्चे सुख से मनुष्य दयालु और बुद्धिमान्‌ होता है, और ऐसे सौख्य में दूसरे 
भी भाग लेते हैं । --मोनटेसक्यू 





प्रसन्‍नता सूक्तिसागर ४०३ 


प्रसन्न रहना हमारा कर्तव्य है । यदि हम प्रसन्न रहेंगे तो अज्ञात रूप से संसार 
की बहुत भलाई करेंगे । --स्टीवेंसन 


[8 पथ 45 फप्रा8एएए ऐंड ग्राप४ छ8 कींड 0 वशिपों; [07 500 


पर&06 & 7767 (0 096 ४०ए०799- +-सफुंटांटण्छ 
यदि कोई मनुष्य अप्रसन्न है तो यह उसी का दोष है क्‍योंकि ईश्वर ने सभी 
को प्रसन्न बनाया है । --इपिक्टेटस 
70० 956 फपंशुआा 00 टदालशापिं णीला कश्दृुपां7९४ &॥ ९गि००; प९/९ 8 & 
०९८७० दवाई ॥3 ॥९९ए०0ए६४ 77ए5९४ ४०००५: नजोण्श्त 2एल्ोपएए 
हँसमुख और प्रसन्न रहने में कुछ प्रयास की आवश्यकता है । अपने को प्रसन्न 
रखना भी एक कला है। -लार्ड एवेबरी 
8 लाल्शापिं 4000 प्रशक्चएट85 & तांडा 8 (९४४. -्म्रर्ण्ोल्फां 


मुस्कराते हुए चेहरे से दिया हुआ जल॒पान पूरा भोजन हो जाता है। --हबंर्ट 
(एाल्लापरीए65३ 4$. ०राबए7005... पितफरंगए 38 520. ढश/टाएयइ गा ऐंड 
ए0णते 35 8 णी छब्घाए 3907/थ7९005$ शाया€. >ल5, ए, एव 


प्रसन्नता छत की बीमारी है। एक पूर्ण स्वाभाविक मुस्कान से बढ़ कर इस 
संसार में कोई अन्य प्रभावित करने वाली वस्तु नहीं है । -के० वी० फडके 


2 8००१० ]8एढ९)7 ३5 $प्राञ76 0 8 0786. --फ्रबनं९ए०ज 
अच्छी हँसी घर में सूर्य के प्रकाश के सदृश होती है। --थेकरे 
उन्मत्तकारी प्रसन्‍नता जब किसी भोले हृदय को दबोच कर बैठ जाती है, 

मनुष्य तब उच्छुद्धल और निर्भीक हो जाता है । 
--अमृतलाल नागर (एटसबम) 


(रशर्ण९55 45 प्रलथत; 408 ०एए०आ९ प्राश॑धाराणे् 5 05९285€. 


--मिबरॉंठएपण्फक 

प्रसन्नता स्वास्थ्य है, इसके विपरीत उदासी रोग है। --हालीबर्टन 

] फ़ब्वे #ब60 8ए6 8 [00 पाथ्॒॑प९ 76 प्राशपए, ॥ €59९7९70९ 
ए६९ 76€ 540. +-5॥9390:0९592९७7९ 


मैं पसन्द करूँगा कि एक मूर्ख मुझे प्रसन्न बनाये, अपेक्षा इसके कि अनुभव मुझे 
दुखी बनावे । --शेक्सपियर 


४०४ सूक्तिसागर प्रसिद्ध 


छफात९७0$ 92600776 प्रं8॥0 ए॥९७ ८९९४/पिए 9०76, -0मांव 
बोझ हल्का हो जाता है यदि प्रसन्नतापूर्वक उठाया जाय । --ओविड 
2 ॥8॥6 कै€7४ ॥9९5 [078.- | -528९59९०७४९ 
प्रसन्न-चित्त व्यक्ति अधिक जीते हैं । --शेक्सपियर 
॥( पाला 48 8 एशंए-॥ए९ ग पा€ ए०ग्जोंत 60 शांदा एढ शऔीठपात 89०95 
था, ६ 45 ट7९९//पां7255. >-य.०्लश्त ॥,ए६४६०७ 
यदि संसार में एक ग्रुण है जो हम सब का सर्देव ध्येय होना चाहिए तो वह 
प्रसन्नता है । -लार्ड लिटन 


[ ज्रापछ त936, छपा सापर 7 पालक तांड 50709ग्र8 ? 7 ग्राप॥& 96९ एप 
 टाश्ा05 ग्राप5 3 पीशा बौड0 गला ? 9ं ग्रापडं 80 490 छ्थो6९, (छा 
[ $#€ ए7९ए९॥(९१ 9० इ३०ए शा ढा९शापि[765३ द्ात॑ 207९शाॉप्रयां ? 

ह॒ --घ्फूंट(०६पड 

मुझे मरना है तो क्या मैं दुःखी होकर मरूँ ? मुझे कारागार में बन्द होना 

पड़े तो क्या मुझे वहाँ दुखी रहना चाहिए ? मुझे निर्वासित होना पड़े तो क्‍या मुझे 
प्रसन्नतापूवक और संतोष के साथ जाने से रोका जा सकता है ? --इपिक्टेटस 


घमण्ड बिजली की क्षणिक चमक के समान है जब कि प्रसन्नता मन में सूर्य 
के समान प्रकाश करती है । -जोजफ एडीसन 


प्रसन्नता हृदय की वह निम्ंलता है, जो अनायास देखी जा सकती है । 
| --अज्ञात 
यदि प्रसन्नता स्वभाव में बस गयी है तो रोग, शोक दूर से ही भाग जाय॑ँगे। 
--अज्ञात 


प्रसिद्ध 
70 ४ (6 9९78](ए४ 0 दिय€ पीदा व खा ग्राप५ ९ए९४ ६९९७ परंडंगए, 
>- (प्ब्वएॉफ 


प्रसिद्ध होने का यह एक दंड हैं कि मनुष्य को निरन्तर उन्नतिशील बने रहना 
पड़ता है । -चेपिन 


प्रायश्चित्त सूक्तिसागर ४०५ 


प्रांतीयता 
प्रांतीयता का भाव पुृथक्‌ करने वाला है । परस्पर संयुक्त करने वाला नहीं । 
--अज्ञात 
प्रांतीयता, वर्गवाद तथा पृथक्तावादी प्रवृत्तियाँ देश के स्वस्थ विकास में 
बाधक हैं । :. >-अज्ञात 
प्रांतीयता हमारी राष्ट्रीयता के कल्पवृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी है । 
* --अज्ञात 
प्रांतीयता में राष्ट्रीय एकता का अभाव होता है, और एकता के अभाव में 
राष्ट्र अपने विकासोन्मुख ध्येय से गिर जाता है। --अज्ञात 
प्राणायाम 


. प्राणायाम रहस्यमयी गुप्त कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत करता है । 
“स्वामी शिवानन्द 


इच्छानुसार साँस लेने और छोड़ने की क्रिया को रोकने पर अधिकार प्राप्त 
करने का नाम प्राणायाम है, जो कि आसन-विजय के बाद ही प्राप्त होता है । 
“पातञजलि (योगसूृत्र ) 


प्रायश्चित्त 


जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूवंक अपने दोष शुद्ध हृदय से 
कह देता है और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा करता है वह मानों शुद्धतम 


प्रायश्चित्त करता है । “महात्मा गांधी ( आत्मकथा ) 
जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम या कुल के धर्म को त्याग देते हैं उनकी शुद्धि 
किसी प्रायश्चित्त से नहीं हो सकती । --वेदव्यास (महा०, शांति०) 


मदिरापान, ब्रह्महत्या तथा ग्रुरुपत्नी गमत---इन महापापों के लिए कोई 
प्रायश्चित्त ही नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अन्त कर 

देने पर ही इनसे छुटकारा मिलता है। यही शास्त्रों का निर्णय है । 
--वेदव्यास (महा ०, शांति०) 


४०६ सूक्तिसागर प्रार्थना 
पापी मनुष्य धर्माचरण और तप करके ही अपने पाप को नष्ट कर सकता है । 
--वेदध्यास (महा ०, शांति०) 


जो मनुष्य बुरे कर्मों का पश्चाताप करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है । 
--बेदव्यास (महा०, वन०) 


प्रार्थना 
ऊँ असतो मा सद गमय, ऊँ तमसो मा ज्योतिगंमय 
ऊँ मृत्योर्मा अमृतं गमय । “-वुह॒दारण्यक १-३-२८ 
हमें असत्‌ से मुक्त करके सत्‌ का अनुभव दीजिये ? अज्ञान तम से मुक्त करके 
स्वयं प्रकाश का अनुभव दीजिये । हमें मृत्यु से मुक्त॒ करके परमानन्दमय अमृत 
का अनुभव दीजिये । 
प्रार्थना अर्थात्‌ ईश्वर के पास पहुँचने की इच्छा । हम भगवान्‌ की शरण में 
आये हैं, यह भावना प्रार्थना में होनी चाहिए । -विनोबा 
प्राथंना वही कर सकता है जिसकी आत्मा ऊँची उठी हुई हो । 
“सन्त मैकेरियस 
असहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं । 
--जयशंकर प्रसाद 
प्रार्थना अगर रक्षण के अन्दर होती है तो वह प्रार्थना ही मिट जाती है। 
-महात्मा गांधी 
केषां न स्थादभिमतफला प्रार्थना हाय त्तमेषु । --कालिदास (मेघदूत) 
सज्जन से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती । 
सच्ची करुण प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिला करता है । --अज्ञात 
प्रार्थना के संयोग से हमें बल मिलता है । अपने पास का सम्पूर्ण बल काम में 
लाकर और बल की ईश्वर से माँग करना यही प्रार्थना का मतलब है । --विनोबा 
प्रार्थना धर्म का निचोड़ है। प्रार्थना याचना नहीं है, यह तो आत्मा की 
पुकार है । प्रार्थना देनिक दुबंलताओं की स्वीकृति है, यह हृदय के भीतर चलने 
वाले अनुसंधानों का नाम है । “महात्मा गांधी 


प्रार्थना सूक्तिसागर ४०७ 
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हमारी प्रार्थना सर्व-सामान्य भलाई के लिए होनी चाहिए, क्‍योंकि ईश्वर 
जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्‍या है। --सुकरात 
अहंकार को शून्य करने में प्राथंना मदद दे सकती है । -विनोबा 
एकफशा 5 धाढ प्ाठ्श॥ ए०जशापों णिा 0० साथएपए णार ला 
श९76/'९. 
प्रार्थना एक अभूतपूर्व शक्ति है, जिसे कोई व्यक्ति उत्पन्न कर सकता है । 
“एक वेज्ञानिक 
प्रार्थना के बिना मैं कब का पागल हो गया होता । “महात्मा गाँधी 


प्राथना से मल विक्षेप और आवरण हट जाता है। 


प्रार्थना से राग-द्ेष काम-क्रोध विकार विषहीन हो जाते है, शंका, सन्देह, भ्रम 
जड़मूल से उखड़ जाते हैं, अज्ञान का अन्त होता है, विशुद्ध ज्ञान-ज्योति आलोकित 
होती है और सर्वत्र भगवान की बाहें भक्त को आश्रय देती हैं। --दीनानाथ “दिनेश' 
हमारी मानसिक वृत्तियाँ, हमारी अभिलाषाएँ हमारी नित्य की प्रार्थनाएं हैं । 
--स्वेट सार्डेन (दिव्य जीवन) 
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मनुष्य की प्रार्थंनाएँ किसी आश्चयं की प्राप्ति के हेतु होती हैं। +-तुर्गेनिव 
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शब्द-रहित सहृदय प्रार्थना, हृदयहीन मुखर प्रार्थना से उत्तम है। 
“जान बनयन 


प्रार्थना में देववाद और प्रयत्नवाद का समन्वय है । दैववाद में नम्नता है 
वह जरूरी है, प्रयत्नवाद में जो पराक्रम है वह भी आवश्यक है, प्रार्थना इसका 
मेल साधती है । --विनोबा 
छल ए72ए९पए 965६ शञं0 ॥0ए९.0 ४९४. >दगललंतडल 


उसकी प्रार्थना सर्वोत्तम है, जिसका प्यार सर्वोत्तम है । --कोलरिज 


४०८ सूक्तिसागर प्रार्थना 
प्राथेना लाजिमी हो ही नहीं सकती, प्रार्थना तभी प्रार्थना है जब॒ वह ॒ अपने 
आप हृदय से निकलती है । -महात्मा गांधी 


मनुष्य के अंतर में शुभ और अशुभ दोनों तरह की वृत्तियाँ हैं। लेकिन 
अंतरतर में तो शुभ ही भरा है । प्रार्थना से उस अंतरतर में प्रवेश होता है । 


-विनोबा 
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जो देवताओं की बात सुनते हैं, देवता उनकी सुनते हैं । -होमर 
प्रार्थना कोई यांत्रिक वस्तु नहीं, वह हृदय की प्रक्रिया है । -विनोबा 


मैं भगवान्‌ से अष्टसिद्धि या मोक्ष तक की कामना नहीं करता | मेरी यही 
एक प्रार्थना है कि समस्त प्राणियों के अंत;।करण में स्थित होकर मैं ही उनके 


समस्त दुःखों को सहूँ । --श्रीसमद्भागवत 


मैं कोई काम बिना प्रार्थना के नहीं करता । मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना 
उतनी ही अनिवाय॑ है जितना शरीर के लिए भोजन । --महात्मा गांधी 
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र्ण. >-छ्रत्तन॒छण०्फ 


जितना संसार समझता है, प्रा्थंता से उससे कहीं अधिक काय॑ होता हैं । 
-टेनीसन 
बारिश का परिणाम शरीर पर और उसके द्वारा मत पर होता है तो प्रार्थना 
का परिणाम हृदय के द्वारा आत्मा पर होता है । “-चिन्मेया 
प्रार्थना का फल ज्ञान है। ज्ञान से साधन सुलभ होता है। साधन की सिद्धि 

से परमेश्वर योग क्षेम चलाता है और स्वयं भक्त का पथ-प्रदर्शन करता है । 
--दीनानाथ दिनेश (गीता के सप्तस्वर) 
हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़ कर ईश्वर 
पर भरोसा करते हैं तो उसी भावना का फल प्रार्थना है। -महात्मा गांधी 


अपने दुर्गुणों का चिन्तन और परमात्मा के उपकारों का स्मरण यही सच्ची 


प्रार्थना है । --अज्ञात 





प्रीति-प्रेम सृक्तिसागर ४०६ 
धैय॑ सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है । --भगवान्‌ बुद्ध 
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मेरी प्रार्थना है कि, हे ईश्वर, मैं अन्दर से सुन्दर बनूँ । “--सुकरात 
प्रार्थना आत्मशुद्धि का आह्वान है, यह विनम्नता को निमंत्रण देना है, यह 
मनुष्यों के दुःखों में भागीदार बनने की तैयारी है । महात्मा गांधी 


प्रार्थना का आमंत्रण निश्चय ही आत्मा की व्याकुलता का द्योतक है। 
प्रार्थना पश्चात्ताप का एक चिन्ह है । प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध 


होने की आतुरता को सूचित करती है । “महात्मा गांधी 
परमात्मा की प्रार्थना के लिए एकत्न होने वाले हृदय से एक हो जाते हैं । 
--विनोबा 


ए4फए७ 45 (6 ए0०९ ० थि0. ॥ 
प्रा्थंना विश्वास की ध्वनि है । 
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शब्द जितने कम होंगे उतनी ही अच्छी प्रार्थना होगी । “लूथर 
शरीर की शक्ति कायम रखने के लिए हमको रोज खाना पड़ता है। आत्मा के 
लिए तो चौबीस घंटे प्रार्थना की जरूरत है । “-विनोबा 
भगवान की प्रार्थना में सारे भेदों को भूल जाने. का अभ्यास हो जाता है । 
-विनोबा 
सभी सकुशल रहें, सभी निरोगी और स्वस्थ हों । सबका पूर्ण कल्याण हो, 
कोई दुःख-भागी न हो । --उपनिषद्‌ 


प्रीति-प्रेम (दे० “प्यार', 'मुहब्बत') 
सुर नर मुनि सब की यह रीती। 
स्वारथ लागि करें सब प्रीती ॥ 
--तुलसी (मानस, किष्किन्धा०) 
अनिवंचनीयं प्रेमस्वरूपम्‌ --भक्तिसूत्र-५१ 
प्रेम का स्वरूप वाणी में नहीं बंँधता । 


४१० सूक्तिसागर प्रीति-प्रेम 


मूृकास्वादनवत्‌ । -भक्तिसुत्र-५२ 
गूंगे के स्वाद के समान है । ह 
प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम से जीवन व्यतीत करो । --सत्य साईं बाबा 


प्रेम पियाला जिन पिया, झूमत तिनके नैन । 
नारायण वा रूप में, छके रहें दिन रन ॥ 
--नारायण स्वामी 
रीति-प्रीत सब सों भली, बेर न हित मित गोत । 
रहिमन याही जनम की, बहुरि न संगति होत॥ . --रहीम 
जल पय सरिस बिकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि। 
बिलग होइ रस जाइ, कपट खटाई परत ही ॥ 
नि --तुलसी (मानस, बाल० ) 
व्यतिषजति पदार्थानान्तर: को5$पि हेतु- 
न॑ खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतय: संश्रयन्ते ॥ 
-भवभूति, उ० 
कोई भीतरी कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है; बाहरी ग्रुणों पर प्रीति 
आश्रित नहीं होती । 
सच्चे प्रेम में मनुष्य अपने आप को भूल जाता है । “स्वामी रामतीथथ 
अग्रुत अलेप अमान एकरस । राम सग्रुन भये भगत प्रेम बस ॥ 
--तुलसी (मानस, अयोध्या० ) 
प्रेम व्यथा तन में बसे, सब तन जजेर होय । 
राम वियोगी ना जिये, जिये तो बौरा होय ॥। 


“कबीर 
मदिरा के प्याले की भांति परिपूर्ण जीवन ही प्रेम है । --रवीन्द्र 
प्रेम वसन्‍्त समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू । --प्रेमचन्द (सेवासदन) 
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प्रेम चन्द्रमा के समान है । अगर वह बढ़ेगा नहीं तो घटना शुरू हो जायगा। 
--सीगर 


प्रीति-प्रेम सूक्तिसागर ४११ 


त्याग प्रेम की परीक्षा है, बलिदान प्यार की कसौटी है । --अज्ञात 
पोथी पढ़े पढ़ि जग मुंआ, पंडित हुआ न कोय । 
ढाई अच्छर प्रेम का, पढ़ें सो पंडित होय ॥ “कबीर 
जहाँ प्रेम और भक्ति नहीं, वहां परमात्मा नहीं । --गरुरु रामदास 
रहिमन गली है सांकरी, दूजो ना ठहराहि। 
आपु अहै तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाहि ॥ --रहीम 
[,0ए९७ [00०४8 70: शत ॥6 ९५९४, ०प शत फ€ झ्ागव, 
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प्रेम आँखों से नहीं वरन्‌ मन से देखता है । +शेक्सपियर 
यही प्रेम की रीति कि सब कुछ देता, किन्तु न कुछ लेता है । 
-गोपाल दास नीरज (प्राण-गीत) 


प्रेम शुद्ध हो तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं । 
--अमृतलाल नागर (सानस का हंस) 
प्रेम वही है जो अपनी शक्ति से अरूप में रूप भर दे । 
--अमुतलाल नागर (खंजन नयन) 
प्रेम बलिदान सिखाता है, हिसाब नहीं सिखाता। प्रेम्न मस्तिष्क को नहीं 


हृदय को छता है । --अज्ञात 

धन और वंभव हृदय की प्यास नहीं बुझा सकते, उसके लिए आवश्यकता है 

निर्धन प्रेम की । --डा० रामकुमार वर्मा 
प्रेम हृदय के समस्त सद्भावों का शान्त, स्थिर, उद्गारहीन समावेश है । 

“-प्रेमचन्द 

॥ए(पए० 0५9९, ए6 ८70७7 ०0 ८] 0प्ा 085. (07 

पारस्परिक प्रेम हमारे सभी आनन्दों का शिरोमणि है । “मिल्टन 

प्रेम से ही सृष्टि का जन्म होता है, प्रेम से ही उसकी व्यवस्था होती है और 

अन्त में प्रेम में ही वह विलीन हो जाती है । --रवीन्द्र 

[,0ए९ 7९88075 ५ं7स्‍0प0 7९8७507. -58/25902977९ 


प्रेम बिना तक का तक है । >शेक्सपियर 


४१२ सूक्तिसागर प्रीति-प्रेम 
प्रेम इस लोक का अमृत है । --अज्ञात 
प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं । --भगवतीचरण वर्मा 


यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं। 
सीस उतारे भुई धरे, तब पैठे घर माहि॥ --कबीर 


प्रेम टेबिल लम्प नहीं है कि प्लग जोड़ा, स्विच दबाया और रोशनी जल 
गयी । अपनी दोनों हथेलियों से रगड़ कर आग पैदा करनी पड़ती है तब जाकर 
प्रेम की खीर पकती है । --अज्ञात 
प्रेम थकान को मिटाता है, दुःख को सुख बनाता है । जीवन की बाटिका -में 
प्रेम का गुलाब खिल कर अपने चारों ओर सुगन्ध बिखेर देता है। प्रेम भगवान्‌ 
का सर्वश्रेष्ठ वरदान है । --वाल्टेयर 
प्रेम भाग्य के वश में है । -शेक्सपियर (हैमलेट) 
दया के सामने जैसे दुष्टता का नाश हो जाता है, बसे ही प्रेम और उदार 
सहानुभूति के सामने बुरे मनोविकारों का नाश हो जाता है । --स्वेट मार्डन 


जीवन का सबसे बड़ा आनन्द प्रेम है । 


प्रेम दुःख और वेदना का बन्धु है। इस संसार में जहाँ दुःख और वेदना का 
अथाह सागर है, वहाँ प्रेम की अधिक आवश्यकता है। “+डा० रामकुमार वर्मा 


मानव हृदय में घृणा, लोभ और द्वेष वह विषली घास है जो प्रेम रूपी पौधे 
को नष्ट कर देती है । “सत्य साईं बाबा 


+ नारायण जप जोग तप, सबसों प्रेम प्रवीन । 
प्रेम हरी को करत है, प्रेमी के आधीन ।। _--नारायण स्वामी 


नारायण यह प्रेम सुख, मुखसों कह्यो न जाय । 
ज्यों गूँगौ गुड़ खात है, सेतन स्वाद लखाय ॥ 
--नारायण स्वामी 
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प्रीति-प्रेम सूक्तिसागर ४१३ 


ईश्वर की समस्त सृष्टि से, इसके कण-कण से प्रेम करो । --डास्टाएवस्की 
प्रेम और वासना में उतना ही अंतर है, जितना कंचन और काँच में । 
ह -प्रेमचन्द 
सच्चा प्रेम स्तुति से प्रकट नहीं होता, सेवा से प्रकट होता है । 
-महात्मा गांधी 
प्रेम बुलिदात है--आत्म-त्याग है, ममत्व का विस्मरण है । 
--भगवतीचरण वर्मा (चित्नलेखा) 
प्रेम पियाला जो पिये, सीस दच्छिना देय । 
लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का लेय ॥। -कबोर 
॥,076 इ००९१॥४ ३ 8००१, 9 हवंएश पा50प४0६ ३5 एशाट्रा 
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ऐच्छिक प्रेम उत्तम है, परन्तु बिना याचना के दिया हुआ प्यार बेहतर है । 
“शेक्सपियर 
प्रेम में स्वर्गीय आनन्द और मृत्यु की सी यन्त्रणा है, किन्तु जी प्रेम करता है 
वही सच्चा सुखी और भाग्यवान्‌ है । --गेटे 


क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जलशक्ति का 
उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धीैये को प्रदीप्त कर 


देता है । --प्रेमचन्द 
प्रेम हमें अपने पड़ोसी या मित्र. पर ही नहीं बल्कि जो हमारे शत्रु हों उन पर 
भी रखना है । “महात्मा गांधी 
[,0ए९ हए९5 ॥8९॥६ ; ३ 35 वात 96पष्ट7. >-य,०्मछगटा०७ 
प्रेम खरीदा नहीं जाता, वह स्वयं को अपित करता है । “लांगफेलो 


प्रेम ही आरोग्य के मूल कारण--परमात्मा से हमारा मेल कराता है। 
-स्वेट मार्डन (दिव्य जीवन) 


नारी की आत्मा प्रेम मे बसती है । श्रीमती सिगोरने 


प्रेम बिना तलवार के शासन करता है। --कहावत 


४१४ सूक्तिसागर प्रीति-प्रेम 
प्रेमी प्रीति न छाँडही, होत न प्रेम तें हीन । 


मरे परेह उदर में, जल चाहत है मीन ॥ --अज्ञात 
प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान । 
प्रेम भक्ति बिन साधवो, सबही थोथा ध्यान । -चरण दास 


रूप छके झूमत रहैं, तन कौ तनिक न ज्ञान । 
नारायण दृग जल भरें यही प्रेम पहिचान ॥ 


--नारायण स्वामी 
प्रेम पश्यति भयाव्यपदे5पि । --भारवि (किरातार्जुनीय ) 
प्रेम अकारण भी अनिष्ट की आशंका करता है । 
पीया चाहै प्रेम रस, राखा चाहै मान। 
एक म्यान में दो खडग, देखा सुना न कान ॥ --कबीर 
प्रेम ही असन्तोष-रूपी महान्‌ व्याधि की रामबाण औषधि है। प्रेम ही द्वेष, 
ईर्ष्या आदि दुर्गुणों का उपशामक है । -स्वेट सार्डन 


प्रेम आरम्भ नहीं है--वह तो उत्तम कार्य का अन्तिम फल है। --रस्किन 
प्रेम ही शान्ति है, प्रेम ही सुख और आनन्द है । 
--स्वेंट मार्डेन (दिव्य जीवन) 
प्रेम दहकती हुई आग है तो वियोग उसके लिए घृत है । -प्रेंसचन्द 
प्रेम शरीर प्रपंच रुज, उपजी अधिक उपाधि । 
तुलसी भली सुबंदई, बेगि बाँधिए व्याधि ॥ 
--तुलसी (दोहावली) 
प्रेम ही सबसे बड़ा शिक्षक है; प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट शान्ति-कर्त्ता है । 
ेु --स्वेंट सार्डेन 
7,0ए6 ३5 ए][व, ते [0ए९४8 ८४77० 5९९ ९ फालाए ईगीा।&. प्रथा 
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प्रेम अंधा है और प्रेमी उन सुन्दर मूखंताओं को, जिन्हें वे करते हैं, नहीं देख 
सकते । -शेकक्‍्सपियर 


प्रेम कभी दावा नहीं करता, वह तो हमेशा देता है । प्रेम हमेशा कष्ट सहता 
है । न कभी झुंझलाता है, न बदला लेता है । -महात्मा गांधी 


प्रीति-प्रेम सूक्तिसागर ४१५ 


प्रेम नगरों में नहीं वरन्‌ देहाती झोपड़ियों में बसता है । >-गेटे 
प्रेम सीधी-सादी गौ नहीं, खूंख्वार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की 
आँख भी नहीं पड़ने देता । -प्रेंमचचन्द (गो-दान) 


जब मैं था तब ग्रुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि। 
प्रेम-गली अति साँकरी, ता में दो न समाहि ॥ -कबीर 
सच्चा प्रेम संयोग में भी वियोग की मधुर वेदना का अनुभव करता है। 
--प्रेंमचन्द 
मनुष्य का कतंव्य है कि कष्ट देने वाले से भी प्रेम करे । 
- -मारकस आंटोनियस 
प्रियं मा कृणु देवेषु । प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्वस्य पश्यत । >अथवं ० १९-६२-१ 
हे प्रभो मुझे पवित्र प्रेम प्रदान करो, मैं सबका प्रिय बनूं । मुझे राजा तथा 
प्रजा सबका प्रेमपात्न बनाओ | मैं ऐसा बनूँ कि जो भी मुझे देखें वे मुझसे हादिक 
प्रेम करें । 
इ,0ए९ 45 ए९एशः ]09. 3 श्र #€टंए7०टश४९त 9 शा] गिी०श एब८ड 
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प्रेम कभी नष्ट नहीं होता । यदि प्यार का उत्तर प्यार से न मिला तो वह प्रेमी 
के पास लौट आता है और उसके हृदय को कोमल और पचवित्न बना देता है । 
>वाशिगटन इविग 
जहाँ प्रेम जितना उम्र होता है वहाँ वैसी ही तीखी घुणा भी होती है । 
--अज्ञेय (शेंखर ) 
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प्रसन्नता ही केवल सद्‌गुण है, ( बुद्धि ) तक ही केवल दीप है, न्याय ही केवल 
पूजनीय है, मानवता ही केवल धर्म है और प्रेम ही केवल षुजारी है । 
--आर० जी० इंगरसोल 
प्रेम हृदयों को मिलाता है, देह पर उसका वश नहीं चलता । --प्रेमचन्द 


४१६ सूक्तिसागर प्रेम और द्वेष 


प्रेम स्वर्गीय शक्ति का जादू है । इसमें पड़ कर राक्षस भी देवता बन जाते हैं । 


. “सुदर्शन 
प्रम असाध्य रोग है। ह -प्रेमचन्द 
प्रेम मृत्यु से अधिक बलवान्‌ है, मृत्यु जीवन से अधिक बलवान्‌ है। यह जानते 

हुए भी मनुष्य-मनुष्य के बीच कितनी संकुचित सीमा खिंची है। --खलील जिब्नान 


अपने प्रेम को पर्वत के विषम शिखर पर स्थापित न करो, ऐसा करने से 


उसमें पतन का भय है । --रवौीन्द्र 

परमात्मा पूजा का नहीं, प्रेम का भूखा है। -स्वासी दयानन्द 

जो उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खटखटाता है। जो प्रेम करता है, 

उसके लिए द्वार खुला है । --रवीन्द्र 
प्रेम और हेष 


प्रेम का स्वभाव है अनेक को एक करना और द्वेष का स्वभाव है एक को अनेक 
करना । --अज्ञात 


प्रेम देष को परास्त करता है । ईश्वर निरंतर शंतान के दाँत खट्टे करता है । 
-महात्मा गांधी 
प्रेम ओर सोनन्‍्दर्य 


प्रेम ही सर्वोच्च कानून है और सौन्दर्य भी । दोनों ही पूर्णता को प्राप्त करते 
हैं । एक तो स्त्री-पुरुष के अविभाज्य ऐक्य में, दूसरा अनन्त आनन्द में । 


--क० मा० सुंशी 

प्रेमहीन 
प्रेम-विहीन हृदय के लिए संसार काल-कोठरी है, जो नैराश्य और अंधकार से 
भरी है । -प्रेंमचन्द 


जिसने कभी प्रेम नहीं किया उसने स्वर्ग में रह कर भी नरक का अनुभव 
किया । प्रेमहीन जीवन नरक की दहकती ज्वाला है, जिसकी आँच में दूसरे भी 
जलने लगते हैं । अज्ञात 





फकीर सूक्तिसागर ४१७ 


प्रेमी 
प्रेमी हृदय उदार होता है, वह दया और क्षमा का सागर है, ईर्ष्या और दंभ के 
नाले उसमें मिल कर उसे विशाल बना देते हैं । --प्रेमचन्द 
सच्चा प्रेमी अपने सुखों की तनिक भी इच्छा नहीं करता, वरन्‌ जिस पर प्रेम 
करता है उसके सुख पर अपने सुख को उत्सर्ग कर देता है । --अज्ञात 
परृप्ढ [एल्‍स्‍०४८०, (6९ [07९०७, थ्याते (76 9०९८. 
876 0स ाबएाएबांंतत | ००7०८. >- 5९5 92९७३7९ 
पागल हो, प्रेमी हो या ककि, इन सबकी कुल्पना-शक्ति बड़ी तीब्र होती है । 
-शेक्सपियर 
ह प्रेरणा 
प्रेरणा ईश्वर-ज्योति है जो सात्त्विक प्रकृति के महापुरुषों को अपना जीवनकार्य 
करने का आदेश तथा उत्साह देती है। --अज्ञात 
प्रेरणा मनुष्य के अन्त:स्थित अगाध सामर्थ्य को बाहर प्रकट करने की चेता- 
वनी है । --अज्ञात 
पृथ्वी 


शिला भूमिरश्मा पांसु: सा भूमिः संघुता घृता। 
तस्मै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः ॥ 
--अथर्ववेद ११/२६ 


शिला भूमि चट्टान खेत का रूप धारती जो धरती । 
पत्थर धूल पव॑तों में भी जो शिव सुन्दरता भरती ॥ 
स्वर्णरूप जिसका वक्षस्थल, जिसका सदा धर्म आधार । 
उस पृथ्वी माता को मैं करता प्रणाम हूँ सौ-सौ बार ॥ 
--दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान ) 


॒ फकीर 


भेष फकीरी जे करे, मन नंहि आवे हाथ । 
दिल फकीरा जे होइ रहे, साहेब तिनके साथ ॥। -+मलूक दास 


४१८ सूक्तिसागर फल 
फल 


जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है । कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता 

है वह चढ़ता है। ' --महात्मा गांधी 

संसार में जप, तप, यज्ञ, दान सब अपना-अपना फल देकर समाप्त हो जाते हैं 
परन्तु जो परमेश्वर के साथ रहकर कर्म करते हैं, उनके पुण्य सदा हरे रहते हैं । 
-दीनानांथ दिनेश ( गीता ज्ञान ) 


फलेन परिचीयते । --कहावत 
फल (परिणाम) से ही उद्योग की पहिचान होती है । 


फलत्याग से मतलब है फल के सम्बन्ध में आसक्ति का अभाव । वास्तव में 
फलत्यागी को हजारगना फल मिलता है। -महात्मा गांधी 


अविज्ञाय फलं यो हि कमेत्वे चानुधावति। 
स॒शोचेत्फलवेलायां यथा किशुकसेचक:।। . “वाल्मीकि 
जो फल को जाने बिना ही कर्म की ओर दौड़ता है, वह फल-प्राप्ति के 
अवसर पर केवल शोक का भागी होता है--जैसे कि पलाश को सींचनेवाला पुरुष 
उसका फल न पाने पर खिन्न होता है । 


फलहीन 
फलहीनं नृप॑ भृत्या: कुलीनमपि चोजन्नतम्‌ । 
संत्यज्यान्यत्न॒ गच्छन्ति शुष्क॑ वृक्षमिवाण्डजा: ॥ --पंचतंत्र 


उन्नत कुल में उत्पन्न किन्तु फलहीन (अपने दया, दाक्षिण्यादि गुणों से रहित) 
राजा को छोड़ कर नौकर अन्यत्न चले जाते हैं, जैसे कि सूखे पेड़ को छोड़ कर 
पक्षी दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं । 


फायदा 


जब तक तकलीफ सहने की तैयारी नहीं होती तब तक फायदा दिखाई दे ही 
नहीं सकता । फायदे की इमारत नुकसान की धूप में बनी है । -विनोबा 


फिलॉसफी सूक्तिसागर ४१६ 
फिजल-खर्चो 


जो मूर्ख दिन दहाड़े कपूर की बत्ती जलाता है, एक दिन ऐसा आयेगा कि 
उसको रात को जलाने के लिए तेल भी न मिलेगा । उसकी फजूल-खर्ची एक दिन 


विषम फल लायेगी ही । --सादी (गुलिस्ताँ) 
मनुष्य धन के अभाव से उतना कष्ट नहीं पाता जितना वह अपनी फजूल- 
खर्ची के कारण पाता है । --अज्ञात 
४8४४४ ० एरंग्रा९ 45 6 ॥050 ९ ए48277 बाते ८ठञौए ० थी! 
850९825. 
समय गँवाना सभी खर्चों से कीमती और व्यर्थ होता है । --अज्ञात 


फिलॉसफर (दे० “दाशंनिक' ) 
दाशंनिक का सर्वप्रथम कत्तंव्य अपने अहंकार को तिलांजलि देना है । 
--इपिक्टस 
प'० 986 3 एग950एॉ४/ 48 700 - गरढशैए [0 #8ए8७ 5प्र-06 एर0प08॥॥5, 


छुपा 50 40 40ए6 एांडव0ा 3$ ६0 ॥ए९ 822070778 (० ३0 ठत८(8९5. 
-यफ्रण्ल्‍र्थण 


दार्शनिक. होना केवल सूक्ष्म विचार रखना ही नहीं है किन्तु ज्ञान की इस 
तरह आराधना करना है कि यह जीवन उसी के नियमानुसार व्यतीत होने लगे । 


--थोरों 
फिलॉसफी (दे० दर्शन! तत्त्वज्ञान') 

फलसफी की बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं । 
डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं ॥। -अकबर 
(20९९४ ० 8705 खाते तपशा(९० 06 968ए९॥. -न्ठिफ्छा९ 
दर्शन कलाओं की रानी और स्वर्ग की बेटी है । --बर्क 
एफ्रा०5०्ाए # मंशगाएए वर्लीए९व 5 7०फशए एप घी [0ए76 ० 
| --एाणलफण० 


एंइप07. 
दर्शन को यदि स्पष्ट किया जाय तो वह केवल ज्ञान से प्रेम के अतिरिक्त 


और कुछ नहीं । --सिसरो 


४२० सूक्तिसागर फल 


फल 


फूल केवल देव-मन्दिरों की अथवा राज-महलों की ही वस्तु नहीं है, निर्धनों 
के झोपड़ों में अथवा वीतराग सन्यासियों के मन में भी उनके प्रति आदर के भाव 


हैं । --अज्ञात 
[,0एशए क्‍ी0णश९75 376 ॥6 शग]९३ ० (00!5 800०07655. 

--ं]9९४००९९ 

लुभावने फूल ईश्वर की अच्छाई की मुस्कान हैं । --विबरफोर्स 


नेसगिकी . सुरभिण:  कुसुमस्य सिद्धा । 
मूध्नि. स्थितिन चरणरवताड़नानि ॥ --कालिदास 


सुगन्धित पुष्प की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह मस्तक पर धारण किया 
जाय, चरणों से न रौंदा जाय । 


फूल की पंखुड़ियों को तोड़ कर तुम उसका सौन्दर्य नहीं ग्रहण कर सकते । 


-रवोन्द्र 

प्रकाश जब काले बादलों का चुंबन करता है तो वे स्वर्ग के फूल बन जाते हैं । 
--रवीन्द्र 

फूल प्रकृति की उदारता का दान है । “उसके सूँघने से हृदय पवित्र होता हैं, 
मेधा-शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क प्रफूलल होता है । --जयशंकर प्रसाद 
0९३ 876 0५९१४ एप्र९४६ ।878 722०. --ए, छरम[भिफांत 
फूल प्रेम की सच्ची भाषा है । “पी ० बेन्जासिन 

फुलवारी 
० व्णीपंएथश९ 8 8थातढा 45 [0 छथ: छांता 500. -+--80४९९ 
फुलवारी लगाना ईश्वर के साथ टहलना है । >“-बोबी 
बंधन 
रचा 0प7602065 38 47758 'ग52]. ->- 8. ९. पंछड्ड०7०९ 


मनुष्य अपने को स्वयं बंधन में डालता है । ---रवीन्द्र 


बंधु सूक्तिसागर ४२१ 


बद्धो हि को यो विषयानुरागी । 
क्या वा विमुक्तिविषये विरक्ति: ॥ “शंकराचार्य 
वास्तव में बंधन में कौन है ? . विषयों में आसक्त । विमुक्ति क्‍या है ? 
विषयों से वैराग्य । 


यज्ञार्थात्कमंणो$न्यज्ञ॒ लोको5यं कममबन्धनः । गीता ३-९ 


जो कर्म यज्ञ के लिए (परोपकारार्थ) किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त कर्मों से 
इस लोक में बंधन पैदा होता है । 


बदुच्छालाभसंतुष्टो इन्द्रातातो विमत्सर:। 
सम: सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबद्धयते ॥ . --गीता ४-२२ 
जो यथालाभ से सन्तुष्ट रहता है, जो सुख-दुःखादि द्वन्द्दों से मुक्त हो गया है, 
जो द्वेषरहित हो गया है, जो सफलता निष्फलता में तटस्थ है, वह कर्म करते हुए 
भी बन्धन में नहीं पड़ता । 


वन-उपवन में ही सुमन सुशोभित होते । 
बँध माला में प्राकृतिक-छटा वे खोते ।। 
क्या राहु-ग्रस्त शशि ने पीयूष लुटाया ? 
कब बन्धन में किसका विकास हो पाया ? 


“विनोद चन्द्र पाण्डेय 'बिनोद' (अमर सुभाष) 


बंधु 
आवत काम रहीम हैं, बंधु विरल गहि मोह । 
जीरन पेड़हि के भये, राखत बरहि बरोह ॥ --रहीम 
वरं वन व्याप्र-गजेन्द्र-सेवितम्‌, 
द्रमालयं पक्‍वफलाम्बु भोजनम्‌ । 
तृणानि' शय्या परिधान वल्कलं, 
न बन्धुमध्ये धनहीन जीवनम्‌ ॥। 
बरु रहीम कानन बसिय, असन करिय फल तोय । 
बन्धु मध्य गति दीन छह, बसिबो उचित न कोय ।।._---रहीम 


४२२ सूक्तिसागर बचपन 
बचपत्त 
विद्यार्थी का बाल्यकाल सबसे महत्त्व का समय है। उस समय मिला हुआ 
ज्ञान वह कभी भूलता नहीं । “महात्मा गांधी 
(्ल्‍र]0॥000 हञ0एछ$ प€ गर्व), 35 गरगठाफ)ए 57098 06 02फ- 
(0 
जिस प्रकार प्रभात दित का आभास कराता है उसी प्रकार बचपन युवावस्था 
का। “मिल्टन 
छसि€ब९एछशा 65 छ0पऑ एड व 0प7 ग्रिा6०ए, ->-भी०ग्ए्तडछण्ण्त 
स्वर्ग बचपन के आस-पास रहता है । --बड़्‌ सवर्थ 
बच्चा (दे० 'शिशु”) 
5947९ 6 7006 8790 कणों प्राढ द्या।व, 
बेंत को बचाना (दंड न देना) बच्चे को बरबाद करना है। --कहावत 
बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार परतंत्रता है। हर बात के लिए उसे मां-बाप 
पर निर्भर रह॑ना पड़ता है । --विनोबा 
8६ 38 2 ज्ञां5९ दावे पा दरा0जफड गांड 0४7 शिगला, >-पछित्यरण 
वह समझदार पुत्र है जो अपने पिता को जानता है । --होमर 
(काला #8ए९ गरा076 7९९९ 04 ग्राठ्ठ९5$ फ्चा३ ० एाप05. 
>-बु०ण्ण्००४४ 
बच्चों को आलोचकों की अपेक्षा नमूनों की अधिक आवश्यकता है । 
--जोबर्ट 
बच्चे नवीन वस्त्र के समान हैं जैसा चाहो बसा रंग लो, उसे निश्चित रंग में 
केवल डूबो देना पर्याप्त है । “सत्य साईं बाबा 


बड़प्पन [दे० 'महानता'] 
बड़प्पन. सिर्फ उम्र में नहीं, उम्र के कारण मिले हुए ज्ञान और चतुराई में 
भी है। --महात्मा गांधी 


बड़प्पन सूक्तिसागर ध्ररे 


8076 87९  छ0फ07 876४6; 8076 बटमसांटए४ 87९७(7९४५,  धात॑ 30776 
४8४९ 87९७॥0९55 ऐ7प४ पए०0०7 ऐश), 


_5्यिबॉपट5[922876९ 
कुछ जन्म से ही महान्‌ होते हैं; कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ 
व्यक्तियों पर महानता लाद दी जाती है । --शेक्सपियर 


जि0 गाधा ९एशए ए९ 9९८76 छ/९४६ 9ए वरणॉशा0ा, 


+-0%, ुण्क्5०ऋ 


नकल करके कोई आज तक महान्‌ नहीं हुआ । -डा० जानसन 


किसी को अपने से छोटा समझ कर उससे घृणा न करो, न अपने में बड़प्पन 


का अभिमान ही आने दो । --अज्ञात 


6 छ7९8६ पर्व] औ॥/09$ 5 87647655 99 पऐ।€ छ३ए ॥6 ६ 
प्राय. ह 


76865 ॥00८ 


--एब्जाजा० 

छोटों के साथ सद्व्यवहार करके ही बड़ा मनुष्य अपने बड़प्पन को प्रकट 
करता है । --कार्लाइल 
छोटी बातों में बड़ा होना ही सच्चा बड़प्पन है । -डा० जानसन 


बड़ा वही है जो अपने को सबसे छोटा मानता है । 


6 7९०ए 87९४४ प्रा 5 दता0ठजा 09ए7 पाए€९€ आंछ5, इशाशा0ठआफपफ गा 


प€ १त6अंशु0, गपराश॥॥9 व (6९ ९६९८०, पर0०्ते९ब० 770 5प्टट९55. 


>-छा5डकऋ्गएटा: 
अभिप्राय में उदारता, कार्यसम्पादन में मानवता, सफलता में संयम---इन्‍्हीं 
तीन चिह्नों से महान्‌ व्यक्ति जाना जाता है । -विस्मार्क 
बड़प्पन सूट-बूट और ठाठ-बाट में नहीं है, जिसकी आत्मा पवित्र है वही बड़ा 
है। --प्रेमचन्द 
28]] 87620 माशा 2076 00६ ० फ्ढ ग्रांतता&€ 2[88825,... +-थिकारएड०्क 
समस्त महापुरुष मध्यम वर्य से उत्पन्न होते हैं । “-एमर्सन 
(>72६(॥९55 ]65 76६ 77 ०9शंग्रइ्‌ ४7078, 90६ 47 6 780 पश्चंण8 ० 
807678[3. प्र. धर. 8९९ट८ा९० 
बलवान होने में बड़प्पन नहीं है अपितु बल का सदुपयोग करने में बड़प्पन 

है। 


--एच० डब्लू० बीचर 


४२४ सूक्तिसागर बड़ाई 


धन विद्या गुण आयु बल ये न बड़प्पन देत । 
नारायण सोई बड़ो, जाको हरि सों हेत ॥ 
“नारायण स्वामी 


बड़ाई 
बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। 
रहिमन हीरा कब कहै, लाख टका है मोल ॥ --रहीम 
सच्ची बड़ाई उसी की है जिसकी शत्रु भी सराहना करे । 


बदनामी 
हम इतना बुराई से नहीं डरते जितना बदनामी से डरते हैं। बदनामी का 
डर न हो तो संसार में पापों की संख्या क़ई गुनी बढ़ जाय । .. >-अज्ञात 
प्रप्शल 7९. ०2प्रगरांड३ बहा: जग्गा ९ए९७ए. रा00श70९  ]0565 
८0प्9886. --बिए०ण९०ा 
बहुत-सी ऐसी बदनामियाँ हैं जिनके समक्ष भोलापन भी साहस छोड़ देता है । 
“नेपोलियन 
"ु'0 फुल8९ए९7०९ 79 076१8 तैप५ए थात ६0० 96 ज्ञी००६ 45 ९ फल 


क्ाइजछा' क्‍0 ९2) पगयाए . >- भै850:598607 


अपने कत्तंव्य में प्रयत्तशील रहना और चुप रहना बदनामी का सबसे अच्छा 


जवाब है । -वाशिगटन 
बदला 
ए९एशाए० ३5 था। पाना ४070. 5९९८७ 
बदला अमानुषिक शब्द है | --सेनेका 
छ€6 पफाब #+प्रठांशा। 72ए९78९ ६९९एला। कीं5 0४70. ४४0पए005$ 87९९७, 
शीट ०प्राशजांड& ए०णीॉ०१ हरढ्क 809 80० छ८।. ->उि्गबटण्म 
जो बदला लेने की बात सोचता है, वह अपने ही घाव को हरा रखता है जो 
कि अब तक कभी का अच्छा हो गया होता । “>-बवैकन 


बदला मधुर होता है । ॥ --कहावत 


बलवान्‌ सूक्तिसागर ४२५ 


एव (बादंप्रह्ु 7९एशाए९, 3 पथ 45 एप €वृुएननो 40 गांड शाशाए; 90 7 


ए098॥ं08 7 0ए७/ 86 [3 कां$ 5पएछश१०07. >-ठिबट0०ता 
बदला लेने से मनुष्य अपने शत्रु के समान हो जाता है, परन्तु न लेने से वह 
उससे श्रेष्ठ बनता है । --बेकन 
40 7९एशाए& 38 70 एथस्‍0प7', प्रा (40 7९४7०. +-5ॉ2९59९७7९ 
बदला साहस नहीं है, परन्तु उसका सहना साहस है । -शेक्सपियर 
हत्या के रूप में बदला लेना शेतान का काम है । --कहावत 
शत्रुओं को क्षमा करना बदलें का सबसे अच्छा साधन है । “अज्ञात 
बल 
दुष्टों का बल हिंसा है, राजाओं का बल दण्ड-विधि है, स्त्रियों का बल सेवा 
है और गुण वालों का बल क्षमा है।  * -विदुर 


बालानां रोदनं बलम्‌ 
रोना ही बालकों का बल है । 
सेवा के लिए अपंण किया हुआ बल टिकेगा, अमर होगा । -वाल्मीकि 
ए07०९ 35 -८०ग्रवृपथा08 9प्रा 405 शंला06९४ 7९ औ0(-ाए९त, 
नजर ंटणत् 
बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परन्तु वह विजय क्षणिक होती है । 
--लिकन 
भोग को अपंण किया हुआ बल अपने और संसार के नाश का कारण होगा । 
--वाल्मीकि 
ए(क_०0 0ए९/८टग्रा९ड$ 99 006९, 40 0ए९€7207986 छफ६ 8 95 096. 
*- ६07 
बल से जो शत्रु को जीतता है, वह केवल उसको आधा ही जीत पाता है । 
-मिल्टन 


बलवान्‌ 
अधिक बलवान्‌ तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धिबल होता है। जिनमें 
केवल शारीरिक बल होत। हे, उन्हें वास्तविक बलवान्‌ नहीं माना जाता । 
--बेदव्यास (महाभारत, शांति० ) 


४२६ सूक्तिसागर बलिदान 
सच्चा बलवान्‌ वही है जिसने अपने मन पर काबू पा लिया है। --अज्ञात 


बलिदान 


[0 38 €886९४ ६0 5867क्‍66 छु/९थ६ पका (006९ फांगर85. +ैंकापगांशुए6 


छोटी-छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बड़ी वस्तुओं का बलिदान करना सरल है । 


--मानटेन 
भेंट चढ़ा दे जो तन मन की, सच्चा उसका ज्ञान है । 
सबसे बड़ा वही है जग में, जो होता बलिदान है । 
-गोपाल सिह नेपाली 


बहादुर (दे० वीर”) 
बहादुर रोगशय्या पर मरने की अर्पेक्षा रणक्षेत्र में मरना पसन्द करता है । 
--महात्मा गांधी 
० खाना ८87 72९ 978ए९ ए0  ८०7रञ्ज॑तं&ा$ड था) प€ 87९७(८९४६ €ज्ो 
र्णा ॥€, -(्ंटर-० 


कोई मनुष्य बहादुर नहीं हो सकता जो दुःख को जीवन का सबसे बड़ा 
अभिशाप समझता है । -सिसरो 


(00 ३38 एप९व 99 978, 078ए९ 787 99 बएट/आ(9- >-5९0९८७ 


अग्नि सोने को परखती है और आपत्ति बहादुरों को । -सेनेका 
बहादुरी 


89९08 0 प्रप्रा70९७5 35 ९ १९॥8॥(0 ० (6 पंगांव, एफ एद्चांबा 
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कायर बहुसंख्यक होने में प्रसन्न होते हैं। बहादुर अकेले ही लड़ने में अपना 
गौरव समझते हैं । --महात्मा गांधी 
शाज्श्ंंटबी 978ए९7ए 48 7. बाग गराडाटा, ग्राठाबं 978ए27ए 75 8 
फ्रपला फ्रांए॥९7 बाते एप 20प्88०. >शल्ूवगा एफाएएऊ 
शारीरिक वीरता पशुता का द्योतक है, नेतिक वीरता अपेक्षाकृत ऊेची और 
सच्ची है । “वेन्डेल फिलिप्स 





बाँसुरी-महिमा सूक्तितागर..._ ४२७ 


पुफ़ल 7>लाला एक०+ णी एब्नो०्पफ ३5 त507९४07. -५52:९2579९०७३९ 
विवेक बहादुरी' का उत्तम भाग है। -शेक्सपियर 
एच्ञातपा ए9०परँठ ८९४४९ (0 96 2 शा।॥५९ 7 (९76७ ५९7९ 70 ग7]050९९. 
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अगर अन्याय न रहे तो बहादुरी का गुण समाप्त हो जाय।_ ->एजिसलस 

॥ बहुमत 

()7०, ० 50097 अंत€, 45 & प्रक्षुणव(५. ->-भल्छवला एफ्राउफएु5ऊ 
जिसके साथ ईश्वर है वह बहुमत में है। -बेंन्डेंल फिलिप्स 
[६ 5 थ्राए. एपंगरलंफछाॉर फधा पल शी। ्ात पाढ ए्रक्ुंणपाप शाण्पोत 
बोजवए5 97९एकी. --बुर्ीरएए8४छकत 
यह मेरा सिद्धान्त है कि बहुमत का निर्णय मान्य हो । -जेफरसन 


गुफा एगंट९ 0 पाढ ग्राथु|णाए 48 90 छ00 ० परशांट९, +-8०्ाा।&० 

बहुमत की आवाज न्याय की द्योतक नहीं है । -शिलर 

अंतःकरण के मामले में बहुमत के सिद्धान्त को कोई स्थान नहीं है । 
“महात्मा गांधी 


बाँसुरी-मसहिमा (और देखो मुरलो महिमा) 


बाँसुरी बजाई ओछ रंग सौं मुरारी। 
सुनि के धुनि छूटि गई संकर की तारी ॥ 
वेद पढ़न भूलि गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। 
रसना गृन क़हि न सके, ऐसि सुधि बिसारी ॥ 
इंद्र सभा चकित भई लगी जब करारी। 
रंभा कौ मान मिट्योँ, भूली नृतकारी॥ 
जमुना जू थकित भई, नहीं सुधि सँभारी। 
सूरदास मुरली है तीन लोक प्यारी॥ --सूरदास 


४२८ सूक्तिसागर बातचीत 


बातचीत 
ऐसी बानी बोलिए, मने का आपा खोय। 
औरन को सीतल करे, आपहुँ सीतल होय ॥ --कबीर 
अवाक्‌ रह कर अपने आप बातचीत करने का साधन यावत्‌ साधनों का मूल्य 
है ; शांति का परम पृज्य मन्दिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है । 
--बालकृष्ण भट्ट 
ता गर्दे सुखन न गफ्ता बाशद। 
ऐबो हुनंरश न॑ हुफ्ता बाशद ॥ --सादी (गुलिस्तां) 
किसी आदमी की बुराई-भल।ई उस समय तक मालूम नहीं होती जब तक कि 
वह बातचीत न करे । 


हमारी जिह्ना कतरनी के समान सदा स्वच्छन्द चला करती है, उसे यदि 
हमने दबा कर काबू में कर लिया तो क्रोधादिक बड़े-बड़े अजेय शत्रुओं को बिना 


प्रयास ही जीत कर अपने वश में कर डाला । --बालकृष्ण भट्ट 
मधुर बचन है औषधी, कटुक बचन है तीर । 
स्रवन द्वार ह्लैँ संचरे, साले सकल शरीर ॥ “कबीर 


सत्संग या बातचीत से मनुष्य उद्यत बुद्धि का होता है, क्योंकि उसके लिए 
मनुष्य को अपनी जानकारी इस प्रकार उपस्थित रखनी पड़ती है, जिसमें जब 
सुअवसर आ पड़े तब वह उसे काम में ला सके । --बेकन 


बातचीत प्रिय हो, पर ओछी न हो ; चुहल हो, पर बनावट लिए न हो ; 
स्वच्छन्द हो, पर अश्लील न हो ; विद्धत्तापूर्ण हो, पर दम्भयुक्त न हो ; अनोखी 


हो, पर असत्य न हो । “-शेक्सपियर 
अगर किसी की कड़वी बात न सुनना चाहे तो उसका मुँह मीठा करे । 

--सादी 

जछिछश॥ा०९ 38 076 छा/रवा दा 0 2णराएशइथ्वां0. >जिथ्डा६६ 

मौन बातचीत की एक महान्‌ कला है । --हैजलिट 


बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानि। 
हिए तराजू तोलि के, तब मुख बाहर आनि ॥ “कबीर 


बाधा सुक्तिसागर घर 


छठ वरठण 40 ॥5860, थातवे एप शी फागी। रएएशा 7० पी05९ 
0 थे 930|ए. -्-्ए[प्ागरल्टा 
सुनना सीखो । तुम्हें उन लोगों से भी लाभ होगा जिन्हें ठीक तरह से बात- 


. 


चीत करना नहीं आता । -प्लूटाक 


बातचीत का अच्छा ढंग यह है कि प्राप्त प्रसंग के साथ कुछ तर्क भी मिला 

रहे, दृष्टान्तों और कथाओं के साथ युक्ति भी रहे, प्रश्नों के साथ सम्मति भी 
प्रकाशित की जाय और हँसी-दिललगी के साथ कुछ काम की बात भी रहे । 

-बेकन 


जो मनुष्य तौलकर बात नहीं करता उसे कठोर बातें सुननी पड़ती हैं। 
-सादी 


पुफढ कि ग्रा्टोाएक्‍्ताीं्ता 9 ट०णराएशाइबांगा 45 एपौध ; 6 ए९हा, छएु000 
इशाइ९ ; ध९ पांफत, 8००0 कषगाण्प्फ, ब्याते 6 0एपफ), शा, 
--5िट ४. 7 ९छएफा० 


बातचीत का पहला अंश है सत्य, द्वितीय सुन्दर समझ-बूझ, तृतीय सुन्दर 
विनोद और चतुर्थ वाक-चातुय । -सर डब्लू० टेम्पिल 


बाधा 


जिस आदमी को चारों ओर विधघ्न-बाधाएँ ही दीख पड़ती हैं उसका आत्मबल 
क्षीण हो जाता है, वह कोई महान्‌ कार्य नहीं कर सकता । -स्वेट मार्डन 


प्रारभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचे: 
प्रारभ्य विष्तविहिता विरमन्ति मध्या: । 
विध्नें: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना: 
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ --भ्तुं हरि 
निकृष्ट व्यक्ति बाधाओं के. डर से काम शुरू ही नहीं करते ; मध्यम प्रकृति 
वाले कार्य का प्रारम्भ तो कर देते हैं किन्तु विध्त उपस्थित होने पर उसे छोड़ 
देते हैं; ( इसके विपरीत ) उत्तम व्यक्ति बार-बार विघ्नों के आने पर भी काम 
को एक बार शुरू कर देने के.बाद फिर उसे नहीं छोड़ते । 


४३० सूक्तिसागर बालक 


बालक 
बालक शुद्ध और ब्रह्मरूप है । --अज्ञात 
प्रत्येक बालक यह संदेश लेकर संसार में आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से 
निराश नहीं हुआ है । --रवीन्द्र 
बालक निर्धन का धन है । “कहावत 


गब् एागांग्रा।& 07 0एंए३ 8 का, छ९ ]0ए6 ब्याते फञाध्यांडट 7 बा 
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बालक की प्रशंसा या प्यार करने में हम उस वस्तु की प्रशंसा और प्यार नहीं 
करते जो वह है अपितु उस वस्तु की, जिसकी हम उससे आश्या करते हैं। --गेटे 


बालक देवलोक से आया है, वह छल-कपट और दुराव नहीं जानता । 
हि -अज्ञात 


(एफ्रोतकशा ेटा285९ थार ट्ल्वाटड 0्ी 6, फैपा ग्रएंपंडुशं०ट._ 6 


7श्ाशाए/ब्रा26 0 तेरा. ््एलण्फ्ढल० 


बालक जीवन की चिन्ता को बढ़ा देते हैं परन्तु मृत्यु की स्मृति को कम कर 


देते हैं । “कहावत 
बालक वे चमकते हुए तारे हैं जो ईश्वर के हाथ से छूट कर धरती पर गिर 
पड़े हैं । --अज्ञात 
जीवन की महत्वाकांक्षाएँ बालकों के रूप में आती हैं । --रवीन्द्र 
बालक राष्ट्र की मुस्कुराहट है । “चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
सत्य, अहिंसा का पाठ मैंने बालक से सीखा है । --महात्मा गाँधी 
यदि स्व में पहुँचने की इच्छा है तो पहले बालक बनो । -ईसा 


राजनीतिक सम्मेलनों से हमारी उलझनें कभी न सुलझेंगी । यदि इन गुत्थियों 
को सुलझाना है तो इसके लिए हमें बालक की शरण लेनी होगी । 
--प्रेसीडेन्ट रूजवेंल्ट 


बच्चे देश के दर्पण हैं । >>अज्ञात 


बिखरना सृक्तिसागर ४३१ 


बालक भगवान्‌ के जीते-जागते खिलौने हैं। बालकों में भगवान्‌ का दर्शन 
जितनी जल्दी हो सकता है, उतना शायद ही किसी में हो । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 


बालक प्रकृति की अनमोल देन है, सुन्दरतम कृति है, सबसे निर्दोष वस्तु है । 
बालक मनोविज्ञान का मूल है, शिक्षक की प्रयोगशाला है । बालक मानव-जगत्‌ 
का निर्माता है। बालक के विकास पर दुनिया का विकास निर्भर है। बालक 
की सेवा ही विश्व की सेवा है । “अज्ञात 


बच्चे राष्ट्र की आत्मा हैं; क्‍योंकि यही हैं जिनको लेकर राष्ट्र पललवित हो 
सकता है, यही हैं जिनमें अतीत सोया हुआ है, वर्तमान करबटें ले रहा है और 
भविष्य के अदृश्य बीज बोये जा रहे हैं । “अज्ञात 

क्या तुम जानते हो कि बालक होना क्‍या है ? इससे तात्पये है प्रेम में 
विश्वास करना, सौन्दयं में विश्वास करना तथा विश्वास में विश्वास करना । 


-फ्रान्सिस टामससन 
परफढ वात 8 शिग्रिए/ रण पी€ शाध्ाा, -्ण्ण्तवडछणल्‍ऐाः 
बालक मानव का जनक है । “वर्ड सवर्थ 
बालकों की कतंव्यशीलता ही सब गुणों की नींव है । --सिसरो 
बालक और मूर्ख सत्य बोलते हैं । +-कहावत 

बालविधवा 
बालविधवाओं का अस्तित्व हिन्दू धर्म के ऊपर एक कलंक है । 
-महात्मा गांधी 


पड़ काव छांते०एश 5 6 प्रगंवुप्७ ए7/00प८ ण॑ पार ितंग्य इ0] 
प[ुंताठजा) व] 0067 फ़द्ा5 ० ऐ९ छएग0त, 


बालविधवा भारत की अनोखी उपज है जिससे संसार के अन्य भाग अपरिचित 
हैं । --अज्ञात 


बिखरना 


बिखरना नाश का पथ है तो सिमटना निर्माण का । 
-कन्हैयोलाल मिश्र 'प्रभाकर' 





ः २ सूक्तिसागर बिगड़ी बात 
बिगड़ी बात 

बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय | 
रहिमन बिगरे दूध को, मथे न माखन होय ॥ --रहीस 
सुधरी बिगरे बेगि ही, बिगरी फिर सुधरै न । 
दूध फटे काँजी परे, सो फिर दूध बने न ॥ --अज्ञात 
बिन्दी 


भाल लाल बिंदी दिये, छुटे बार छवि देत। 
गह्मों राहु अति आह करि, मनु ससि सूर समेत ॥। --बिहारी 
भाल लाल बिंदी ललन, आखत रहे विराज | 
इंदुकला कुंज में बसी, मनो राहु-भय भाजि ॥ -बिहारी 


सर्ब॑ कहें बिन्दी दिये, आँक दसगुनो होत। 
तिय ललाट बेंदी दिये, अगनित बढ़त उदोत ॥ --बिहारी 


बिसारना 


नारायण दो बात को, दीज सदा विसार। 
करी बुराई और ने, आप कियौ उपकार ॥ --नारायण स्वामी 


बीसारी (दे० “रोग') 
बीमारी प्रकृति के साथ किये हुए अत्याचार का प्रतिकार है । --होसिया बंलू 


कठिन बीमारी के लिए तीकज्र चिकित्सा की आवश्यकता है। --कहावत 


जो आदमी दुनिया में बीमार बन कर आया है उसकी मौत कभी शानदार 
नहीं हो सकती । उसकी मौत पर दुनिया आराम की साँस लेगी और शांति की 


नींद सोयेगी । कहेगी, चलो अच्छा हुआ, बीमारी टल गयी । --अज्ञात 
बुजदिली 
घर की मोहब्बत बुजदिली का दूसरा नाम है। --सुदर्शन 
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बुढ़ापा-जवानी सूक्तिसागर ४३३ 


बुढ़ापा 

बुढ़ापा तृष्णा रोग का अन्तिम समय है, जब सम्पूर्ण इच्छाएँ एक ही केन्द्र पर 

आ लगती हैं । --प्रेमचन्द 
मनुष्य की उम्र चाहे कम ही क्‍यों न हो, पर यौवन के विचार यदि उसके 

मन से निकल गये हैं, उसका उत्साह ढीला पड़ गया है, उसका कार्यबल कमजोर 
हो गया है, तो उसे बूढ़ा ही समझना चाहिए । -स्वेट मार्डन 


(00 886 358 8 जा: एी0 ठिफत5$, ४0 6 एशा)थाए ० 6०. थ। 
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बुढ़ापा जुल्मी है जो मृत्यु का भय दिखा कर यौवन के समस्त उल्लासों का 
निषेध कर देता है । --रोशोको 
आदी चित्ते पुनः काये सतां सम्पद्यते जरा । ह 
असतान्‍्तु पुनः काये नव चित्ते कदाचन ॥। --पंचतंत्र 
सत्पुरुषों को पहले चित्त में और बाद में शरीर में बुढ़ापा आता है। असत्पुरुषों 
को शरीर में ही बुढ़ापा आता है, चित्त में कभी नहीं । 
नयी चीज सीखने की जिसने आशा छोड़ दी वह बूढ़ा है । --विनोबा 


मनुष्य तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसके जीवन में मधुरता और 
उत्साह बना रहता है, जब तक उसके हृदय में महत्त्वाकांक्षा बनी रहती है, जब 


तक उसके मन में कार्यशक्ति का प्रवाह बहता रहता है। -स्वेट सार्डेन 
बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है । -प्रेमचन्द 
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनाम्‌ । --ऋग्वेंद संहिता 


बुढ़ापा शरीर की शोभा को बिगाड़ देता है। 


बुढ़ापा-जवानी 


बुढ़ापा बरफ से भी ठंढा है, जवानी अंगारे से भी गरम । बुढ़ापा अक्लमंद 
ओर समझदार है । जवानी दीवानी और नातजुर्बेकार है । बुढ़ापा देखता है और 
सोचता है, जवानी देखती है और बेचेन हो जाती है । --सुदर्शन 


४३४ सृक्तिसागर बुद्धि 
बुद्धि (दे० 'ज्ञान', 'प्रज्ञा', “विवेक ) 

मनुष्य के पास बुद्धि और बल से बढ़ कर श्रेष्ठ कोई दूसरी चीज नहीं । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं ) 
बुद्धि आत्मा के इस प्रकार अधीन है जिस प्रकार कोई भोला पुरुष किसी 
चालाक स्त्री के वश में हो । --सादी (गरुलिस्तां) 

जिसको बुद्धि नहीं हैं उसको बिना सींग का पशु समझना चाहिये । 

--प्रेमचन्द 


बुद्धियंस्थ. बल॑ _तस्य --पंचतन्त्र - 
जिसको बुद्धि है, वही बलवान्‌ है। 


अधर धर्मंम्ोति या मन्‍्यते तमसावृता। 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धि: सा पार्थ तामसी । 
“श्रीकृष्ण (गीता) १८-३२ 
जो बुद्धि धर्म को अधर्म मान कर सब बातों में विपरीत निर्णय करती है 
डसको तामसी बुद्धि (दुर्बुद्धि) कहते हैं । 
ईश्बर ने बुद्धि की कोई सीमा निश्चित नहीं की । -बेकन 


बुद्धि की स्थिरता के बिना कोई भी आदर्श पूरा नहीं होता । -बिनोबा 


बुद्धि-विकास के लिए सच्चा क्षेत्र गाँव ही है, शहर नहीं । ह 
“महात्मा गांधी 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌ । 


लॉचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण: कि करिष्यति ॥ 
-चाणक्य 


जिसको बुद्धि नहीं है उसको शास्त्ल से क्या लाभ ? जैसे नेत्नहीन मनुष्य के 
लिए दर्पण बेकार है । 


केवल बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य का मनुष्यत्व प्रकट होता है । “-प्रेमचन्द 


बुद्धि के सिवा बिचार-प्रचार का दूसरा कोई शस्त्न नहीं है, क्योंकि अन्याय 
को ज्ञान ही मिटा सकता है । “स्वामी शंकराचार्य 


बुद्धि सूक्तिसागर ४३५ 


भूतानां प्राणिन: श्रेष्ठा: प्राणिनां बुद्धिजीविन: । 
बुद्धिमत्सु नरा: श्रेष्ठा: नरेषु कृतबुद्धयः ॥ 
--मह्षि वेदव्यास (महाभारत) 
पंच महाभूतों से बनी हुई वस्तुओं में प्राणी श्रेष्ठ है । प्राणियों में बुद्धिजीवी 
उत्तम है, बुद्धि से काम करने वालों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में भी वे 
श्रेष्ठ हैं जिनकी बुद्धि जाग्रत है और जो उसका सदुपयोग करते हैं । 
बुद्धि माया की माँ है, जहाँ जाती है बेटी को साथ ले जाती है। --सुदर्शन 


जिस मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं होता अथवा जो बुद्धिद्रोही या अविवेकी 
होता है वह मनुष्यता से गिर जाता है । --कौटिल्य 


यया धर्मंमधर्म च कार्य चाकायंमेव च। 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥ 
-भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता १८-३१) 
धर्मं-अधरमम, कार्य-अकार्य का ठीक-ठीक निरूपण जो बुद्धि न कर सके उसको 
राजसी कहते हैं । 


बुद्धितत्त्व दैवी विभूतियों में एक उच्च कोटि का वरदान है । इसका उपयोग 


अधिक से अधिक ईमानदारी से होना चाहिए । --अज्ञात 
बुद्धि की शुद्धि के लिए भगवान्‌ की भक्ति से बढ़ कर कोई भी साधन आज 
तक अनुभव में नहीं आया । --विनोबा 


वुद्धिश्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जडः घाजघन्यानि भारप्रत्यववराणि च्‌ ॥ 
--वेदव्यास (महाभारत ) 
बुद्धि से विचार कर किये जाने वाले कार्य श्रेष्ठ होते हैं, केवल बाहुबल के 
सहारे होने वाले मध्यम श्रेणी के । विचार और उत्साहरहित केवल परों के भरोसे 
होने वाले कार्य निक्ृष्ट होते हैं जो केवल भाररूप हैं । 


प्रवृत्ति च निंवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्त्विकी ।। 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता १८-३०) 





४३६ सूक्तिसागर बुद्धिमान्‌ 


प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय तथा बन्ध-मोक्ष का भेद जो बुद्धि 
उचित रीति से जानती है, वह सात्त्विक है । 

सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को समझने की ज्ञान-शक्ति का नाम .बुद्धि' है । बुद्धि 
अन्त:करण की शक्ति है । विचार-शक्ति को भी बुद्धि कहते हैं । कत्तंग्य अकत्तेव्य 
भले-बुरे, लाभ-हानि आदि का निर्णय और निश्चय करने वाली वृत्ति को भी बुद्धि 
कहते हैं । 

बुद्धिविवेचनारूपा सा ज्ञान जननी श्रुती। 
--अह्म बे० प्रकृतिरव० २३ 
जो विवेचना रूपा है और ज्ञान की जननी है उसे श्रुति ने बुद्धि कहा है। 


““दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 
बुद्धिमान्‌ 
बुद्धिमान्‌ विवेक से, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी आवश्यकता से और 
पशु स्वभाव से सीखते हैं । ६ --सिस रो 


आरभन्‍्तेडल्पमेवाज्ञा: काम व्यग्रा भवन्ति च। 
महारम्भा: कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुला: ।। 
-माघ (शिशुपाल-वध २१७९) 
मूर्ख लोग छोटा-सा कार्य आरम्भ करते हैं और उसी में अत्यन्त व्याकुल हो 
जाते हैं, बुद्धिमान लोग बड़े से बड़ा कार्य आरम्भ करते हैं और निश्चिन्त बने 
रहते हैं । (अर्थात्‌ सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं ।) 
बुद्धेबुद्धिततां लोके नास्त्यगम्यं हि किचन । 
बुद्धया यतों हता ननन्‍्दाश्चाणक्येनासिपाणय: ॥। --पंचतंत्र 
बुद्धिमानों की बुद्धि के सम्मुख संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है । बुद्धि से 
ही शस्त्रहीन चाणक्य ने सशस्त्र नंद वंश का नाश कर डाला । 
बुध नहिं कराहि अधम कर संगा ॥ >-तुलसी (मानस, उत्तर०) 
बुद्धिमान्‌ के पास थोड़ा-सा धन हो तो वह भी बढ़ता रहता है वह दक्षतापुर्वंक 
काम करते हुए संयम के द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है । 
| --वैदव्यास (महाभारत) 
दीधों बुद्धिमतों बाहू याभ्यां दूरे हिनस्ति सः । -पंचतंत्र 
बुद्धिमान्‌ की भुजाएँ बड़ी लम्बी होती हैं, जिनसे वह दूर तक वार करता है । 


बुराई. सूक्तिसागर ४३७ 


2 शांइठ प्राध्या5 099 3 ४४०0 8 0005 ॥(०. 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य का एक दिन मूर्ख के जीवन भर के बराबर होता है । 


-कहाबत 
खाली पेट कोई भी आदमी बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता । --जाज इलियट 
प्फढ ं्रा20600 0 ४९ एञ56 45 ]86 8955; 70 80770 (7९ 80६ 0 
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बुद्धिमान्‌ की बुद्धि दर्पण के सदृश है। वह स्वर्ग का प्रकाश लेकर उसे परावर्तित 
कर देती है । ह >हैयर 


इह तुरगशते: प्रयान्ति मूढ़ा धनरहितास्तु बुधाः प्रयान्ति पदभ्याम्‌ । 
गिरिशिखरगतापि काकपंक्ति: पुलिनगतेरन॑ समत्वमेति हंसे:।॥। 
सैकड़ों घोड़ों पर चलने वाले मूर्ख लोग पैदल चलने वाले धनरहित बुद्धिमानों 
की बराबरी नहीं कर सकते; क्‍योंकि पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले कौए 
नदी के तट पर विहार करने वाले हंसों की बराबरी नहीं कर सकते । --अज्ञात 


बुद्धिमान्‌ अपना विचार बदल देते हैं, मूखं कभी नहीं बदलते ।_ --कहावत 
४४३5९ खाशा [९७77 ०ज 0फ.रश्ष' ग्राढ१5 78965; 0005 99 पथां। ०७, 


बुद्धिमान्‌ दूसरों की ल्रुटियों से शिक्षा लेते हैं, मूर्ख अपनी त्रुटियों से । 


>कहावत 
बुद्धिमत्ता 
अच्छी तरह सोचना बुद्धिमत्ता है, अच्छी योजना बनाना उत्तम है और अच्छी 
तरह काम को पूरा करना सबसे अच्छी बुद्धिमत्ता है । “-फारसी कहाथत 
बुराई 

इस विश्व में बुराई भी अपना अस्तित्व चाहती है । “जयशंकर प्रसाव 

जब तक मनृष्य रहेंगे तब तक बुराई रहेगी । --ठेसीटस 
(076 आंत व07 ए70ए70४९ 89007 +-थ्िानॉप९४92९2०३:९ 


एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है। --शेक्सपियर 





४३८ सूक्तिसागर | बेईमानी 
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अपनी बुराई को अपने पहले ही मर जाने दो । -फ्रेंकलिन 
प्रफाल €जं प्रथा खाल त0. 4ए९४ बीशा' प्शा; पा€ 8०0०१ ३5 0 
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मनुष्य की बुराइयां उसके मरने के पीछे तक कलंकित रहती हैं । भलाइयों 

को तो लोग मरते ही भूल जाते हैं । -शेक्सपियर 


बुराई आदमी को पहले अज्ञानी व्यक्ति के समान मिलती है और हाथ बांध 
कर नौकर की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर मित्र बन जाती है और 
निकट आ जाती है, फिर मालिक बनती है और आदमी के सिर पर सवार हो 
जाती है एवं उसको सदा के लिए दास बना लेती है । --सुदर्शन 

बुराई के बीज चाहे गुप्त से गुप्त स्थान में बोओ, वह स्थान किले की तरह 
चाहे सुरक्षित ही क्‍यों न हो, पर प्रकृति के अत्यन्त कठोर, निर्देय, अमोघ, अपरिहार्य 
कानून के अनुसार तुम्हें ब्याज सहित कर्मों का मूल्य चुकाना होगा । 


“स्वामी रामतीर्थ 
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दीखा कोय । 
जो दिल खोजा आपना, मुझ सा बुरा न कोय ॥ --कबीर 
'ज66 ॥ए९5 बग्त परापए९5 9०65६ 07 ९८07९९४।ध०ा(, >_-०ए8रत 
बुराइयाँ गुप्त रह कर जीवित रहती हैं और अच्छी तरह पनपती हैं । 
--वजिल 
बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, बुरी बातों को ही देखते रहेंगे तो इन्सान 
हैवान बन जायगा । “-विनोबा 
बेईमानी 
बेईमानी का प्रत्येक व्यवहार डंडी मारने से कम नहीं है । --रस्किन 
बेकार 


कभी न मारो किसी जीव को समझ उसे बेकार । 
नहीं सुई का काम कभी भी कर सकती तलवार ॥ 
--विनोद चन्द्र पाण्डेय 'विनोद' (सुनो कहानी, गाओ गीत) 


बेर सूक्तिसागर डरे 


बेवक्फ 
जो अपने को बुद्धिमान समझता है बह बड़ा बेबकफ है । --बाल्टेयर 
#005 7एशञ्ञी गा एी९7€ 78०९5 (९७7४ (0 7९४0. >-209७ 


जहाँ देवता भी पेर रखते हुए भय खाते हैं बहाँ बेबक॒फ पिल पड़ते हैं । 
--पोप 


8 ९०४॥९त ई00] 35 गरा07€ $00०क्रे फैला] 7 इ8॥7097 ६00). 
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शिक्षित मूर्ख, अशिक्षित की अपेक्षा अधिक बेवकूफ होता है। +मोलियर 


दुनिया में बेबकुफों की कमी नहीं, गालिब, एक ढूंढ़ो हजार मिलते हैं । 
-भालिब 
0 60 #एज३ए३ गिते$ 5076 ए/९क४शए ई00 ०0 बतग्रो।€ गांगा- 
>-छ््ा€श्घ० 
बेवकूफ को उससे बड़ा बेवकूफ उसकी प्रशंसा करने वाला मिल जाता है । 


--बाइलो 

बर 
बेर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किये बिना कभी 
शान्त नहीं होती । --वेदव्यास (सहाभारत, शांतिपबं) 


. जब किसी से बेर बँध जाय तो उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर विश्वास 
नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से बेर दूर नहीं होता बल्कि विश्वास करने वाला 
ही मारा जाता है। --बेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्न) 

जैसे मिट्टी का घड़ा. एक बार फूट जाने पर नहीं जुड़ता वैसे ही जब 

किसी कुल में दुःखदायी बेर बंध जाता है तो वह शान्‍्त नहीं होता । उसे याद 
दिलाने वाले बने ही रहते हैं, इसलिए जब तक कुल में एक भी व्यक्ति बना 
रहता है खुन्स नहीं मिटती । --बेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं) 
बैर का अन्त बेरी के जीवन के साथ हो जाता है । --प्रेंमचन्द 





४४० सूक्तिसागर ब्रह्म 
ब्रह्म (दे० ईश्वर', परमेश्वर) 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । --तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 
ब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एवं अनंत है । 
सर्वे खल्विद ब्रह्म । 
निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्म है । 
आननदं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतरचनेति । 
--तंत्तिरीय उप० ब्रह्मा ० 
ब्रह्म आनन्दमय है आनन्द रूप ब्रह्म को जान लेनेवाला कभी किसी प्रकार 
के दुःखों से भयभीत नहीं होता । 
ब्रह्म वेदं सर्वम्‌ । ब्रह्म ही यह सब है 4 -नृसिह्‌ ता० उपनिषद्‌ 
आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म । 
--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 


निश्चयपूवंक आकाश ही नाम और रूप का निर्वाह करने वाला अर्थात्‌ उनका 
आधार है, वे दोनों जिसके भीतर हैं, वह ब्रह्म हैं । 


क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म । सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है । -छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति 
तद्विजिज्ञासस्व । --तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 


जिससे ये सम्पूर्ण प्राणी जन्म लेते, जन्म लेकर जिससे जीवन धारण करते 
तथा प्रलय के समय जिसमें पूर्णत: प्रवेश कर जाते हैं वह ब्रह्म है, उसको जानने 
की इच्छा करो । 


जिसका मन के द्वारा मनन नहीं होता, कितु जिसंकी शक्ति से ही मन मनन 
व्यापार में सफल होता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो । --कैनोपनिषद्‌ 


ब्रह्म ही सत्य है, वह एक 'अद्वय, अपरिणामी, चिद्घन है''ब्रह्म ही ज्ञाता, 
ज्ञान और ज्ञेय है । --सम्पूर्णानन्द (चिद्विलास) 


यह सब कुछ अमृतमय ब्रह्म ही है । आगे ब्रह्म है पीछे ब्रह्म है, तथा दायें 
और बायें भी ब्रह्म है । --मुण्डकोपनिषद्‌ 





ब्रह्मचरय सूक्तिसागर ४४१ 


यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुल्लिंगा: सहस्रश: प्रभवन्ते सरूपा:। 
तथा क्षराद्‌ विविधा: सोम्य भावा: प्रजायन्ते यत्र चैवापि यन्ति ॥ 
--मुण्डकोपलिषद 
जैसे जलती हुई आग से उसी के समान रूप वाली सहस्रों चिनगारियाँ 
निकलती हैं, उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के भाव (जीव) उत्पन्न 
होते और उसी में लीन होते रहते हैं । 
यह सारी प्रजा सत््‌रूपी कारण से उत्पन्न हुई है, सत्‌ में ही निवास करती 
है और अंत में भी सत्‌ में ही प्रतिष्ठित होती हैं । -छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
जिसका नेत्रों द्वारा दर्शन तथा हाथों द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता, जिसमें कोई 
रंग नहीं है, जो आँख-कान और हाथ-पेर आदि से रहित है, उस नित्य, सवंगत, 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं अविनाशी ब्रह्म को धीर पुरुष ही सब ओर देखते हैं । 
--मुण्डकोपनिषद्‌ 
जैसे मकड़ी अपने शरीर से ही जाले को बनाती और पुन: उसे निगल लेती 
है, जैसे पृथ्वी से अन्न आदि औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे जीवित पुरुष से ही 
केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से ही सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट 
होता है । --मुण्डकोपनिषद्‌ 
हवन की सामग्री भी ब्रह्म है, घी भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवन करने 
वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जो कर्म के साथ ब्रह्म का मेल साध लेता है वह 
ब्रह्म को ही पाता है । “गीता ४।२४ 


ब्रह्मचर्य 
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत । --अथर्ववेद 
ब्रह्मचर्थ रूपी तपोबल से ही विद्वान लोगों ने मृत्यु को जीता है । 
ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ ब्रह्म की, सत्य की, शोध में चर्या, अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी आचार । 
--महात्मा गांधी 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति । --भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचयं का पालन करते हैं । 


४४२ सूक्तिसागर ब्रह्मचा री 


ऊँचा आदर्श सामने रखना और उसके लिए संयमी जीवन का आचरण; यही 


ब्रह्मचय है । -विनोबा 
मन, वाणी और शरीर से सम्पूर्ण संयम में रहने का नाम ही ब्रह्मचय है । 
ह -स्वामी महाबीर 


ब्रहमचयें का अर्थ है मन, वचन और काया से समस्त इन्द्रियों का संयम '' 

जब तक अपने विचारों पर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छा के बिना 

एक भी विचार न आये तब तक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं । --महात्मा गांधी 

विषय-मात्र का निरोध ही ब्रह्मचय है । . “-महात्सा गांधी 
ब्रह्मचयं के तप से ही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है । 

--अथर्ववेद 


ब्रह्मचारी 


ब्रह्मचारी रहने का यंह अर्थ नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ, अपनी 
बहिन का स्पर्श न करूँ | ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है कि स्त्री का स्पर्श करने 
से किसी प्रक्रार का विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्श करने 


से नहीं होता । “महात्मा गांधी 
ब्रह्मचारी को कभी दुःख नहीं प्राप्त होता, उसको सब कुछ प्राप्य है । 
--भीष्म पितामह 
ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्‍्यासी होता है । “महात्मा गांधी 
ब्रह्म-ज्ञान 


ब्रह्म-श्ञान मूक ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है। सूर्य को अपना प्रकाश मुँह से नहीं 

बताना पड़ता । वह है, यह हमें दिखाई देता है । यही बात ब्रह्म-ज्ञान के बारे में 

भी है। “महात्मा गांधी 
आतम अनुभव ज्ञान की, जो कोइ पूछे बात । 

सो गूंगा गुड़ खाइ के, कहै कौन मुख स्वाद ।। “कबीर 

ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य शीघ्र ही परमानन्द का अधिकारी होता 


है । “भगवान्‌ भीकृष्ण 





भक्त सूक्तिसागर ४४३ 
ब्रह्म-निर्वाण 
जिसको आन्तरिक आनन्द है, जिसके हृदय में शान्ति है, जिसे अवश्य अन्तर्ज्ञान 
हुआ है वह ब्रह्महूप हुआ योगी ब्रह्मनिर्वाण पाता है । गीता ५-२४ 
ब्रह्म-विद्या 


जो सर्वसमर्थ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापी है और सर्वेश्वर है उसे ब्रह्म कहते 
हैं । ब्रह्म को पाने की विद्या, ब्रह्ममय हो जाने की विद्या ब्रह्म कर्म करने की विद्या, 
ब्रह्म-निर्वाण, ब्रह्मययोग और ब्राह्मी स्थिति में स्थित होने की विद्या के सम्यक 
योगशास्त्र की अक्षय निधि गीता में मिलती है; इसलिए गीता को ब्रह्मविद्या का 
योगशास्त्र कहते हैं । “दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 


ब्राह्मण 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजित विषादिव । 
अमृतस्येव  चाकांक्षेदव्मानस्थ सवेदा ॥ . भगवान्‌ मनु 
ब्राह्मण को चाहिए कि सम्मान से विष के समान बचे और अपमान की अमृत 
के समान इच्छा करे | 
ब्राह्मण के माने हैं साहस की साक्षात्‌ प्रतिमा । --विनोबा 
जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिये उत्पन्न हुई है 
वह कभी चरणों के नीचे न बैठेगी । --जयशंकर प्रसाद 
सच्चा ब्राह्मण वही है जो कभी किसी का अनुपकार नहीं करता, झूठ नहीं 
बोलता, गर्व नहीं करता । --अज्ञात 


भक्त 
जिनका मैं एकमात्न परम आश्रय हूँ, उन साधुस्वभाव भक्तों को छोड़कर 
मैं तो न अपने आपको चाहता हूँ और न अपनी हृदयज्भमा अविनाशिनी लक्ष्मी 
को । --भगवान्‌ विष्णु (श्रीमद्भागवत) 
भक्त वही है जिसका अन्तःकरण समस्त पाप-तापों से रहित होकर अपने 
इष्टदेव परमात्मा का नित्य-निकेतन बन गया है । 
. “हनुमान प्रसाद पोहार, भाई जी (आनन्द की लहरें) 


डीडीड॑ सूक्तिसागर भक्ति 


जिसके मन में कभी क्रोध नहीं होता और जिसके हृदय में रात-दित राम 


बसते हैं वह भक्त भगवान्‌ के समान ही है । --रैदास 
राम तें अधिक राम कर दासा । --तुलसी 

सच्चे ईश्वरभक्त की भक्ति किसी भी लोक-परलोक की कामना के लिए नहीं 
होती, वह तो अहैतुकी हुआ करती है । --रबिया 


जहाँ भगवान्‌ हैं और जहाँ भक्त हैं वहाँ सब कुछ है, लेकिन भगवान्‌ को तो 
हमने देखा नहीं, भक्त को हम देख सकते हैं इसलिए हमारी निगाह सें भक्त की 
महिमा बढ़ जाती है। | --विनोबा 


अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भकत: स में प्रिय: ॥ 
-भगवान श्रीकृष्ण गीता १२-१६ 
जो इच्छारहित है, पवित्र है, दक्ष (सावधान) है, तटस्थ है, चिन्तारहित है, 
संकल्प मात्र का जिसने त्याग किया है ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है । 


जल ज्यों प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम । 
माता प्यारा बालका, भक्त पियारा नाम ॥ -फबचीर 


भकक्‍त की वृत्ति बोौने के समान न होकर नन्‍्हें शिशु के समान होती है। वह 
पिता के वात्सल्य का अधिकारी है। पिता बालक को गोद या कन्धे पर उठाकर 
चलने में स्वयं आनन्दित होता है । 
--पं० राम किकर उपाध्याय (म/नस-मुक्तावली) 
भगतिवंत अति नीचऊ प्रानी । 
मोहि प्रान प्रिय असि मम वानी ॥। 
“तुलसी (रा० च० भा० उ० 5८5५/१०) 


भक्ति | 
ईश्वर के प्रति सम्पूर्ण अनुराग ही भक्ति है। -भक्तिदर्शन 


जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होय । 
नाता तोड़े हरि भजे, भक्‍त कहावे सोय। . -कबीर 


भगवान .. सृक्तिसागर ४४५ 


मानव मात्त को एक करने के लिए भगवान्‌ की भक्ति से बढ़कर कोई साधन 


नहीं । --विनोबा 
कामी क्रोधी लालची, इनतें भक्ति न होय । 

भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय ॥ --कबीर 

अधिकार के कारण जो श्रद्धा-भक्ति होती है वह सच्ची श्रद्धा-भक्ति नहीं है। 

-इमसंन 


जैसे समुद्र में आकर सारी नदियाँ एक हो जाती हैं, सब काध्ठ अग्नि में जल 

कर एक हो जाते हैं, वेसे ही सव हृदव भगवान्‌ की भक्ति में ग्लीन होकर एकरूप 

हो जाते हैं । -विनोबा 
भक्ति अपने सुख के लिए हुआ करती है, दुनिया को दिखलाने के लिये नहीं 

जहाँ दिखलाने का भाव है वहाँ कृत्रिमता है। +--हनुमान प्रसाद पोहार भाई जी 

भक्ति से सुख और दुःख में एक रसु॒ रहने की शक्ति मिलती है । भक्ति से 

हृदय शान्‍्त हो जाता है, मन को विश्राम मिलता है, बुद्धि का बल बढ़ता है और 

अन्तःकरण का मल धुल जाता है । -दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 

« भक्ति के लिये अनुशासन और ककत्तंव्य-पालन पहली आवश्यकताएँ हैं । 

--सत्य साईं बाबा 

भक्ति-धर्मं अमृत रूप है । भक्ति की धारा अमृत की गंगा है। इसमें गोता 

लगाते ही पाप धुल जाते हैं । श्रद्धापृवंक इस अमृत का आचमन करने वाला राग, 

रोग, जरा और मृत्यु से छूट जाता है । --दीनानाथ दिनेश ( गौता-ज्ञान ) 

भक्ति एक क्षुद्र जीव को भी बहुमूल्य रत्न में परिवर्तित कर देती है । 

--सत्य साईं बाबा 

परमात्मा की भक्ति के सिवा कोई दूसरी पावन वस्तु नहीं जो हृदयों को धो 

सकती है और सबको एक बना सकती है । --विनोबा 

भक्ति और श्रद्धा दो पतवारे हैं जिससे तुम अपनी नाव खेंकर. संसार सागर 

के पार ले जा सकते हों । “सत्य साई बाबा . 

ह भगवान 
भगवान्‌ तुम्हारे सामने है | संसार से पी5 मोड़ो वह तुम्हें अपने सामने खड़ा 
दिखाई देगा । -सत्य साईं बाबा 


४४६ सूक्तिसागर भजन 


ऐश्वयंस्थ समग्रस्य धर्मस्य यशसः: श्रिय: । 
ज्ञानवेराग्ययोश्वेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
-बिष्णुपुराण (६-५-७४ ) 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण 
वैराग्य इन छहों का नाम 'भग' है। ये सब जिसमें हों, उसे भगवान कहते हैं । 


भजन 


भजन का फल अनंत है, महान्‌ है, उसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा 
सकता । --बवेदव्यास (महाभारत) 


भजन मन, बचन और तन--तीनों से ही करना चाहिये । भगवान्‌ का चिन्तन 
मन का भजन है, नाम-गुण-गान वचन का भजन है और भगवद्भाव से की हुई 


जीव सेवा तन का भजन है । -हनुमान प्रसाद पोदह्दार भाई जी 
भय ( दे० 'डर' ) 
भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है। -स्वामी विवेकानन्द 


मनुष्य का भय और आशा खरगोश के सींग के समान हैं। --क०मा० मुंशी 
भय ते भक्ति सब करें, भय ते पूजा होय। 


भय पारस है जीव को, निर्भय होय न कोय ॥ -कबीर 
यथा फलानां पक्‍वानां नान्यत्न-पतनाद भयम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्न मरणाद भयम ।॥। “वाल्मीकि 


जैसे पके हुए फलों को गिरने के अतिरिक्त दूसरा कोई भय नहीं है, उसी 
प्रकार पंदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा अन्यत्र भय नहीं है। 


भय बिनु भाव न ऊपजे, भय बिनु होय न प्रीति । 
जब हिरदे ते भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥ . --कबीर 
भय से ही दुःख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराइयां 
उत्पन्न होती हैं । -स्वामी विवेकानन्द 
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भय वह कर है जिसे अन्तःकरण अपराध को देता है । “-सिवेल 


भय सूक्तिसागर डड७ 


भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद भयं 
माने दैल्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
शास्त्रे वादभयं गुणे खंलभयं काये कृतान्ताद्‌ भय 
सर्वे वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥।. --भर्त्‌ हरि 
भोगों में रोग का भय है, ऊँचे कुल में पतन का भय है, घन में राजा का, 
मान में दीतता का, बल में शत्रु का तथा रूप में वृद्धावस्था का भय है और शास्त्र 
में वादविवाद का, गुण में दुष्ट जनों का तथा शरीर में काल का भय है। इस 
प्रकार संसार में मनुष्यों के लिए सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भय से रहित तो केवल 
वराग्य ही है । 


भय और बेर से मुक्ति पाना हो तो अहिसा या प्रेम का मार्ग अपनाना होगा, 

इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग हो नहीं सकता । - भगवान्‌ महाबीर 

जिस मनुष्य को अपने मनुष्यत्व का भान है वह ईश्वर के मिवा और किसी 

से भय नहीं करता । “महात्मा गांधी 

मूर्ख मनुष्य भय से पहले ही डर जाता है, कायर भय के समय ही डरता है 

और साहसी भय के बाद डरता है । -रिशर 

सचिव, बंद, गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भय आस । 

राज, धमं, तने तीनि का, होइ बेगि ही नास ॥ ह 

--तुलसी ( मानस, सुन्दर० ) 

फछ्था' 38 पराता& एबंत्रति [0 ००ए०वेंल्‍ड परव्ा ते्वाता ॥0 ४७९ 
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सच्ची वीरता को मृत्यु से जितना कष्ट नहीं होता उससे कहीं अधिक कष्ट 

बुजदिली को भय से होता है । --सर० पी१ सिडनी 
भय से उत्पन्न दुव्‌ त्तियाँ सब प्रकार के पुरुषार्थ को नष्ट कर देती हैं । 


ह -अज्ञात 
एक 48 (९ ग्राठतीढण 0 ग72आंशा, नम परण्ज़त- 
भय दूरदर्शिता की जननी है । --एच० टेलर 


जीवन में होकर, शुन्य ध्यान द्वारा, परमात्मा की सेंपरधता करो, मौत का भय 
छूट जायगा । --अज्ञात 





नम द सूक्तिसागर भलाई 


भीतवत्संविधातव्यं यावद्‌ भयमनागतम्‌ । 
आगतं तु भयं दृष्ट्वा प्रहतंव्यमभीतवत्‌ ॥। --अज्ञात 
जब तक भय का कारण आ न पहुँचे तब तक उससे डरते रह कर बचने का 
उपाय करते रहना चाहिए ; किन्तु जब वह सिर पर आ ही पहुँचे तो उसे निडर 
होकर मार भगाना चाहिए । 


भभूत॑ 
महात्माओं की भभूत जहाँ झड़ जाती है, वहीं बैकुंठ बस जाता है । 
--अमृतलाल नागर (मानस का हुंस) 


भलाई 


ल€ फवा 3065 8०0०१ (0 ब70फ९, 00९४ ४50 8000 (0 ॥एंग्ष्टः 
700 णाए गा पव€ ९095९वृपशा८९, >ग्र 70 ९ एश"ए 8८६ णी 6078 4; (07 
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जो दूसरों की भलाई करता है वह अपनी भलाई स्वयं कर लेता है। परिणाम 
में नहीं वरन्‌ कम करने में ही, क्योंकि सुकर्म का भाव ही एक यथेष्ट पारितोषिक है। 
“सेनेका 
निकोई वा बंदा करदन चुनानस्त | 
कि बद करदन बजाए नेक मरदां॥ --सादी 


दुजंनों के साथ भलाई करना सज्जनों के साथ बुराई करने के समान है । 


छू जशा० 40ए९४ 8000॥655$ क्रद्वाफऊ॑ठप्रा$ 8९४, ॥९ए९7४ 72ए९११९४८९, 
ग्यात ॥ए९ड छांता उ०व., +-टिफार#5070 


.जो भलाई से प्रेम करता है वह देवताओं की पूजा करता है, आदरणीयों का 
सम्मान करता है और ईश्वर के समीप रहता है । -हमर्सन 


4 


भलाई का मार्ग भय से पूर्ण है, परन्तु परिणाम अत्युत्तम है। --सुदर्शन 
छा. गरण्फांगड 90 काला बएए70०42। 30 गल्था।ए ॥0.- फ्€ छ०05$ 88 ॥ 
6०ंग्न्‍४8 8००0 (0 79९9. --दाललफ० 
मानव की भलाई करने के अतिरिक्त और अन्य किसी कर्म द्वारा मनुष्य ईश्वर 
के इतने निकट नहीं पहुँच सकता । -सिसरो 


भविष्य सूक्तिसागर डंडे 


जैसे एक छोटे दीपक का प्रकाश बहुत दूर तक फंलता है, उसी प्रकार इस 


बुरे संसार में भलाई बहुत दूर तक चमकती है । -शेक्सपियर 
जो भलाई करने में अति लीन है, उसको भला होने का समय नहीं मिलता । 
--रवीन्द्र 


प७ ४6 १0ंग्रड्ड ०00 ३5 गराक्षाड 77050 80005 4988. +-$०्‌ऑ०टां2ड 
भलाई करना मानव का सबसे शानदार कतंब्य है । -सफोक्लीज 
जो तोकों काँटा बु्वं, ताहि बोव तू फूल। 
तोहि फूल को फूल है, वाकों है तिरसूल ॥। --कबीर 
पुष्प की सुगन्ध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती परन्तु मानव के सद्गुण 
की महक सब तरफ फंल जाती है । -गौतम बुद्ध 


(>009, (06 ग्रा0€ ८0)्र्गाप्ग्रांटबवाट6, 77076 40प्रा70800 870५5. 
_-शाशाध०ा 


भलाई जितनी अधिक की जाती है उतनी ही अधिक फंलती है। -मिल्टन 


भलाई रह जाती है, इसके अतिरिक्त सब वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं । 


--कहावत 
भलाई वुराई का अभाव नहीं वरन्‌ उस पर विजय है। -सर अरनेंस्ट बोन 
भवितव्यता 

तुलसी जस भवितव्यता, त॑सी मिले सहाय । 

आपु न आबे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥। -तुलसी 
भविष्य 

प्रष्पच्ठ 80. पिपाट 09९ए९/ 0|९8597; 

[,९६ 6 तं&€ब0 फुश/8 पाप ॥$ ७९०७०. 
>-ॉ.कछ्शलिीा०ण्ण 


भविष्य कैसा ही सुखमय हो उस पर विश्वास न करो और भूतकाल की बीती 
बातों को भूल जाओ | “जलांगफेलो 


४५० सूक्तिसागर भविष्य-फल 


886 गाते 50009 ४३०९ पी ह॥ रण 7९2१३ (6 [ए४प०९ 99 ९ 


एथ्श.- -्केश्रएफ्बा, 
भूतकाल के ज्ञान और कष्ट के आधघार पर भविष्य जाना जा सकता है। 
ह -फरार 
भविष्य-फल 


प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितना ही सुश्च-सुविधा सम्पन्न हो, अपना भविष्य 

फल जानने की उत्कट इच्छा रहती है, क्योंकि मानव मन सर्देव अप्राप्य और 
अगोच र के लिए उत्कण्ठित रहता है । . 

-+डा० नारायणदत्त श्रीमाली (भारतीय ज्योतिष) 


मानव का भावी जीवन व जीवन की घटनाएं भविष्य के गर्भ में निहित 
रहती हैं अतएव उसकी भविष्य जानने की इच्छा बलवती रहनी स्वाभाविक है । 
--डा० नाराय 7दत्त श्रीमाली (भारतीय ज्योतिष) 


भाई-भाई 
वयस्क्ृत तव जामयो वयम्‌ । --ऋग्वेद 
एक ही पिता के पुत्र सब मनुष्य भाई भाई हैं । 


भांडार 


भांडार--गृहिणी के राज्य की वही तो राजधानी है । | 
--शरत चन्द्र (गृहदाह) 


भाग्य (दे० 'तकदीर'”) 


मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता है। स्वामी रामतीथे 


भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न व पौरुषम्‌ । 
समुद्रमंथनाल्‍लेभे * हरिलंक्ष्मीं हरो विषम्‌ ॥। --अज्ञात 
भाग्य ही सर्वत्र फलता है, विद्या और पौरुष नहीं । तभी तो समुद्र का मन्धन 
होने पर विष्णु ने लक्ष्मी को प्राप्त किया और शंकर ने विष को । 
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वफ़७ एाढ७| ०00 0प7९ (प्रापा$ +ठप्राते पा6९55७70[ए ब70 एछ|0 टक्ला 
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भाग्यचक्र निरन्तर घूमा करता है, कौन कह सकता है. कि आज मैं उच्च 


शिखर पर पहुँच जाऊँगा । --कन्फ्यूशियस 
भाग्य बालू के कण को सूर्य और बूँद को नदी बना देता है । --अज्ञात 
भाग्य बिगड़ने पर सगे भी पराये हो जाते हैं। अन्धकार में छाया भी साथ 
छोड़ देती है । “लक्ष्मी नारायण मिश्र 
भाग्य साठसी मनुष्य की सहायता करता है । -+-वर्जिल 
५४6 ग्राब्बोप९ 0प्रा 77पा९, थ्ाते ८७] 7790 (806. -जिंडए्ण्टार 


हम अपना ऐश्वर्य स्वयं बनाते हैं और उसको भाग्य कहते हैं। --डिजरायली 


सहस बार डुबकी दई, मुक्ता लगी न हाथ । 


सागर को क्या दोष है, बुरे हमारे भाग ॥ --अज्ञात 
ए6-पण्ाल प्रबा०25 गण [00), छरीस्‍07 $6९ परधै८४ 6९7 तै॥ाए. 
-्ऊि्बरट0त 
किस्मत जिसे दुलार करती है उसे मूर्ख बना देती है । -बेकन 
सप्रात्रा 6 ३5 7:06 छ0०ए९४९१ फैए 0ि।प्राह पा 0ए 7९४४०7. 
+छण्ण्ा९ 
मानवजीवन बुद्धि की अपेक्षा भाग्य से अधिक शासित होता है। >छ्यम 


दाता के द्वार-पर सभी भिक्षुक जाते हैं, अपना-अपना भाग्य है, किसी को 
एक चुटकी मिलती है, किसी को पूरा थाल । -प्रेमचन्द 
क्‍2९फएरपते ग्रछ0 ठप 07प7९, 9फप ठा ९०ार्तेपटा, 


--?िप्रॉठ# 0५ $97घ७ 
भाग्य पर नहीं, चरित्र पर निर्भर रहो । -पब्लियस साइरस 


भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य सोया रहता है और हिम्मत बाँध कर 
खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है । --अज्ञात 


श्र. 


४५२ सूक्तिसागर भाग्य 


पत्न॑ नेव यदा करीरविटपे दोषों वसन्‍न्तस्य किम्‌ 
नोलूको5प्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम्‌ ॥। 
वर्षा नेव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य कि दृषणम्‌ 
यत्यूव॑ विधिना ललाटलिखितं तन्माजितुं कः क्षमः ॥ 
| --भर्तु हरि 
करील वृक्ष में यदि पत्ते नहीं हैं तो वसन्‍त का क्‍या दोष ? उल्लू यदि दिन में 
नहीं देख पाता तो सूर्य का क्या दोष ? वर्षा का जल यदि पपीहा के मुख में नहीं 
पड़ता तो मेघ का क्‍या दोष ? विधाता ने जो पहले ही भाग्य में लिख दिया है 
उसे कौन मिटा सकता है ? 


सीमन्तिनी यस्य ' गृहेअ््नपूर्णा त्रिलोकरक्षां कुरुतेडचदानैः । 
भिक्षाचर: सो5पि कपालपाशिलंलाटलेखो न पुनः प्रयाति ॥। 
“अज्ञात 
जिनके घर में गृहिणी अन्नपूर्णा हैं जो कि अन्न दान से तीनों लोकों की रक्षा 
करती हैं, वे शंकरजी भी हाथ में कपाल लेकर भिक्षा माँगते फिरते हैं। वस्तुतः 
भाग्य में लिखा हुआ नहीं मिठता । 


मा धाव मा धाव विनेव देव नो धावनं साधनमस्ति लक्ष्म्या:। 
चेद्धावनं साधनमस्ति लक्ष्य्या: श्वा धावमानो5पि लभेत लक्ष्मीम्‌ ॥ 
--अज्ञात 
भाग्य यदि साथ नहीं दे रहा है तो धन के लिए बहुत दौड़-धूप मचाना व्यर्थ 
है । भाग्य के बिना केवल दौड़-धूप से ही यदि लक्ष्मी की प्राप्ति होती तो बराबर 
दौड़ता रहने वाला कुत्ता भी धनी हो जाता । 


कतंव्योध्प्याश्रय: श्रेयान्‌ फलं भाग्यानुसारत: । 
नीलकण्ठस्य कण्ठेषपि वासुकिर्वायुभक्षक: ॥। --अज्ञात 
महान्‌ आश्रय लेने पर भी फल भाग्यानुसार ही मिलता है | तभी तो शंकरजी 
के कंठ में लिपटे रहने पर भी वासुकि को वायु पीकर ही जीवन-यापन करना 
पड़ता है । 
भाग्य वेश्या ही तो है । --शेक्सपियर (हेमलेट) 
[0 55 07ए९, 070९0 एंडइत07, (6 ॥प्रौ९३ गाद्या$ 68, > एॉटरर० 
यह भाग्य है, ज्ञान नहीं जो मानवजीवन पर शासन करता है। +-सिसरो 


भा रतवर्ष सूक्तिसागर ४५३ 


भाग्य-रेखा 
सम्भव है कि सूर्य पश्चिम से उदय होने लगे, सम्भव है कि. पर्वत चलने लगे, . 
सम्भव है कि अग्ति का ग्रुण- उष्णता से शीतलता में परिवर्तित हो जाय, सम्भंव 
है कमल पव॑तों पर बिलने लगें, परन्तु मनुष्य के भाग्य की रेखाओं में लेश मात्र 
भी परिवतंन हो जाना असम्भव है। ह / -अज्ञात 
हँसि बोले रघुवंशकुमारा | विधि का लिखा को मेटनहारा ॥, -वतुलसी 


भाग्यवान्‌ 
वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्‍्तो भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्त: । 
विशोकमन्त:क रणे रमन्‍्तः: कौपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त: ॥। 
वस्तुत: वेदान्त वाक्यों में रमने वाले; भिक्षान्न मात्र से संतोष लाभ करने 
वाले, कौपीन धारण करने वाले, तिरुद्विग्नचित्त आत्माराम संत ही भाग्यवान्‌ हैं । 


वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ है जिसकी कीति उसकी सत्यता से . अधिक 


प्रकाशमान नहीं है । --रवीन्द्र 

सचमुच वे लोग भाग्यशाली हैं, जो दुःख में भी भगवान्‌ को अपने पास 

समझते हैं । ॥ . “भाई लारेंस 
भारतवर्ष 
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यदि हम संपूर्ण विश्व की खोज करें; ऐसे देश का पता लगाने के लिए जिसे 


प्रकृति ने स्वंसम्पन्न, शक्तिशाली और सुन्दर बनाया है, तो मैं भारतवर्ष की ओर 
संकेत करूँगा । 


यदि मुझसे पूछा जाय कि किस देश में मानव-मस्तिष्क ने अपने मुख्यतम 
गुणों का विकास किया, जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या पर सबसे अधिक गहराई के 
साथ सोच-विचार किया और उनमें से कुछ ऐसे समाधान ढूंढ़ निकाले, जिनकी 
ओर उन्हें भी ध्यान देना चाहिए जिन्होने प्लेटो और कान्‍्ट का अध्ययन किया है, 
तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूँगा । 


और यदि मैं अपने आपसे पूछे कि किस साहित्य का आश्रय लेकर हम 
यूरोपीय, जो कि बहुत कुछ केवल यूनानियों, रोमनों और एक सेमेटिक जाति के 
यानी यहूदियों के विचार के साथ-साथ पले हैं न केवल इस अपने आध्यात्मिक, 
जीवन को अधिकाधिक विकसित, अत्यन्त व्यापक उच्चतम मानवीय बना सकेंगे, 
--जो जीवन इस लोक़ से ही सम्बद्ध न हो अपितु शाश्वत एवं दिव्य हो, तो मैं 
फिर भारतव्रषं की ही' ओर संकेत करूँगा । 
--मैक्ससूलर (सन्‌ १८५८ में महारानी विक्टोरिया को भेजे गये एक पत्र से) 
गिरयस्ते पव॑ता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवि स्योतमस्तु । 
--अथर्व बेद १२-१-११ 
हे मातृभूमि ! तेरी पहाड़ियाँ, तेरे हिम-धवल पव॑त, तेरे वन-उफ्वन हमारे 
लिए सुखमय हों । 


हे मातृभूमि, तेरे जो प्रदेश हैं, वे रोग, क्षय और भय से रहित हों । हम 
दीर्घायु हों । हम सदा सजग रहें और जान हथेली पर लेकर तेरे लिए स्वस्व 
त्यागने को प्रस्तुत रहें । ह 


--अथर्ववेद (पृथ्वी सुकत से) 


भारतवर्ष सूक्तिसागर ४५५ 


भारतवर्ष केवल हिन्दू धर्म का ही धर नहीं है, वरन्‌ वह संसार की सभ्यता 
का आदि भंडार है । --काउंट जोन्स जेनी 
संसार, रेखागणित के लिए भारत का ऋणी है, यूनान का नहीं ।--डा० थोबो 
अरब में ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से हुआ । 
--प्रो० बेवर (इतिहासज्ञ ) 
भारतवर्ष ने चीन और अरब को ज्योतिष और अंकगणित सिखाया । 


-कोलबुक 
गोलों का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ । यूरोप के संपर्क में आने से 
बहुत पहले ही उनका प्रयोग भारत में होता था । “प्रोफेसर विलसन 


सीसे की गोलियों और बन्दूकों के प्रयोग का हाल विंस्तार से यजुर्वेद में मिलता 
है । भारत में वेदिक काल में ही बन्दूक और तोपों का प्रचलन हो गया था । 
-कनेल रशब्रुक विलियम 


भारतीय विज्ञान इतना विस्तृत है कि यूरोपीय विज्ञान के सब अंग वहाँ 
मिलते हैं । न्ड्फ 


पश्चिमी संसार को जिन बातों पर अभिमान है, वे असल में भारतवर्ष से ही 

वहाँ गयी हैं। ओर तो और तरह-तरह के फल-फूल, पेड़-पौधे जो इस समय यूरोप 

में पंदा होते हैं, हिन्दुस्तान से ही लाकर वहाँ लगाये गये थे । मलमल, रेशम, घोड़े, 

टीन इनके साथ-साथ लोहा और सीसे का प्रचार भी यूरोप में भारत से ही हुआ । 

केवल इतना ही नहीं, ज्योतिष वेद्यक, अंकगणित, चित्षकारी और कानून भी 
भारतवासियों ने ही यूरोप वालों को सिखलाया । 

-मि० डेलभार, न्यूयार्क (इंडियन रिव्यू) 


दर्शन, विज्ञान और सभ्यता संबंधी सारी बाते यूनान ने भारत से सीखीं और 
यहाँ (यूनान) से वे सारे संसार में फलीं। अरब और यूरोप में जो ज्ञान का प्रकाश 
फँला वह भी भारत से ही । वरतंमान भूगोल, इतिहास और पुराने चिह्लों की 
खोज स्पष्टतया प्रकट करते हैं कि हिन्दुओं ने कला-कौशल और ज्ञान-विज्ञान का 
प्रचार पश्चिम के देशों में जाकर किया । --यूरोप का प्राचीन इतिहास 








४५६ सूक्तिसागर भारत माता 


भारत के निवासी यहाँ (यूनान में) आकर बसे । वे बड़ें बुद्धिमान, विद्वान्‌ 
ओर कला-कुशल थे । उन्होंने यहाँ विद्या और वंद्यक का प्रचार किया । यहाँ के 
निवासियों को सभ्य और अपना विश्वासपात्न बनाया । 
“यूनान का प्राचीन इतिहास 
जो लोग पूर्व (भारत) से आकर यूनतान में बसे थे और जिन्होंने वहाँ के असभ्य 
निवासियों को अधीन किया था, वे कैसे थे ? वे देवताओं के वंशज थे, अपना 
निज का सोना उनके पास विपुल था| वे रेशम के कामदार ऊनी दुशाले ओढ़ते 
थे, हाथीदाँत की वस्तुएँ व्यवहार में लाते थे और बहुमूल्य रत्नों के हार पहनते थे । 
-प्रसिद्ध यूनानी विद्वान्‌ एरियन 
गायन्ति देवा: किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति , भूयः पुरुषा: सुरत्वात्‌ ॥ 

--भ्रीमद्भागवत 
स्वर्ग के देवता भी यह गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो स्वर्ग और अपवर्गं 

को देने वाली भारतभूमि में देवताओं से फिर मनुष्य होकर निवास करते हैं । 
भारत समग्र विश्व का है और सम्पूर्ण वसुन्धरा इसके प्रेम-पाश में आबद्ध है, 
अनादि काल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है, वसुन्धरा 
का हार भारत किस मूर्ख को प्यारा न होगा । --जयशंकर प्रसाद 
हे प्राचीन भारतभूमि ! हे मानव-जाति की पालन करने वाली ! हे पूजनीया ! 
हे पोषणदात्नी ! तुझे नमस्कार है । शताब्दियों से लगातार चलने वाले पाशविक 
अत्याचार आज तक तुझे नष्ट नहीं कर सके । तेरा स्वागत है ! है श्रद्धा, प्रेम, 


कला और विज्ञान की जन्मदात्री ! तुझे नमस्कार है। --एम्० लुई जेकोलियट 

संसार में भारतवषं के प्रति लोगों का प्रेम और आदर उसकी बौद्धिक, नैतिक 

और आध्यात्मिक सम्पत्ति के कारण है । --प्रो० लुई रिनाड 
. भारत माता 


भारत माता ! दिव्य तुम्हारी गौरव-गाथा। 
स्वाभिमान से करती सबका उच्चत-साथा ॥ 
चली आ रही आदि-्सूर्य से कीति-कहानी । 
युग-युग से गा रहे सुयश कवि, कोविद, ज्ञानी ॥ 


भारतीय संस्कृति सूक्तिसागर ४५७ 


हिम-किरीट हिमवान शीश पर शोभित होता । 

रत्न-राशि अधथित कर रत्नाकर पग धोता ॥ 

सुरसरि सुन्दर हृदय-हार बनकर लहराती । 

विन्ध्य-मेखला परिकर पर सबंदा सुहाती ॥ 

वीर प्रसवनी माँ ! त्विलोक में तेज तुम्हारा । 

है प्रदीप्त ज्यों अम्बर का अविचल प्रुवतारा ॥ 
-बिनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद! (अमर सुभाष) 
अगर संसार में कोई एक देश है जहाँ जीवित मनुष्य के सभी सपनों को, उस 
प्राचीन काल से जगह मिली है जबसे कि मनुष्य ने अस्तित्व का सपना प्रारम्भ 
किया, तो वह भारत है । --रोम्यां रोलां 


सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा । 
हम बुलबुले हैं इसकी यह ग्रुलिस्ताँ हमारा ॥ 
मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना । 
हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्ताँ हम्मरा ॥ 
कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाँ हमारा ॥ . --डा० इकबाल 


भारतीय संस्कृति 
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जब हम पूर्व की और उसमें भी शिरोमणिस्वरूप भारत की साहित्यिक एवं 
दाशंनिक महान कृतियों का अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसे अनेक गंभीर सत्यों 
का पता चलता है, जिनकी उन निष्कर्षों से तुलना करने पर, जहाँ पहुँच कर 
यूरोपीय प्रतिभा कभी-कभी रुक गयी है, हमें पूर्व के तत्त्वज्ञान के आगे घुटना टेक 
देना पड़ता है । -बिक्टर कोसिन 


४५८ सूक्तिसागर भार्या 
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पूर्वीय आदश्शंवाद के प्रचुर प्रकाशपुंज की तुलना में यूरोपवासियों का उच्च- 
तम तत्त्वज्ञान ऐसा ही लगता है, जैसे मध्याह्न सूर्य के व्योमव्यापी प्रताप की पूर्ण 
प्रखरता में टिमटिमाती हुई अनलशिखा की कोई आदि किरण, जिसकी अस्थिर 
और निस्तेज ज्योति ऐसी हो रही हो मानों अब बुझी कि तब बुझी । 
“-फ्रेडरिक शेलिग 
भारतीय संस्कृति के प्रवाह का उद्गम वे चिरंतन, शाश्वत और सनातन सत्य 
रहे हैं जिनकी अनुभूति प्रतिभासम्पन्न आये जाति के ऋषियों ने अपने तप के द्वारा 
की थी । --अज्ञात 
भारतीय संस्कृति की चमक आज के ऐटम युग में भी हम गाँधीजी के 
व्यक्तित्व में देख सकते हैं। यह वही चमक है जिसने शताब्दियों पूर्व भगवान्‌ 
बुद्ध के व्यक्तित्व में विकास पाकर समूचे संसार को प्रतिभासित किया था । 


--अज्ञात 
भार्या (दे० 'स्त्री, “सुभार्या ) 
पुरुष की सर्वोत्तम सम्पत्ति उसकी भार्या है | -वेदब्यास (शांतिपवं ) 
माता यस्य गृहे नास्ति भार्यां चाप्रियवादिनी । 
अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम्‌ ॥ -पंचतंत्र 


जिसके घर में माता न हो और भार्या अप्रियभाषिणी हो उसे वनवासी हो 
जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वन और घर बराबर हैं । 


'यत्न भार्या गृहं तत्न ।' जहाँ स्त्री है, वहीं घर है । --अज्ञात 


भाव 


मित्रता और शत्तुता के भाव तो बादलों के समान क्षण-क्षण पर बदलते रहते 
हैं ।- | -वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं) 


- भावना सूक्तिसागर दे 


जहाँ भावों का सम्बन्ध है वहाँ तक और न्याय से काम नहीं चलता । 

* “-प्रेमचन्द 

भाव की एकाग्रता अंतश्चेतना का वह द्वार खोलती है जिसमें सत्य सार्थक 
होकर बसता है । _अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 
वृद्धावस्था में मौन भाव प्रोढ़ता के द्योतक होते हैं और युवावस्था में भाव 
दरिद्रद्य का । -प्रेमचन्द (रंगभूमि) 


भावी 


भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । “कालिदास 
भावी को सत्र द्वार खुला मिलता है । 


भावना 
कोई वस्तु भली या बुरी स्वयं नही होती, समझने से हो जाती है । 

-शेक्सपियर (हेसलेट ) 

जहाँ भावों का सम्बन्ध है वहां तक॑ और न्याय से काम नहीं चलता | 
--प्रेसचन्द 
काम से ज्यादा काम के पीछे की भावना का महत्व होता है । जो काम शुद्ध 
हृदय से होता है, देखने में छोटा भले ही हो परन्तु उसका फल बड़ा ही महत्वपूर्ण 
होता है । बड़े से बड़ा काम अगर हीन आदर्श लेकर किया जाय तो उसकी कोई 
बड़ी कीमत नहीं हो सकती । --राष्ट्रपति डा० राजेन्व्रभ्साद 
भावना से कतंव्य ऊँचा है । अज्ञात 


भावना में बह जाना स्त्री के लिये बड़ा आसान है। 
--भगवतीचरण यर्मा (टेढ़े मेढ़े रास्ते) 
मंत्रे तीथथें द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरो। 
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥ -पंचतंत्र 


मंत्र, तीथं, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषध ओर गुरु में जैसी भावना होती , 
हैं बेसी ही सिद्धि मिलती है। 


४६० सूक्तिसागर भाषण 


भावना ही मनुष्य का जीवन है, भावना ही प्राकृतिक है, भावना ही सत्य है 
और नित्य है । भावनाओं के मामले में मनुष्य विवश है। 


--भगवती चरण वर्मा 

जहाँ जैसी हमारी मानसिक भावना रहती है वहाँ परमेश्वर हमारे लिए उसी 

रूप में प्रकट हो जाते हैं । --विनोबा 
एथ्ा९ए #ए९४ 0ए९ए 4७४०-पराए05 ् (06 प्रग्रांएशछइ९, 6 एवगच:. बाते 
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भावना दो-तिहाई विश्व पर शासने करती है--भूत और भविष्य पर, जब 

कि यथार्थता वर्तमान पर सीमित है । -रिचर 
भावना सोन्दर्य से भी बढ़ कर है । --कहावत 


जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥ . --तुलसी 
छथ्याटए 7289 ता] 07 ८एए९. 


भावना मार भी सकती है, जिला भी सकती है । --कहावत 


भाषण ( दे० “तकरीर', “व्याख्यान ) 
भाषण शक्ति है, भाषण कायल करने के लिए, मत बदलने के लिए और 


बाध्य करने के लिए हो । “एमर्सन 
भाषण मानव के मस्तिष्क पर शासन करने की कला है। -प्लेटो 
देखना तकरीर की लज्जत कि उसने जो कहा । 

मैंने यह जाना कि गोया यह भी मेरे दिल में है ।। -गालिब 

भाषण चाँदी है, मौन सोना है, भाषण मानवीय एवं मौन दैविक है । 
«जर्मन कहावत 
भाषण मस्तिष्क का दपंण है । “सेनेका 

भाषा 

हमारी भाषा हमारा अपना प्रतिबिम्ब है। “महात्मा गांधी 


विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने की पद्धति से अपार हानि होती है । 
महात्मा गांधी 


भिक्षा सूक्तिसागर ४६१ 


भाषा विचार की पोशाक है । -डा० जानसन 
देशी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है । “महात्मा गांधी 
किसी भी भाषा का शुद्ध रूप देश, काल तथा बहुमत से सीमित है । 
--अज्ञात 
परायी भाषा के साहित्य से ही आनन्द लेने की आदत चोरी के माल से 
आनन्द लूटने की चोर आदत ज॑सी है । --महात्मा गांधी 
जाप्न भाषा का शरीर दुरुस्त, उसकी सुक्ष्मातिसूक्ष्म नाड़ियाँ तैयार हो जाती 
हैं, नसों में रक्त का प्रवाह और हृदय में जीवन स्पन्द पैदा हो जाता है, तब वह 
जीवन यौवन के पुष्प-पत्रसंकुल बसन्‍्त में नवीन कल्पनाएँ करता हुआ नयी-नतयी 
सृष्टि करता है । “निराला 
माँ के दूध के साथ जो संस्कार मिलते हैं और जो मीठे शब्द सुनाई देते हैं, 
उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए वह विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा 
लेने से टूट जाता है । जिसे तोड़ने का हेतु पवित्र हो तो भी वे जनता के दुश्मन 
हैं । -महात्मा गांधी 
जिस भाषा में बहादुरी, सच्चाई, दया वगरह के लक्षण नहीं होते, उस भाषा 
के बोलने वाले बहादुर, सच्चे और दयावान्‌ नहीं होते । --महात्मा गांधी 
[,बग80०४९ 48 8 लए 40 फा€ #ैपां।तंग्र8 ० ज्रांठा ९ए९ए फैषायक्ा 
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भाषा एक नगर है जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव एक पत्थर लाया है । 


--एमर्सन 
भाषा मनुष्य की बुद्धि के सहारे चलती है, इसलिए जब किसी विषय तक 
बुद्धि नहीं पहुँचती, तब भाषा अधूरी होती है । --महात्मा गांधी 


भिक्षा (दे० “माँगना') 
माँगन मरन समान है, मत कोई माँगो भीख । 
माँगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख ॥ --कबीर 
तगड़े और तन्दुरुत्त आदमी को भीख देना, दान करना, अन्याय है। कमंहीन 
मनुष्य भिक्षा के दान का अधिकारी नहीं हो सकता । --बविनोबा 


ही को 








४६२ सूक्तिसागर भिखारी 


भिखारी 
भिक्षुक को दुत्कारा जा सकता है, द्वार पर आने से रोका नहीं जा सकता । 
--प्रेमचन्द 
आप भिशथारियों को नहीं चाहते, परमात्मा भी भिखारियों को नहीं चाहता । 
परमात्मा तो सच्चे सेवकों का प्रेमी है । --रस्किन ( विजयपथ ) 


माँगने पर भिक्षुक को देता श्रेष्ठ है, किन्तु बिना माँगे स्वयं भिश्षुक की खोज 
करके देना श्रेष्ठतर है । “बिनोबा 
काक आह्वयते काकान्‌ याचको न तु याचकान्‌ । 
काकयाचकयोमंध्ये वरं काकों न यात्रकः ॥ --अज्ञात 
कहीं कोई खाद्य वस्तु देख कर कौआ कौओं को बुलाने लगता है, किन्तु कोई 
भिक्षुक कहीं कुछ मिलता देख कर दूसरे-भिक्षुकों को नहीं बुलाता। इससे सिद्ध 
होता है कि कौआ और भिक्षुक में कौआ ही श्रेष्ठ है, भिक्षुक नहीं । 


भीरुता ( दे० 'कायरता' ) 
पुरुषों में भीरुता भयंकर दुगुण है ।- --भज्ञात 
त्यजेत्‌ क्षुधार्ता महिला स्वपुत्रं, खादेत्‌ क्षुधर्ता भुजगी स्वमण्डम्‌ । 
बुभुक्षित: कि न करोति पाप॑ ? क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति ॥ 
--हिंतोपदेश 
भूखी स्त्री अपने पुत्र को छोड़ देती है, भूखी नागिन अपने अंडे को खां लेती 
है । भूखा व्यक्ति क्या-क्या पाप नहीं करता है ? क्‍योंकि क्षीण मनुष्य करुणाहीन 


होते हैं । 


भूख । 
भोजन के लिए सबसे अच्छी चटनी भूख है । --सुकरात 
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भूख पर अच्छा नियन्त्रण स्वतंत्रता का एक बड़ा भाग है । -सेनेका 





भूल सृक्तिसागर ४६३ 


भूख लगना जिन्दा मनुष्य का धर्म है। भूख तो भगवान्‌ का संदेश है। भूख 
न होती तो दुनिया बिल्कुल अनीतिमय और अधामिक बन जाती । फिर नैतिक 


प्रेरणा ही हमारे अन्दंर न होती । ह -विनोबा 
सम्पन्नतरमेवान्नं दरिद्रा भुझ्जते सदा। 
क्षुतरस्वादुतां जनयति सा चाढ्येषु सुदु्लभा | --अज्ञात 


दरिद्र व्यक्ति जो भी खायें, सदा अच्छा ही भोजन करते हैं क्योंकि वह भूख से 
खाते हैं। स्वाद को उत्पन्न करने वाली वह भूख धनियों को दुर्लभ है । 
बीमारियों की अधिकता पर यदि आपको आश्चर्य हो तो अपनी थाली 


गिनिए । “सेनेका 
आगि बड़वागि ते बड़ी है आग पेट की । -तुलसी (कवितावली) 
[२९७६४०॥ शाठपात 0॥7९2(, 870 ०]०)०९४॥९४ 696ए. >-दांटएए० 

बुद्धि के आदेश, भूख को मानना चाहिए । -सिसरो 


भूख की ज्वाला उच्च से उच्च और कोमल से कोमल हृदय के व्यक्तियों को 
भी नीच से नीच और कठोर से कठोर कार्य करने के लिए विवश कर देती है। 

--अज्ञात 

अपनी भूख सहने वाले तपस्वी की शक्ति उतनी नहीं, जितनी कि दूसरों की 

भूख मिटाने वाले दानी की शक्ति । --संत तिरुवल्‍लवर 

खट्टा मीठा चरपरा, जिह्बना सब रस लेय । 

चारों कुतिया मिलि गयीं, पहरा किसका देय ॥ --कबीर 

संसार में असम्भव से असम्भव कार्य हो सकता है किन्तु क्षुधा की ज्वाला से 

जलते हुए हृदयों में उच्च विचारों के अंकुर शेष नहीं रह सकते और न बिना उस 


ज्वाला को मिटाये पुन: जमाये जा सकते हैं । --अज्ञात 
यदि भूख न हो तो भोजन की शिकायत न करो । --रवीन्द्र 
भूल 
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यदि तुम भूलों को रोकने के लिए द्वार बंद कर दोगे तो सत्य भी बाहर रह 
जायगा । --रघीन्द्र 





४ध्४ड सूक्तिसागर भूल मत 


सोई हुई आत्मा को जगाने के लिये हमारी भूलें एक प्रकार की देविक यंत्रणाएँ 
हैं जो हमें सदा के लिये सतर्क कर देती हैं । --प्रेचचन्द (सेवासदन) 
एक भूल करके नहीं होता कोई भ्रष्ट । 
अनुचित है देना उसे कुछ सामाजिक कष्ट ॥ 
--मैथिलीशरण गुप्त (काबा और कबंला) 
अपनी भूल अपने ही हाथों सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई 
दूसरा उसे सुधारे । --प्रेमचन्द (रंगभूमि) 
यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे 
सकती है । -डिकेन्स 
जान-बूझ कर की गयी भूल हमारी इच्छा पर निर्भर करती है, पर अनजाने 
की गयी भूल की भी कोई सीमा है । --रस्किन (विजयपथ ) 
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दूसरों की भूलों से बुद्धिमान्‌ लोग अपनी भूलें सुधारते हैं । 
-पब्लियस साइरस 


पृफल इकल्यया ० पा वि0जछ5 पा0पडी। 78 टी।897९]$ ०0 परांड8६९३. 
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सत्य का स्रोत भूलों के त्रीच से होकर बहता है । --रवीन्द्र 
भूल मत 
दो बातन को भूल मत जो चाहै कल्यान । 
नारायण इक मौत को, दूजे श्री भगवान ।। _--नारायण स्वामी 
भूषण (दे० “गहना ) 
सरसिज मनुविद्धं शवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलेंक्ष्म लक्ष्मी तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍वी 
किमिव हिं मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । -कालिदास 
सेवार लिपटी रहने पर भी कमल सुन्दर लगता है, मलिन होने पर भी चन्द्रमा 
शोभा बढ़ाता है, यह मुनिकन्या वलकल पहनने से भी अधिक शोभित है | स्वभावतः 
_ सुन्दरता वालों के लिए भूषण व्यर्थ ही होते हैं । 





भेद सूक्तिसागर ४६५ 


केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
न स्ताने न विलेपनं न कुसुम नालंकृता मूधंजा: । 
वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धायंते 
क्षीयन्तेअखिलभूषणानि सतत वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ . --भर्तू हरि 
बाजूबन्द अथवा चन्द्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को विभूषित नहीं 
करते ; न स्नान से, न अंगराग से, न फूलों से और न ॒सँवारे हुए केशों से ही 
उसकी शोभावृद्धि होती है। एकमात्र वाणी ही उसे समलंकृत करती है जो संस्कार 
पूर्वक भली-भाँति धारण की गयी हो । 
मानहु बिधिं तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखिबे काज । 
दृग-पग पोंछन को किये, भूषण पायंदाज॥ --बिहारी 


उत्तम चरित्र ही भूषणों में उत्तम भूषण है । -स्वामी शंकराचार्य 
स्त्रियों का सबसे बड़ा भूषण पतिं-सेवा है । --अज्ञात 
मनुष्य का सबसे मूल्यवान भूषण उसका चरित्र है| --अज्ञात 


ऐश्वयंस्थ विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो 
ज्ञानस्योपशम: कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्ने व्यय: । 
अक्रोधस्तपस: क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता 
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शील॑ परं भूषणम्‌ |. --भर्त्‌ हरि 
ऐश्वरयं का भूषण सज्जनता, शूरता का मित-भाषण, ज्ञान का शान्ति, कुल- का 
भूषण विनय, धन का उचित व्यय, तप का अक्रोध, समर्थ का क्षमा और धर्म का 
भूषण निश्छलता है। यह तो सबका प्रथक्‌-पृथक्‌ हुआ. परन्तु सबसे बढ़ कर 
सबका भूषणं शील है । 
हस्तस्थ भूषणं दान सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 
श्रोत्रस्य भूषण णास्त्रं भूषण: कि प्रयोजनम्‌ ॥ --अज्ञात 
हाथ का भूषण दान है, सच बोलना कण्ठ का भूषण है, शास्त्रवचन कान का 
भूषण है, फिर दूसरे भूषणों की क्या आवश्यकता है। 


भेद 


रहिमन अँसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रगठ करेय । 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देय ॥। --रहीम 


४६६ . सृक्तिसागर भोगलिप्सा 


जो मनुष्य नौकर से अपना भेद कहता है, वह उसे अपना स्वामी बना लेता 


है । -प्राइडेन 
भोगलिप्सा 
भोगलिप्सं। मनुष्य को स्वार्शन्ध बना देती है। -प्रेंमचन्द 
भोजन 
जेसा अन-जल खाइंए, तैसा ही मन होय । 
जैसा पानी पीजिए, तैसी बानी सोय ॥ --कबीर 
भोजन के पूर्व सदा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमाई बिल्कुल 
खरी है। ह -रस्किन 
प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है, चाहे वह गेहूँ की हों या बाजरे की । 
-प्रेमचन्द (गबन) 


सुन्दर हाथों से परोसा हुआ भोजन चाहे म्लेच्छ का अन्न ही क्‍यों न हो, 
देवता का भोग ही जाता है । --रवीन्द्र (गोरा) 
अरु भोजन सो इहि विधि करे । आधी उदर अन्न सौँ भरे। 
आधे में जलवायु समावे । तब तिहि आलस कबहें न आवे ॥ 
“सूरदास (सूरसागर) 
भोजन का सम्बन्ध ऊपर से उतना नहीं जितना आत्मा से है। 
. -प्रेमचन्द (आँसुओं की होली) 
जिस प्रकार दीपक अंधकार की कालिमा का भक्षण करके कज्जल की 
कालिमा ही पैदा करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जैसा खाता है वैसे ही अपने 
ज्ञान को प्रकट करता है । अज्ञात 


रहिमन रहिला की भली, जो परसे चित लाय। 
परसत मन मंला करे, सो मंदा जरि जाय ॥ “रहीम 


इष्ट मित्रों के संग भोजन करने से मनुष्य का चित्त प्रसन्न रहता है और 
आयु बढ़ती है । --अज्ञात 





9६८ सूक्तिसागंर मजहब 
मजह॒ब (दे० “धर्म') 


मजहब किसी की टाँग पकड़ कर नीचे नहीं घसीटता, वह ऊपर उठाता है। 
--अज्ञात 


मज़हब नहीं सिखाता आपस में बेर करना । -डा० इकबाल 


मजाक (दे० “हँसी, “हास्य ) 
6 ०४९४ 005९5 ९एशएपगड्ु शर७7 (6 ]०६८९४ ]8प8॥5 #ग्र5९ॉई. 
-ज्यकंगारन 


जब मज़ाकिया स्वयं हँस पड़ता है तो मज़ाक का सभी लुत्फ़ चला जाता है । 
“-शिलर 
उ्माएड् णीशा 085९8 3 ग्रिंशाते शाते ग्रढएश' इथ्वां08 0 शाशाए, 


*>(, जरिंफ्राफा०ए5 


मज़ाक प्रायः भित्ने को अलग कर देता है और एक भी शत्रु पर विजय नहीं 


पाता । --सी ० सिमन्स 
जलण्या०्पा 35 (6 कब्रया0ण7ए ण० फ€ गर्था(. >-ए0., उुल्म्त्गव 
मज़ाक हृदय की शान्ति है | --डी० जेरोल्ड 
जो मज़ाक करता है वह दुश्मनी मोल लेता है । -फ्रंकलिन 


(>000 फ्रफ्फराव0प्रा ३5 ०76 ० एल फर्श 702९5 0० 07९55. 96 ट्या 
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अच्छा मज़ाक एक उत्तम पोशाक है जिसे समाज में पहना जा सकता है । 
--थेकरे 


(उ00वे क्पग्राठ्पण 5 प€ कल्बोधा 56 06 इ0प्रो; इब्बत९55 45$ 4(5 90507. 


--5ियारीश्प्र5 


अच्छा मज़ाक आत्मा का स्वास्थ्य है, चिन्ता उसका जहर है। --स्टैनिलस 


<्‌६ 


मघु ऋतु सूक्तिसागर ४६ 
सदिरा (दे० “शराब ) 


. मदिरा का उपयोग तो स्वयं को भुलाने के लिए है, स्मरण करने के लिए 
नहीं और जीवन का सृजनात्मक विकास अपनेपन की चेतना में ही सम्भव है । 


--भहादेवी वर्मा 
जहाँ शैतान स्वयं नहीं पहुँच सकता वहाँ मदिरा को भेज देता है। --अज्ञात 
[#(०ज्यंट्बएंगड_ वंगई5.. ग्॥ए७.. एा0वंपट९त॑ ९जे$ ग्राणौ०. १682१॥५, 
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युद्ध, दुर्धिक्ष तथा महामारी इन तीनों ने मिल कर मनुष्य जाति को इतनी 

हानि नहीं पहुँचायी जितनी कि अकेली मदिरा ने पहुँचायी है । “ लैडस्टन 

क्र गाते ए०एएा 87९ 976 प००० 776. >-यंटतांणड़ 

मदिरा और यौवन आग पर आग है । -फोल्डिग 
मधु ऋतु 


मधु वाता ऋतायत मधु क्षरन्ति सिन्धवः। 
माध्वीनं: सन्‍्त्वोषधी: मधु वक्रमुतोषसो ॥ 
मधुमत्पाथिवं रज: मधु द्यौरस्तु नः पिता। 
मधुमान्नों वनस्पतिमंधुमां अस्तु सूर्य: ॥ 
माध्वीर्गावों भवन्तु नः ॥ -(ऋ० १-९०-६,७,८) 


हो मधुरतम सृष्टि सारी । 
पवन हो शीतल सुगन्धित, मधुमयी हो भूमि अम्बर। 
रात दिन सुन्दर मधुर हों, हो मधुर सुखमय दिवाकर ॥ 
सरित वन वल्लरि मधुर हों, मधुर जीवन खेत क्यारी। 7 
हो मधुरतम सुष्टि सारी । 
-दीनानाथ विनेश 








४७० सूक्तिसागर मधुसूदन 


। सधुसूदन ह 
श्रीकृष्ण मधुसूदन हैं । प्रत्येक प्राणी के तन में मधु दैत्व प्रकट होता है और 
उसके रचनात्मक शुभ कर्मों का अन्त करना चाहता है। इन्द्रियों के रस - भोग 
से उत्पन्न.सुख का नाम मधु है। अपने तप तथा आत्मबल से मधु का संहार करने 
वाला मधुंसूदन है । --दीनानाथ विनेश (गीता ज्ञान) 


सन 
मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 
बन्धाय विषयासक्तं॑ मुक्‍्तं निविषयं स्मृतम्‌ ॥ --ब्रह्मविन्दु उप० 
मन ही मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है, विषयासक्त मन बन्धन 
है और निविषय मन मुक्त माना जाता है । 
जिसने मन को जीत लिया उसने जंगत्‌ को जीत लिया । -स्वामी शंकराचायय 
मन का दुःख मिट जाने पर शरीर का दुःख भी मिट जाता है । 
-बेदव्यास (महाभारत, वनपत्े) 
चञ्न्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहू॑ मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ “गीता ६-४ 
मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को मथ डालता है अतः बहुत बलवान्‌ है। जैसे 
वायु को दबाना बहुत कठिन हैं वैसे ही मन का वश करना भी मैं कठिन मानता 
हूँ । 
असंशयं मंहाबाहो मनो दुर्निग्रह॑ चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृुह्यते ॥ 
-भीकृष्ण (गोता ६-३५) 
हे महाबाहों ! निस्संदेह मन बड़ा चंचल है, यह रुक नहीं सकता, परच्तु 
हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से यह वश में किया जा सकता है । 
तुलसी मन महराज के, दृग से नहीं दिखान । 
जाहि देखि रीझें नयन, मन तेहि हाथ बिकान ॥ --तुलसी 
मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता है । स्वर्ग या नरक में जाने 
की कुंजी भगवान्‌ ने हमारे ही हाथ में दे रखी है । “स्वामी शिवानन्द 


मन सूक्तिसागर ४७१ 


मन का पूर्ण निरोध करने में विषयविहीन मन ही समर्थ होता है। 
--उपनिषद्‌ 
मन की मलिनता को दूर करने के लिये नीति रूपी साबुन और निष्ठा रूपी 
पानी अर्थात सिद्धान्त और व्यवहार दोनों की आवश्यकता होती है । 
“सत्य साईं बाबा 
नहाये धोये क्या भया, जो मन मेल न जाय । 
मीन सदा जल में रहै, धोये बास न जाय ॥। “कबीर 
जिन्हें तृष्णारूपी ग्राह ने पकड़ रखा है, जो संसार समुद्र में गिरे हुए हैं, भँवरों 
के जाल में पड़ कर लक्ष्य से दूर भटक रहे हैं, उनको बचाने के लिए अपमा 
विषयविहीन मन ही नौका का रूप है । -उपनिषद्‌ 


मन बड़ा जादूगर, महान्‌ चित्रकार है। मन है ब्रह्मसृष्टि का तत्त्व । संकल्प 
के बिना सृष्टि नहीं होती और मन के बिना संकल्प नहीं होता । --साने गुरु 
मन बड़ा चंचल है, यदि काम न हो तो इधर-उधर भटकने लगता है और 
अपने स्वामी को विनाशमार्ग में फेंसा कर मार डालता है । इसे भक्ति की जंजीरों 
से जकड़ देना चाहिए, नहीं तो सप॑ बन कर डस लेता है, बिच्छू बत कर काट 


खाता है । --भज्ञात 
मनसेव कृत॑ पापं॑ न वाण्या न च करमंणा । 
येनैवालिगिता कान्‍्ता तेनैवालिगिता सुता ॥। --अज्ञात 
मन के भाव से ही पाप माना जाता है, वचन या कर्म से नहीं । पत्नी और 
पुत्री के आलिंगन में भाव की ही भिन्नता है । 
जब तक मन नहीं जीता जाता, राग-द्रेष शान्त नहीं होते, तब तक मनुष्य 
इन्द्रियों का गुलाम बना रहता है । --विनोबा 


मन ही अपने लिए जीवन का रास्ता बनाता है और मृत्यु का रास्ता भी मन 

ही में तैयार होता है, विचार उस रास्ते की सीमा निश्चित कर देते हैं । 
* --स्वेट सार्डेन 

दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा है यह उस समय मालूम होता है जब 
नश्तर लगाया जाता है । मन का विष उस समय मालूम होता है जब कोई उसे 
खोल कर हमारे सामने रख देता है । --प्रेमचन्द 


४७२ सूक्तिसागर मन 
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मन की शक्ति अभ्यास है, विश्राम नहीं । -पोप 
मन एक भीरु शत्रु है, जो सदेव पीठ के पीछे से वार करता है। “प्रेमचन्द 
यथा सूर्योदये प्रातर्‌ ध्वान्तं धावति दूरत:। 
तथा मन:प्रसादेन सर्वा बाधा प्रशाम्यति ॥ --अज्ञात 
जैसे प्रात:काल सूर्योदय के होते ही अन्धकार दूर भाग जाता है, वैसे ही मन 
की प्रसन्नता से सारी बाधाएँ शान्त हो जाती हैं । 
जिस मन पर भय विराजमान हो उस मन में भगवान भला कंसे विराजेंगे । 
“अमृत लाल नागर (खंजन नयन) 
मेंरो मत अनत कहूँ नाहिं जावे। 
जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनि जहाज पे आवे ॥ . --सूरदास 
पतित: पशुरपि कूपे निःसतु चरणचालनं कुरुते। 
धिक्‌ त्वां चित्त, भवाब्धेरिच्छामपि नो विभर्षि नि:सतु म्‌ ॥। --अज्ञात 
कुएँ में गिरा हुआ पशु भी उसमें से निकलने के लिए पेर चलाने की कोशिश 
करता है, किन्तु हे मन, तुझे धिक्‍्कार है कि तू भवसागर से निकलने की इच्छा 
भी नहीं करता.। 
जब तक मन अस्थिर और चंचल है तब तक किसी को अच्छा गुरु और साधु 
लोगों की संगति मिल जाने पर भी कोई लाभ नहीं होता । --रामक्ृष्ण परमहुंस 
मनो यस्य वशे तस्य भवेत्सव॑ जगद्वशे । 
मनसस्तु वशे यो5स्ति स सर्वजगतों वशे ॥ --अज्ञात 


जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने ससार भर को वश में कर 
लिया, किन्तु जो मनुष्य मन को न जीत कर स्वयं उसके वश में हो जाता है, उसने 
सारे संसार की अधीनता स्वीकार कर ली । 
तमेव विषयं प्राप्य सुख दुःखे ततो नृणाम्‌ । 
मनो5वस्थितिभेदेन जायेते इति दृश्यते ॥ --अज्ञात 
मन ही सुख-दुःख का कारण है, इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि एक ही 


विषय को पाकर मन की अवस्था के भेद से मनुष्यों को सुख और दुःख हुआ 
करते हैं । 


मनस्वी सूक्तिसागर ४७३ 


मनन 
आंत्मा का अपने साथ बातचीत करना ही मनन है । -प्लेटो 


जिन पदार्थों पर हम अपनी स्थिति कायम करते हैं, जिनका हम मनन 
करते हैं वे ही हमारी मानसिक माला में गुँथ जाते हैं । -स्वेट मार्डन 
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मनन विचार की परिचारिका है और विचार मनन का भोजन । 


--सी ०सीमन्स 
यदा वे श्रद्दधधात्ययः मनुते नाश्रद्धन्मनुते, 
श्रदधदेन मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासित केति। 
-छाग्दोग्य० ७।१९११ 


मनन उसी समय होता है जब मनुष्य श्रद्धा करता है |. श्रद्धा के बिना मनन 
सम्भव नहीं है, अत: श्रद्धा की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिये । 


सनसस्‍्वी 


तुज्भत्वमितरा नाद्रो नेदं सिन्धावगाधता । 
अलच्डूनीयताहेतुरुभयं तन्‌ मनस्विनि ॥ 
--माघ (शिशु०) 
पर्वत में ऊँचाई है, अगाध गहराई नहीं है और समुद्र में अगाध गहराई है, 
ऊँचाई नहीं है, किन्तु अलंघनीय होने के ये दोनों ही कारण मनस्वी पुरुष में 
विद्यमान रहते हैं । अर्थात्‌ मनस्वी पुरुष पर्वत के समान ऊँचे तथा समुद्र के समान 
गंभीर होते हैं, उनका पार पाना सरल काम नहीं । 


मनस्वी म्रियते काम कार्पण्यं न तु गच्छति । 
अपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीतताम्‌॥ . -हितोपदेश 


मनस्वी पुरुष मर भले ही जाय, पर कृपणता नहीं करता, जैसे अग्नि भले 
बुझ जाय, पर ठंढी नहीं होती । 


४७४ सूक्तिसागर मनाना 
कुसुमस्तबकस्येव द्वेयी वृत्तिमंचस्विने:। 
सर्वेषां मूध्नि वा तिष्ठेद्विशीयेंत वनेईधवा ॥ . -हितोपदेश 


फूलों के ग्रुच्छे के समान मनस्वी पुरुष की दो तरह की प्रक्कति होती है, या 
तो वह सबके सिर पर रहे या वन में कुम्हला जाय । 


मसनाना 
टूटे सुजज मनाइए, जो रूठें सो बार। 
रहिमत फिरि फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार ॥ -रहीम 
मनाना उन्हीं को चाहिए जो मानना जानते हों । --अज्ञात 
मनुष्य 
मनुष्य नवजात शिशु के तुल्य है, विकास ही उसका बल है । --रवीन्द्र 


विश्व बड़ा है, जीवन विश्व से बड़ा है, मनुष्य जीवन से बड़ा है। --अज्ञात 
मनुष्य इसीलिए है कि वह पशु को भी मनुष्य बताये । --जयशंकर प्रसाद 
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ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है । --पोष 
यथागारं दृढस्थणं जीर्ण भृत्वोपसीदति । 
तथावसीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगता:।. --वाल्मीकि 


जिस प्रकार मजबूत खम्भे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, 
उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़ कर नष्ट हो जाते हैं । 

मनुष्य चावल के समान है । यदि उसके ऊपर के छिलके को उतार दिया जाए 
तो वह अंकुरित नही होगा । मानव पर तृष्णा रूपी शरीर का छिलका है। अगर 
उसे उतार दिया जाये तो पुनः माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा |-सत्य साईं बाबा 


मनुष्य तो दुर्बंलताओं की प्रतिमा है जिसमें देवत्व और दानवत्व दोनों का ही 
समावेश है । --अज्ञात 


िच्या पीठप एथावेप्रोपय एऐल॑फांडा 3 शां।९ थाते ९. >-छच्ऋ्ण्ा 


मुस्कान और आँसू के मध्य मानव ! तू एक गतिशील यंत्र है। -बायरन 


मनुष्य सूक्तिसागर ४७५ 


मनुष्य इस संसार में आत्मा, विवेक और बुद्धि लेकर आया है। --अज्ञात 
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मनुष्य सृष्टिकर्ता के प्रतिविम्ब में ईश्वरतुल्य कार्य के लिए बनाया गया है । 
-डिजरायली 
मनुष्य की दशा उस घड़ी के समान है जो ठीक तरह से रखी जाय तो सौ 
वर्ष तक काम दे सकती है और लापरवाही से बरती जाय तो जल्दी बिगड़ जाती 


है । -स्वेट मार्डेन 
मनुष्य वे हैं जो मन की शक्तियों के बादशाह हैं, संसार की समस्त शक्तियाँ 
जिनके आगे नतमस्तक हैं । --अज्ञात 


परोपकारणून्यस्य धिडः मनुष्यस्य जीवितम्‌ । 
जीवन्तु पशवों येषां चर्माप्युपकरिष्यति ॥। --अज्ञात 
मनुष्य होकर भी जो दूसरों का उपकार करना नहीं जानता उसके जीवन को 
घधिक्‍्कार है । उससे धन्य तो पशु ही हैं जिनका चमड़ा तक (मरने पर) दूसरों के 
काम आता है। 


दुर्लभ मानुषं जन्मामूल्य एको5पि तत्क्षण:। 
तथापि काकिणीतुल्य॑ तदृव्ययं कुर्वते जना: ॥ --अज्ञात 


मसुष्य का जन्म दुर्लभ है, उसका एक क्षण भी अमूल्य है। तो भी बड़ा 
आश्चर्य है कि मनुष्य कौड़ियों के समान उसका व्यय करते हैं । 


मनुष्य प्रकृति का अनुचर और नियति का दास है । “जयशंकर प्रसाद 
प्रत्येक मनुष्य वास्तव में ईश्वर है, परन्तु मूर्खों जेसा अभिनय कर रहा है । 
-एमसंन 


मनुष्य स्वतन्त्रता और परतन्त्रता के विरोधाभास का मिला-जुला रूप है। 
पक कई, स्वातंत््य और पारतंत््य के बीच में संतुलन स्थापित कर लेना ही मानव- 
जीवन की सच्ची सार्थकता है । “पं० राम किकर जी उपाध्याय 


४७६ सूक्तिसागर मनोरथ 
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गाते ६० गावषां(ं९5. -- एग्लीड50फ 
मनुष्य एक दृष्टिगोचर रहस्य है जो दो अनन्तों और दो अपरिमितियों के 
बीच घूमता है। --कालंसन 


जल में मीन मौन है, प्रथ्वी पर पशु कोलाहल कर रहे हैं, आकाश में चिड़िया 
गा रही हैं, परन्तु मनुष्य में समुद्र का मौन है, पृथ्वी का कोलाहल है एवं आकाश 
का संगीत है । --रवीन्द्र 

अपने आपको वश में रखने से ही पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त होता है । 
“-हंबंर्ट स्पेन्सर 

मनोरथ (दे० “अभिलाषा,' “इच्छा, “महत्त्वाकांक्षा') 
हाय रे मनुष्य के मनोरथ ! तेरी भित्ति कितनी अस्थिर है। बालू परं की 
दीवार तो वर्षा में गिरती है, पर तेरी दीवार बिना पानी बूंद के ढह जाती है। 
आँधी में दीपक का कुछ भरोसा किया जा सकता है; पर तेरा नहीं ! तेरी 
अस्थिरता के आगे बालकों का घरौंदा अचल पर्वत है । -प्रेमचन्द 
मनोरथानामगतिन विद्यते । --कुमार ० 
ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मनोरथ की पहुँच न हो । 

संसार में सफलमनोरथ होना अपनी शक्ति, अपने पराक्रम, अपने मानसिक 
बल पर ही अवलम्बित है । --अज्ञात 


सनोरंजन 
मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्तु है । --प्रेमचन्द 


जिस समय तुम्हें अपना मनोरंजत करना हो उस समय अपने सहवास में 
रहने वालों के साथ सद्ग्रुणों का चिन्तन करो । --माकक्‍्से अरेलियस 


मनोवृत्ति 
मनोवृत्तियाँ सुगन्ध के समान हैं जो छिपाने से नहीं छिपतीं ।.. -प्रेमचन्द 
पाप-पुण्य सब मनोवृत्तियों के लक्षणों पर निर्भर है। यदि मनोवृत्ति शुद्ध ही 
और कोई व्यक्ति पाप कर बैठे तो पाप नहीं । यदि मनोवृत्ति दूषित हो और ऐसे 
समय में कोई पुण्य भी बन जाय तो उसका कोई फल नहीं । --वुन्वावनलाल वर्मा 





महत्वाकांक्षा सूक्तिसागर ४७७ 


मस्तिष्क (वे० सन) 
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दुबंल शरीर मस्तिष्क को दुबंल बना देता है । -रूसो 
मस्तिष्क की शक्तियाँ बड़ी अद्भुत हैं। यह केवल शरीर पर ही नहीं किन्तु 
सारे संसार पर शासन करता है। --अज्ञात 
मनुष्य का मस्तिष्क बंजर खेत की तरह है, जब तक इसमें बाहर से मसाला 
नहीं डाला जायगा इसमें कुछ भी नहीं पैदा नहीं हो सकता । -रेनाल्‍ड्स 
वाह करांगव 80095 गक्षाए0छ व] ए707907007. 88 6 500 870५5 
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ज्यों-ज्यों आत्मा कलुषित होती जाती है त्यों-त्यों उसी अनुपात में मन संकीर्ण 
होता जाता है । | -रूसो 
4 ९णाए9 गर्भागत 5 ए_ी९ १९ए॥१४ ७०%500०%. -?#०एढफएफ 
शुन्य मस्तिष्क शैतान की कर्मशाला है। -कहावत 


मनुष्य के मस्तिष्क की तरह लचीली चीज और कोई नहीं है । बन्द की हुई 
भाप की तरह जितना ही दबाव इस पर पड़ता है उतनी ही शक्ति से यह दबाव 
के साथ लड़ती है, जितना अधिक काम इस पर आ पड़ता है उतना ही अधिक यह 
उसे पूरा कर लेती है । --अज्ञात्त 
मानव मस्तिष्क ठीक एक पैराशूट की तरह है---जब तक वह खुला रहता है 
तभी तक कार्यशील रहता है । -लार्ड डेवन (साउथ विन्ड) 
मनुष्य सतत प्रयत्नशील है । एवरेस्ट को उसके आगे झुकना ही पड़ेगा क्योंकि 
उसके दुबंल पतले शरीर में मस्तिष्क एक ऐसी चीज है जो किसी बन्धन को नहीं 

मानती और उसमें ऐसी भावना है जो पराजय को कभी स्वीकार नहीं करती । 
“जवाहरलाल नेहरू 


महत्वाकांक्षा 
प्रफरह कील ह़ांता। 5 709 इ-णाएए बराफ्बटाल्ते एफ धार ]0५6 ० 
867ए. --दांटर४० 


महान्‌ व्यक्ति महत्वाकांक्षा के प्रेम से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं ।--सिसरो 





४७८ सूक्तिसागर महात्मा 
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महत्वाकांक्षी बनो और उसकी कोई सीमा न होने दो । अकरमंण्यता के जीवन 
से यशस्वी जीवन और यशस्वी मृत्यु अधिक अच्छी है। -सर सी० वी० रमन 
जो छोटे-छोटे कामों के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं वे अक्सर बड़े कामों 
के लिए नाकाबिल बन जाते हैं । --रीशे 


खैयजाएका ३5 9पा 06 ९ज़ीे आबपेठ/ण णी 88ए7एथ०7. 
+- ७5. शिबरट्तग्मबातव 


महत्त्वाकांक्षा लालसा का केवल निक्ृृष्ट प्रतिबिम्ब है । --सेक्‍्डोनाल्‍ड 
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धर०ए€ए९ क्री) ९ 7९४९० ९ 47९ ग6एछ इ्वांडीव्तं, >-धव्बटमंबस्बा।एं 
महत्त्वाकांक्षा मानव हृदय की इतनी शक्तिशाली अभिलाषा है कि हम कितने 
ही ऊँचे पद पर पहुँचें, सन्तुष्ट नहीं होते । -मेकियावेली 


सौन्दर्य और विलास के आवरण में महत्त्वाकांक्षा उसी प्रकार पोषित होती है 
जैसे मंखमली म्यान में तलवार शयन करती है । --डा० रामकुमार वर्मा 


संसार में जितने बड़े काम हुए हैं उन सबको कराने वाली महत्वाकांक्षा 
ही है। --अज्ञात 


महततत्मा 
सम्पूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गयी है, जिनका अज्ञान नष्ट हो 
चुका है और जो कल्याणरूप परमात्म तत्त्व में स्थिर हैं वही महात्मा हैं । 
-स्वामी शंकराचार्य 
महात्माओं का चरित्र विचित्र होता है। वे धन-वैभव को तिनके के संमात 
समझते हैं; किन्तु इसके प्राप्त होने पर बोझ से झुक जाते हैं । --चाणक्य 
महान्‌ (दे०. 'संत', 'सज्जन', “सत्पुरुष' ) 


मनुष्य उतना ही महान्‌ होगा जितना वह अपनी आत्मा में सत्य, त्याग, 
दया, प्रेम और शक्ति का विकास करेगा । -स्वेट मार्डन (दिव्य जीवन) 


महात्मा सूक्तिसागर ४७६ 


क्षुद्रेषपि नूनं शरणं प्रपन्नै ममत्वमुच्चे:शिरसां सतीव । --कालिदास 
जो महान्‌ होते हैं वे अपनी शरण में आये हुए नीच लोगों से भी वैसा ही 
अपनापन बनाये रहते हैं जेसा सज्जनों के साथ । 
कोई कितना ही महान्‌ हो, लेने के लिए तो उसे झुकना ही पड़ता है । इतना 
बड़ा समुद्र भी क्षुद्र ददी तालों से पानी लेने के लिए उनसे नीचे ही रहता है । 
--अज्ञात 
ग0फांगएइ रथ 9९ एपोए हाल्बा जफांगा 48 70६ 78. 
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बिना सत्य के कोई भी चीज वास्तव में महान्‌ नहीं हो सकती । 


-डा० जानसन 
सभी महान्‌ वस्तुएँ सदैव अच्छी नहीं हो सकतीं, किन्तु सभी अच्छी वस्तुएँ 
महान्‌ होती हैं । -डिसास्थेनीज 


महात्मानो&नुगृह्लनन्ति भजमानान रिपूनपि । 
सपत्नी: प्रापयन्त्यब्धि सिन्धवों नगनिम्नगा:॥ 
-माघ (शिशुपाल वध) 
महान्‌ पुरुष तो शरणागत शत्रुओं पर भी अनुग्रह करते हैं । बड़ी नदियाँ 
अपनी सपत्नी (छोटी मोटी) पहाड़ी नदियों को भी समुद्र तक (अपने पति तक 
स्वयं ) पहुँचाती हैं । 


(506प्रा। 00 शाद्या) छु/€वा 0] ॥९ 4$ 06९६०. >-?#०ए९४०- 
किसी महापुरुष को तब तक महान्‌ नहीं समझना चाहिए, जब तक कि उसकी 
मृत्यु नहीं हो जाती । -कहावत 


वह मनुष्य कभी नहीं महान्‌ हो सकता जो केवल अपनी वर्तमान शक्ति पर 
ही अवमम्बित रहता है और देवी तत्त्व का ज्ञान नहीं प्राप्त करता । 


--स्वेट सार्डन 

अभी तक कोई भी व्यक्ति वास्तव में महात्‌ नहीं हुआ जो साथ ही साथ 
गुणवान्‌ न रहा हो । * -फ्रेंकलिन 
घ& 5 70६ छाल शी0 45 700 87९६४ए 80०05... श््रा<९5फु९्बाए९ 


वह महान्‌ नहीं है जो बहुत भला नहीं है । >शेक्सपियर 





| ० ह सूक्तिसागर महानता 
महानता (दे० “बड़प्पन' ) 

महानता की आकांक्षा करने से हमारी आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शक्तियों का 

विकास होता है, वे जाग्रत हो जाती है । -स्वेट सार्डन 

मनुष्य की सबसे बड़ी महानता विपत्तियों को सह लेने में है । --अज्ञात 


लोभ की अपेक्षा अपनी महत्ता सिद्ध करने की मनुष्य की इच्छा अधिक प्रबल 
होती है । --अज्ञात 





महापुरुष (दे० “संत', सज्जन”) 

वज्ञादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि | 

लोकोत्ताराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहति ॥ --भवशभूति 
उत्तम पुरुषों का हृदय बज्ज से भी कठोर और फूल से भी कोमल होता है। 

उसे जानने में समर्थ कौन है ? 

न॒ रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌। --कालिदास 
संसार ही महापुरुष को ढूंढ़ता है न कि महापुरुष संसार को । 
जैसे सूयं आकाश मैं छिप कर नहीं विचर सकता वैसे ही महापुरुष भी संसार 


में छिप कर नहीं रह सकेते । --वेवव्यास (महाभारत, वनपवं) 
5 8/€४6४ गराशा ८076 ०्प 0० (7४९ 790]6 0]888९$.,._ +-किघ९ए5०४७ 
सभी महापुरुष मध्यम वर्ग से आते हैं । --एसर्सन 
जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, वे सभी धर्म, सभी इतिहास और सभी नीतियों से 
संसार का श्रेष्ठ ज्ञान ग्रहण करते हैं। -रवीन्द्र 
जहाँ चक्रवर्ती नुपाल की शस्त्रधारा कुंठित हो जाती है ; वहाँ महापुरुष का 
एक मधुर वचन ही काम कर जाता है । --हरिओऔध 


4 7९8।]ए छ्ा8वां पराद्षा 35 [एा097 99 (7९९ डं808---800676ञ/एर 0 
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->-छिड्खबल्टार 


वास्तविक महान्‌ व्यक्ति तीन चिह्नों द्वारा जाना जाता है--योजना में उदारता, 
उसे पूरा करने में मनुष्यता और सफलता में संयम । -बिस्मार्क 


माँ सूक्तिसागर ४८१ 


जो महापुरुष हैं वे संसार के ज्ञान को अपने माहात्म्य से ही ग्रहण करते हैं, 
और ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में उतार कर जगत्‌ में उसकी सचाई का 
प्रकाश चमका देते हैं । --रवीन्त्र 


महीयांस: प्रकृत्या मितभाषिण: 
--माघ (शिशुपाल बध) 
महान लोग स्वभाव से ही स्वल्पभाषी होते हैं । 


विपदि धेयंमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाकपदुता युधि विक्रम: । 
यशसि चाभिरुचिव्यंसनं श्रुतौ 
प्रक्तिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌ू ॥ . -हितोपदेश 
महान्‌ पुरुषों में यह गुण स्वभावत:ः पाये जाते हैं--विपत्ति में धैये, अभ्युदय, 
उन्नति में क्षमा, सभा में भाषण-कुशलता, युद्ध में विक्रम, यश में रुचि और 
वेदशास्त्र के अध्ययन का व्यसन । 


पल छत ढब्ाए000 ते० छांप्रीएपा 87९६८ गाल, पा. 87९8६ पाला 
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संसार महान्‌ व्यक्तियों के बिना नहीं रह सकता, लेकिन महान्‌ व्यक्ति संसार 
के लिए बहुत दुःखदायी होते हैं । -गेढे 


धर को परिष्कृत करने एवं लोगों के नैतिक स्तर को ऊँचा करने के लिए 
महापुरुषों की सब युग़ों में बड़ी आवश्यकता होती है । --हरिभाऊ 


माँ (दे० 'माता', “जननी'”) 


माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह भूमंडल 
का स्वामी ही क्‍यों न हो । --प्रेमचन्द 


माँ के ममत्व की एक बूंद अमृत के समुद्र से ज्यादा मीठी है । --अज्ञात 
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बच्चे का भाग्य सदेव उसकी माँ की कृति है। “नेपोलियन 


डपर सूक्तिसागर माँगना 
साँगना 
केवेल अपने लिए माँगने वाला भिखारी कहा जा सकता है, परन्तु सबके 
लिए माँगने वाला देने वाले का स्वामी ही रहेगा । --महादेवी वर्मा 
मान, बड़ाई, प्रेमरस, गुरुआपन औ नेहु। 
ये पाँचों तब ही गये, जब कही कछु देहु॥ --नरोत्तमदास 
जो कुछ माँगना हो खुदा से माँग ऐ अकबर । 


यही वह दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद ॥ --अकबर 
रहिमन वे नर मर चुके, जे कहुँ माँगन जाँहि । 
उनते पहिले वे मुएं, जिन मुख निकसत नाहिं ॥। --रहीम 
आदर मान महत्व सब, बाला पन को नेह । 
यह चारों तब ही गये, जब ही कहा कुछ देह ॥ . --मलूकदास 
आब गयी, आदर गया, नेनन गया सनेहु । 
ये तीनों तब ही गये, जबहि कहा कुछ देहु ॥ --कबीर 
माँगे घटते रहीम पद, कितो करो बढ़ि काम । 
तीन पेग वसुधा करी, तऊ बावने नाम-॥ --रहीम 


माता (दे० “जननी, माँ) 
शिशो: शुश्रूषणाचछक्तिर्माता स्यान्माननाच्वय सा। -्कंद पुराण 


शिशु की शुश्रूषा करने से माता को शक्ति और सदा सम्मान देने के कारण 
उसे माता कहते हैं । 


(छा 876 पथराव पीला: ग्राताहाड प्राबते९८ पीशा., 


न्ल्डिक्रा९ाए5ड०्ा 
मनुष्य वही होते हैं जो उनकी माताएँ उन्हें बनाती हैं । --एमसंन 
माता का हृदय बच्चे की पाठशाला है । -+बीचर 
माता का कोमल क्रोड़ ही शान्ति का निकेतन है । -अज्ञात 


ऐसी माताओं से देश का मुख उज्ज्वल होता है जो देशहित के सामने मातृ- 
स्‍्तेह की धूल बराबर भी परवाह नहीं करतीं । उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, 
देश पुत्र के लिए नहीं होता । -प्रेमचन्द . 


मातृभूमि सूक्तिसागर ४८३ 


मातासमं नास्ति शरीरपोषणं, चिन्तासमं नास्ति शरीरशोषणम्‌ । 
भार्यासमं॑ नास्ति शरीरतोषणं, विद्यासमं नास्ति शरीरभूषणम्‌ ।। 
ु --अज्ञात 
माता के समान शरीर का पालन-पोषण करने वाली, चिन्ता के समान देह 
को सुखाने वाली, स्त्री के समान शरीर को सुख देने वाली और विद्या के समान 
शरीर को अलंकृत करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है । 


मातृत्व 
मातृत्व दीर्घ तपस्या है । --प्रेमचन्द 
मातृत्व में ही नारीत्व की पूर्णता है। --अज्ञात 
मातृत्व का गव॑ और आनन्द आंखों में संजीवनी भर देता है। .-प्रेमचन्द 
मातृ-प्रेम 
भाई-बहिनों को एक करने वाली कोई शक्ति है तो मातृप्रेम है, पितृप्रेम है । 
--विनोबा 
संसार में और जो कुछ है, मिथ्याः है, निस्सांर है, मातृ-प्रेम ही सत्य है, 
अक्षय है, अनश्वर है । >-प्रेमचन्द (मन्दिर) 


जब मां बच्चों का मुँह देखती है तो वात्सल्य से चित्त गदगद्‌ हो जाता है । 
--प्रेमचन्द (निर्मला) 


मातृभाषा 
मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। जो मातृभाषा का 
अपमान करता है, वह स्वदेशभक्त कहलाने लायक नहीं । “महात्मा गाँधी 
. इडा सरस्वती मही तिस्रो देवीभंयोभुव: । बहिः सीदन्त्वस्रिध: ।. -वेदसंत्र 


मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमि तीनों सुखकारिणी स्थिर रूप देवियाँ 
हमारे हृदयासन पर विराजती रहें । 


मातृभूमि 
है मातृभूमि ! तेरी पहाड़ियाँ, तेरे हिम-धवल पर्वत, तेरे वन-उपवन हमारे 
लिये सुखमय हों । --अथर्वबेद, १२-१-११ 


डंपो४ड सूक्तिसागर मातृ-हृदय 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्त: । 
पदभ्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूृम्याम्‌ ॥ >यजुः 
हम लोग चलते हुए या बंठे हुए, ठहरे हुए या आगे बढ़ते हुए, दायें या बायें 
पर से भूमि को कष्ट न दें तथा कोई ऐसा काम न करें जिससे मातृभूमि का 
अहित हो । 
हे मातृभूमि ! धन और कीर्ति तुझसे ही मिलती है, और यह तेरे ही वश में 
है कि तू उन्हें दे या अपने पास रखे । लेकिन मेरा गम (शोक) बिल्कुल मेरा 
अपना है और जब मैं इसे भेंट करने के लिए तेरे पास लाता हूँ तो तू मुझे आशी- 
वाद देती है । | --रवीन्द्र 
माता भूमि: पुत्रो5हं पृथिव्या: --अथवंवेद 
भूमि मेरी माता है और मैं इस मातृभूमि का पुत्र हूँ । 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अनुकरण के द्वारा सीखता है, व्याकरण 
के सहारे नहीं । 
-धीरेन्द्र वर्मा 
मातृभाषा में माता की ममता और जन्मभूमि का प्यार बसता है,.जब हम 
उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा बचपन हमें वापस मिल 


गया है। --अज्ञात 
माता प्थिवी महीयम 
यह विराट पृथ्वी मेरी माता है । --ऋणग्वेद 
मातृ-हृदय 


माता का हृदय दया का आगार है । उसे जलाओ तो उसमें से दया की: ही 
सुगन्ध- निकलती है । पीसो तो दया का ही रस निकलता है | वह देवी है । विपत्ति 

की क्रूर लीलाएँ भी उस निमंल और स्वच्छ स्रोत को मलिन नहीं कर सकतीं । 
--प्रेमचन्द 


मादकता 


यौवन, सुन्दरता और ऐश्वर्य इनमें से प्रत्येक में मनुष्य को मदान्ध बना देने 
की शक्ति है । “कालिदास 


मानव सूक्तिसागर ४८५ 


कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय । 
वह खाये बौरात है, यह पाये बौराय ॥। -बिहारी 


सान 


जिस आदमी का मान उसके अपने ख्याल से मर चुका है वह जितनी हानि 
अपने को पहुँचा सकता है उतनी दूसरा कोई और नहीं पहुँचा सकता । 
“महात्मा गांधी 
घटने न देना मान, करना मोह मत धन-धाम का। 
यदि मान ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का ॥ 
--अज्ञात 
मान गुण से ही मिलता है, जैसे स्तोते को सब पालते हैं परन्तु कौए को कोई 
नहीं । अज्ञात 
मान चाहने वाले ही अपमान से डरा करते हैं। मान का बोझा मन से 
उतरते ही मन हलका और निडर बन जाता है । -हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी 
अमी पियावत मान बिन, रहिमन मोहि न सुहाय । 


प्रेम सहित मरिबों भलो, जो विष देइ बुलाय॥ . --रहीम 
मान सहित विष खाइके, संभु भए जगदीस । 
बिना मान अमृत पिये, राहु. कटायो सीस॥ ._ “रहीम 


ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः । 
अभिभूतिभयादसूनत: सुखमुछ्झयन्ति न धाम मानिनः ॥ 
-भारवि (किरातार्जुनीय) 
लोग राख के ढेर को पदाक्रान्त करते हैं, परन्तु जाज्वल्यमाव अग्नि को 
पदाक्रान्त नहीं करते । अत: मानी मानहानि की आशंका से सुखपूर्वक प्राण विसर्जित 
कर देते हैं, पर अपनी मान-मर्यादा तथा तेज को धक्का नहीं लगने देते । 


सानव 


मानव का दानव होना उसकी हार है। मानव का महामानव होना उसका 


चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है।_ डा» राधाकृष्णन्‌ 
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सूक्तिसागर मानवता 


मानव जोर लगा दे, गिरि के पर उखड़ जाते हैं । 

मानव का सुन मंत्र, परस्पर तारे लड़ जाते हैं ॥। 

. नहीं असम्भवता छू सकती इसकी छविमय छाया 4 

मायापति भी चकराता लख मानवता की माया ॥ 
--विनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद' (गुरु दक्षिणा) 


मनुष्य को पापी कहना ही पाप है; यह कथन मानव समाज पर एक लांछन 


है । “स्वामी विवेकानन्द 
संसार भर में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो सही शब्दों में मानव हैं। एक जो मर 
चुका है, दूसरा जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है । --चीनी कहावत 
मानवता 
मानवता का खेल प्रात:कालीन सूर्य की तरह सुन्दर है । --रस्किन 
0 गाद्या] 38 50 छ/8व६ 85 गरक्षादिाते, ->-यफरण्व०#९ एडाफऋरए 
कोई मनुष्य मानवता से बड़ा नहीं है ।. -थेडोर पाकंर 
वफ6 ए7णएंश' #पतेए्र छत ग्राबांधा।त 35 ॥087, +-?०ए० 
मानवता का उचित अध्ययन मानव है । -पोप 
ध्रुव सत्य है कि सर्वोच्च जाति का मानवता-परिपूर्ण प्राणी सदा उदार और 
क्षव्यप्रिय होता है । --रस्किन 


मानव-प्रकृति 


जहाँ तक मानव-प्रकृति से सम्बन्ध है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब 


बदल जाय । यहाँ तक कि मरते समय जो मति हो वैसी ही गति बतलायी जाती 


है । 


पुराने दिनों का स्मरण करके भविष्य में भी विश्वास खो बैठने का अर्थ है 


मानव-प्रकृति में निहित शिवत्व की भावना में अविश्वास । “सरदार पटेल 
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मनुष्य निर्देयी होते हैं परन्तु मानव स्वभाव दयालु है । --रवीन्द्र 


प्रानस-ती र्थ सूक्तिसागर श्द७ 
मानस-तीर्थे 


सत्यं तीर्थ क्षमा तीर्य॑ तीर्थ॑मिद्रियनिग्रह: । 
सर्वंभूतदया तीर्थ तीर्थमाजंवमेव च॥ 
दानं तीर्थ दमस्तीर्थ संतोषस्तीर्थ॑मुच्यते । 
ब्रह्मचर्य परं तीर्थ तीर्थ च प्रियवादिता ॥। 
ज्ञानं तीर्थ धृतिस्तीर्थ तपस्तीथ्थंमुदाह्तम्‌ । 
तीर्थानामपि . तत्तीर्थ विशुद्धिमंनस: परा ॥ --मह्॒षि अगस्त्य 


सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना भी तीर्थ है, सब 
प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है । दान तीर्थ है, मन का 
पंयम तीर्थ है, संतोष भी तीर्थ कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीर्थ 
है । प्रिय वचन वोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है, घर्य तीर्थ है, तप को 
भी तीर्थ कहा गया है । तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अंतःकरण की अत्यान्तिक 
शुद्धि । | 


दानभिज्या तपः शौच तीर्थंसेवा श्रुतं तथा । 
सर्वाप्पेतान्यतीर्थानि यदि भावों न निर्मल: ॥ 
निगुहीतेन्द्रियग्रामों यत्रेव च वसेन्नरः। 
तत्न तस्थ कुरुक्षेत्र नैमिषं पुष्कराणि च ॥ --महर्षि अगस्त्य 


भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थसेवन, शास्त्नों का 
श्रवण एवं स्वाध्याय--ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं। इसलिए जिसने अपने इन्द्रिय- 
समुदाय को वश में कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ भी निवास करता है, वहीं उसके 
लिए कुरुक्षेत्र नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीथ हैं । 


ध्यानपुति... ज्ञानजले रागद्रेषमलापहे । 
यः स्नाति मानसे ती्थें स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


“महर्षि अगस्त्य 


ध्यान के द्वारा पवित्न तथा ज्ञानरूपी जल से भरे हुए, राग-द्रेषरूप मल को 
दूर करने वाले मानस-तीर्थ में जो मनुष्य स्तान करता है, वह परम गति--मोक्ष 
को प्राप्त होता है । 


४पप सूक्तिसागर मानसिक पीड़ा 


मानसिक पोड़ा 


लोहे का गरम गोला यदि घड़े के जल में डाल दिया जाय तो वह जल भी 
गरम हो जाता है, वेसे ही मानसिक पीड़ा से शरीर भी व्यथित हो जाता है । 
--बेदव्यास (महा०, वनपर्व) 


मानसिक वृत्तियाँ 
हमारी मानसिक वृत्तियाँ हमारी सेविकाएँ हैं। जो कुछ हम उनसे चाहते हैं 
वे हमें वही देती हैं । | --स्वेट सार्डेन 
माप 


धनवानों के हाथ में माप ही एक है | वह विद्या, सौन्दर्य, बल,,पवित्नता, और 
तो क्ष्या, हृदय भी उसी से मापते हैं । वह माप है---उनका ऐश्वर्य । 
“जयशंकर प्रसाद 


माया 
देवी हाषा ग्रुणमयी मम माया दुरस्यथा | 
मामेव ये प्रपद्चन्त मायामेतां तरन्तिते॥ 
“भगवान श्रीकृष्ण (गौता ७-१४) 
यह मेरी त्रिगुणमयी देवी माया निस्सन्देह दुस्तर है, जो मेरी ही शरण में 
आते हैं, वे माया को पार कर जाते हैं । 
माया वह पट है जो जीव और ब्रह्म के बीच में पड़ कर सत्य को नहीं देखने 
देती । माया प्रकृति की छाया है। -वीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 
ईश्वर: स्वंभूतानां हृद्देशेअर्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवंभूतानि यन्त्रारू्ढानि कामया ॥ 
“गीता १८-६१ 
हे अर्जुन ! यन्त्रारूढ़ सम्पूर्ण प्राणियों का ईश्वर अपनी माया से घुमाता हुआ 
सब प्राणियों के हृदय-देश में स्थित है । 


मायावी सूक्तिसागर डंपद 


जो माया के यन्त्र पर चढ़ जाते हैं, उन्हें -मायापति परमेश्वर माया से 
नचाता है । इसके विपरीत जो माया-यन्त्र को छोड़ कर परमेश्वर को पकड़ लेते 
हैं, उन्हें परमेश्वर पार लगाता है । -दोनानाथ विनेश (गोता ज्ञान) 
गो गोचर जहें लगि मन जाई । सो माया सब जानेहु भाई ॥ 
-तुलसी (मानस, अरण्य० ) 
मैं जानू हरि से मिलूं, मो मन मोटी आस । 
हरि बिच डारे अंतरा, माया बड़ी पिचास ॥। -क़बीर 
माया ईश्वर की शक्ति होने पर भी अनिवंचनीय पदार्थ है । 
-स्वा्मीं शंकराचार्य 
अति प्रचंड रघुपति के माया | जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
-तुलसी (मानस, बाल० ) 
जब माया आती है बुद्धि चली जाती है। -सुवर्शन 
माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय । 
भगतों के पीछे फिरे, सनमुख भागे सोय ॥। -कबोर 
सुर नर मुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल । 
अस विचारि मन मारहि, भजिअ महा मायापतिहि ॥ -तुलसी 
माया-मोह का स्थान मन है, घर नहीं । --प्रेमचन्द 


वेदान्त के अनुसार यह निद्रा-अवस्था और जाग्रत-अवस्था भी माया या भ्रम 
के सिवा और कुछ नहीं है । -स्वामी रामतीर्थ 


माया सचमुच धोबिन ही है, वह जीव में लिपटे अज्ञान रूपी मेल को धोकर 
उसका निर्मल रूप निखार देती है । --अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 


सायावी 


मायावी मनुष्य संसार को धोखा दे सकता है, परन्तु अपने आपको धोखा नहीं 
दे सकता । “सुदर्शन 


४६० सूक्तिसागर माक्संवाद 


ब्रजन्ति ते मूढ़धिय: पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिन: । 

प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधानसंवृतांगान्चिशिता इवेषवः ॥। 
-भारवि (किराताजुनीय ) 
वे अविवेकी पुरुष (स्वंदा) पराजित होते हैं जो मायावियों के समक्ष मायावी 
नहीं बनते अर्थात्‌ 'शठे शाठ॒यं समाचरेत्‌' नीति का अवलम्बन नहीं करते। 
वे मायावी सरलचित्त व्यक्तियों के अन्त:करण की बातें जान कर इस प्रकार गला 
घोंटते हैं जैसे तीक्ण धारवाले बाण कवचरहित शरीर में प्रवेश कर घातक बन 

जाते हैं । 


साक्संवाद 
माक्‍्संवाद तो भोतिकवाद है इसीलिए वह बेमुरव्वती के साथ धर्म का विरोध 
करता है । ४ “-लेनिन 
साली 


अनार के फूल और फल में बाग के माली के रुधिर की याद आती है। उसकी 
मेहनत के कण जमीन में गिर कर उगते हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से 


मीठे फलों के रूप में नजर आते हैं । “अध्यापक पूर्णासह 
मित्र (दे० “दोस्त' ) 
न स सखा यो न ददाति सख्ये । -ऋग्वेद 


वह मित्र ही क्‍या, जो अपने मित्र को सहायता नहीं देता । 


सब लोग घोड़े, कुत्ते, सम्पत्ति, मान, सम्मान इत्यादि की हवस करके उसके 
पाने के लिए परिश्रम करते हैं, परन्तु मुझे किसी मित्र के समागम का लाभ होने 
से जितना संतोष होगा, उतना उन सब चीजों के मिल कर प्राप्त होने पर भी 


नहीं होगा । -सुकरात 
प46७ ४७5 70 9]65झं॥98 '६९ & एापवेश्ां पिश्यव, ->-छिगललंफ़ंतरड 
ज्ञानी मित्र के सदृश जीवन में कोई वरदान नहीं है । -यूरीपिडीज 


मथत मथत माखन रहै, दही मही बिलगाय । 
रहिमत सोई मीत है, भीर परे ठहराय ॥ “-रहीच 


मित्र सूक्तिसागर ४१ 
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बाते 7९७५७ 70769. -्स्‍्फब्णोधांफ 
तीन विश्वासी मित्र होते हैं--वृद्धा पत्नी, बूढ़ा कुत्ता और नकद घन । 
“फ्रेंकलिन त 


विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैय॑ ये पाँच मनुष्य के स्वाभाविक मित्र 
हैं । बुद्धिमान लोग सवंदा इनके सहवास में रहते हैं । -बेदव्यास (महा ०, शांतिपवे) 
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सबसे निक्ृष्ट मित्र वह है जो अच्छे दिनों में पास आता है और मुसीबत के 


दिनों में त्याग देता है । --अज्ञात 
परोक्षे कार्यहन्तारं भ्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वर्जयेत्तादृशं मित्र विषकुम्भ॑ पयोमुखम्‌ ॥ . --हितोपदेश 


मुँह सामने मीठी बातें करने और पीठ पीछे छुरी चलाने वाले मित्र को दुधमुंदे 
विषभरे घड़े की तरह छोड़ दे । 
रजतं वा सुवर्ण वा शुभान्याभरणानि च। 
अविभक्तानि साधूनामवगच्छन्ति साधव: ॥ 
“वाल्मीकि (रा०, कि०) 
अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने-चाँदी अथवा उत्तम आभूषणों को 
. अपने सन्मित्नों से अलग नहीं समझते । 
हमारा यदि कोई सच्चा मित्र न हो तो जगत्‌ निर्जन वन के समान प्रतीत 
होगा । --बेकन 
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मित्र चाहे अनुपस्थित हों वे उपस्थित रहने के ही समान हैं; चाहे वे दरिद्र 
हों, धनवान्‌ होने के समान हैं; चाहे वे दुर्बंल हों, स्वस्थ होने के समान हैं और यह 
बात मानना और भी अधिक कठिन मालूम पड़ता है कि वे जीवित होने के समान 
हैं यद्यपि वे मर गये हैं । “सिसरो 


ख्ड २ सूक्तिसागर मित्र 


सबसे निदकृष्ट मित्र वह है जो तुम्हारी चापलूसी करता है और तुम्हारे अवगुणों 
- पर परदा डालता है। --अज्ञात 


मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथथेकृत्या: । 
“कालिदास (सेघदूत) 
जिसने मित्रकार्य सम्पन्न करने का बचन दिया है, वह उसके समाप्त होने तक 
ढीला नहीं पड़ता । 
सच्चा मित्र आनंद को दुगुना तथां दुःख को आधा कर देता है। --बेकन 


विमल॑ कलुषीभवच्च चेत: कथयत्येव हितैषिणं रिपुं वा । --भारविं 
चित्त का प्रसन्न होना तथा मलिन होना मित्र और शत्रु की सूचना देता है । 
अर्थात्‌ जिसके प्रति मन प्रसन्न होता है वृह मित्र है और जिसके प्रति मन में क्षोभ 
उत्पन्न होता है वह शत्रु है.। 
आढ़्यो वांपि दरिद्रो वा दुःखितः सूखितो5पि वा । 


निर्दोषश्च॒ सदोषश्च वयस्य: परमा गतिः ॥ 
-वाल्मीकि (शा०, कि०) 


मित्र धनी हो या गरीब, सुखी हो या दुखी अथवा निर्दोष हो या सदोष; वह 
हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। 
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770567749. -्पच्फाण 
अच्छे दिनों की अपेक्षा मुसीबत के दिनों में मित्र के पास जाने के लिए अधिक 
उद्यत रहो । -चिलो 
मिलने पर मित्र का आदर करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो तथा 
आवश्यकता के समय उसकी मदद करो । --अरस्तू 
घर, सोना, पृथ्वी, चाँदी, स्त्री और सुहृदूगण ये मध्यम कोटि के मित्र हैं, ये 
मनुष्य को सभी जगह मिल सकते हैं । --वैद व्यास (महाभारत, शांतिपर्व) 


विश्वासपात्न मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाय 
उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया । ->अज्ञात 


मित्रता सूक्तिसागर ।,.. डरे 


जो गुण हममें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण 
हो । चिन्ताशील मनुष्य प्रफूल्लचित्त मनुष्य का साथ ढूंढ़ता है, निबंल बली का, 
धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चन्द्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए 
चाणक्य का मुंह ताकता था । नीतिविशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरवल 
की ओर देखता था । --रामचन्द्र शुक्ल 


कुदिन हितू सो हित सुदिन, हित अनहित किन होइ। 
ससि छबि हर रबि सदन तउ, मित्र कहत सब कोइ ॥ --तुलसी 
मित्रता 
केवल सज्जनों में ही सच्ची मैत्री हो सकती है । --सिसरो 


सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, 
अच्छी से अच्छी माता का सा घैर्य और कीमलता होती है।_ --रामचन्द्र शुक्ल 


न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा। --ऋग्वेद 
बिना पुरुषार्थ ओर प्रयत्न किये देवताओं से मित्रता नहीं होती । 
बहुत लोगों से मित्रता मत करो । - -पाइथागोरस 
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ऐसे मनुष्य से मित्नता मत करो जो तुमसे श्रेष्ठ न हो । --कन्फ्यूशियस 


मित्रता देवी देन है और मनुष्य के लिए अत्यन्त बहुमूल्य वरदान । ह 
-डिजरायली 
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मित्नता करने में शी घ्रता मत करो, परन्तु करो तो अन्त तक निभाओ । 
| --सुकरात 


मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाय और जो दूसरे से ले उसे सर्वदा याद रक्खे। 
मित्रता की यही जड़ है । “ड्यूमाज 


न 





डद्देढ सूक्तिसागर मित्रघात 


आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 
दिनस्य॒पूर्वार्धपराधंभिन्ना छायेव मंत्री खलसज्जनानाम्‌ ॥| --पंचतंत्र 
दुष्ट की मित्रता सूर्य-उदय के पीछे की छाया के सदृश पहले तो लम्बी-चौड़ी 
होती है, फिर क्रम से घटती जाती है और सज्जनों की मित्रता तीसरे पहर की 
छाया के सदश पहले छोटी और फिर क्रमशः बढ़ती जाती है। --पंचतंत्र 
इस संसार में मित्रता से अधिक मूल्यवान्‌ अन्य कोई वस्तु नहीं है । --सिसरो 
सहापकृष्टैमंहतां न संगतं भवन्ति गोमायुसखा न दन्तिन:।  --भारवि 
नीचों के साथ उच्च व्यक्तियों की मित्रता नहीं होती क्‍योंकि हाथी श्वगालों 
के साथ मंत्री नहीं करते । 
किसी व्यक्ति की मित्रता पूर्ण नहीं है जब तक कि वह अपने मित्र की 
अनुपस्थिति, गरीबी और आपत्ति में सहायता नहीं करता एवं मृत्यु के उपरान्त 


भी उसके अधिकार की रक्षा नहीं करता । --अज्ञात 
इच्छेच्चेद्‌ विपुलां मैत्रीं त्रीणि तत्र ने कारयेत्‌ । 
वाग्वादमर्थ-सम्बन्ध॑ तत्पत्नीपरिभाषणम्‌ ॥। --चाणक्य 


यदि दृढ़ मित्रता चाहते हो तो मित्र से वहस करना, उधार लेना-देना और 
उसकी स्त्री से बातचीत करना छोड़ दो । यही तीन बातें बिगाड़ पैदा करती हैं। 


मित्रघात 
मित्रधात पाप नहीं महापाप है । --सुदर्शन 
सिथ्या 
मिथ्या का स्थान यदि कहीं है तो भनुष्य के मन को छोड़कर और कहीं 
नहीं । --शरत्चन्द्र (भीकान्त) 
सिथ्याचारी 


कर्मेन्द्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥ 
--आकृष्ण (गोता) 
जो मनुष्य कर्म करने वाली इन्द्रियों को रोकता है, परन्तु उन इन्द्रियों के 
विषयों का चिन्तन मन से करता है, वह मूढ़ात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। 








मुक्ति सूक्तिसागर डर्दश 
सिथ्याभिसान 


मिथ्याभिमान हमारी निष्क्रियता और पतन का कारण है। --अज्ञात 


भिथ्यावादी 


जहाँ बुद्धि और तर्क का कुछ वश नहीं चलता, मनुष्य मिथ्यावादी हो जाता 
है । --प्रेमचन्द (प्रेमपचीसी) 


.. मिलन 
जीवन की लम्बी यात्रा में 
खोये भी हैं मिल जाते 
जीवन है तो कभी मिलन है 
कट जातीं दुख « की रातें। े 
“जयशंकर प्रसाद (कामायनो) 
शाश्वव यह आना जाना है 
क्या अपना और बिराना है 
प्रिय में सबको मिल जाना है 


-शिवमंगल सिंह 'सुमन' (हिल्लोल) 
मुक्ति 


जब तक संसार में कीट, पतंग आदि की मुक्ति न हो जायगी तब तक मैं अपनी 
मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता । -भगवान्‌ बुद्ध 

मुक्ति शब्द का अर्थ छूटना है। यहाँ प्रश्न होता है, किससे छूटना ? उत्तर 
स्पष्ट है कि दुःख अर्थात्‌ बन्धन से छूटना मुक्ति है। जहां बन्धन नहीं, वहाँ मुक्ति 
भी नहीं । जीवात्मा बद्ध है, इसलिए इसको मुक्ति की आवश्यकता है। 

“स्वामी दयानन्द 
मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्‌ त्यज । 
क्षमाजंवदयाशौचसत्यं पीयूषतत्‌ू पिव ॥ --अज्ञात 

भाई ! यदि तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान त्याग दे 
तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्नता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर । 





४6६ 


है । 


सूक्तिसागर मुख 

मुक्ति मन को मिली है, आत्मा को नहीं । आत्मा तो नित्य मुक्त है। 
--रामचन्द्र डोंगरे 
संसार का सम्पूर्ण विस्मरण और परमात्मा का सतत स्मरण ही तो मुक्ति 
--रामचन्द्र डोंगरे 


परमेश्वर का ज्ञान बिना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है । 
--स्थासी दयानन्द सरस्वती 


मुक्त पुरुष के जीवन का चिन्तन करने से हमें अपनी मुक्ति के दर्शन होते हैं। 
--ज्ञानदेव 


मुक्ति उसे मिलती है जिसका मन मरता है । --रामचन्द्र डोंगरे 


.उख 


मानव का मुख तो उसका अपना जीवन-प्रंथ है । --साने गुरुजी 


छिप्यो छबीलो मुख लसे, नीले अंचल चीर। 
मनो कलानिधि झलमले, कालिन्दी के नीर ॥ --बिहारी 


मुसीबत (दे० “दुख', “विपत्ति') 
जेहि अंचल दीपक दुरो, हन्यो सो ताही गात । 
रहिमन असमय के परे, मित्र शत्रु छलँ जात ॥ --रहीम 


इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना । 
दर्द का हद से ग्रुजरना है दवा हो जाना ॥ --गालिब 


- एशा5टएए ब८वबुपथ्यागांड ६ ग्राधय शांति हाधाहु० 0९१(९॥0७5. 
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मुसीबत के दिनों में अजीब-अजीब लोगों से जान-पहचान हो जाती है । 
४ -शेक्सपियर . 
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अग्नि सोने को परखती है, मुसीबत वीर पुरुषों को । “-सेनेका 


मुस्कान सूक्तिसागर 3६७ 
मुरली-महिमा (देखो “बाँसुरी-महिमा') 


जब हरि मुरली अधर घरत । 

थिर चर, चर थिर, पवन थकित रहै, जमुना जल न बहत ॥ 

खग मोहैँँ, मृग जूथ भुलाहीं, निरखि मदन छवि छरत ॥ 

पसु मोहँ, सुरभी विथकित, तृन दंतनि टेकि रहत ॥ 

सुक सनकादि सकल मुनि मोहैँ, ध्यानन तनक गहत ॥ 

सूरदास भाग हैं तिनके, जे मा सुख लहत ॥ 
--सूरबास 

अधर धरत हरि के परत, ओंठ, दीठि पट ज्योति ॥ 

हरित बाँस की बाँसुरी इन्द्र-धनुष रंग होति ॥| “बिहारी 

कितीं न गोकुल कुल वधू, काहि न किन सिख दीन। 

कौने तजीं न कुल-गली, ह्वँ मुरली-सुर लीन ॥--बिहारो 


मुस्कान (दे० “प्रसन्नता, 'हँसी') 
0 गा शांग्रेठ्षां 8 आगांतग्रश 8068 रण 70 09९7 8 औआ09. 
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जिस मनुष्य का मुखमण्डल मुसकुराता हुआ न हो, उसे दूकान नहीं खोलनी 
चाहिए । -चोनी कहावत 
श्रेष्ठ पुरुषों की मुस्कान में जादू भरा रहता है। आकषंण, उपहास, ताड़ना 

और उपदेश का कार्य महापुरुषों की मुस्कान से सहज में हो जाता है । 
--दीनानाथ विनेश (गीता ज्ञान) 


मुस्कान ज्ञान और संयम का चिन्ह है । श्रेष्ठ पुरुषों की मुस्कान विजयसूचक 
होती है । '.. -दोनानाथ दिनेश (गोता ज्ञान) 
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जिस मुख पर मुसकान नहीं आती वह अच्छा नहीं होता । --माशेल 
2 शश्ब्पततपि इर ३$ [0 पीर शिात्रों८ ९0फ्रॉशाबग]ट९ जाता 
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डहप सूक्तिसागर मुहन्बत 


नारी के चेहरे पर सुन्दर मुस्कान वेसी ही है जैसे प्राकृतिक दृश्य पर सूर्य- 
किरणें। साधारण चेहरे को यह शोभावान्‌ बना देती है ओरं कुरूप को 
दीप्तिमान्‌ । ५ >लेबेटर 
597]6 रांटा९$ 052 ४७० 7९८९ंए९, शाव6प 90ए९ए७ंऔध४8 
(08९ ७४]0 हुए९. 
मुस्कान पाने वाला मालामाल हो जाता है, परन्तु देने वाला दरिद्र नहीं 
होता । --अज्ञात 
जग] 5 7९४ 0 पा€ ए९३7ए, १2ज़8॥00 (० पर€ तांडट0प्78880, $पा- 
॥गं6 (0 पा€ 580 2706 '/ए7९?५ 9९5६ द्राप्ंत008 407 (0प।९. 


मुस्कान थके हुए के लिए विश्राम है, हतोत्साह के लिए दिन का प्रकाश है, 
उदास के लिए धूप तथा कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम प्रतिकार है । --अज्ञात 
मुस्कान, जो शिशु के अधरों पर क्रीड़ा कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है 
मानो शरद्‌ के विलीन होने वाले बादलों की कोर को छूने वाली द्वितीया के चन्द्र 
की किरणों तथा ओससों से स्तात प्रभात के स्वप्न से उत्पन्न हुई है।. --रवोन्द्र 


8776 35 ]07€१४ ]8088098 ९. न्क्ण्करण 
मुस्कान प्रेम की भाषा है । -होमर 
पुफा€ ०१0ए7 $$ (० फल 703९; ९ हरग]९ (0 प॥€ एणा्ा.०-ु णफडणफ 
जैसे गुलाब कें लिए सुगन्ध वैसे ही स्त्री के लिए मुस्कान । --जानसन 
8 8००५ ]9प8) ३5 $प्राआ।€ 72 8 ॥0058. --यफ्रब्टंर€ाएमगञज 
मधुर हास्य मकान में सूर्य-प्रकाश के तुल्य;है । --थैकरे 


मुहब्बत (दे० 'प्रीति', 'प्रेम') 
मुहब्बत त्याग की माँ है, जहाँ जाती है, बेटे को साथ ले जाती है। --सुदर्शन 
यह इश्क नहीं आसां इतना ही समझ लीजे । 
एक आग की दरिया है और डूब के जाना है ॥ --जिगर 
इलाही तक मुहब्बत भी क्‍या मुहब्बत है, 
भुलाते हैं उन्हें वह याद आये जाते हैं ॥ --जिगर 


मूर्ख सूक्तिसागर ४६८ 


ये दर्द सर ऐसा है कि सर जाये तो जाये। 
उल्फत का नशा जब कोई मर जाये तो जाये ॥॥ -जोौक 


मूख 
वह मूर्खो में भारी मूखं है जो जानता है कि इस संसार में सुख है । 
--गुरु रामदास 
लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नतः पीडयनू । 
पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासादित: । 


कदाचिदपि पयंटरछशविषाणमासादयेत्‌ ५ 
न तु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ --भर्तु हरि 


यत्नपूर्वक पेरने से रेत में से तेल निकालना सम्भव है ; मृगतृष्णा से प्यासे 
की प्यास बुझाना सम्भव है ; ढूँढ़ने से खसर्गोश का सींग भी मिल सकता है परन्तु 
मू्खे का मंन जिस वस्तु की ओर झुक गया है उससे हटाना सम्भव नहीं है । 


विचार-हीन मनुष्य ही मूर्ख है । “शंकराचार्य 
अजातमृतमूर्खाणां वरमाद्यौ न चान्तिम: । 
सकृद्दुःखकरावाद्यौ अन्तिमस्तु पदे पदे ॥ -हितोपदेश 


जो पुत्र पैदा ही न हुआ हो या पंदा होकर मृत हो गया हो अथवा मूख् हो, 
इन तीनों में पहले दो ही बेहतर हैं, न कि तीसरा । कारण यह कि प्रथम दोनों 
तो एक बार ही दुःख देते हैं, जब कि तीसरा पद-पद पर दुःखकारक होता है । 
वरमेको गुणी पुत्नो न च मू्खं शतान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागरण रपि ॥। --चाणक्य 
एक गुणवान पुत्र ही बेहतर है, सौ मू्ख पुत्र नहीं। एक चन्द्रमा सारा अन्धकार 
दूर कर देता है जो झुण्ड के झुण्ड तारे नहीं कर पाते । 
मूरख को समझावते- ज्ञान गांठि को जाय । 
कोयला होय न ऊजरो नौ मन साबुन लाय ॥। कबीर 
मूर्खों की मूखंता से लाभ उठाना पाप ही है । --आचायय चतुरसेन 
फूल फर्ल न बेंत, यदपि सुधा वरप्षाह जलद ! 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलें विरंचि सम ॥ --तुलसी 


५०० सूक्तिसागर मू्खे 


2 ई०0] 789 ४8ए९ 3 2020 शाग/गंत-९त छाए इग१, 9ए६ 4६ 48 & 
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मूर्ख मनुष्य चाहे सुनहले काम के कपड़े पहन ले फिर भी वे मूर्ख के ही कपड़े 
रहेंगे । --रीवारोल 
पय:पानं भुजज्भानां केवल विषव्धनम्‌ । ह 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ --हितोपदेश 
जँसे साँपों को दूध पिलाना केवल जहर को बढ़ाना है, बैसे ही मूर्खों को उपदेश 
करना भी क्रोध को बढ़ाने वाला है ; शांति करने वाला नहीं । 


मूर्ख यदि नहीं समझता तो सद्ग्रन्थों का क्या दोष ? यदि अन्धा नहीं देखता 


तो दरपंण का क्‍या दोष ? --अज्ञात 
मूर्खस्तु परिहतंव्य: प्रत्यक्षों द्विषद: पशु: । 
भिनत्ति वाक्यशल्येन निदृ शं कण्टको यथा ॥। --चाणक्य 


मूर्ख को दूर करना उचित है, क्योंकि देखने में वह मनुष्य यथार्थ में दो पाँव 
का पशु है, और वाक्यरूपी शल्य से बेधता है, जैसे अन्धे को काँटा । 


मूर्ख का हृदय उसके मुख में रहता है, जब कि ज्ञानी की जिह्ना उसके 


हृदय में । --अज्ञात 

8008 रावए 38६. ॥076 तदृषस्जञांगाड वी बा वीठ्पा पाला) शाह गाद्या 

टथ्ा। 47$छ9027 सं] ३९एशा ५९४7४. -्-्ए#ण्ए९्ण 

जितने प्रश्नों का उत्तर बुद्धिमान सात वर्षों में दे सकता है उससे कहीं अधिक 

प्रश्न मूर्ख एक घण्टे में पूछता है । --कहावत 
बरं पवंतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरे: सह । 

न मूर्खजनसंपक: सुरेन्द्रभवनेष्वपि ॥। --भत्त्‌ हरि 


पव॑तों और वनों में वनचरों के संग विचरना श्रेष्ठ है, परन्तु मूर्खों के संग 
स्वगं में भी रहना बुरा है । 
अज्ञ: सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: । 
ज्ञानलवदुविदग्धं ब्रह्माप त॑ नरं न रंजयति ॥  --भर्त्‌ हरि 
अनजान मनुष्य को आसानी से सुधार सकते हैं, ज्ञानियों को अति सुख से 
वशीभूत कर सकते हैं, परन्तु अल्पज्ञ मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं सुधार सकता । 


मूखे सूक्तिसागर ५०१ 


मूर्ख छः बातों से जाना जा सकता है--अकारण क्रोध, बिना लाभ के वार्त्तालाप, 
बिना विकास के बदलना, बिना आधार पूछताछ, अपरिचित व्यक्ति का विश्वास 


करना और शत्रु को मित्न समझना । --अज्ञात 
एछ00$ 77०८९ ६९४४३, 70 ४756 शाशा €थ ९077. न्-?-०ए०ए० 
मूर्ख दावत देते हैं और बुद्धिमान्‌ उसे खाते हैं । --कहावत 


प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मक रवक्त्रदंष्ट्रांकु रात्‌ 
समुद्रमपि संतरेत्‌प्रचलदूर्मिमालाकुलम्‌ । 
भुजंगमपि कोपितं शिरसि पृष्पवंद्धारयेत्‌ 
न तु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ --भर्तु हरि 


मनुष्य घड़ियाल के मुख से बलपूर्वक मणि निकाल सकता है और भयंकर 
लहरं उठती हों ऐसे दुस्तर समुद्र को भी तेर कर पार कर सकता है, क्रोेधित सर्प 
को पुष्प की भाँति सिर पर धारण कर सकता है, परन्तु हठी मूर्खों के चित्त को 
नहीं मना सकता । 


शक्‍यो वारयितुं जलेन हुतभक्छल्लेण सूर्यातपो 
नागेन्द्रो निशितांकुशेत समदो दण्डेन गोगदंभौ। 
व्याधिभेंषजसं ग्रहेश्व विविधमंन्त्रप्रयोगविषं 
सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्नविहितं मूर्खेस्य नास्त्यौषधम्‌ ॥। 
“भरत हरि 
जल से अग्नि को रोकना सम्भव है, छतरी से धूप का निवारण करना सम्भव 
है, मतवाला हाथी भो अंकुश से वश में हो सकता है, गौ, गर्दभ आदि चौपायों को 
डंडे से वश में कर सकते हैं, रोग को विविध प्रकार की औषधियों से दूर करना 
सम्भव है और मंत्र द्वारा विष भी उतर जाता है, इस प्रकार पृथ्वी पर सब 
वस्तुओं की शास्त्रोक्त औषध है परन्तु मूखं की कोई औषध नहीं है । --भर्तु हरि 
शतं दणद्यान्न विवदेदिति विज्ञस्यथ संमतम्‌ । 
विना हेतुमपि इन्द्रमेतन्मूखंस्य लक्षणम्‌ ॥ --हितोपदेश 
अपनी सैकड़ों की हानि सह ले परन्तु विवाद न करे, यह बुद्धिमान्‌ का मत है, 
और बिना कारण ही कलह कर बैठना यह मूर्ख का लक्षण है । 


५०२ सूक्तिसागर मूर्खता 
मूखता 
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उसी पत्थर से दुबारा टकराना मूखंता है । -सिसरो 
साधु के मस्तिष्क में भी मूखंता का कोना होता है । “कहावत 
जिसके साथ प्रेम किया जाय उसके चरित्न पर शंका करना भारी मूर्खता है । 

“अज्ञात 

कठोर सत्य की दुहाई देकर जीवन की मेल-जोल वाली चाल में लड़खड़ाहट 

उत्पन्न कर देना मूखंता है । -अज्ञात 

ब्रक6७ [ण]ए ० 076 खाद्या) 48 76 [0प76 0 द्याता९ए,. >छेबट0त 

एक की मूर्खता से दूसरे का भाग्य बनता है। --बेकन 
मूर्च्छा 


मूर्छा निद्रा की सहोदरा है । जिस प्रकार निद्रा श्रमित विश्व को अपने विशाल 
वक्ष:स्थल पर सुला कर शान्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार मूर्छा भी व्यथित 
प्राणी को अपनी गोद में लेकर उसे शान्ति प्रदान करके फिर तुमुल संग्राम के लिए 
प्रस्तुत करती है । --अज्ञात 


मूर्ति पूजा 


मूर्ति में जिनकी इष्ट-भावना होती है वे ही विश्वासपूर्वक उसकी पूजा करते 
हैं इस सत्य को हृदय में उतारने के लिए विश्वास चाहिए। --स्वामी विवेकानन्द 


मूर्ति में भावना का मौन दर्शन होता है। --साने गुरुजी 

मूर्तिपृजा सर्वव्यापी परमात्मा के दर्शन की पहली सीढ़ी है । --अज्ञात 
मुल्य 
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गुण नीच पुरुषों में द्वेघ और महान्‌ व्यक्तियों में स्पर्धा पैदा करता है । 
--फोल्डिग 


मृत्यु सूक्तिसागर ५०३ 


मेरे विचार से मनुष्य का मूल्य उसके काम या उसके कथन से नहीं ; बल्कि 
वह जीवन में स्वयं क्या बन रहा है इसे देखकर आँकना चाहिए । “अरविन्द 


मृत्यु 
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मृत्यु थकावट के सदृश है, परन्तु सच्चा अंत तो अनंत की गोद में है । 
क्‍ .. “रबी 
लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, परन्तु यह मृत्यु अमंगल नहीं है। मृत्यु 
(काल) परमात्मा की सेवक है अतः मंगल भी है । --रामचन्द्र डोंगरे 
तमेव विद्वान्‌ न विभाय मृत्यो: --अथरवंबेद 
आत्मा को जानने पर मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता । 
मृत्यो न किचिच्छक्यस्त्वमेको मारयितुं बलातू । 
मारणीयस्य कर्माणि तत्कतृ णीति नेतरत्‌ ॥ “योगवाशिष्ठ 
हे मृत्यु, तू स्वयं अपनी शक्ति से किसी मनृष्य को नहीं मार सकती । मनुष्य 
किसी दूसरे कारण से नहीं स्वयं अपने ही कर्मो से मारा जाता है । 
मृत्यु सच्चा मित्र है । हमारा अहंभाव हमको दुःख देता है । -महात्मा गाँधी 
संभावितस्य चाकीतिमंरणादतिरिच्यते । गीता 
सम्मानित पुरुष के लिए अपकीति मृत्यु से भी बुरी है । 
शरीर का नाश होना मृत्यु नहीं है । मृत्यु है वास्तव में पापों की वासना । 
हनुमान प्रसाद पोद्दार "भाई जी' 
- मृत्यु से नया जीवन मिलता है । जो व्यक्ति और राष्ट्र मरना नहीं जानते, वे 
जीना भी नहीं जानते । केवल वहीं जहाँ कब्र है, पुनरुत्थान होता है । 


--जवाहरलाल नेहरू 
जीने की एक राह है, मरने की सौ । --कहावत 
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मृत्यु वह सोने की चाभी है जो अमरता के महल को खोल देती है। 
“मिल्टन 


भ्र्ण्ड सूक्तिसागर मृत्यु 


जो मरना जानते हैं उनके लिए मोत भयंकर नहीं है । --अजात 
मृत्यु भी धर्मनिष्ठ प्राणी की रक्षा करती है। -कौटिल्य 
प्रण्छहढ० बाते प्रग्रोडा: 5०४7०९७७ थी] 809 9४ ५५६००ए बात त7प्रांर 
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क्षुधा और प्यास से जितनों की मृत्यु होती है उनसे कहीं अधिक लोगों की 
मृत्यु अधिक भोजन और मदिरा-सेवन से होती है । -कहावत 
मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है । जन्म भर की घटनाएँ 
एक-एक कर सामने आती हैं । समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है । 
--चन्द्रधर शर्मा ग्रुलेरी 
जीवन की चलती हुई तस्वीर के लिए मृत्यु ही एक समुचित चौखट है । 
है -एक जमंन दाशंनिक 
वृद्ध मनुष्य मृत्यु के पास जाते हैं लेकिन युवकों के पास मृत्यु स्वयं आती है। 
--अज्ञात 
मृत्यु को स्वाभाविक बनाने वाला ही सुख से मर सकता है । 
-हनुमान प्रसाद पोदह्यार 'भाई जी 
मृत्यु अर्थात्‌ परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का प्रवित्न 
दिन । --रामचन्द्र डोंगरे 
मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर । 
फिर नूतन धारण करता है कायारूपी वस्त्र बहाकर ॥ 
“स्वामी ओंकारानन्द 
विषाद में डूबने का नाम मृत्यु है । -दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 
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मृत्यु के बारे में सर्देव प्रसन्न रहो, और इसे सत्य मानो कि भले आदमी पर 
जीवन में या मृत्यु के पश्चात्‌ कोई बुराई नहीं आ सकती । --सुकरात 


आह ! मृत्यु कितनी भयानक वस्तु है। नहीं प्यारे, यह सब इस कारण है 
कि हमने इससे अपनी जान-पहचान बढ़ाने का उद्योग नहीं किया। --मेरोबेल 


मृत्यु सूक्तिसागर ५०५ 

अपकीतति ही मृत्यु है। -स्वासी शंकराचार्य 
दुष्टा भार्या शरठं मित्र भृत्यश्चोत्तरदायक: । 

ससर्पे चगृहे वासो मृत्युरेव न संशय: ॥ --चाणक्य 


दुष्ट स्त्री, कपटी दोस्त, जवाब देने वाला नौकर और सपं वाले घर में रहना 
मौत ही है, सन्देह नहीं । 

मृत्यु तो प्रभु का आमंत्रण है । जब वह आये तो द्वार खोल कर उसका स्वागत 
करो और चरणों में हृदयधन सौंप अभिवादन करो | “-रवीन्द्र 
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मृत्यु उसकी मुक्तदायिनी है जिसे स्वतंत्रता मुक्त नहीं कर सकती, यह उसकी 
चिकित्सक है जिसे ओषध निरोध नहीं कर सकती, यह उसकी आनन्ददायिनी है 


जिसे समय सांत्वना प्रदान नहीं कर सकता । +-कोल्टन 
मृत्यु का दूत अंधा और बहरा है। यदि उसके नेत्न और कान होते तो जगत्‌ 
में बहुत-से विनाश के हृदयवेधक दृश्य न देख पड़ते । --सुदर्शन 
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जिसे देवता प्यार करते हैं वह जल्दी मरता है । --अन्नात 


सहैव मृत्युत्रेजति सह मृत्युनिषीदति । 
गत्वा सुदी्घमध्वानं सह मृत्युनिवर्तते । --वाल्मीकि (रा०) 


मृत्य साथ ही चलती है; वह साथ ही बठती है और सुदृरवर्ती पथ पर भी 
साथ-साथ जाकर साथ ही लौट आती है । 
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मृत्यु का फब्वारा जीवन के स्थिर जल को नतंन कराता है । “-रवीन्द्र 


जो आत्मा को अमर नहीं जानते वे ही मृत्यु से काँपा करते हैं । 
--हनुमान प्रसाद पोहार “भाई जी! 


५०६ सूक्तिसागर मृत्यु-समय 


मनुष्य वेसे तो मृत्यु पर विजय नहीं पा सकता, किंतु मृत्यु के भय से मुक्त 

हो जाना ही मौत को जीतना होता है । मृत्यु पर हँसना सीख जाओ, तो मृत्यु 

से डर कहाँ रह जायगा ? समर प्रांगण में मौत पर सैनिक चंद घंटो में ही विजय 

प्राप्त कर लेता है । >मेजर रणजीत सिह (जब हमने लाहौर पर-गोले बरसाये) 
(धर्मयुग २५ जनवरी १९८१) 


मृत्यु-समय 
तन त्यागता जो अन्त में मेरा मनन करता हुआ | 
मुझमें असंशय नर मिले वह ध्यान यों धरता हुआ ॥। 
--भगवान श्रीकृष्ण (भ्ीहरि गीता ८-५) 


मूदुता 
तुल्येउपराधे स्वर्भानुर्भानुमन्त॑ चिरेण. यत्‌ । 
हिमांशुमाशु ग्रसते तन्म्रदिम्त: स्फूर्ट फलम्‌ ॥ --माघ 


अपराध के समान होने पर भी राहु सूर्य को चिरकाल बाद और चन्द्रमा को 
शीघ्र ही जो ग्रसता है, सो (चन्द्रमा की) मुदुता का ही स्पष्ट परिणाम है । 


मेधा 


मेधां मे वरुणो ददातु मेधामन्नि: प्रजापति: । 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु में स्वाहा ॥ 
“यजु० २२-१५ 
. है वरुणदेव ! मुझे धारण करने वाली बुद्धि प्रदान करो । हे अग्निदेव और 
प्रजापते ! मुझे तीब्र बुद्धि का वरदान दो । हे इन्द्र और वायुदेव ! . मुझे विशुद्ध 
बुद्धि दो और हे धाता ! सृष्टि के धारण और पोषण करने वाले ! मुझे सर्वश्रेष्ठ 
बुद्धि दो । 


मेहमान (दे० “अतिथि') 
भेहमान नारायण का साक्षात्‌ स्वरूप होता है। उसकी सेवा बड़े सौभाग्य से 
प्राप्त होती है । “स्वामी भ्रद्धानन्द 


मोक्ष सूक्तिसागर ५०७ 
मेहरबांनी (दे० “दया ) 
किसी की मेहरबानी माँगना अपनी आजादी बेचना है। “महात्मा गांधी 
में 
जब “मैं” है तब हरि नहीं, हरि हैं तब मैं नाहि। 
प्रेम गली अति साँकरी, ता में है न समाहि॥ . +-कबीर 


अहं. ब्रह्मास्मि । --बृहदारण्यको पनिषद्‌ 
मैं ब्रह्म हू । 
मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं । महात्मा ईसा 
[ गा प९ 7०४९७ ०६ 779 4806, 4 7 ४76 ८४7०(थ४7॥ 07 परए 800), 
>-प्र्ता०ए 
मैं ही अपने भाग्य का मालिक हूँ और मैं ही अपनी आत्मा का सेनाध्यक्ष हूँ । 
--हेनले 
हर एक का ये दावा है कि हम भी हैं कोई चीज । 
और हमको है ये नाज कि हम कुछ भी नहीं हैं ॥ 
“अफबर 


जब मैं अपने गुण ओर दूसरे के दोषों को देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है 
कि मैं कोई महात्मा नहीं तो साधु पुरुष अवश्य हूं । पर मैं जब अपने दोष और दूसरे 
के गुणों पर विचार करता हूँ तो सहसा कह उठता हूँ---“मो सम कौन कुटिल खल 


कामी! । --हरिभाऊ उपाध्याय 
मैं मैं बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भाग । 
कह कबीर कब लग रहै, रुई लपेटी आग॥ “कबोर 
मोक्ष 


मैरा लगाता ध्यान कहता & अक्षर ब्रह्म ही। 
तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही ॥ 
“भगवान श्रीकृष्ण (भ्रीहरि गीता ८-१३) 


मोक्षार्थी सूक्तिसागर भ्ू०८ 


मोक्षस्य न हि. बासो$स्ति न ग्रामान्तरमेव वा । 
अज्ञान-हृदय-ग्रन्थि-नाशो मोक्ष इति स्मृतः॥ . -शिवगीता 
मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नहीं मिलता और न उसको ढूंढ़ने के लिये 
किसी दूसरे गाँव को ही जाना पड़ता है। हृदय की भज्ञान-ग्रन्थि का नष्ट होना 
ही मोक्ष कहा जाता है । 
द्वे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च । 
ममेति बध्यते जन्तुनिमंमेति विमुच्यते ॥ 
ह | --वेदव्यास (महाभारत) 
बन्धन ओर मोक्ष के दो ही आश्रय हैं--ममता और ममता-शुन्यता; ममता 
से प्राणी बन्धन में पड़ता है और ममतारहित होने पर मुक्त हो जाता है । 
तद्बुद्धधस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ॥ . -गीता ५-१७ 
ज्ञान द्वारा जिनके पाप धुल गये हैं, वे ईश्वर का ध्यान धरने वाले, तनन्‍्मय 
हुए, उसमें स्थिर रहने वाले, उसी को सर्वस्व मानने वाले लोग मोक्ष पाते हैं । 
असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पुरुष:। . “ग्रीता ३-१९ 
फल की अभिलाषा छोड़ कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष पाता है । 


मोक्षार्थी 
मोक्षार्थी के लिए नारी नरक का द्वार है । 
“अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 
हि मोह 
मोह ही भय का कारण है । --अज्ञात 


बुद्धि का नाश ही मोह है, वह धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट करता है। 
इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है ओर वह दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। 
--वेदब्यास (महाभारत, शांतिपवं) 


जहें लग सब संसार है मिरग सबन को मोह । 
सुर नर नाग पाताल अरु ऋषि मुनिवर सब मोह ॥ . +-कबीर 


मोक्ष सूक्तिसागर भू०७ 
मेहरबानी (दे० “दया ) 
किसी की मेहरबानी माँगना अपनी आजादी बेचना है । महात्मा गांधी 
में 
जब “'मैं” है तब हरि नहीं, हरि हैं तब मैं नाहि। 
प्रेम गली अति साँकरी, ता में है न समाहि।। . +--कबीर 


अहं ब्रह्मास्मि । “बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ 
मैं ब्रह्म हू । 
मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं । “महात्मा ईसा 
[ 7 6 ग785४6७४ ० 79 ०, 4 7 [76 ८70) 0० 779 500], 
>झल्या०५ 
मैं ही अपने भाग्य का मालिक हूँ और मैं ही अपनी आत्मा का सेनाध्यक्ष हूँ 
“-हेनले 
हर एक का ये दावा है कि हम भी हैं कोई चीज । 
और हमको है ये नाज कि हम कुछ भी नहीं हैं ॥ 
--अकबर 


जब मैं अपने गुण और दूसरे के दोषों को देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है 
कि मैं कोई महात्मा नहीं तो साधु पुरुष अवश्य हूँ । पर मैं जब अपने दोष और दूसरे 
के गुणों पर विचार करता हूँ तो सहसा कह उठता हूँ---“मो सम कोन कुटिल खल 


कामी । “-हरिभाऊ उपाध्याय 
मैं मैं बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भाग । 
कह कबीर कब लग रहै, रुई लपेटी आग॥ -कबोर 
मोक्ष 


मैरा लगाता छ्यान कहता & अक्षर ब्रह्म ही। 
तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही ॥ 
“भगवान श्रीकृष्ण (भीहरि गीता ८-१३) 


मोक्षार्थी सूक्तिसागर ५०८ 


मोक्षस्य न हि वासो5स्ति न ग्रामान्तरमेव वा । 
अज्ञान-हृदय-ग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः॥ . --शिवगीता 
मोक्ष किसी स्थान पर रखा हुआ नहीं मिलता और न उसको ढूंढ़ने के लिये 
किसी दूसरे गाँव को ही जाना पड़ता है। हृदय की अज्ञान-पग्रन्थि का नष्ट होना 
ही मोक्ष कहा जाता है । 


द्वे पदे बन्धमोक्षाय निमंमेति ममेति च । 
ममेति बध्यते जन्तुनिमंमेति विमुच्यते ॥ 
--बेदव्यास (महाभारत) 


बन्धन ओर मोक्ष के दो ही आश्रय हैं--ममता और ममता-शुन्यता; ममता 
से प्राणी बन्धन में पड़ता है और ममतारहित होने पर मुक्त हो जाता है । 


तद्बुद्धधस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: 
गच्छन्त्यपुनराव्‌त्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषा: ॥ . “गीता ५-१७ 
ज्ञान द्वारा जिनके पाप घुल गये हैं, वे ईश्वर का ध्यान धरने वाले, तन्मय 
हुए, उसमें स्थिर रहने वाले, उसी को सर्वस्व मानने वाले लोग मोक्ष पाते हैं । 
असक्तो ह्ायाचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुषः। “गीता ३-१९ 
फल की अभिलाषा छोड़ कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष पाता है । 


मोक्षार्थो 
मोक्षार्थी के लिए नारी नरक का द्वार है। 
“-अमृतलाल नागर (सानस का हंस) 


मोह 
मोह ही भय का कारण है। --अज्ञात 


बुद्धि का नाश ही मोंह है, वह धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट करता है। 
इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। 
“-वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं) 


जहें लग सब संसार है मिरग सबन को मोह । 
सुर नर नाग पाताल अरु ऋषि मुनिवर सब मोह ॥ . --कबीर 





मोक्ष सूक्तिसागर ५०७ 
मेहरबांनी (दे० “दया') 
किसी की मेहरबानी माँगना अपनी आजादी बेचना है। “महात्मा गांधी 
में 
जब “मैं” है तब हरि नहीं, हरि हैं तब मैं नाहि। 
प्रेम गली अति साँकरी, ता में है न समाहि। . +-कबीर 


अहं ब्रह्मास्मि । --बुह॒वारण्यको पनिषद्‌ 
मैं ब्रह्म हूं । 
मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं । “महात्मा ईसा 
व ब्या। प6 फराब४छ' ० एए (8०, 2ैं था (6 ८६7६४ 0 परए 5000, 
--सिल्यालए _ 
मैं ही अपने भाग्य का मालिक हूँ और मैं ही अपनी आत्मा का सेनाध्यक्ष हूँ। 
“हेनले 
हर एक का ये दावा है कि हम भी हैं कोई चीज । 
और हमको है ये नाज कि हम कुछ भी नहीं हैं ॥ 
“अकबर 


जब मैं अपने गुण और दूसरे के दोषों को देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है 
कि मैं कोई महात्मा नहीं तो साधु पुरुष अवश्य हूँ | पर मैं जब अपने दोष और दूसरे 
के गुणों पर विचार करता हूँ तो सहसा कह उठता हुँ---“मो सम कौन कुटिल खल 


कामी  । -हरिभाऊ उपाध्याय 
मैं मैं बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भाग । 
कह कबीर कब लग रहै, रुई लपेटी आग ॥ “कबोर 
सोक्ष 


मैरा लगाता ध्यान कहता & अक्षर ब्रह्म ही। 
तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही ॥ 
--भगवान श्रीकृष्ण (अश्रीहरि गीता ८-१३) 








मौन सूक्तिसागर भ०्दी 


काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह क॑ धारि। 
तिन्‍्ह महेूँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ 


“तुलसी (बो०) 

मोहताज 
सर्वंदा दूसरों की संगति का मोहताज रहना ही अज्ञान की अवस्था का 
दर्शक है । “अज्ञात 


मौत (दे० 'मृत्यु') 

मृत्यु नहीं क्एन्‌ बीमारी हमें कष्ट पहुँचाती है, क्योंकि बीमारी हमें निरन्तर 
तन्दुरुस्ती की याद दिलाती है और फिर भी हमें उससे वंचित रखती है । --रवीन्द्र 
क्‍06क075 शंभ्ाएए डए6९5 एथॉए: क्‍0_ फ€ €०ंग्र ० ॥6०, 7्रगतंगए0 
ए०$अ09]6 40 9प५ शांफ्र प्र शान 75 ।णेए एाश्टां०प७. +ए8,प, प'9ड००० 
मौत की छाप जीवन के सिक्‍के को मूल्यवान्‌ बता देती है। इसलिए जीवन 
देकर वास्तव में मूल्यवान्‌ वस्तु का खरीदना सम्भव हो जाता है । “--रवीन्द्र 
मौत तो युद्ध-भूमि में ही क्या, जीवन के हर कदम में मनृष्य पर छायी रहती 
है, लेकिन केवल युद्ध-भूमि में ही वह श्रम-दायिनी, स्वग-दायिनी तथा गौरव- 

दायिनी होती है--हर प्रकार से सुखद, हर प्रकार से ग्राह्मं । 
-मेजर रणजीत सिह (“जब हमने लाहौर पर गोले बरसाये' 


धर्मंसुग, २४५ जनवरी १९८१) 
मौन 


मौन उस अवस्था को कहते हैं जो वाक्य और विचार से परे है, शून्य ध्यान . 


अवस्था है ।*““'मौन में ही अनन्त वाणी की ध्वनि है । --अज्ञात 


मौन सर्वोत्तम भाषण है । अगर बोलना ही चाहिए तो कम से कम बोलो । 

एक शब्द से काम चले तो दो नहीं: “महात्मा गांधी 
नापृष्ट: कस्यचिद्‌ ब्रूयान्नाप्यन्यायेन प्ृच्छतः। 
ज्ञानवानपि मेधावी जड़वत्समुपाविशेत्‌ ॥ 

-वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व) 

किसी के प्रश्न किये बिना न बोले, तथा कोई अन्याय से कोई प्रश्न करता 

हो तब भी न बोले । मेधावी विद्वान्‌ पुरुष (जानने पर भी नियमानुसार प्रश्न 

किये बिना) मूर्ख पुरुष की तरह व्यवहार करे। 


५१० सूक्तिसागर मौन 


[०7३९ 97९३०॥९४ 9९६६९" पीना) 076 30९, थगते श36 58५8 ्र6पंगए. 
न्जज्बयाॉद्रांच 
चींटी से अच्छा कोई उपदेश नहीं देता, और वह मौन रहती है। --फ्रेंकलिन 
“०१०७६ ]2790०9286 48 06, (00 8627? 
“पुफर बाहप१8९ ण॑ ढल्यानों वुषप९०४०ा 7 
“४६ ।78००९९ 75 एए थाइज़ट/ (0 5४५१ 
“फल [शाएणए३४४९ ण॑ शान आं]९72९.?! ->- ९१.४. 7 98828०07० 
“हे सागर, तेरी भाषा क्‍या है ? 
“अनंत प्रश्न की भाषा” 
“हे आकाश, तेरे उत्तर की भाषा क्या है ?” 


“अनंत मौन की भाषा ।” --रवोन्द्र 
शशा०९ 8 006 ९०वृपथा पथ] ४०१5. न एग्लरजा० 
मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक॒शक्ति होती है । --कार्लाइल 
भय से उत्पन्न मौन पशुता और संयम से उत्पन्न मौन साधुता है । 

--हरिभाऊ उपाध्याय 

मौन अवस्था में “मैं” का लोप हो जाता है। फिर कौन सोचे और बोले । 
--अज्ञात 
प्रफल 7९४ 5 झोशाट९., -5बॉ९59९७३०९ 
विश्राम मौन है । >शेक्संपियर 


5९0९९ 0 ्रणाला ३$ 06 59९९८ गा गाशा; तशाए 40 शर0 ९87. 
>>उिसा वुण्ाघड0०फ 


स्‍त्री का मौन पुरुष की वाणी के सदुश होता है। इससे कौन इन्कार कर 
सकता है । >-बेनजानसन 


अप्रिय शब्द बोलने से मौन रहना अच्छा है । --अज्ञात 


विधाता ने मौन अर्थात्‌ चुप रहता ही अज्ञानता का ढकना बनाया है, यह 
मनुष्य के अधीन है तथा इसमें और भी अनेक गुण हैं । यही ज्ञानियों की सभा में 
अज्ञानियों का आभूषण है । --भर्त्‌ हरि 
मौन सम्मति लक्षणम्‌ । मौन सम्मति का चिन्ह है । --फहावत 


यज्ञ सुक्तिसागर ५११ 


मौन अवस्था में भगवद्भक्ति वेग से मनुष्य की ओर बढ़ती है । मनुष्य फिर 
देव स्वरूप होकर भगवद्‌ रूप को प्राप्त होता है । “--अज्ञात 
50॥7 ज्र(९7$ 7प्गा 0९९०. खिडांडा ?2%०ए९४ 
स्थिर जल बहुत गहरा होता है । --अंग्रेजी कहावत 
बाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाध । 
मौन गहे सबकी सहै, सुमिरे नाम अगाध | --कबीर 
आओ हम मौन रहें ताकि फरिश्तों की काना-फूसियां सुन सकें। --एमसंन 
मौन एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र है जिसे हममें से बहुत कम लोग व्यवहार 
में ला सकते हैं । --अज्ञात 
स्‍९89॥ए7९ 48 9007 तैपरायए. 
अत्यन्त हुए गूंगा उत्पन्न हुआ है । --अज्ञात 
मौन निद्रा के सदृश है। यह ज्ञान में नयी स्फूरति उत्पन्न करता है। -बेकन 
जैसे घोंसला सोती हुई चिड़ियों को आश्रय देता है वैसे ही मौन तुम्हारी 


वाणी को आश्रय देगा । --रवीन्द्र 
500८6 ३3 जांडतगा 2700 8९३६ ग7९705. 
मौन बुद्धिमानी है और मित्र बनाती है। --कहावत 
स्त्री में मौन सर्वोत्तम आभूषण है । --कहावत 
9[07९९ प॥ प6$ 0 8पररिष्रंण8 4$ 8 9९४. --ए07एक्छछ ह 
विपत्ति में मौन रहना अति उत्तम है । “-ड्राइडेन 
ेु यज्ञ 
यज्ञ करने वाले उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। “ऋग्वेद 
यज्ञ अर्थात्‌ परोपकारार्थ किये हुए कर्म, भूत मात्र ईश्वर की सृष्टि है । 
उसकी सेवा देश-सेवा है । और वह यज्ञ है। --महात्मा गांधी 
यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वंकिल्विष: । >गीता ३-१३ 


जो मनुष्य यज्ञ से बचा हुआ खाने वाले हैं, वे सब पापों से छूट जाते हैं । 
यज्ञ का अर्थ है मुख्यतः परोपकारार्थ शरीर का उपयोग । +-शहात्मा गांधी 


५१२ सूक्तिसागर यश 


यज्ञहीन का तेज नष्ट हो जाता है । --अथर्वबेद 
जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विधिपूर्वक कत्तंव्य समझकर, मन को उसमें 
पिरोकर होता है वह यज्ञ सात्त्विक है । --गौता १७-११ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जो फल के उद्देश्य से और साथ ही दम्भ से होता है उस यज्ञ 
को राजसी जान । -गोता १७-१२ 
जिसमें विधि नहीं है, अन्न की उत्पत्ति नहीं है, मन्त्र नहीं है, त्याग नहीं है, 
श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञ को बुद्धिमान लोग. तामस यज्ञ कहते हैं। --गीता १७-१३ 
यज्ञ मनुष्य की परमेश्वर के साथ संगति कराता है । 
यज्ञ यज्ञं गच्छ, यज्ञपति गच्छ । 
स्वां योनि गच्छ स्वाहा ॥ --चजुर्वेद ८/२२ 
हे यज्ञ ! तू उस यज्ञरूप परमेश्वर को प्राप्त हो तू यज्ञों के पति सब जीवों के 
पालक प्रभु तक पहुँच । तू अपने परम स्वरूप को प्राप्त कर | यही सबसे उत्तम 
आहुति है । 
यज्ञ परमेश्वर का रूप है, यज्ञ-मनुष्य और देवताओं को मिलाने वाला आदान- 
प्रदान का चिरन्तन व्यापार है । यज्ञ, मनुष्य को आध्यात्मिक सत्य के विस्तृत क्षेत्र 
में लाता है । --दीनानाथ दिनेश (गोता ज्ञान) 


यश (दे० “कीति') 
सर्वे नन्‍न्दन्ति यशसागते न सभासाहेन सख्या सखाय: । 
किल्विषस्पृत्‌ पितुषणिह्मेषामरं हितों भवरतिं वाजिंताय ॥ . ---ऋग्वेद 
यश मित्र का काम करता है, वह सभा-समाज में प्रधानता प्राप्त करता है। 
इसको प्राप्त कर सभी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यश के द्वारा दुर्नाम दूर होता है, अन्न 
प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है और सब तरह से लाभ होता है । 
भौतिक शरीर से अधिक श्रेष्ठ यशरूपी शरीर है । 
--दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 
पुफाढ पशगए€ ० शिए€ अक्रावे$ पएणा पार 78४९, धार विकार पएणा 


408 (873 45 द0]20 77णा 6 396९8 ०06 प€ 06९80, न-पग्रा६ 


कब्र पर यश का मंदिर खड़ा होता है और मृतक की राख से उस पर चिराग 


जलता है। --हैजलिट 





यांचक सूक्तिसागर ५१३ 
यश त्याग से मिलता है, धोखे-धड़ी से नहीं । --प्रेमअन्द 
जो विचारशील हैं उनका सिद्धान्त है कि यश और सत्करम का बही सम्बन्ध 

है जो धुआँ और अग्नि का । अज्ञात 
()ग्राए हा बटा0708 ०ए पाल पड डी] 5ए९ला #0ते 0]055007 ल्‍# (6 

तप. >-5्यांएाल्ए 
: केवल निष्पक्षपाती के कर्म ही मधुर सुगन्न्न देते हैं और धूल में खिलते हैं । 

--शर्ले 

धन तो काल पाकर क्षय हो जाता है, पर यशरूपी धन अक्षय है, इसको काल 

भी नष्ट नहीं कर सकता । “अज्ञात 

वुफ्रल छ4ए् (0 शि76 ३5 ॥86९ पड ए३ए (० 4९५९१, 70प80 एापटो 

(0प[&(07., * --$६टलाजल 
यश का मार्ग स्वर्ग के मार्ग के तुल्य बड़ा कष्टमय है। टन 
यश-प्राप्ति की मधुर आशा, मनुष्य को जन्म भर सुपथ् पर चलाया करती है। 

--अज्ञात 
यशस्बी 


देवतुल्य विद्वानों, घर के बूढ़ों, संन्‍्यासियों, अतिथियों और मानवता की 
सहानुभूति के पात्र मनुष्यों की जो ठीक प्रकार से सेवा करता है वही पुरुष संसार 
में यशस्वी होता है । --अज्ञात 
यशो गृहीत्वा पृथिवीमनुसंचरेम । --ऋग्वेद 

हम यशस्वी होकर पृथिवी पर बिचरें । 


यशस्बियों का यह भी कत्तंव्य है कि जो अपने से होड़ कर उनसे अपने यश 


की रक्षा भी कर । --कालिदास (रघुबंश ३-४७) 
याचक 
तृण लघु तृणात्तूलं तूलादपि च याचकः। 
वायुना कि न नीतोडसौ मामयं याचयिष्यति ॥। - चाणक्य 


तृण हल्का होता है तृण से हल्की रुई होती है, रुई से. भी हल्का याचक होता 
हैं ; वायु उसको इसी कारण से नहीं उड़ाती कि कहीं यह मुझसे भी कुछ माँगने 
लगेगा । 


५१४ सूक्तिसागर याचना 


याचना (दे० “भिक्षा', 'मांगना ) 
सेवेव मानमखिलं ज्योत्स्नतेव तमो जरेव लावण्यम्‌ । 
हरिहरकथेव दुरितं ग्रुणशतमर्प्यथिता हरति ॥ --हितोपदेश 
जैसे सेवा सब मान को; चाँदनी अंधकार को, बुढ़ापा खूबसू रती को, और विष्णु 
तथा महादेव की कथा पापों को हरती है वैसे ही याचना सेंकड़ों गुणों को हर लेती 


है । 
निर्गलिताम्बुगर्भ शरद्धनं नादंति चातकोषपि । --कालिदास 
पपीहा भी बिना जल वाले बादलों से पानी नहीं माँगता । 
वरं विभवहीनेन प्राण: संतर्पितोइनलः । 
नोपचारपरिश्रष्ट: कृपण: प्राथितों जन:ः॥  --हितोपदेश 
धनहीन मनुष्य प्राणों को अग्नि में झोंक दे तो अच्छा, परन्तु अपने मान को 
छोड़ कर कृपण मनुष्य से याचना करना अच्छा नहीं है । 
याच्छा मोधा वरमधिगुणों नाधमे लब्धकामा । --कालिदास 
सज्जन से निष्फल याचना भी अच्छी है, पर दुर्जन से सफल याचना भी 
अच्छी नहीं । 
मांगे मुकुरि न को गयो, केहि न त्यागियो साथ । 


मांगत आगे सुख लक्यो, ते रहीम रघुनाथ ॥ --रहीम 
यात्रा 
यात्रा में सत्संगति रास्ते को छोटा बना देती है । +-अँज्ञात 
यात्रो 
अनुभवहीन यात्री पंख रहित पक्षी के सदृश है । “+सादी 


याद (दे० '“स्मृति') 
याद हमारे जीवन कों हस-भरा रखने के लिए हमारे साथ प्रभु का पक्षपात 
है । --अज्ञात 
$070७5 कश्याशाएश/ल्त इ७९९६९० [7९5४९7६ ]०५. -्श्णातबा: 


दुःख की याद वतंमान प्रसन्नता को मधुर बना देती है । --पोलक 


युद्ध सूक्तिसागर ५१५ 
याद पंख है, जो प्राण के परिन्दे को जीवन के उच्चतर आकाश में उड़ने का 
पुरुषार्थ देती है । --अनज्ञात 


ए]€३६प्रा९ 45 (6 क्‍ी0एश' पा जिते९5; ॥शगरश्या78॥06 35 6 ]890089 
एशारपषप्7९€. --80प्र्िर्ए5 


आनंद पुष्प है जो मुरझा जाता है, किन्तु उसकी याद शाश्वत सुगन्ध है । 
--बाउफर्स 


एश्शाथा7ब्या८९ 8$ 6 णाए फ्ाबती56 000 ० शीली ७४९ ८बा- 
70+ 96 त#एशा] 8५०७७. >स्िंकारर० 


याद ही केवल ऐसा स्वर्ग है जहाँ से हम कभी भगाये नहीं जा सकते । 


“रिचर 
युग , 
कलियुग में रहना है या सतयुग में । यह तो स्वयं चुनो, तुम्हारा युग तुम्हारे 
पास है । --बिनोबा 
युद्ध 
एप्नशा 8 गाश्ा5 ग8॥0 >€शं0$ शाप) धरांगराइशॉर तर 4$ एणप) 80ा€- 
4५! | +-87०४मांमड 
जब मनुष्य का युद्ध अपने आप के साथ आरम्भ होता है तब उसका कुछ 
मूल्य होता है । --ब्रार्डनिग 
धर्म-युद्ध में मरने के बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है; हार को पार 
करके मिलती है जीत, और मृत्यु को पार करके मिलता है अमृत।._ >-रवबीन्द्र 
७५४४४ 35 9पशं68$ तठा फैवफद्ापं05. >> ्छएछण९०४७ 
युद्ध असभ्य लोगों का व्यापार है । --नेपोलियन 
अधर्म-युद्ध में 'मरना' मरना कहलाता है । --अज्ञात 


युद्ध की विधि भी विजय का आधार है। --अज्ञात 


५१६ सूक्तिसागर युवक 


४ 33 3 ए7०0००३भं०ा एए जांदा 8 प्रक्ा एथशाा0 76 ॥0700790]9; 
बा। शाए७0फ्गश्य 927 शांदा फर९ 80967 6 ९ छउत्णंत 7९०४० धार 
ए97076, 3$ 008९१ (६० 96 ६208९, 72]928८00$ था ८7ए९). 

ह न््जबियांएन्ण्टाए 
युद्ध ऐसा पेशा है, जिसमें मनुष्य सम्मानपूर्वक नहों रह सकता । यह ऐसी 
नौकरी है, जिसमें लाभ कमाने के लिए सैनिक को छली, लुटेरा और क्रूर बनना 


पड़ता है । --मभेकफियावेली 
धर्म-युद्ध बाहरी जीत जीतने के लिए नहीं होता, वह तो हार कर भी जीतने 
के लिए होता है । हि ---रवीन्द्र 


अन्याय के विरुद्ध लड़ा जाने वाला युद्ध जातीय रूप ग्रहण करते ही अपना 
सारा गौरव और उद्देश्य खो बैठता है। 
--पं ० राम किफर उपाध्याय (मानस मुंक्तावली भाग-३ ) 


युवक 


प्रफणाल ए०पफ्र जरा० 30९58 गर०0 400९ एए जग [007 00७7; थ्याते ऐ९ 
इज़ाप फिब 006९5 70 5047 43 त९5)९त एश80$ ६0 870ए2८. 


*-छं॑ंडल्बढा 
युवक जो ऊपर नहीं देखता नीचे देखेगा; आत्मा जो आकाश में नहीं उड़ती 
प्रायः घिनीत हो जाती है । -डिजरायली 
योग 
योगश्च्रित्तवृत्तिनिरोध: । --पातंजलि 
चित्त की वृत्तियों को वश में रखना ही योग है। 


सभी चिन्ताओं का परित्याग कर निर्श्चित हो जाना ही योग है । 
--योगशास्त्र 
योगः कर्मसु कौशलम्‌-कार्य में कुशलता को योग कहते हैं । 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 
आत्त्म-साक्षात्कार का एकमात्र उपाय योग है. --सम्पूर्णननद (चिद्विलास) 


योग-साधना सृक्तिसागर ५१७ 


नात्यश्नतस्तु योगोइईस्ति न चेकान्तमनश्नतः। 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नव चार्जुन ॥ 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य. कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
“भगवान्‌ भ्रीकृष्ण (गीता) ६-१६-१७ 
जो बहुत भोजन करता है उसका योग सिद्ध नहीं होता, जो निराहार रहता 
है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, जो बहुत सोता है उसका भी योग सिद्ध नहीं 
होता, और जो बहुत जागता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता । 
जो मनुष्य आहार-विहार में, दूसरे कर्मों में, सोने-जागने में परिमित रहती 
है, उसका योग दुःखभंजन हो जाता है । 
कहते उसे ही योग जिसमें सर्वदुःख वियोग है । 
दुढ़चित्त होकर साधने के योग्य ही यह योग है ॥ 
-दीनानाथ दिनेश (श्री हरिगीत।-६-२३) 
वह परमात्मा, सर्वात्मा जो सब लोकों का स्वामी है, प्रेरक और प्रकाशक है, 
प्रत्येक कर्म और पुरुषार्थ का अधीश्वर, द्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर 
है, वह मनुष्य में है--उसे पा लेना ही गीता का योग है । 
--दीनानाथ दिनेश (गीताज्ञान) 


योग-श्रष्ट 
योग भ्रष्ट मनुष्य, जिस स्थान को पुण्यशाली लोग पाते है उसको पाकर ओर 
बहुत समय तक वहाँ रहकर, पवित्न और साधनवाले के घर जन्म लेता है। या 
ज्ञानवान योगी के ही कुल में वह जन्म लेता है। संसार में ऐसा जन्म अवश्य बहुत 
दुलंभ है । ->गीता-६-४१,४२ 


योग-साधना 


. -यम-नियमों की बाड़ी लगाकर यत्न से आसनरूपी किला बनाया जाय; 
प्राणायाम से उसे निर्मल कर दिया जाय; कुण्डलिनी के प्रकाश में मन और पवन 
की सहायता से चन्द्रामृत के सरोवर तक जा पहुँचे; प्रत्याहार अपना पराक्रम 
दिखाकर विकारों की वाचा बन्द कर दे; इन्द्रियों को बाँधकर डाल दिया जाय 





५१८ सूक्तिसागर योगी 


और फिर धारणा के घोड़े पर सवार होकर संकल्प की चतुरंगिणी सेना को मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार से वश में कर लिया जाय तब तुरन्त ही ध्यान, विजय 
के गान गाता हुआ भगवद्धूक्ति पर तन्‍्मयता का छत्न तान देता है । 


--संत ज्ञानेश्वर 
योगी 
सवंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन: ॥ “गीता ६-२९ 


सर्वत़् समभाव रखने वाला योगी अपने को सब भूतों में और सब भूतों को 
अपने में देखता है । 
न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु:प्राप्तसस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ । --उपनिषद्‌ 


जिसने योगाभ्यास की अग्नि से अपने शरीर को खूब तपा लिया, उसे फिर न 
रोग सताता है न बुढ़ापा । मृत्यु भी उसके पास आते डरती है । 


यो मां पश्यति सर्वत्र सव॑ च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥। 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) ६-३० 
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें देखता है, वह मेरी दृष्टि से ओझल 
नहीं होता और मैं उसकी दृष्टि से ओझल॑ नहीं होता । 
आत्मौपम्येन सव्वत्र सम॑ पश्यति योछ््जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ . “गीता ६-३२ 
- जो मनृष्य अपने जेसा सबको देखता है और सुख हो या दुःख दोनों को 
समान समझता है वह योगी श्रेष्ठ गिना जाता है। 


योग्य 
पृफ्ल छांग्रतेंड ध्ाते ४8५९४ 276 8[9०99५5४ ०7 (॥6 5906 ० (४९ 80]९5६ 
प्र३एांहुध075. >- ७9509 


आँधियाँ और समुद्री लहरें निरंतर सबसे योग्य नाविकों का साथ देती हैं । 
-गिबन 





यौवन: सूक्तिसागर ५१६ 
वार 6 20०]९ 9९८४प५९ [6ए फांग: (९ए ४7४९ 2४9]९. -शजछहरा 
जो अपने को योग्य समझते हैं वे योग्य हैं । _वजल 
योग्य आदमी के लिए धत और यश की कमी नहीं रहती । --अज्ञात 

योग्यता 
खण9 8 ० ॥006 १०९८००पा करंधित्पा 09907#एए, >स्‍्क्रणार०्त 
बिना अवसर प्राप्त हुए योग्यता से लाभ कम होता है । --नेपोलियन 
वुप्कर छ& एुए९०४६ ग्जी।ए गा साठएांए॥डु ॥0ए ६0०णाटट४ 0८5 

37909. जाय2., ह०टाटजडिप्रट०्णोंत 
अपनी योग्यता को छिपाने के लिए भी बड़ी योग्यता की आवश्यकता होती 

है। “ला रोशोको 


केवल सफेद बाल, और सिकुड़ी हुई खाल और पोपला मुँह या झुकी हुई 
कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती। न जनेऊ या तिलक या पंडित 
या शर्मा की उपाधि ही भक्ति की वस्तु है । --प्रेमचन्द 


वफ्रछा€ एर९एछा ४४३8 3 एड्प॑ ग्राब0, पीबा गैबते बजाए छा. छु००१ 


5९" ए८९. >-8ण07४६९० 
जिसमें अच्छी सेवा की योग्यता है, ऐसा मनुष्य कभी बुरा नहीं हो सकता । 


छठ बला 82८07079 (60 भ्रांड बआंतए, (0 ९४८ 8८८०7००)ंग8 (० 
गरां$ 0९९०5. न्कऋगरलो एड 


योग्यता के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को न मिल कर उसकी आवश्यकता के 
अनुसार उसको मिलना चाहिए। -काल॑ सास 


यौवन (दे० “जवानी ) 
युवावस्था आवेशमय होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी 
भी हो जाती है । --प्रेमचन्द 


योवन का शक्ति-प्रवाह बहुधा बौद्धिक आँखों की दृष्टि ज्योति को हरण कर 
लेता है, मनुष्य की सूझ-बूझ सतर्कता पंर पानी फेर देती है । -अज्ञात 


५२० सूक्तिसागर रक्त 


प०णा 5 » ८20ापंगपवों (05९0७(07; 70 45 पी (९एलए 0 7९४४०. 
जन्नत रि०ेटजिप्रट्अ्याोंत 
यौबन एक निरन्तर मादकता है, यह बुद्धि का ज्वर है। “ला राशोको 
तरुणाई की नयी उमंग ऐसी चीज है कि उसके जोश में आकर मनुष्य पहाड़ 
को भी चूर-चूर कर सकता है। --अज्ञात 
युवावस्था बहुत सुन्दर है, सन्देह नहीं, पर जहाँ जीवन की गहनता की जाँच 
होती है, वहाँ योवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता । --डास्टाए व्सकी 
जिन्दगी और दौलत- की तरह, जवानी को भी जाते देर नहीं लगती ।--अज्ञात 

योवनं धनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविवेकिता। 

एकंकमप्यनर्थाय किम्‌ “यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ --हितोपदेश 


यौवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुत्त (अधिकार) और अविवेक--इन चारों में से एक 
एक अनर्थकारी होता है। जहाँ ये चारों होते हैं, वहाँ की तो बात ही क्‍या ? 


रक्त (दे० खून) 
रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लोहू आप ही 
आप पुकारता है। “प्रेमचन्द 


रक्षा 
शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्ष्यं न तद्यशः शस्त्नभृतां क्षिणोति । 
के -कालिदास 
जिसकी शस्त्रों से रक्षा हो ही नहीं सकती, उसकी यदि शस्त्नरधारी रक्षा न 
कर सके तो इससे उसका अपयश नहीं होता । 
आपदर्थ धनं रक्षेद्दारान्‌ रक्षेद्धनैरपि | 
आत्मानं सततं रक्षेद्वाररपि धरनैरपि ॥ - चाणक्य 


विपत्ति के लिए धन को बचाना चाहिए, धन से स्त्री को बचाना चाहिए, स्त्री 
भोर धन से सदा अपने को बचाना चाहिंए | 


रमणीयता सूक्तिसागर ५२१ 


रण-रूपी नदी 


भीष्म द्रोण दोनों दृढ़ तट हैं और जयद्रथ रूपी जल। 

कर्ण तरंग कमल है शकुनी, शल्य रूप घड़ियाल सबल ॥। 

भारी मगर विकर्ण द्रोणसुत, कपाचायं हैं प्रबल प्रवाह ॥ 

दुर्योधन है भेवर भयंकर, रण-रूपी यह नदी अथाह ॥ 

किन्तु पार जा पहुँचे पांडव हुई सरल निष्कण्टक राह । 

कंसे हो बाधा दिनेश, जब केशव बने स्वयं मल्लाह ॥ 
-पद्मानुबवादक-दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 


रत्न 
न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि ततू । “कालिदास (कुमारसंभव) 
रत्न किसी को खोजने नहीं जाता, उल्टे रत्न को ही लोग खोजते फिरते हैं । 
रमणी (दे० “नारी, 'स्त्री ) 
रमणी की कातर दृष्टि में जो बल, जो कतृ त्व-शक्ति है, वह मानव शक्ति की 


संचालक है । --जयशंकर प्रसाद 
'शक्राब्रा, गा ए७पफ प8॥60, ॥णप ॥8ए९ 6 परप्नंट ० पी९ 
(प्रा680क्‍07 0 [#(. -- 8.र, पछ8०7९ 
रमणी ! तेरे हास में जीवन-म्नोत का संगीत है। --रवीन्द्र 


रत्न-जटित मखमली म्यान में जैसे तेज तलवार छिपी रहती है, जल के 
कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है वैसे ही रमणी का कोमल हृदय 
साहस और घेये को अपनी गोद में छिपाये रहता है। -प्रेमचन्द 
रमणी का अनुराग कोमल होने पर भी बड़ा दृढ़ होता है। वह सहज 'में 
छिन्न नहीं होता । जब वह एक बार किसी पर मरती है तब उसी के पीछे -मिटती 


भी है। “जयशंकर प्रसाद (जनमेजय का नागयज्ञ ) 
रमणीयता 
क्षण क्षणे यन्नवतामुपति तदेव रूप॑ रमणीयताया: । --माघ 


क्षण-क्षण में जो वस्तु को अपूर्व सुन्दरता अथवा नवीनना प्राप्त होती है, 
वही रमणीयता का सच्चा स्वरूप है । 


भर२ सूक्तिसागर रस 


रस 
एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रस अपामोषधयो रस ओपषधीनां 
पुरुषो रस: पुरुषस्य वाग्रसः । “-छांदोग्य उपनिषद्‌ 
समस्त भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस ओषधियाँ 
हैं, औषधियों का रस पुरुष है और पुरुष का रस वाणी है । 


जिसने छोटे-छोटे रसों को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, उसे वे ऐन मौके 
पर दगा देते हैं । | --महात्मा गांधी 


रहस्यवाद 


तमाम आयय॑ संस्कृति रहस्यवाद पर प्रतिष्ठित है। रामायण, महाभारत 
रहस्यवाद के ग्रन्थ हैं। सब ऋषि, कवि; रहस्पवादी थे । रहस्यवाद ही सर्वोच्च 
साहित्य है । “निराला 

बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि ने जीवन की अखंडता का मनन किया, हृदय 
की भाव-भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दयंसत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की 
और दोनों को मिला कर एक ऐसी काव्य-सुष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, 
हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद आदि अनेक नामों का भार संभाल सकी । 


--महांदेवी वर्मा (दीपशिखा) 


राग 
राग के समान कोई दुख नहीं है । --वेद व्यास (महाभारत, शांतिपवं) 
किसी भी वस्तु तथा व्यक्ति के प्रति अपन॑त्व के भाव से मन का आक्ृष्ट 
होना ही राग है । --अज्ञात 
राग-द्वेष 


राग-द्वेष ईर्ष्या मद मोहू | जनि सपनेहु इनके बस होहू । 
--तुलसी (मानस, अयोध्या०) 


जब तक राग-द्वेष वर्तमान है , तब तक कोई भी न तो योगी है, न भक्त है 
और न ज्ञानी ही है । अज्ञात 
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राग-द्ेष के अभाव से ही कमं-योग, भक्ति-योग, ज्ञान-योग की सिद्धि होती 
है। जब तक राग-द्ेष है तब तक विषमता है और जब तक विषमता है, तब 
तक मनुष्य परमात्मा से बहुत दूर है । --अज्ञात 


राजतिलक 


राजतिलक का वह अधिकारी है। 
जिसके श्रम की दुनिया आभारी है॥ 
--रमाकान्त आ्रीवास्तव (युग की नवल वंदना के स्वर) 


राजदूत 


खैतस गगा78552507 .क्‍8 था 0768 गधा ७]0 ]ए९5 बाते. वंग्रापरंह?ुप९5 


ग0व40 ई0' (96 फएशाशी(६ ता ग्रांड ८0पा0ए. 


राजदूत एक ईमानदार व्यक्ति है, जो विदेश में अपने देश के लाभार्थ रह कर 


पड्यंत्र रचता है । अज्ञात 
नीति विरोध न मारिय दूता। . --तुलसी (मानस, सुन्दर०) 

सहज विवेक, आकर्षक रूप, मननशील विद्या, ये तीनों जिसमें हों, वही 
राजदूत बनने योग्य है । --संत तिरुवललुबर 
दयालु हृदय, उच्च कुल और राजाओं को प्रसन्न करने वाले उपाय--ये सब 
राजदूतों के विशेष गुण हैं । --संत तिरुबल्‍ल॒बर 
प्रेम-मय प्रकृति, सुतीक्षण बुद्धि और बाक्पदुता--ये तीनों बातें राजदूत के लिए 
अनिवायं हैं । --संत तिरुवल्लुबर 

राजधर्म 


राजधर्म सब होइ सूर तहेँ, प्रजान जाय सताए। --सुरदास 
मुखिया मुख सो चाहिये, खान पान कहेँ एक। 
पाले पोष॑ सकल अंग तुलसी सहित विवेक । --तुलसी 
राजनीति 
राजनीति साधुओं के लिए नहीं है । -लोकमान्य तिलफ 


वृफछ९ ॥5 एछ0 छुका।0॥08 ॥8९ ७9065. >-फऊंड्ण्बढां 


५२४ सूक्तिसागर राजनीति 
राजनीति के सदृश कोई दूसरा जुआ नहीं है । -डिजरायलो 


एणगापंटड 45 प९ ग्रा्त॥655 ण ९ प्राध्याएं 607 (6 हथा।7 0 06 (९५७ 
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राजनीति कुछ मनुष्यों के लाभार्थ बहुत-से व्यक्तियों का उन्‍्माद है । 
-एलेक्जेन्डर पोष 


मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । धर्म से विलग राजनीति मृतक शरीर के तुल्य है जो केवल जला देने के 


योग्य है । “महात्मा गांधी 
राजनीति घुड़दौड़ का घोड़ा है । पेशेवर घुड़सवार को जानना चाहिए कि 
यदि गिरे तो इस तरह कि चोट कम से कम लगे । --इडौड हेरीऑट 
पुफलए९ 48 7०0. ग्राठा€ ्रत९एशावेश्ालर थ. एगपंटड पध्या पीछा व8$ व 
॥८)। >- 43 छ०2००७ 
कारागार की अपेक्षा राजनीति में उससे अधिक स्वतन्त्रता नहीं है । 
-बिल रोजर्स 
४0067 एणॉं(ं८5 45, ७६ 9०७००, 2 507प8९९, 70६ 0६ 77९7, 90६ ०६ 
ईछणट€5. >मस्ताएए 495४७ 
आधुनिक राजनीति मूलतः मनुष्यों का नहीं अपितु शक्तियों का संघष है । 
-हेनरी एडम 


राजनीति में कुज की पुष्प-शय्या जल उठती है। लाल फूल अंगारों का रूप 
धारण कर लेते हैं और शीतल समीर सर्पों की फ़ुफकार बन जाती है। 
“-डा० रामकुमार वर्मा 


7 एणाएंट) एथगाध९5 ता 80 [9४ एज 5७०।0एा॥३ पाशंए ०0शा ॥65. 
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समस्त राजनीतिक दल अंत में अपने ही असत्यों से नष्ट हो जाते हैं । 
--जान अरबुथनट 
972८४ ८० एछण005 ००ग्रञ्नं४5 479 4870778 (8005, >"मढ्कऋएज वेब 


व्यवहारिक राजनीति यथार्थ को स्वीकार न करने में है। +--हेनरी ऐडम 


राजनीतिज्ञ सूक्तिसागर ५२५ 


205 45 प€ बा। ०]070![थाए 07 (70०९, गिठाए 7 ९एशएशी)९7९ 
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राजनीति विपत्तियों को खोजने, उसे सर्वत्र प्राप्त करने, गलत निदान करने 
और अनुपयुक्त चिकित्सा करने की कला है । “सर अर्नेस्ट बेन 


छूत०शी९१९८७ ० #्णराक्षा 7४७7९ ३5 (6 छ९ए॥789 थाते 6 लाते ० 
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मानव स्वभाव का ज्ञान ही राजनीतिक शिक्षा का आदि और अन्त है । 
- -हेनरी ऐडस 
सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च 

हिस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या । 

नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च 
वेश्याज्भ नेव नूपनीतिरनेकरूपा ॥ -भ्तु हरि 
राजनीति वेश्या के समान अनेक प्रकार से व्यवहार में लायी जाती है । कहीं 
झूठी, कहीं सच, कहीं कठोर और प्रियभाषिणी होती है, कहीं हिसक और दयालु 


होती है; कहीं कृपण और कहीं उदार होती है, कहीं अधिक द्रव्य व्यय करते वाली 
और कहीं बहुत संचय करने वाली होती है । 


राजनीति कहती है, हाथ आये दुश्मन को छोड़ना और अपनी हार खरीदना 
एक ही चीज के दो नाम हैं । --सुदर्शन 


राजनीतिज्ञ 
राजनीतिज्ञ पारे की तरह है । अगर तुम उस पर उंगली रखने की कोशिश 
करो तो उसके नीचे कुछ नहीं मिलता । --आस्टिन 
2 एगािएंटांगा फांग(5 0० ॥7९ ग्रर्शा ९९८४०, 8 #४8९87097 ० [6 
प्र९%( छु९ए९/वां00, --ु ९. दाग्लडल 
राजनीतिज्ञ अगले चुनाव के बारे में और कुशल राजनेता अगली पीढ़ी के 
बारे में सोक्तता है । -जे० एफ० क्लार्क 
राजनीति-जीवियों की, उनकी नाना छल-चतुराइयों के लिए, हम तारीफ कर 
सकते हैं, किन्तु उनके प्रति भक्ति नहीं कर सकते । --रवीन्द्र 
4 श्ाफाप्र ॥0ाबटी 5704 8००१ एछण८३) ॥6ए5९7- 
-. थिंत&(९४४७ 
खाली पेट राजनीतिज्ञ अच्छा परामशंदाता नहीं है । “आइंस्टीन 





५२६ सूक्तिसागर राजनीतिक उन्नति 
राजनीतिक उन्नति 


जिस देश को राजनीतिक उन्नति करना हो वह यदि पहले सामाजिक उन्नति 
नहीं कर लेगा, तो राजनीतिक उन्नति आकाश में महल बनाने जैसी होगी । 
“महात्मा गांधी 


राजमद 
सब ते कठिन राजमद भाई । --तुलसी (मानस, अयोध्या ०) 


सहसवाहु सुरनाथ त्रिशंक्‌ । केहि न राज मद दीन्ह कलंकू ॥ -तुलसी 


राजसत्ता 
यदि राजसत्ता अत्याचारी हो तो किसान का सीधा उत्तर है--जा, जा, तेरे 
ऐसे कितने ही राज मैंने मिट्टी में मिलते देखे हैं । -सरदार पटेल 
राजशक्ति का स्थान जनशक्ति से ऊँचा नहीं । -जय प्रकाश नारायण 
राजा 


राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌ । 
राजा माता-पिता चंव राजा हिंतकारो नृणाम्‌ ॥ ह 
--वाल्मीकि (रा०, अयो०) 
राजा सत्य है, राजा धर्म है, राजा कुलीन पुरुषों का कुल है, राजा ही माता 
और पिता है तथा राजा समस्त मानवों का हित-साधन करने वाला है । 
सूम सर्वभक्षी देववादी जो कुवादी जड । 
अपयशी ऐसी भूमि भूषति न सोहिय ॥ 
-केशवदास (रामच-न्द्रिका) 
विशि राजा प्रतिष्ठित: । --यजुर्वेद 
राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है । 


जिसे पुरवासी और देश-वासियों को प्रसन्न रखने की कला आती है वह राजा 
इस लोक और परलोक में सुख पाता है। --वेदब्यास (महाभारत, शांतिपर्व ) 


यदि राजा दुश्चरित्र हो तो सारे राष्ट्र को सन्‍्तप्त कर डालता है। -वेदव्यास 


राजा सूक्तिसागर ५२७ 


अधर्मी राजा के अत्याचार से प्रजा का नाश हो जाता है। --वैदव्यास 


जिस राजा की कृपा सरोवर में कमलों के समान विकसित होती रहती है बह 
सब प्रकार से पुण्य फलों का भागी होता है और अधिक दिन तक उसका यश 
छाया रहता है । --वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं) 


यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवतंते। 
तथा नरेन्‍्द्रो राष्ट्रस्य प्रभव: सत्यधर्मयो: ॥ . +-वाल्मीकि 


जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में लगी रहती है, उसी प्रकार राजा राष्ट्र 
को सत्य और धर्म में लगाने वाला होता है । 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नूप _अवसि नरक-अधिकारी ॥ 
-तुलसी (मानस, अयोध्या०) 


जो राजा प्रजा की अच्छी तरह रक्षा नहीं करता वह चोर के समान है। 
-वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व) 


नीति न तजिय राज-पद पाये । -तुलसी (मानस, अयोध्या० ) 


सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जैहि न प्रजा प्रिय प्रात समाना ॥ 
--तुलसी (मानस, अयोध्या०) 


नाराजके जनपदे स्वक॑ भवति कस्यचित्‌ । 
मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ . “वाल्मीकि 


बिना राजा के देश में किसी की कोई वस्तु अपनी नहीं रहती । मछलियों 
की भाँति सब लोग सदा परस्पर एक दूसरे को अपना ग्राम बनाते--लूटते-खसोटते 
रहते हैं । 
बुद्धिशस्त्र: प्रक्ृत्यज्रो घनसंवृत्तिकज्चुक: । 
चारेक्षणो दूतमुखः: पुरुष: कोपि पार्थिव: ॥ 
--माघ (शिशुपालवध ) 
बुद्धि ही जिसका शस्त्र है, सेना, अमात्य, आदि राज्याज्ल ही जिसके अंग हैं, 
दुर्भेद्य मन्त्र की सुरक्षा ही जिसका कवच है, ग्रुप्तचर ही जिसके नेत्र हैं, संदेशवाहुक 
दूत ही जिसका मुख है, इस प्रकार का राजा कोई अलौकिक ही पुरुष है । 


५२८ सूक्तिसागर ; राजाश्रय 


सोई नृपति जो तेजयुत, देत तदपि नहिं ताप । 
लरत भूपति नित्य उठि, ते बसुधा अभिशाप ॥। 
-द्वारका प्रसाद मिश्र (कृष्णायन ) 
राजाश्रय 
महात्त्वाकांक्षी विद्वानू, शिल्पकायं में निपुण कारीगर, शूरवीर एवं सेवा-वृत्ति 
में चतुर लोगों के लिए राजा के बिना कहीं दूसरी जगह आश्रय नहीं मिलता । 
-पंचतंत्र 


अपने मित्रों ओर हितेषियों का उपकार करने के लिए तथा शत्रुओं का 

अपकार करने के लिए -बुद्धिमान लोग राजाओं का आश्रय ग्रहण करते हैं; केवल 

अपने पेट को कौन नहीं भर लेता । --पंचतंत्र 
राम नाम महिमा 


नाम राम को अंक है, सव साधन है सून । 
अंक गये कछु हाथ नहिं, अंक रहे दस गून ॥। 


-तुलसी (दोहावलोी) 
राम-राम मृत्यु के दु:ख को मिटा देता है, यह राम-ताम का क्‍या कोई छोटा- 
मोटा चमत्कार है । -महात्मा गांधी 
रामनाम मणि-दीप धरु जीह-देहरी द्वार।. 
तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसि उजियार ।। -तुलसी 
तुलसी “रा' के कहत ही, निकसत सकल विकार । 
पुनि आवन पावत नहीं, देत “म कार किवार ॥। --तुलसी 
रामनाम सुन्दर करतारी । संशय विहग उड़ावन हारी । - तुलसी 


संतों ने साहित्य का सारा सार रामनाम में ला रखा है। --विनोबा 


तुलसी राम सनेह करु, त्यागु सकल उपचार । 
जंसे घटत न अंक नौ, नौ के लिखत पहार ॥ --तु लसी 
व्रह्म राम तें नामु बढ़, बरदायक बरदानि | 
राम चरित सत्‌-कोटि महँ, लिय महेस जिय जानि ॥। 
राम नाम कलि कामतरु, सकल सुमंगल कन्द । 
सुमिरत करतल सिद्धि सब, पग पग परमानन्द ॥ “तुलसी (दोहा०) 


रामायण सूक्तिसागर भरद 


श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास मत खोय । 
ना जाने यह श्वास को, आवन होय न होय ॥ --तलसी 


जो आनन्द सिन्धु सुख रासी | सीकर तें त्रैलोक सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोकदायक विश्रामा ॥ 
--तुलसी (रा० मा० बा०) 


राम-राज्य 
धामिक दृष्टिकोण से राम-राज्य पृथ्वी परं ईश्वरीय कहा जा सकता है। 
राजनीतिक दृष्टि से राम-राज्य एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र है, जहाँ अधिकार, वर्ण, 
स्त्री तथा पुरुष के विभेद पर आश्रित असमानताएँ तिरोहित हो जाती हैं। इस 
प्रजातंत्र में भूमि तथा राजसत्ता की अधिकारिणी प्रजा है। . -महात्मा गांधी 


दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुंहि व्यापा । ।--तुलसी 


रामायण 
मैं तुलसीदास जी की रामायण को भक्ति-भार्ग का सर्वोत्तम ग्रन्थ समझता हूँ । 
““रामचरित मानस विचार-रत्नों का भंडार है । महात्मा गांधी 


रामायण में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की निर्मल त्रिवेणी का प्रवाह बहता है । 
--महामना पं० मदनमोहन मालवीय 
रामचरित मानस विमल, संतन जीवन प्रान । 


हिन्दुआन को वेद सम, यवनहि प्रगट कुरान ॥ --रहीम 
गीता के बाद यदि किसी ग्रन्थ ने देशोद्धार का समुचित मार्ग दिखाया है तो 
तुलसीकृत रामायण ने ही । --अज्ञात 


रामायण सुर तरु की छाया। 
दुःख भय दूर निकट जो आया ॥। --तुलसी 


हर] 


रामायण के द्वारा भारतवर्ष से स्वार्थपरता का दोष जितना दूर हुआ है 
उतना किसी भी नीतिवान्‌, धर्मविदु, समाज-सुधारक, राजपुरुष और राजा के 
द्वारा नहीं हो सका । ैि --बंकिसचन्द्र 
यह ग्रन्थ समस्त मनुष्य जाति को अनिवंचनीय सुख और शान्ति पहुँचाने का 
साधन है । -महामना पं० सदनमोहन सालवीय 


५३० सृक्तिसागर ह राष्ट्र 
रामायण हमारा क्षीर सागर है। --विनायक दामोदर सावरकर 


राष्ट्र 


विवेकपूर्ण लोगों का छोटा-सा दल असंख्य मूर्खों के जंगल से अच्छा है, और 
जिस राष्ट्र ने अपने स्वरूप को पहचान लिया वही सच्चे साम्राज्य को पाने का 


अधिकारी है। -रस्किन 
राष्ट्राणि वे विशः । 
जनता ही राष्ट्र को बनाती है। -ऐतरेय ब्राह्मण 
जिस राष्ट्र में चरित्रशीलता नहीं है उसमें कोई योजना काम नहीं कर 
सकती । -विनोबा 
प्रेम और भ्रातृत्व को अपना कर एक विशाल कुटुम्ब की तरह अपनी वृद्धि 
करने में ही राष्ट्र की सच्ची शक्ति वर्तमान है । --रस्किन 
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व्यक्तियों से केवल जातियाँ बनती हैं परन्तु संस्थाओं से ही राष्ट्र का निर्माण 


होता है । ->डिजरायली 
जिस राष्ट्र का व्यापार असत्य पर चलता है उसका शील समाप्त हुआ ही 
समझना चाहिए। --विनोबा 


राज्यों की शक्ति का उतार-चढ़ाव दया और न्याय के अनुपात के आधार पर 
अवलम्बित है । जनसंख्या की वृद्धि से अथवा दूसरे देशों को हड़प कर कोई भी 
राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता । --रस्किन 


राष्ट्र गीत 
ओरम्‌ याणं॑वेधिसलिलमग्र आसीतू यां मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिण:। 
यस्यां हृदय परमे व्योमन्‌ त्सत्येनावृतमम्ृत॑. प्रथिव्याः ॥ 
सा नो भूमिस्लिधि बल राष्ट्रे दधातृत्तमे ॥ 


सागर के वक्षस्थल में हो जलमय पहले जो थी स्थित, 
जो मनीषिजन-द्धवारा नित-नित मायाओं से थी सेवित; 


रिक्‍्शावाला सूक्तिसागर ५३१ 


परम व्योम में अमृत हृदय है जिसका सत्‌ से आलोकित, 
करे भूमि वह राष्ट्र हमारा कान्ति और बल से भूषित । 
| --राज नाथ पांडेय अनुवादक 


राष्ट्र-निर्माता 
जिन्होंने राष्ट्रों का निर्माण किया है उनकी कीति अमर हो गयी है । 
--प्रेमचन्द 
राष्ट्र-सेवा 
राष्ट्रसेवा महँगा सौदा है । --प्रेमचन्द 
राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयता तो पुरानी पड़ी हुई सड़ी मिठाई है। छोटी नासमझ चीटियां 
स्वाद के मोह से उसमें चिपकी रहती हैं। वह बुद्धि के लिए एक मोटा घेरा है। 
मानव को मानव से दूर रखने का इन्द्र-जाल है । --अज्ञात 
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राष्ट्रीयता शिशु रोग है। यह मानव का शीतला रोग है । 


-एल्बट आइन्सटीन 
अपनी राष्ट्रीय मनोवृत्ति को शुद्ध रखो, आपकी राष्ट्रीय आँखें स्वयं ठीक हो 
जायेंगी । --रस्किन 


रिक्‍्शावाला 


मानव की छाती पर बैठा, 
झूम रहा दानव मतवाला। 
सींग पूंछसे हीन पशु बता, 
खींच रहा है रिक्शावाला । 
मुंह . से झाग स्वेद तन से 
ठोकर खा खाकर गिरता जाता 
हाय नहीं यह देखा जाता। 
-शिवमंगल सिंह 'सुमन' (जीवन के गान) 


भरे सुक्तिसागर रिपु 


रिपु 


रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिय न ताहु । 
अजहुं देत दुख रवि ससिहि, सिर अवसेषित राहु ॥ 


“तुलसी (सानस, बाल०) 


रिपु पर दया परम कदराई । --तुलसी (मानस, अरण्य० ) 
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अपने रिपु के लिए भट्टी को इतना अधिक गर्म न कर कि वह तुझे ही 

भून डाले । -शेक्सपियर 

रिश्तेदार ह 
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कोई भी ऐसा व्यक्ति दूसरों से सम्मान न पायेगा जिससे खुद उसके रिश्तेदार 

ही घृणा करते हों। -प्ल्यूटस 

रिश्वत 

रिश्वत अब भी नब्बे फीसदी अभियोगों पर पर्दा डालती है। फिर भी पाप 

का भय प्रत्येक हृदय में है । --प्रेमचन्द 
न्यायाधीश और सिनेट के सदस्य भी रिश्वत के द्वारा मोल लिये गये हैं । 

-पोप 

रिश्वत देकर तो लोग खून भी पचा जाते हैं । -प्रेमचन्द 
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सच्चे आदमी का वोट खरीदने के लिए समस्त विश्व की सम्पदा भी पर्याप्त 

नहीं है । --सेंठ प्रेगोरी 


चोर को अदालत में बेंत खाने से उतनी लज्जा नहीं आती, स्त्री को कलंक 
से उतनी लज्जा नहीं आती, जितनी किसी हाकिम को अपनी रिश्वत का पर्दा 
खुलने से आती है । ह --प्रेमचन्द 








रूप सूक्तिसागर ५र३रे 


रीति-रिवाज 
रीति-रिवाज बुद्धिहीनों के कानून हैं । --बैनबुग 
रुचि 
हमारी रुचि हमारे जीवन की परख है, हमारे मनुष्यत्व की पहचान है । 
“रस्किन 
भिन्नरुचिहि लोक: “कालिदास (रघुबंश ६-३०) 
लोगों की अपनी-अपनी रुचि होती है । 
रुदन 
रुदन करना वीरों को उचित नहीं, रोना-धोना स्त्रियों का काम है । 
--जयशंकर प्रसाद 
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क्रोध के लिए नहीं वरन्‌ प्यार के लिए रोओ, सर्द बारिश फूल नहीं खिलाती । 
“डन्कन 


रूढ़ियाँ 


रूढ़ियाँ कभी धर्म नहीं होतीं। वे एक-एक समय की बनी हुई सामाजिक 
शृंखलाएँ हैं, वे पहले की शरंखलाएं जिनसे समाज में सुथरापन था, मर्यादा थी 
पर अब जो जंजीरें बन गयी हैं । “निराला 


रूप 
रूप तो फूल की ही तरह है, पर उसमें प्रेम की सुगन्ध नहीं है । 
-डा० रास कुमार वर्मा 
पुरुषों के लिए अगर रूप-तृष्णा निन्दाजनक है तो स्त्रियों के लिए विनाश- 
कारक है | --प्रेमचन्द (प्रेम-पचीसी ) 
रूप जब सो जाता है तो और भी नशीला हो जाता है, और जुल्फें जब बिखर 
जाती हैं तो और भी जहरीली हो जाती हूँ । “--सुदशन 


भ्रेट सूक्तिसागर राग 


कुरूपों का रूप विद्या और तपस्वियों का रूप क्षमा है । --भज्ञात 
रंग कंसा ही सुन्दर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता ।. -प्रेमचन्द 
रूप ही दर्शन की सार्थकता है । -निराला (निरुपमा ) 


असली रूप तो अपने गुणों से ही झलकता है । अपनी छाप गुणवान्‌ होकर 
डालनी चाहिए, रूपवान्‌ होकर नहीं । --महात्मा गांधी 
रूप के साथ आँखों का घनिष्ठ संबंध है। पतंग एक दूसरे पतंग को जल कर 
भस्म होते देखता है, पर रह नहीं सकता । इतना बड़ा प्रत्यक्ष ज्ञान भी रूप के 


मोह से उसे बचा नहीं सकता । --निराला (निरुपमा ) 

रूप और गवं में चोली-दामन का नाता है। --प्रेमचन्द 

रूप की चौखट पर बड़े-बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। -प्रेमचन्द (गोदान ) 

रूप के सामने धर्म-ईमान काफूर हो जाता है । --अज्ञात 
रोग (दे० “बीसारी”) 

को दीर्घरोगो भव एवं साधो । “स्वामी शंकराचार्य 


बड़ा भारी रोग क्‍या है ? हे साधो, बार-बार जन्म लेना ही । 
बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्‍या जिसे 


कोई छोटा रोग हो । -प्रेमच न्‍्द 
पावक बरी रोग ऋन, सपनेहुँ राखिय नाहि। 
ये थोरे ही बढ़हि पुनि, महाजतन सों जाहि ॥ --अज्ञात 


मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्‍ह ते पुनि उपजहि बहु सूला ॥। 
काम वात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ 
अति कराहि जौं तीनिउ भाई। उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥। 
विषय मनोरथ दुर्गग नाना। ते सब सूल नाम को जाना ॥ 
ममता दादु कंड इरपाई । हरष विषाद गरइ बहुताई॥ 
पर सुख देखि जरनि सोई छई । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। 
अहंकार अति दुखद डेमरुआ । दंभ कपट मद मान नेहरुआ ॥। 
तृष्णा उदरवृद्धि अति भारी । विविध ईषणा तरुन तिजारी ॥ 
युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका । कहें लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥ 


“तुलसी (मानस, उत्तर) 


लक्ष्मी सूक्तिसागर ५३५ 
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पापी अंतःकरण का रोग संसार के सभी देशों के सभी चिकित्सकों की 
चिकित्सा के परे है । ““लेडस्टोन 


विद्यावंत सुरूप गुण, सुत दारा अरु भोग। 
नारायण हरि भक्त बिन, ये सब ही हैं रोग ॥॥ 
--नारायण स्वामी 


रोना (देखो रुदन) 
रोना और हँसना ये ही तो मानवी सभ्यता के आधार हैं, इसी के लिए 
सभ्यता की कल्पना है--इसी के साधन मनुष्य की उन्नति के लक्षण कहे जाते हैं । 


“जयशंकर प्रसाद 
लक्ष्मी 
न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह ज॑से चाहती है नचाती है. 
--प्रेमचन्द 
गरीबों की पेटपूजा करना ही लक्ष्मी की श्रेष्ठ पूजा है। :.. अज्ञात 


धृति: क्षमा दमः शौच कारुण्यं वागनिष्ठुरा । 
: मित्राणां चाउनभिद्रोह: सप्तेता: समिध: श्रियः॥॥।  +-बेदव्यास (महा०) 
धैर्य धारण करना, क्रोध न करना, इन्द्रियों को वश में करना, पवित्नता, दया, 
सरलता से भरे वचन और मित्रों से द्वेष न करना, ये सात लक्ष्मी के साधन हैं । 
क्‍ांटा९ड 26 8 छ€घञंग्रटठ 07रए ६0 ग्रांया 0 ग्राथध९४ पौशा) 8 065७म8 
(0 ०प्राढा5. न्नजपंटाकंगड 


लक्ष्मी उसी के लिए वरदान है जो उसे दूसरों के लिए वरदान बना देता है । 
“फील्डिग 


५३६ सूक्तिसागर लक्ष्मी 


कुचेलिनं दन्‍्तमलोपधारिणं, बह्नाशिनं निष्ठुरभाषिणं च। 
सूर्योदये: चास्तमिते शयानं- विमुज्चति श्रीयंदि चक्रपाणि: ॥ 
-चाणक्य 
मलिन वस्त्र वाले, गन्दे दाँत वाले, बहुत खाने वाले, कठोर बोलने वाले. 
और सूर्य के उदय और अस्त होने के समय में सोने वाले को लक्ष्मी त्याग देती है 
चाहे वह विष्णु ही क्‍यों न हो । 
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धन पास में रहने से उतना आनन्द नहीं होता जितना उसके खो जाने, छिन 
जाने से दुःख होता है । --सेंट ग्रेगरी 
मूर्खा यत्न न पृज्यन्ते धानन्‍्यं यत्र सुशक्चितम्‌ । 
दांपत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री: स्वयमागता ॥ “चाणक्य 
'जहाँ मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहाँ अन्न संचित रहता है और जहां स्त्री-पुरुष में 
कलह नहीं होती वहां लक्ष्मी आप ही आकर विराजमान रहती हैं । 
रमनन्‍्ता पुण्या लक्ष्मी: ॥ --अथर्वबेद ७-११५-४ 
लक्ष्मी पुण्यात्माओं के यहाँ रहती है । 


जिस तरह एक जवान स्त्री बूढ़े पुरुष का आलिंगन करना नहीं चाहती, उसी 
तरह लक्ष्मी भी आलसी, भाग्यवादी और साहसविहीन व्यक्ति को नहीं चाहती । 


--अज्ञात 
नैतिक स्वरूपों के घेरे में लक्ष्मी रहती है । उसे कोई लोहे की श्रृंखलाओं में 
जकड़ नहीं सकता। >-अज्ञात 


वेदान्त धर्म का सच्चा अधिकारी और पात्न वही हो सकता है जो सामथ्यवान्‌ 
हो, सम्पन्न हो, लक्ष्मी जिसके तच्चरण चूमती हो । “-विवेकानन्द 


धनवान्‌ लोगों के मन में हमेशा शंका रहती है, इसलिए यदि हम लक्ष्मी देवी 
को खुश करना चाहते हैं तो हमें अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी । 


-महात्मा गांधी 


लक्ष्मी ध्यान सूक्तिसागर ५२७ 


लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुराप: कथमीप्सितो भवेत्‌ । 
“कालिदास (कुमारसंभव) 
जो लक्ष्मी को पाना चाहता हो उसे लक्ष्मी भले ही न मिले, पर जिसे स्वयं 
लक्ष्मी चाहे वह उस को न मिले, यह कंसे हो सकता हैं । 

इन्द्रदेव के आमंत्रण से महादेवी लक्ष्मी गदगद्‌ हो गयीं और वरद हस्त उठाकर 
बोलीं --- 

“देवराज ! जब किसी राष्ट्र में प्रजा सदाचार खो देती है, तो वहाँ की भूमि 
जल, अग्नि कोई भी मुझे स्थिर नहीं रख सकते । मैं लोकश्री हूं, मुझे लोकसिंहासन 
चाहिए । व्यक्ति के सदाचारीं मानस में ही मैं अचल निवास करती हूँ ।” 

--राजगोपालाचारी 
लक्ष्मी लोहे की नंगी तलवार से जीती जाती है, उसी -की सीमाओं में वह 
रहती है । |; --अज्ञात 
कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय । 
पुरुष पुरातन की वधू, कस न चंचला होय ॥ --रहीम 
श्रीमंज्भलात्‌ प्रभवति प्रागल्भ्यात्‌ संप्रव्धंते । 
दाक्ष्यात्तु कुरुते मूलं संयमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥ --वेदव्यास (महा०) 
लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है और अत्यन्त निपुणता 
से जड़ बाँधती है तथा संयम से स्थिर रहती है। 


लक्ष्मी जाति, कुल थोड़े ही देखती है । --रवोन्द्र (कुमुदिनी) 
उत्साहसंपन्नमदीघंसूत्र क्रियाविधिज्ञ व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शूरं कृतज्ञं दुढ्सोहृदं च लक्ष्मी: स्वयं याति निवासहेतो: ॥ . -पंचतंत्र 


जो उत्साही है, दीघंसूत्री (आलसी ) नहीं है, कार्य करने की विधि को जानता 
है, किसी भी प्रकार के व्यसन में आसकत नहीं है, बहादुर है, किये हुए उपकार 
को मानता है और जिसकी मंत्री दृढ़ होती है ; ऐसे सज्जन के पास रहने के लिए 
लक्ष्मी स्वयं ही उपस्थित हो जाती है । 


लक्ष्मी ध्यान 


पहममुखी श्री पद्मवासिनी प्रमुदित पद्मों से उत्पन्न । 
पद्मलोचनी के पूजन से मैं हो रहा सुखी सम्पन्न ॥ 


| आय हर 


५३८ सूक्तिसागर लक्ष्य 


माधव प्रिया विष्णु पत्ती माधवी क्षमारूपिणी उदार । 
श्री अच्युतवतल्लभा सखी को नमस्कार हो सौ-सौ बार॥। 
महिमामयी महालक्ष्मी का रूप लिया हमने पहिचान । 
मंगल मंडित विष्णु प्रिया का हम श्रद्धा से करते ध्यान ।॥। 
प्रेरित करे स्वधर्म लाभ में शुभ में श्री लक्ष्मी सानन्द। 
स्वस्थ सुखी सौभाग्य शील हम रहें नित्य निर्भेय निद्व॑न्द ॥। 
है श्री लक्ष्मी तेज शक्ति दो धन ऐश्वर्य अन्न आरोग्य । 
संतति सुख सौभाग्य सहित हों हम सत संवत जीने योग्य ।। 
--ऋग्वेंद के लक्ष्मी सूत्र से (पद्मानुवादक पं ० दीनानाथ दिनेश ) 


लक्ष्य 
प्रणवों धनु: शरो ह्यात्मा ब्रह्मः तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ 
-महर्षि अंगिरा 
ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है, (और) परब्रद्मा परमेश्वर ही उसका 
लक्ष्य कहा जाता है। (वह) प्रमादरहित मनुष्य द्वारा ही बींधा जाने योग्य है। 
(अतः) उसे बेधकर बाण की भांति (उस लक्ष्य में) तन्मय हो जाना चाहिए । 


आरोहणमाक़मर्ण जीवतो जीवतो5यनम्‌ । --अथवंवेद 
उन्नत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। 
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अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, ओऔर इसके बाद अपना सारा शारीरिक 
ओर मानसिक बल, जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसमें लगा दो ।. --कार्लाइल 


मनुष्य देवत्व का अंग और संसार में उसका प्रतिनिधि है और मानवजीवन 
का अंतिम लक्ष्य अपने में देवत्व को पहचानना और उसे प्राप्त करना है। 
“अज्ञात 


लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान है। अज्ञात 


लघुता सूक्तिसागर भरेद 

एक ही लक्ष्य की ओर अपने मन, वचन और काया को लगा देने से संसार 

में बड़ी सफलताएँ होती हुई दीख पड़ती हैं । --अज्ञात 

लक्ष्य की सिद्धि अन्याय तथा अनीति से नहीं; सत्य और धर्म से ही हो 

सकती है। --पं० कमलापति त्रिपाठी 
लगन 
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८ण्ापवपटा +- ्राणिटंफपड 

श्रेष्ठ पुरुष बोलता कम है, पर व्यवहार में अधिक सक्रियता दिखलाता है। 

--कन्फ्यूशियस 

लगन को काँटों की परवाह नहीं होती । “-प्रेमचन्व 

छि65655 45 ९वरप्रद्य 45097 (€7०९ए०९० ७४ए 7९७४०. >-एबडटना 

विवेक द्वारा मुदु किया गया उत्साह ही लगन है। -पास्कल 

2 प्राधा ]. ९&77९8(0685. गञात5$ गा९798 07 [/ ॥6 टथात6ा, टाध्ध्वां2 

पोशा +-(घ्गणपंज ड़ 

जिसको लगन है वह साधन भी पा जाता है, यदि नहीं पाता तो वह उन्हें 

पैदा करता है । “-चेनिग 
लघुता 


ऊँचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराय। 
नीचा होय तो भरि पियें, ऊँचा प्यासा जाय ॥ 
सब ते लघुताई भली, लघुता ते सब होय । 


जस द्वितिया को चन्द्रमा, शीश नवैं सब कोय ।। “कबीर 
देख छोटों को है अल्लाह बड़ाई देता। 
आस्मां आँख के तिल में है दिखाई देता ॥ --जौक 
जो काम घड़ों जल से नहीं हो सकता उसे क्वाथ के दो घूंट कर देते हैं । जो 
काम तलवार से नहीं होता, उसे काँटा कर देता है। --सुदर्शन 


घनि रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय | 
उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय॥ .. -रहीम 


भ्रू४ड० सूक्तिसागर लज्जा 
पञ्चत्वमेव हि वरं॑ लोके लाघववर्जितम्‌ । 
नामरत्वमपि श्रेयो लाघवेन समन्वितम्‌ ॥ --अज्ञात 


किसी के सामने छोटा न बन कर शान से मर जाना भी अच्छा है परन्तु 
संसार में लघुता से युक्त अमरत्व भी प्राप्त हो तो वह अच्छा नही है । 


लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरि। 


चींटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूरि॥ --कबोर 
नानक नन्‍हें हो रहो जंसे नन्‍्ही दूब। 
बड़ी घास जल जायगी दूब खूब की खूब ॥ “नानक 
रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिये डारि। 
जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारि ॥ --रहीम 
परस्तुतगुणो यस्तु निर्गुणोषपि गुणी भवेत्‌। 
इन्द्रोडपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितर्गु्ण: ॥ - चाणक्य 


जिस गुण का दूसरे लोग वर्णन करते हैं उससे निर्गुण भी गुणवान्‌ होता है । 
इन्द्र भी अपने ग्रुण की स्वयं प्रशंसा करने से लघुता को प्राप्त होता है । 


लज्जा 
जब किसी कोम की ओरतों में गैरत नहीं होती तो वह कौम मुर्दा हो जाती 


है। --प्रेमचन्द 
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यदि कोई लड़की लज्जा त्याग देती है तो वह अपनी सुंदरता का सबसे बड़ा 
भ्राकषषंण खो देती है। --सेंट प्रेगरी 


लाली बन सरस कयपोलों में, आँखों में अंजन सी लगती । 
कुंचित अलकों सी घुंधराली, मन की मरोर बन कर जगती ॥ 


--जयशंकर प्रसाद 
8 एक ३5 3 डंहुम (80 ॥80प7९ ॥28785 00 श॥70५ शंश्व8 ०४०४४(ए 
.. बाते ग्रीत्ण०प० 5७था, >-5०फ्रणत 


लज्जा एक संकेत है जिसे प्रकृति पवित्रता और सम्मान का निवास दिखाने के 
लिए बाहर लटका देती है । “नगाटहोल्ड 


लड़ाई सूक्तिसागर ५४१ 


वृफ्ाढ छापशा इं$ ग्रधाप/र$ ब्ोबाया 2८. ९ ॥0970०2०) 0 आअंछ,. धगते 
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पाप के समय लज्जा या संकोच प्रकृति की चेतावनी हैं और पुण्य के गौरव 
का प्रमाण है । -फुलर 
धनहीन प्राणी को जब कष्ट-निवारणं का कोई उपाय नहीं रह जाता तो वह 
लज्जा को त्याग देता है । --प्रेमचन्द 
मैं वह हलकी सी मसलन हें, 
जो बनती कानों की लाली ॥ --जयशंकर प्रसाद 
लज्जा नारी जाति का अमूल्य आभूषण है। इसे पहन कर असुन्दरी भी 
आकषंण का केन्द्र बन जाती है । --अज्लञात 
मर जाऊं माँगूं नहीं, अपने तनु के काज । 
परमारथ के कारने, मोहि न आवे लाज ॥ --अज्ञात 
लड़की 

प७ गाव ०5० 8 87775 बिपे: फाथ्ां&७ ॥67 (0 ॥67 80] ॥7श05. 
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यदि किसी लड़की की त्रुटि को जानना चाहते हो, तो उसकी सखियों में 
उसकी प्रशंसा करो । --फ्रेंकलिन 

लड़ाई (दे० “युद्ध ) 

[वह वुषद्षाएशगर पि९ पीवी! 3$ &जश4ए४ ॥058. >--5चएप्रड 
लड़ाई में सत्य सदा खो जाता है । >साइरस 
पृफणां 3$ धी& गरिा5 288४7०।(ए  शव्वा, -?7०४९४४७ 
युद्ध में सत्य की हत्या सबसे पहले होती है । --कहावत 
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झूठी लड़ाई में सच्ची वीरता नहीं होती । “शेक्सपियर 





भ४र सूक्तिसागर लांछन 


(उफ़रल 876४६ वृए०50०0॥05 ० (0९ 98७) ४०४ 7070 0९८/ंतव९त१ 9ए 59९९८४९६ 


गाते प्रन्चुंगपाए एण९5, 7५ 09 9]00व थातवे 0. >-ऊंंडकग-ल 

युग की बड़ी-बड़ी समस्याओं का फंसला भाषण और बोट से नहीं बल्कि खून 

और तलवार से होता है । -बिस्मार्क 
मित्रामात्यसुहृदर्गा यदा स्थुदृ्‌ ढ़रभक्तयः । 

शत्रूणां विपरीताश्च कतंव्यो विग्रहस्तदा ॥ --हितोपदेश 


मित्र, मंत्री और आपस के लोग जब दृढ़ शुभचिन्तक हों और शत्रुओं के 
विपरीत हों तब लड़ाई करनी चाहिए । 


भूमिमित्रं हिरण्यं च विग्रहस्य फल॑ त्यम्‌ । 
यदेतन्निश्चत॑ भावि कतंव्यों विग्रहस्तदा ॥ --हितोपदेश 


राज्य, मित्र और सुवर्ण यह तीन लड़ाई के बीज हैं, जब यह तीनों निश्चित 
हो जायें तब लड़ाई करनी चाहिए । 


लांछन (दे० “निन्दा ) 
मनुष्य को पापी कहना ही पाप है; यह कथन मानव-स्वभाव पर एक लांछन 


है । -स्वासी विवेकानन्द 

प'.०0 ए९०३४९ए९०७९ ग॥ ग्राढड त00ए, 800 96 झआं][९0(0, 8 (6 9९50 75७९7 

(0 ९१ प्गाए, >> शिबडाएंड 2९०० 

अपने कतंब्य में निरन्तर लगा रहना और मौन रहना लांछन का सबसे अच्छा 

उत्तर है । “वाशिंगटन 
लाचार 

लाचार तो जड़ होता है, हम चेतन हैं, आत्म-स्वरूप हैं, अपना वातावरण हम 

स्वयं बनायेंगे । -विनोबा 
लाभ 

8076 धंग्र९8 प९ 9९४६ ७ 45 ६0 ]08९. -्पघन्फल्ता 

कभी कभी खोना ही सबसे अच्छा लाभ है । --हबंटं 


लाभ उसी का है, जिसने भगवान्‌ को समझ लिया है । --अज्ञात 


लेखक सूक्तिसागर ... ५४३ 


लालच 


२ एकापंट९ टा९३७९४ छति पाल वाटाल्यआं॥३ 96९ ०६ 8०१, 


>-ण्पल्मनोी 

जैसे-ज॑से धन में वृद्धि होती है लालच बढ़ता है । -जुविनल 

इंसान अगर लालच को दुकरा दे, तो बादशाह से भी ऊँचा दर्जा हासिल कर 

ले, क्योंकि संतोष ही हमेशा इंसान का माथा ऊँचा रख सकता है । -सादो 

2 ए27०0९९ 4$ ६0 (6 इंघाश।९८ट6 बगपवे ९३70, एशा8६ इश्शड5प3॥09 5 [0 
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बुद्धि और हृदय के लिए लालच वैसे ही है जैसे साधुवृत्ति के लिए इन्द्रिय-सुख । 

-श्रीमती जाम्सन 

लालच बुरी वला | हा “कहावत 
लालची 


20ए९७0४ए 9थ्वा5 50776 पं॥95, ।पपर"ए ग्याए, ४एश८९ 2) ंग95. 
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दरिद्र व्यक्ति कुछ वस्तुएँ चाहता है, विलासी बहुत-सी और लालची सभी 
वस्तुएँ चाहता है । 
लालची मनुष्य की जिन्दगी बड़ी नहीं होती । “अज्ञात 
व बएद्लापंटांठ्पड ग्राब्ा) 4$ - दिाते [0 ॥70. एश$070,. 9>प॑ 6 45 ग09 
प्रगाात0 0 शशि, >-णणछ एछ-०ा९ 
लालची किसी के प्रति उदार नहीं होता, पर अपने प्रति तो बहुत ही कठोर 
होता है । -जान किरले 


लेखक 


लिखते तो वे लोग हैं जिनके अन्दर कुछ दंद है, अनुराग है, लगन है, विचार 
है। जिन्होंने धन और भोग-विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया है वह 
क्या लिखेंगे । -प्रेमचन्द 





प््डड सूक्तिसागर लोक 
लिखने में शीघ्रता मुंशी की योग्यता है, लेखक की नहीं।._ -शरत्चन्ध 


छएश"ए बप07 40 3076 त6९87९९ 907739ए8 गांगराइश[। ग शांड ७०7४5, 
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प्रत्येक लेखक कुछ अंशों में अपने को ही अपनी क्रृतियों में चित्रित करता है, 
भले ही ऐसा करना उसकी इच्छा के विरुद्ध हो । “गेदे 
68 एट्डा धपातठा 35 6 गंशाते बाते फ़शाशबिटांठ' छ ग्रां$ 7९2005. 
>-28पाँए 
महान्‌ लेखक अपने पाठक का मित्र और शुभचिन्तक होता है। --मैकाले 
लेखक की रोशनाई शहीद के खून से ज्यादा पवित्र होती है। --अज्ञात 
लेखक वही है जो साधना और तपस्या का पुजारी है। --अज्ञात 
लोक 
धर्म की खेती कर्मक्षेत्र या कुरुक्षेत्र में होती है । - 
यह लोक कर्मक्षेत्र है-- 
कर्मंभूमिरियं ब्रह्मन्‌ । +-वन० 
यह लोक कमंभूमि है। “दीनानाथ दिनेश (गीता-झान) 
लोकतंत्र 


बहुमत भी लोकतंत्र की सच्ची कसौटी नहीं है । सच्चा लोकतंत्र लोगों की 
वृत्ति और अभिलाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले थोड़े व्यक्तियों से असंगत 


नहीं है । -महात्मा गांधी 

वही राष्ट्र सच्चा लोकतंत्नात्मक है, जो अपने कार्यों को बिना हस्तक्षेप के 

सुचारे और सक्रिय रूप से चलाता है । महात्मा गांधी 
लोकतंत्रवादी 


लोकतंत्नवादी कहलाने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जो मानव 
जाति के अत्यन्त दीन प्राणियों के साथ भी आत्मीयता दिखला सके, जो उनसे 
अधिक सुखमय जीवन बिताने की इच्छा न रखता हो और साथ ही साथ उनकी 
समता करने का यथाशक्ति प्रयत्न करता हो । “महात्मा गांधी 


लोभ सूक्तिसागर भ््ड्भू 
लोकमत 


लोकमत का अर्थ है जिस समाज की राय हमें चाहिए उसका मत । यह मत 
नीतिविरुद्ध न हो तब तक उसका आदर हमारा धर्म है। -महात्मा गांधी 
कानून का वास्तविक आधार लोकमत ही है। लोकमत की उपेक्षा करके 


कोई कानून दीर्ध काल तक जीवित नहीं रह सकता । --अज्ञात 
लोकराज 

आजादी का मतलब होना चाहिए लोकराज । लोकराज का अथं है कि हर 

शख्स को बुद्धि पाने का मौका मिले । --महात्मा गांधी 


लोचन (दें० “आँख', नेत्न') 
लोभ (दे० 'लालच') 


मनुष्य बूढ़ा हो जाता है परन्तु लोभ बूढ़ा नहीं होता । --सुदर्शन 
लोभ से बुद्धि नष्ट हो जाती है । --भज्ञात 
लोभ भी एक छूत की बीमारी है । -शरत्चन्द् (निष्कृति) 
लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान । 
लोभ न कबहूँ कीजिए, यामें नरक निदान ॥ --अज्ञात 


गहरे जल से भरी हुई नदियाँ संमुद्र में मिल जाती हैं परन्तु जैसे उनके जल 
से समुद्र तृप्त नहीं होता, उस प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाय, पर लोभी 
तृप्त नहीं होता । --वेबव्यास (महा ०, शांतिपयं) 
जिसमें लोभ है, उसे दूसरे अवगुण की क्या आवश्यकता ? --भर्त हरि 
जन्म से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी अवस्था में लोभ का परित्याग करना 
कठिन है । --वेदध्यास (महा०, शांतिपर्य) 
लोभ सरिस अवगुन नहीं, तप नहिं सत्य समान । --अज्ञात॑ 
अनेक शास्त्रों के जानने वाले, दूसरों की शंका का समाधान करने वाले 
बहुश्रुत पंडित भी लोभ के वशीभूत होकर संसार में कष्ट ही पाते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत ) 
पाप, अधर्म और कपट की जड़ लोभ ही है । --वेदव्यास (महाभारत ) 


भ४६ सूक्तिसागर लोभी 


जब मन लागे लोभ सों, गया विषय में सोय । 


कहै कबीर विचार के, कस भकती धन होय ॥ “कबीर 
ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुन आगार। 
केहि की लोभ बिडंबना, कीन्ह न एहि संसार ॥ --तुलसी 
कबिरा ऑऔंधी खोपरी, कबहूँ धापे नाहि। 
तीन लोक की सम्पदा, कब आवे घर माहि॥ -कबीर 


लोभी (दे० “लालची'”) 

लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी होती ही नहीं । --वैदब्यास (महा० ) 

लोभी मनुष्य सर्देव क्रोध और द्वेष में डूबे रहते हैं। 
--बेदव्यास (महा ०, शांतिपबं) 
लोभी की आँख दुनिया की चीजों से, ओस से कुएँ की तरह कभी नहीं 
भरती । >सादी 
लोभी की प्रार्थना यदि भगवान्‌ सुन ले तो उसे भी दर-दर का भिखारी 
होना पड़े | क्योंकि इस चराचर में जो कुछ भी प्रभुता है, लोभी उस सबको 
पाकर भी हाय - हाय तो करता ही रहेगा । --अज्ञात 


वंदना 
वन्दन उनका जो स्वदेश की--- 
सेवा का ब्रत लेते । 
वन्दन उनका मात्‌ भूमि-हित, 
जो तन - मन - धन देते ॥ 
“विनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद” (अमर सुभाष) 


बंदना प्रभात की 
आज के . दिन को देखो । 
यह जीवन है, जीवन का भी जीवन। 
इसकी छोटी सी सीमा में । 


केन्द्रित है हमारे जीवन की सभी सत्यता, यथार्थंता । 


: बक्‍ता सूक्तिसागर ५४७ 


विकास का आनन्द, 
कर्म का गौरव, 
प्राप्त का वंभव, 
भूत है केवल सपना। 
भविष्य. केवल कल्पना । 
लेकिन आज का सदुपयोग | 
बनाता भूत को आनन्दमय सपना। 
और भविष्य. आशातीत कल्पना ॥ 
करो आज़ का पूर्ण. सदुपयोग। 
यही है प्रभात की वंदना । --अज्ञात 


बकत (दे० समय”) 


वक्‍त की धार बहुत तेज होती है। . “अज्ञात 
वरपंगाल 5 धार एरां5९छं 20प7$2007. न्एल्जंटाट्ड 
वक्‍त सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ सलाहकार है। --पेरीक्लीज 
]00 700 इतृप्रक्माव९ए धं९, 007 (09( 5 ध€ $(र्णी ॥6 ३8 779086 ०0. 
मा) 3 22) |) २ 
वक्‍त को बरबाद न करो क्योंकि जीवन इसी से बना है । --फ्रंकलिन 
जो वक्‍त की जरूरतों को पूरा नहीं करते, वक्‍त उन्हें बरबाद कर देता है। 
--अज्ञात 
वृपाध्र€ गाते (ंत& छथां। 0 70 पाध्या, --्ए#ण्ए्र्णं 


वक्‍त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करतीं । --अंग्रेजी कहावत 


वक्ता 


कया ठाबांत' जरांधीठप ]पव8॥९०४ 45 & 056 शांगि०पा 8 0770]९. 
--यप्ररणफृष्णबछाप5 


बिना बुद्धि के वक्‍ता बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है। -घ्यूफ्रास्टस 


जरा वा 2078 छब्यां ॥ १९०१७, ध९ए हांए९ एप [शा३07. 
*-009(९5४वुप्रं९च 


वक्‍ता अपनी गहराई के अभाव को लम्बाई में पूरा करता है। “-मान्देस्क्यू 


भ्र्ष्द सूक्तिसागर वक्‍्तृता 


मिंतं च सारं व वचो हि वाम्मिता। 
--श्री हर्ष (नेषघधीय चरित) 
संक्षिप्त और सारयुक्त वचन ही अच्छे वक्ता का लक्षण है। 

वफ€ बजाए ६० 5ए९क८ 5 8. आता टवाॉ 0 तंआंगरटांगा, 46६ एड & 
खब्या) ॥ 6९ ॥एशथांहुए, 7४5९४ गाय व९बते बाते औऑठ्प्रोतेक 009९ ९ 
670५0. 2९० (४75०९४२४९० 
. भाषण करने की योग्यता प्रसिद्धि प्राप्त करने करा सीधा मार्ग है। इससे 

मनुष्य लोगों के सामने आ जाता है और साधारण जनता से ऊपर उठ जाता है । 
-डेल कारनेगी 
पफ गधा शरी०0 ८2 59९४८ 32९०८९०३०७ ३5 पपए एछ्ञंएल्य दाध्वां 

किए 2॥ बाजोीउए9 ०७६ री थी एएकूणांगा ६0 एल 76९ 7९2] ए 905$28563. 
>-0भोॉ९ एऐथााट2३४7९ 

“जो मनुष्य श्रोताओं को अपने भाषण से अपने साथ बहा ले जा सकता है, 
उसमें वस्तुतः जितनी योग्यता होती है साधारणत: लोग उसमें उससे कहीं अधिक 
समझने लगते हैं । “डेल कारनेगी 


वकक्‍तृता 
वृफाशर 43 ॥0 ९55 ९ै०वए०8४26९ 6 ६076 07 6 ए००९ 77 (76 
९५९३ बाते ४0 6 तेदाार्था0प्रा, "295 ये 6 टाठंट९ ० ४०705. 


नये, छू०टारएए०प्टनणोत 
वकक्‍तुृता केवल शब्दों के चुनाव ही में नहीं वरन्‌ शब्दों के उच्चारण में, आँखों 


में, और चेष्टा में होती है । “ला रोशोको 
पुफ९ गरि९४ ९[०040९४८९ ३$ फ्रथ शांत ह९ड. ऐंप25४ तै07९; ॥6 
0780 ३5 पबां जांदा १९३५5 पिला --्याण्णश्व 6९००४९ 
सर्वोत्तम वक्‍तृता वह है जो स्वेच्छया कम करा ले और निकृष्ट वह है जो 
उसमें बाधा डाले । “लायड जाओ 


वक्‍त॒ता अवसर विशेष के प्रभाव से प्रभावित होकर बनती है । 
डा» रामकुमार वर्मा 


वश (फ्तिसागर ५४८ 


वचन (दे० “बाणी”) 
संसारकट्वृक्षल्य ठै.. फले अमृतोपमे | 
सुभाषितं च सुस्वादु संगतिः सुजने जने ॥ “चाणक्य 
संसाररूपी कटु वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सरस प्रिय वचन और 
सज्जनों की संगति । 
तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर । 
वशीकरन इक झंत्न है, तज दे वचन कठोर ॥ “तुलसी 
हित॑ मनोहारि च दुलंभं बच: । 
--भारवि (किरातार्जुनीय) 
लाभप्रद और साथ ही चित्ताकर्षक वचन बड़ा अलभ्य होता है । 


वर्तेमान 
छ€ शा० ग्रढछ९९३ प९ छ/९४९7४६ ग्रा०्यथा, 70७8 ३७०५ थ। ४९ 
]95. --5टांपाला 
जो वर्तमान की उपेक्षा करता है वह सब कुछ खो देता है । -शिलर 
प्रक& (७४ए7९ 458 9प/८४०४९० ७9 ४6 [9/65९॥६. >-'ुंगाफडण्क 
भविष्य वतंमान के द्वारा खरीदा जाता है । --जानसन 


एपए बणएत (00987 बा€ ०0ए5, 765प्रॉ$. धा0त प्राप९ए 7एशगाह 
00 800. --छण्स्गटल 87९०९१९०५० 


कत्तंव्य और वर्तमान हमारा है, फल और भविष्य ईश्वर का है ।--होरेस ग्रेले 
वर्णशंकर 
वर्णशंकर को धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकतंब्य, प्रवृत्ति-निवुत्ति का कोई ज्ञान नहीं 
होता । धर्म, परमेश्वर, माता-पिता और देश से भी उसे कोई स्नेह नहीं होता । 
खाने-पीने, पहिनने और विषय-सुख भोगने में ही उसका जीबन बीतता है । 
-दोनानाथ दिनेश (गीता-ज्ञान) 
वश 


नम्नता, प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा सहनशीलता से मनुष्य तो कया देवता भी 
तुम्हारे वश में हो जाते हैं । “लोकमान्य तिलक 


५५० सृक्तिसागर वाणी 


क्षमया दमके श्रेम्णा सूनृतेनाजंवेन च । 
वशी कुर्याज्जगत्सव॑ विनयेन च सेवया ॥। --अज्ञात 
क्षमा, दया, प्रेम, मधुर वाणी, सरल स्वभाव, नम्नरता और सेवा से सब संसार 
को वश में करना चाहिए । 
लुब्धर्थेन गृहणीयात्‌ स्तब्धमञ्जलिकमंणा । 
मूर्ख छन्दानुरोधेन यथातथ्येन पण्डितम ॥ . +-हितोपदेश 
लोभी को धन से, अभिमानी को हाथ जोड़ कर, मूर्ख को उसका मनोरथ 
पूरा करके ओर पण्डित को सच-सच कह कर वश में करना चाहिए । 
सद्भावेन हरेन्मित्नं संभ्रमेण तु बान्धवान्‌ । 
स्त्री-भृत्यों दानमानाभ्यां दाक्षिण्येनेतराड्जनानू ॥ _ --हितोपदेश 
विनय से मित्र को, सम्मान द्वारा बांधवों को, दान तथा मान से स्त्री और 
सेवकों को तथा चतुरता से अन्य लोगों को वश में करना चाहिए । 


बाणी (दे० “बचन') 
वाणी से भी बाणवृुष्दि होती है, जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं वह दिन 
रात दुखी रहता है । --वैवब्यास (महा०, आदिपे) 
वाच्‌: सत्यमशीय । “-यजुरवेद 
मैं अपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूं । 
मधुर वचन है औषधी, कटुक वचन है तीर । 


श्रवन द्वार ते संचरे, साल॑ सकल सरीर ॥ “कबीर 

_बाणी ही मनुष्य का एक ऐसा आभूषण है जो अन्य भूषणों के सदृश कभी 

घिस्रता नहीं । --अज्ञात 

घट घट में वह साँई रमता कटुक वचन मत बोल रे। -कबीर 

तीखे और कड॒ए शब्द कमजोर पक्ष की निशानी हैं । >विफ्टर ह्मगो 
ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय। | 

औरन को सीतल करें, आपहु सीतल होय ॥ “कबोर 


मधुर वाणी क्रोध को भी भगा देती है । “-अशात 


वासन्ती सूक्तिसागर ५५१ 
जैसा अन जल खाइए, तेसा ही मन होय । 
जैसा पानी पीजिए, तेंसी बानी सोय ॥ “कबीर 
वाणी मन का चित्र है। --कहावत 
बोलत ही पहचानिए, साहु चोर को घाट। 
अंतर की करनी सबब, निकर्स मुख की बाट॥ --कबीर 
वायु 


न पादपोन्मूलनशक्ति रह: शिलोच्चये मूच्छंति मारुतस्य ।--कालिदास 
धायु पेड़ को जड़ से उखाड़ सकती है, पर पहाड़ को नहीं हिला सकती। 


मारुतं धारयेद्यस्तु स मुक्तो मात्र संशय: । -हेँ०्मो० 
वायु का संयम करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं । 
चले वाते चलडिचत्तं निश्चले निश्चल॑ भवेत्‌ । -हण्यो० 


वायु चञ्चल होने से मन चञ्चल हो जाता है ओर वायु के स्थिर हो जाने 
से मन स्थिर हो जाता है । 


वायदा (दे० 'प्रण', “प्रतिज्ञा') 


सच्चे दिल का मजबूत आदमी कभी अपना वायदा पूरा करने से मुंह नहीं 
मोड़ेगा । वायदा कसम से बढ़कर है, जिसे पूरा करना ही होगा । नेपोलियन 


बासन्ती 
स्वर सरगम सँवार सुखमाती, 
कोमल स्वागत-गीत सुनाती । 
नव निकुंज नवदल अनुरंजित, 
गुन ग्रुन मधुपावलि गुण गाती । 
सुरतरु से तर नत शिर शोभित, 
लेकर पत्र-पुष्प की माला। 


आयी नव वासन्ती बाला ॥ 
--बिनोद चन्द पाण्डेय “विनोद” (भावसुरभ्ि) 


<0०झउझयझय््-्र््ज्जर्र्र्य-य-यर--रर<<ः 


५५२ > सूक्तिसागर' वासना 
वासना 

वासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधार हीन प्राणियों पर ही होता है । 

चोर की अँधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं । --प्रेमचन्द 


विषय-वस्य सुर नर मुनि स्वामी । +-तुलसी (मानस) 

वासना खोटे सोने के समान चमकती तो बहुत है परन्तु परीक्षा की आग में 

पड़ कर वह चमक स्थिर नहीं रहती । “सुदर्शन 
नाथ विषय सम मद कछु नाहीं । मुनि मन मोह करे क्षण माहीं । 

--तुलसी (सानस, किष्किन्धा० ) 


जिसके हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो उसमें वासनाओं के लिए स्थान 


कहाँ । --प्रेमचन्द 
वासना एक कसौटी है--अग्नि लोहे को परखती है और वासना सत्पुरुष को । 
-अमज्ञात 

विकार 
विकाररूप मैल को दूर करने से प्रेम बढ़ता है । “महात्मा गांधी 


जो शरीर को काबू में रखता हुआ जान पड़ता है, पर मन से विकार का 
पोषण किया करता है वह मूढ़ मिथ्याचारी है।. --भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता ) 
मन को विकारपूर्ण रहने देकर शरीर को दबाने की कोशिश करना हानिकारक 





है । --महात्मा गांधी 
विकास 

विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है । “-स्वासी विवेकानन्द 

विकास ईश्वर का अग्रोन्मुख कदम है । --विक्‍्टर ह्वा,गो 

परस्पर व्यवहार विकास की आत्मा है । -बक्सटन 


० 5६९०४ 73०६ फ्रबाते, 48 06 7 पौ€ ० गप्रा78० परांड+079. 
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मानव-इतिहास का नियम है कि एक भी कदम पीछे न हो । 
--थियोडोर पाकंर 


विचार सूक्तिसागर ५५३ 
पिन्नापा€९ एा0ए8 07०0. फ8७७९ ख0 97087858 बगते १९ए९०७77९०६ 8०० 
(80068 वैश' टपाइह 0 थ। बा42८(07. +6०९०४० 
प्रकृति अपनी “उन्नति और विकास में रुकना नहीं जानती, और अपना 
अभिशाप प्रत्येक अकर्मण्यता पर लगाती है । “-गेटे 
वृफ़€ एणं०6 ०6 प76९ ट76९5 (0 7870, 80एथ॥०९. >> छ्डडएलाड 
समय की पुकार मनुष्य को ललकारती है कि आगे बढ़ो । “डिकन्स 


विध्न (दे० बाधा”) 
जिन के नेत्न ब्रजेन्द्रनन्दन की ओर केन्द्रित हैं उनके मार्ग के समस्त विघ्न- 
व्यवधान विलीन हो जाते हैं । -स्वामी चक्रधर्‌ बाबा (श्रीकृष्ण लीला का चिन्तन) 


विचार 
विचार का चिराग बुझ जाने से आचार अंधा हो जाता है । “-विनोबा 


(क€्बा; प0प्रशा5$ 7९१0प८९१ ६0 छ9728200९ 9९2८0776 87९४६ 8८5. 
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महान्‌ विचार कार्य रूप में परिणत होने पर महान्‌ कर्म बन जाते हैं । 
--हैजलिट 


5एंप्रापश 0८९ 45 #7#णरइशक पथ्या गाद्वणपंत्रों; ध0प8॥0 7पौ९ (९ 
७०70. +-घछ्ऋारएड०्क 
आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति से बढ़ कर है; विचार ही संसार पर 
शासन करते हैं । -एमर्सन 
वफ़०पशा८ जरंशा ३5 गत खाल्क्रा। क्‍0. वेढ्वे 00. ८४07. 45 उशलक) 
ट्यी|९0 दा 00; 4८007 छ्मेंटा 45 70 928९९ 67 (0प8॥60 45 ८9805 
बाते ८ग्रापिशठ7, >-ुग्छथॉ॥० ॥.ब लाए 
जो विचार कार्यरूप में नहीं परिणत होता, उसकी “गर्भपात' से तुलना की 
गयी है । उस कर्म की, जो विचार का आश्रित नहीं है, अंधेरखाते और अराजकता 
में गिनती है । --जवाहरलाल नेहरू 
वर्क 45 70 शंप्राला 8006 9 94व, एप परीदं।३ प्रछ्वौए28 4६ 
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५४४ सूक्तिसागर विचार 
कीई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं--विचार ही उसे ऐसा बना देता है १ 
-शेक्सफ्यिर 
कुविचार ही सबसे हानिकारक चोर है। स्वामी शिवानन्द 
महान विचार सावेभौम तथा शाश्वत होते हैं, वे किसी भौगोलिक अथवा 
जाति पाति की सीमाओं में नहीं बाँधे जा सकते। --रमाशंकर गुप्त 
विचार की शुद्धि तब हो सकती है जब वह हवा की तरह सबके हृदय से लगे, 
चाँदनी की तरह सब की आँखें ठंडी कर दे । --अज्ञात 
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युग की महान्‌ घटनाएँ उसके उत्तम विचार हैं। विचार स्वयं ही कार्य में 


परिणत होने का मार्ग ढूंढ लेता है। -ब्वायस 

आचरण-रहित विचार कितने अच्छे क्यों न हों उन्हें खोटे मोती की तरह 

समझना चाहिए। “महात्मा गांधी 

ब्रे विचार हमारे अन्तःकरण पर कुठाराघात करते हैं । --अज्ञात 
मनुष्य वेसा ही बन जाता है जैसे उसके हृदय के विचार होते हैं । 

--बाइबिल 

निश्चयात्मक विचार से निर्माणशक्ति का विकास होता है । --अज्ञात 


स्‍,९शाया)ए. शपिठपा 0प७॥6 45 ]8090ए7' 408;: ी0एश्शा शाॉतर0एप 
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बिना विचार के सीखना परिश्रम नष्ट करना है; बिना शिक्षा प्राप्त किये 
विचार करना भयावह है । -कन्फ्यूशस 
कद व ऋतं कद व नृतं कक्‍व प्रजा । --ऋग्वेद 

क्या उचित है क्‍या अनुचित यह निरंतर विचारों । 


विरोध उत्पन्न करने वाला विचार हमारे परिश्रम को पंग्रु बना देता है । 
--अज्ञात 


शासन विचारों का होता है, नक्शे की रेखाओं का नहीं । अज्ञात 


विचार सूक्तिसागर ५५५ 
अच्छे विचारों ओर प्रयासों का परिणाम भी निस्संदेह अच्छा होगा । 
“>स्थामी बशिवेकानन्द 
दुष्ट विचार ही मनुष्य को दुष्ट कं की ओर ले जाता है । -उपनिषद्‌ 
अचारी सब जग मिला, मिला विचारि न कोय । 


कोटि अचारी वारिये, एक विचारि जो होय ॥ “कबीर 
जो बातें विचार पर छोड़ दी जाती हैं वे कभी पूरी नहीं होतीं । 
“-हेरिश्राऊ उपाध्याय 


जँसे विचार होते हैं उन्ही के अनुसार भविष्य का निर्माण होता है। --अशात 
मन के विचार को मन में ही लय न करके उसका दृश्य रूप में रखना अत्यन्त 
भावश्यक है । --स्वेट मार्डेल 


अनुभव, ज्ञान-उन्मेष और वयस्‌ मनुष्य के विचारों को बदलते हैं । 
--हरिओध 
जो ऊँचे विचार के महानुभाव होते हैं वे नम्र और दयावान्‌ होते हैं । 
--अज्ञात 
पृफाशाएड्ठ 38 ६06 शीदंआए ण (6 इ०ण छा ॥86॥. >-?ए90० 
आत्मा का अपने साथ संलाप ही मनन है । --प्लेटो 
विचार मर्यादापूर्ण, सहानुभूति-मूलक और परिमित होने से ही समादुत 
होता है। --हरिओध 
० #2ए९ 30९35 5 [0 इ्ाटा गी0ए९/$; 0 078, 75 [0 ४९०४८ 
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विचार फूलों को चुनने के समान हैं, और सोचना उनको माला में गूंथना । 
--श्रीमती स्बेंटशोन 
एपगात छ९। फए पाण्पहआ।5$, एप 0प्४05 .०९ ॥९870 ॥7 कैंटएशा. 
*-०्पफ्ट 
अपने विचारों की अच्छी तरह रक्षा करो, क्‍योंकि विचार स्थर्म में सुने 
जाते हैं । “यंग 


५५६ सूंक्तिस्तगर विजारक 


जैसे हमारे विभार होते हैं कसी ही हमारी शारीरिक स्थिति हीती है । हम 
चाहें कि हभारी शरीरिक स्थिति इसके विपरीत हो तो यह बात सर्वंथा असंभव है। 


“>स्वेंट सार्डेन 
वह विचार कभी कार्यकारी और सफलप्रद नहीं होता जिसमें यथोचित शाली- 
नता नहीं होती । --हरिओध 


अगर कोई मनुष्य गुफा में रहे, वहीं पर उच्च विचार करे और विचार 
करता हुआ ही मर जाय तो वे विचार कुछ समय पश्चात गुफा की दीवार फाड़ 
कर बाहर निकलेंगे और सब जगह छा जायेंगे तथा अंत में सारे मानवसमाज को 
प्रभावित कर देंगे । विचारों में इतनी शक्ति है। “स्वामी विवेकानन्व 
अच्छे विचार रखना भीतरी सुन्दरता है। “स्वामी शामतोीर्थ 
पफाल्ए बा९ 7र९ए९/ बॉँणाल (260, 76९ 82८007रए7)०त० छाए 709]९ 
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सुन्दर विचार जिनके साथ हैं वे कभी एकान्‍्त में नहीं हैं। --सर पी० सिडनी 


विचारक 
विचारकों को जो चीज आज स्पष्ट दीखती है दुनिया उस पर कल अमल 
करती है । -विनोबा 
विचारक दृष्टिमान्‌ होते हैं । --विनोबा 
विजय 
मंनोवृत्ति का परिक्‍तंच ही हमारी असली विजय है । --प्रेंसचन्द 
मनुष्य की सबसे बड़ी विजय मन की दुबंलताओं पर विजय पाता है । 
--अज्ञात 
प्रत्येक व्यक्ति की हर समय परीक्षा होती रहती है और जो कसौटी पर खरे 
उतरते हैं विजयश्री उन्हीं के हाथ है । -हरिभाऊ 
950७ ००74द॒ष८रभ ३5 ध6 878९७९४६ ० ए९०768. >एछ4६० 


अपने ऊपर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी विजय है । --प्लेटो 





विजयी सूरप्तिसागर ५५७ 


बिजय प्राप्त करने के लिए अविचल श्रद्धा की अत्यन्त आवश्यकता है। 


--स्वेंट सार्डेन 

अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है । 
--जयशंकर प्रसाद 
जीवनसंग्राम में विजय प्राप्त कर लेना कोई आसान काम नहीं है। उसके 
लिए अत्यन्त कठोर साधना की आवश्यकता है । --सर ऑर्थर हेल्प्स 
मनुष्य लड़ाई में हजार आदमियों पर विजय पा सकता है लेकिन जो अपने 
ऊपर विजय पाता है वही सबसे बड़ा विजयी है । --भगवान्‌ बुद्ध 
सबसे उत्तम विजय प्रेम की है जो सेव के लिए विजेताओं का हृदय बाँध 
लेती है । -सम्राट अशोक 


अगर तू संसार पर विजय पाना चाहता है तो पहले अपने पर विजय पा। 
अगरं तू अपने पर विजय पाना चाहता है तो औरत की दुनिया से बच कर रह । 
--सुदर्शन 
विजय ध्येय की प्राप्ति में नहीं है वरंन्‌ उसे पाने के निरन्तर प्रयास में है । 
ह -महात्मा गांधी 
दान द्वारा कृपणता पर विजय प्राप्त करो । शान्ति द्वारा क्रोध पर विजय 
प्राप्त करो । श्रद्धा से अश्रद्धा पर विजय प्राप्त करो । सत्य से असत्य पर विजय 
प्राप्त करो । यही सन्‍्मार्ग है । यही स्वर्ग है । स्वगं की ओर जाओ। प्रकाश की. 


ओर जाओ । --सामवेंद 
विजयी 
जीवन में वही त्तो विजयी होता है जो दिन रात “बुध्चस्व विगतज्वर' का 
शंखनाद सुना करता है । --जयशंकर प्रसाद 
भगवान्‌ के विरुद्ध आचरण करने वाला बड़े से बड़ा वीर भी विजयी नहीं 
हो सकता । ह -महाभारत 
संसार विजयी पर विश्वास करता है। उस मनुष्य का विश्वास करता है 
जिसके चेहरे पर विजय के भाव झलकते हों । -स्वेट मार्डेन 
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४५५ सूक्तिसागर विज्ञान 
वे ही किजयीः छो सकते हैं जिन्हें मिश्वास है कि वे विजयी होंगे। --अर्जिल 


विज्ञान 

विज्ञाम को बिज्ञान तभी कह सकते हैं जब वह शरीर, मन और आत्मा की 
भूख मिटाने की पूरी ताकत रखता हो । -महास्मा गांधी 
भौतिक बिज्ञान बल है ओर धर्मं-विज्ञानं विवेक है । एक संत 

56828०९ 20ग्राएां( उपांटते€, एरीौशा 40 890095 8 2८९९०. 
न-प्च्ची2ए 
विज्ञान आत्महत्या कर लेता हैं जब वहू किसी एक मत को स्वीकार करता 
है । -हक्सले 
विज्ञान ने मनुष्य को ऐसा मुरुमंत्र प्रदात किया है जिससे प्रकृति की गुप्त 
निधियों के द्वार सहज में खुल जाते हैं । --अज्ञात 


विज्ञान ने मनुष्य को अपरिमित शक़ित प्रदान की, प्रकृति को उसकी चेरी 
बनाया और ऐश्वयं तथा वंभव उसके चरणों में उंड़ेल दिया । काल तथा स्थान की 


बाधाएँ मिट गयीं । -कमलापति त्रिपाठी 
विज्ञान और कला का सम्बन्ध समस्त विश्व से है और उनके भागे राष्ट्रीयता 
की सीमाएँ लोप हो जाती हैं । --गेदे 
छलंलाट€ $ ठएछथ्ां$९त ॥70०व९०९७. --मालफ३९एप 5फुल्ाटटा: 
संघटित ज्ञान का नाम विज्ञान है । “एच ० स्पेन्सर 
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--फ्ग्राढटड 0०9 

पौराणिक कथाओं के पुराने आश्चये से भी विज्ञान आगे बढ़ गया है । 
--एसर्सन 
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विद्या धृक्तिसागर ५५४६ 


विज्ञान ने अंधों को आँख दी हैं और बहरों को सुनने की शक्ति । उसने जीवन 
को दीघ॑ बना दिया है, भय को कम कर दिया है। उसने पागलपन को वश में कर 


लिया है और रोग को रौंद डाला है। . -आकेडिकन फरार 
वित्त 
वित्त से अमृततत्त्व की आशा करना वेकार है । --विनोबा 
विद्या 
विद्या के समान कोई नेत्न नहीं है । --वे दव्यास 
अपूर्व: को5पि कोषो5यं विद्यते तव भारति । 
दानेन वृद्धिमायाति संचयेन विनश्यति ॥ --अज्ञात 


है सरस्वती, यह (विद्या) तुम्हारा बड़ा ही अनोखा कोष है, जो दान देने से 
तो बढ़ता है किन्तु गाड़ कर रखने से नष्ट हो जाता है | 
पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्ते गतं घनम्‌ । 
कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्यान तद्धनमम्‌ ॥ . --चाणक्य 
जो विद्या पुस्तक ही में रखी हो, मस्तिष्क में संचित न की गयी हो और जो 
धन दूसरे के हाथ में चला गया हो, आवश्यकता पड़ने पर न वह विद्या ही काम 
आ सकती है और न वह धन ही । 


परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली विद्या ही वास्तव में विद्या हैं । 


“स्वामी विवेकानन्द 

विद्या कामधेनु गाय है । -चाणक्य 
वर्षहि जलद भूमि नियराये । यथा नवहिं बुध विद्या पाये। 

-ठुलसी 

बिना अभ्यास के विद्या विष के समान है । --अज्ञात 


गते5पि वयसि ग्राह्या विद्या सर्वात्मना बुध: । 
यद्यपि स्यान्न फलदा, सुलभा सान्जन्मनि ॥ “-सुभाषितावलिः 
उम्र बीत जाने पर भी बुद्धिमान मनुष्य हर तरह से विद्या को प्राप्त करे । 
चाहे वह इस जन्म में फल न दे लेकिन दूसरे जन्म के लिए सुलभ हो जाती है । 


५६० सूक्तिसागर विद्या 


न चौरचोरय॑न च राजदण्थ्यं, 
न भ्रातृभाज्यं न करोति भारम्‌ । 
दाने इते वद्धंति चेव नित्यम्‌, 
विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌ ॥ --भज्ञात 
विद्यारूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता, राजा दण्ड में ले नहीं सकता, 
भाई हिस्से में बाँठ नहीं सकता, उसका कोई बोझ नहीं होता, वह दान देने से 
नित्य बढ़ती है, विद्या सब धनों में श्रेष्ठ है । 
देहो5हमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीतिता । 
नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्येति भण्यते ॥ 
“अध्यात्म रामायण 
'मैं देह हूँ इस बुद्धि का नाम ही अविद्या है, और मैं देह नहीं, चेतन आत्मा 
हूँ, इसी को विद्या कहते हैं । 
जिस विद्या में कत्तृ त्व शक्ति नहीं, स्वतंत्र रूप से सोचने की बुद्धि नहीं, 


खतरा उठाने की वृत्ति नहीं, वह विद्या निस्तेज है । --विनोबा 
रूप-यौवन-संपन्ना विशालकुल-संभवा: । 
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किशुका: ॥। --चाणक्य 


सुन्दर, तरुणतायुक्त और बड़े कुल में उत्पन्न भी विद्याहीन मनुष्य ऐसे नहीं 
शोभित होते जैसे गन्धहीन पलाश के फूल । 
जो विद्या की ओर ध्यान नहीं देता और अपने समय को व्यर्थ नष्ट करता 


है वह सदा मनुष्य-जन्म के फल से वंचित रहता है । --प्रेमचन्द 

बहुत-सी पुस्तकों में निर्दोष आनन्द लेने का जो अटूट भंडार भरा है, वह भी 

विद्या के बिना हमें नही मिल सकता । --महात्मा गांधी 
यथा खनन्‌ खनित्नेण भूतले वारि विन्दति । 

तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुषु रधिगच्छति ॥ - चाणक्य 


जैसे कुदारी से खोदकर मनुष्य पाताल से जल को पाता है, वैसे ही गुरु-गत 
विद्या सेवा से प्राप्त होती है । 
विद्या के सम धन नहीं, जग में कहत सुजान । 
विद्या ही से मनुज लघु, होवे भूप समान ॥ --अज्ञात 


विद्या सृक्तिसागर ५६१ 


विद्या स्वर्ण है, परन्तु भूमि की मिट्टी और मलिनता से लथपथ, जब तक 
प्रयोग की भट्ठी में उसे तपाया न जाय उस पर कान्ति और आशभा नहीं आती, 
और जब तक कान्ति न आये तब तक संसार में उसका उचित मूल्य नहीं लगता । 


>>अज्ञात 

छुा०जो०१४०९ 45 3 (7९85$प7९ 2॥07८९ 974९९]९5४ बाते ग्रशए07९5आी0९. 
*- (एीग्ल्‍रत8(079९ 
विद्या अमूल्य और अभावक धन है । ““लडस्टन 


विद्या मनुष्य का अधिक रूप है और छिपा हुआ गुप्त धन है, विद्या से भोग 
सुख और यश प्राप्त होता है । विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश में विद्या भाई के 
समान है । विद्या परम देवता है; राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं । 


विद्या से हीन मनुष्य पशु है । --भत्त्‌ हरि 
सुख चाहै विद्या पढ़े, विद्या है सुख हेतु । 
भव सागर से तरन को, विद्या है दृढ़ सेतु ॥ --अज्ञात 


विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्ताम्‌ । 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति धनाद्‌ धर्म तत: सुखम्‌ ॥॥।._--हितोपदेश 
विद्या विनंय को देती है, नम्रता से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन, धन 
से धर्मं और धर्म से सुख प्राप्त होता है। 


वफ़ल शावे ० थ। छा0जश)०8१86 शाप 0०6९ प6 फैपावंगएछ पए रण 
टाब्रा82(९१. >> छन्च॥तफ: 


विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्न-निर्माण होना चाहिए । “महात्मा ग्राँधी 
[०९१४६ 452६ 5 ए०७९ए -छिब्बरटत्क 
विद्या स्वयं ही शक्ति है । | >बैेकन 
जिसके पास थिद्या रूपी नेत्र नहीं वह अंधे के समान है । --हितोपदेश 


पृफाल शाव ० थी। [7४0९086९ आ०्पोत छ6 एां7।प008 बट00,. 
>--5िए ?, 576०० 


सुक्म विद्या का अंतिम लक्ष्य हीना चाहिए । सर पी० सिडनी 


५६२ सूक्तिसागर विद्यादान 
विद्या विवादाय घनं मदाय शक्ति: परेषां परिपीड़नाय । 
खलस्य साधोविपरीतमैतद्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ --अज्ञात 


खलों की विद्या विवाद के लिए,' धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को 
सताने के लिए होती है । इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन 
दूसरों को देने के लिए तथा बल (दुबंलों की) रक्षा के लिए होता है । 


जो मनुष्य अपनी विद्या और ज्ञान को कार्यरूप में परिणत कर सकता 


दर्जनों कल्पना करने वालों से श्रेष्ठ है । -एसर्सन 
जैसे सूर्य सबको एक-सा प्रकाश देता है, बरसात जैसे सब के लिए बरसती 
है, उसी तरह विद्यावृष्टि सब पर बराबर होनी चाहिए । -महात्मा गांधी 
विद्यादान 
विद्या के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ दान नहीं है । -फुलर 
विद्यार्थी 


विश्वविद्यालयों के विद्याथियों की परीक्षा उनके ज्ञान से नहीं वरन्‌ उनके 


धर्माचरण द्वारा ही होगी । -महात्मा गंधो 


पृशकढ व 20. व5ए९बोप्ब00९.. फ़ॉडब्डपार बशातांदह पाल वह ० 
8 ए0प्रा।87ए7 ४पएत९॥. >-(>०त5फऋ्राएएः 


ऐच्छिक विद्यार्थी के जीवन को अकथनीय आनन्द प्राप्त होता है | 
-गोल्ड स्मिथ 

सच्चा विद्यार्थी वही है जिसको विद्योपार्जज की सच्ची भूख लगी हो, 

जो विद्याप्राप्ति की कठिनाइयों को देखकर आनन्दित होता है, जो विद्या को केन्द्र 
बनाकर"अन्य सब बातों को भूल जाता है । 


सुखाथिन: कुतो विद्या विद्यार्थिन: कुतः: सुखम्‌ । 
सुखार्थी वा त्यजेत्‌ विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्‌ सुखम्‌ ।॥ 


--अज्ञात 


“चाणक्य 


सुखार्थी को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ ? सुख को चाहे तो विद्या 
छोड़ दे, विद्या को चाहे तो सुख त्याग दे । 


विद्वत्ता सृूक्तिसागर ५६३ 


विद्यार्थियों का जीवन-लक्ष्य न केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होना, स्वर्ण पदक 
प्राप्त करना है अपितु देश सेवा की क्षमता एवं योग्यता भी है । 
--नेताजो सुभाषचन्द्र बोस 
वृफाछए€ 8$ ॥0 70फए७7 70०20 (०0 |6९ापाएए. ह 


शिक्षा-प्राप्ति कः कोई राजमार्ग नहीं है । --कहावत 


विद्वत्ता 
566ग772 णापटी), $8ऐिंटिंगएए. फ््पटी बाते ऑपतेशंग्ड् छापटा। ४7७ (6९ 
(7९6 ए]87$ 0 ॥62४/फां78. >नअञंब्ण्ण्लां 
अधिक अनुभव, अधिक विपत्ति सहता और अधिक अध्ययन, यही विद्धत्ता के 
तीन स्तम्भ हैं । -डिजरायली 
पृफल 87०७४ 8० ण [टब्वातगहु 45 (0. प्रागव७४/8६6 पा वीर &. 8 
(776. ३ न्ज्ण्कर 
विंद्त्ता की महान्‌ कला है कि एक समय में थोड़ा-सा कार्य लिया जाय । 
लॉक 
विद्वत्ता को अभिमान है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया, ज्ञान नम्नर है कि 
वह अधिक नहीं जानता । ह ' --कूपर 
[९009 ए६९४ 8 गराछा 7 ०एएफुथाए 07 प्रांफ्रा5९एऑए._ +४०ण्ण्ट 
विद्गत्ता से मनुष्य स्वयं अपने योग्य साथी बन जाता है । --यंग 
विद्वत्ता असंख्य मनुष्यों को जितना वे स्वाभाविक रूप से हैं उससे कहीं अधिक 
मूर्ख बना देती है । --शोपेनहावर 
[,९४0पर0हए 45 30 ठफ्शाशाए ग ए7059९779, 8 7€पि९९ ॥ ब0ए९7३६ए 
8770* 8 [070ए $07 47 00 872७6. >-4ैएं5 0०0० 
विद्वत्ता अच्छे दिनों में आभूषण है, विपत्ति में सहायक एवं बुढ़ापे में संचित 
सामग्री है । --अरस्तू 
० 96 ए70ए0१ | €क्यापा।9 35$ 6९ छ7९३९५४ 3870797९6. 


--जु०#ढ०्ज़ 79907 
विद्वता का अभिमान करना सबसे बड़ी अज्ञानता है । --जर्मी देलर 


५६४ सूक्तिसागर विद्रोह 


९7778 77९0 ए०पए एरशा (श7एशथवा९, 8. प॥९ ०णाग ० 
गत ब8९, #ग्णवांगहु 407 छ€्थेएा कांप एएशथांए. ब्याते इधप्रए98. 38 था 


ग्ापथाशां ९० 770065. +--द्ाल्एए० 


विद्धत्ता युवकों को संयमी बना देती है । यह बुढ़ापे का आराम है, नि्धनता 
में धन का काम देती है और घनवानों के लिए आभूषण का काम करती है । 


-सिसरो 
घिद्रोह 
बिना उद्देश्य का विद्रोह विनाशक है, पर साधु उद्देश्य से प्रणोदित विद्वोह 
शुर का धर्म है। े -डा० हण्षारो प्रसाद द्विजेदो 
एल्ुला।रता (40 (जा8700 48 07९त]शा८९ (० 500. >-ुुल्ल्ट509 


अत्याचारी के प्रति विद्रोह ईश्वर की आज्ञा मानना है। -जैेफरसन 
विद्वाम 


25 07 76, था! व [दाठण ३8 पी 4 [ताठ् ग्रठगाहु,.. -$0०८/थ९ड४ 
जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं 
जानता । --सुकरात 
४३९ फाशा ]6६77 77076 7070 ई00]$ '8॥ ६#00]8 7707 ।0९ ७४३8८. 
मूर्ख जितना विद्वान्‌ से सीखते हैं उससे कहीं अधिक विद्ठान्‌ मूर्ख से सीखते 
हैँ । --अशात 
नालम्बते दैष्टिकतां न निषीदति पोस्षे । 
शब्दार्थों सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ॥ 
--माघ (शिशुपालघध ) 
विद्वान्‌ पुरुष न तो दैव के भरोसे रहता है और न केवल पुरुषार्थ पर ही 
आश्रित रहता है, किन्तु वह शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा करने वाले सुकवि 
की भाँति देव और पुरुषाय्थ दोनों की अपेक्षा करता है । 


अधिक विद्वान्‌ प्रायः बहुत संकीर्ण थिचार के होते हैं । “औैजलिट 
विद्वत्व॑ च॒ नृपत्वं च नव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते॥ . +-चाणक्प 


राजा और पण्डित दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, क्‍योंकि राजा का 
अपने देश में ही आदर होता है और विद्वान्‌ का सारे संसार में आदर द्वोता है । 


विनय सूक्तिसागर ५६५ 


विधान 
विधान की स्याही का एक बिन्दु गिर कर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता 
है। -जयशंफर प्रसाद 
प्रफाक 5 & प्रांह्ठा]क्‍07 [8७ पका 6 ९0प्रशाापं0॥, +--+5९छ७०त 
संविधान के ऊपर भी एक बड़ा कानून है । -सिवर्ड 
6 8००0१ ९८07500ए७0०7 78 77#70(09 9९६९४ (47 (९ 9९४ 065४00६ 
+-(३००णों2ए 
किसी सर्घश्रेष्ठ निरंकुश शासक की अपेक्षा एक अच्छा विधान अधिक उत्तम 
होता है । -मैकाले 
विधि 
[,8 ७5 ॥/6 धध३ए५३8 पड९ष! 00 0056 ७0 9053९85 द्वात॑ ठप्रठ्यां008 
६0 (03९ ५४]॥0 487ए९ 70078. >-फह्0प्रछडटक्षप 
विधि सम्पत्तिवान्‌ के लिए सर्देव उपयोगी है, जिनके पास कुछ भी नहीं है 
उनके लिए अप्रिय है। --रूसो 
विधि-चक्क 


चलता विधि - चक्र निरन्तर है, 
किसके दिन एक समान रहे । 
धनवान रहे न रहे बलवान, 
सर्देव न ये सुख गान रहे। 
जग वैभव हास विलास भरे, 
सब केवल स्वप्न समान रहे। 
यमराज ने आ झ्षटका पटका, 
दिल के दिल में अरमान रहे ॥। 
--बीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 


विनय 
विनय और श्रद्धा के सामसे तक नहीं पेश किया जाता । --सुदर्शन 





५६६ सूक्तिसागर विनाश 


567॥36 7065 शांत्र 8 60प9]6 ]057४ शव 4६ 48 8९६ 7 गाए. 
6.7 30]6 706 एछ क्ैषायए6 खाथ्या 45 3 ]०छढें छठाएं ॥ सां078907. 
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विनय के साथ विवेक दूने प्रकाश से चमकता है। योग्य और नम्नर मनुष्य 


किसी राज्य के समान बहुमूल्य रत्न है । >-पेन 
फष्फमांत(ए 38 ६0 ग्राधोए९ 8 78॥६0 ९४पं80९ 06 0765 इ९. 
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विनय स्वयं का ठीक-ठीक मूल्यांकन है । -स्पर्जन 


छण्फाागाए गीला इथ्वापड प्रठा& पडा छातढ,.. >ॉध्यॉगए छए7०ए०९४४० 


विनय प्राय: गव॑ की अपेक्षा अधिक प्राप्त कर लेता है।_ --इठे० कहावत 
विनाश 
विनाशकाले विपरीतबुद्धि: । --चाणक्य 
विनाश-काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। 
बिनीत 


बड़ों की कुछ समता हम अत्यन्त विनीतं होकर ही कर पाते हैं। --रवीन्द्र 


प्रण्मांधराए 45 पाढ $09 (0प्रतेथ्वां०05 6 थी 06४ णंए९३. 


>- (एम्मपिटांपड 

विनय समस्त गुणों की ठोस आधारशिला है । -कन्फ्यूशस 
" ॥९/ 2705525$ 7व ]055९5, ग]९7॥ 8709७ शैपाए]९7/ 70 शञांडषा, 

3 2. ,। २।॥ | 


कष्ट और हानि के बाद मनुष्य अधिक विनीत और ज्ञानी हो जाता है | 
| --फ्रेंकलिन 
पछष्या॥7ए, 76 १द%72९55, 7/27ए288 46 ॥९897९7]9 ॥8॥5. 


-्-्यफ्र०्#थ्ब्रप 


विनय अंधकार की भाँति स्वर्गीय प्रकाश दिखाता है । -थोरो 


विनोदी सूक्तिसागर. 


५६७ 

बिनोद 
विनोद एक प्रकार का टानिक है, जिससे शरीर और मस्तिष्क को शक्ति 
मिलती है । --'कोतुक' बनारसी 
विनोद एक कला है, गाली-गलौज बला है | सच्चा कलाकार विनोदी होता है । 
-कोतुक' बनारसी 
यदि मुझमें विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले आत्महत्या कर ली 
होती । महात्मा गांधी 


भाषा और भाषण दोनों का भूषण है विनोद । जिस भाषा में विनोद का पुट 
नहीं वह फीकी है । और जिस भाषण में विनोद का रंग नहीं वह निस्संदेह फीका 


है, 'बोर' है । --कौतुक' बनारसी 
पुफाल [०६९३४ ण॑ 06 7 दा९ ९ए९ए इचटट९5४पिं,, >- 67 5ऊकरंधत 
घनियों का विनोद सदा सफल होता है । --गोल्डस्मिथ 
2 ]०६९ $5 & ए९7ए 5९77008 (0078. --प्छक्ष्ल्काा। 
विनोद बहुत गम्भीर वस्तु है।.. --चचिल 
५४४६ आण्णत 96 ए३९१ 85 8 $02)त 667 तवरशा८९ 7#शां7९7 (शव 385 & 
इज़णापे (0 ए४०णाते 00675. -्ऊजारण 
विनोद का उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, उसे दूसरों को घायल करने 
के लिए तलवार न बनता चाहिए । -फुलर 
०४३४ 38 पाल 5 णीं <णाएश९/8४709, 70 (॥९ 6000. --सतशग्रा६ 
विनोद बातचीत का नमक है, भोजन नहीं । --हैजलिट 
कृविता केवल हृदय का उद्गार होती है, विनोद रोम-रोम का उद्गार है । 
“--कौतुक' बनारसी 


विनोदी 


-.- 6 प्रषग्रठ्णांतक्री$ शापब्वा०९ वी।0 8 700ग्रा 8938 पीठप्शव) बरा0पलः 
८8700]6 ॥98 7९७7 870९0. 

किसी स्थान में विनोदी व्यक्ति के आगमन से ऐसा प्रतीत होता है, मानों 

दूसरा दीपक प्रकाशित कर दिया गया है। --अज्ञात 


५६८ सक्तिसागर॑ विपत्ति 
विपत्ति (दे० 'बुःख', मुसीबत ) 


विपत्ति में भी जिस हृदय में सद्ज्ञान उत्पन्न न हो, वह एक ऐसा सूखा वृक्ष 
है जो पानी पाकर पनपता नहीं बल्कि सड़ जाता है । --प्रेंमचन्द 
विश्वास के कारण उत्पन्न होने वाली विपत्ति जीव का समूल नाश कर 
डालती है । -वेदव्यास (महा०, शांतिपज) 
प्रफाशल 38 प0 ढवेपटक7607 76 ब0एशआंफ. >-्फछाडण्गरल 
विपत्ति के सदुश कोई शिक्षा नहीं है । -डिजरायली 
विपत्तियाँ पुरुषा्थ हीन व्यक्ति को आक्रान्त कर लेती हैं। विपत्तियों में ग्रस्त 
व्यक्ति की भावी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है, उसका भविष्य उसे छोड़ देता है । 
फिर ऐसा हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होना निश्चित है और अप्रतिष्ठित 
अथवा लघु लोग राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति नहीं कर सकते । 
-भारवि (किरातार्जुनीय २/१४) 
विपद: सन्‍्तु न: शाश्वत्‌ तत्न तत्र जगद्‌ ग्रो। 
भवतो. दर्शन यत्स्यादपुनभे वदर्शनम्‌ ॥ 
--कुन्ती (श्रोमद्भागवत) 
जगदगुरो ! हमारे जीवन में सवंदा पद-पद पर विपत्तियाँ आती रहें; क्‍यों 
कि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके 
दर्शन हो जाने पर फिर जन्म-समृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता । 
वचन काय मन मम गति जाही। 
सपनेहुूँ बूझिअ विपति कि ताही ॥ “तुलसी (मानस) 
7?705790709 5 70 ]०७४६ ३5९०९; 30एशआंए 45 6 077 9७०भा८९ (० 
छशछ्ंए) ४05 न्जशंप्रप्बल्टा 
सुदिन अच्छी तुला नहीं है, विपत्ति ही केवल ऐसी तुला है जिस पर हम 
मित्नों को तौल सकते हैं । 


विपत्ति में पड़े बिना सुख की महिमा समझ में नहीं आती । --अज्ञात 
209ए९:४ं(5६४ 2007९ 40. 08009]075, न्-ए-०ए९-० 
धिपत्ति अकेले नहीं आती । --कहावत 


दुरदिन परे रहीम कहि, भूलत सब पहचानि । 
सोच नहीं चित्त हानि को, जो न होय ह्वित हानि ।॥ -रहीस 





विपत्ति सुक्तिसामर॑ ५६४६ 


कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, ज़ो मनुष्य 
साहस के साथ उन्हें सहन करते हैं वे अपने जीबन में विजयी होते हैं । 
-लोकमान्य तिलक 
विपति बराबर सुख नहीं, जो थोरे दिन होय । 
हित अनहित या जगत में, जान परे सब कोय ॥ --अज्ञात 
विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है, सम्पत्ति उन्हें भर देती है। अज्ञात 
रत्न बिना रगड़ खाये नहीं चमकता, मनुष्य बिना परीक्षा के पूर्ण नहीं 
होते । --चीनो कहावत 
विपति भए धन ना रहै, होय जो लाख करोर । 
नभ तारे छिपि जात हैं, जिमि रहीम भे भोर ॥। ---रहीम 


प€ पा ॥88 ॥0 टा055$ ७१ 3५९ 70 टाएश)]), 


>-५ए०००९5 

जिसने विपत्ति नहीं झेली उसे राजमुकुट नहीं मिलता । --क्वाल्स 
जिसे हम व्यथा और विपदा कहते हैं वह यथार्थ में शत्रु नहीं, मित्र है । 

--अज्ञात 


कह हनुमनत विपति प्रभु सोई। 
जब तव सुमिरन भजन न होई ॥। 
--तुलसो (रामा०, सु० ३२/३) 
विपदो नव विपदः संपदो नव संपद:ः । 


विपद्विस्मरणं थिष्णो: संपन्‍नारायण स्मृति: ॥ अज्ञात 


सम्पति नहीं सम्पति, दुःख है नहीं दुःख का सहना। 
हरि-सुमरण है सम्पति, दुःख है हरि को भूले रहना ॥ 
-पद्मानुबादक दीनानाथ विनेश 
जितने दुःख जितनी विपत्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं उनका कारण यही है कि 
अनन्त ऐश्वर्ययुक्त सर्वेशक्लिमास्‌ परमात्मा की ओर हम भिन्नता का भाव रखते हैं। 
“स्थेट मार्डन 


विपत्ति में हमारा मन अन्तर्मुखी हो जाता है । “प्रेससर्द (गलत) 


५७० सूक्तितागर विभूति 


2 १ए९750ए ३9 धार वांबा)णापे तप. ्९३एला 908॥९5 ॥5 ]४४९५ 
शांत. >-य,लंड६0फण 
विपत्ति हीरे की धूल है जिससे ईश्वर अपने रत्नों को चमकाता है । -लेटन 
बिना विपत्ति के नेत्र नहीं खुलते, बिना कष्ट झेले ज्ञान नहीं होता । --अज्ञात 
. कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत । 

विपति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत ॥ --रहीम 

धमंपरायण व्यक्तियों की कसौटी तो विपत्ति और दुःख ही है। . --अज्ञात 
(णराशगाएई इप्रटट९5४ आ0एछ5 पड ऊउपॉ$+ः 076 आंतवं& ०ई था ४०70; 
बतेएशाआाए छापगाएड एप ध€ 7९ए९7४९ ०एा 6 एांटांपा९, --ण६०४७ 


निरन्तर सफलता हमें संसार का केवल एक ही भाग दिखाती है; विपत्ति हमें 


चित्र का दूसरा भाग भी दिखाती है । . --कोल्टन 
विपत्ति आ पड़ने पर जीवनरक्षा के लिए बलवान्‌ व्यक्ति को अपने समीपवर्ती 
शत्रू से भी मेल कर लेना चाहिए । --वेदव्यास, (महा०, शांतिपवं) 

को रहीम पर द्वार पर, जात न जिय पछितात । 
संपति के सब जात हैं, विपति सबहि ले जात ॥ -रहोम 
6०4 छाप्रा88 फ़ला 700 १6९७ 9०(९०७3, 004 (0०. (70७7 प्ल्ण ५ 
(0 ९06%&॥9 (0॥7. -+-+णए३79९9७ 
ईश्वर मनुष्य को गहरे पानी में डुबाने के लिए नहीं ले जाता वरन्‌ निर्मल 
बनाने के लिए । --अग्हे 
विपत्ति से बढ़ कर तजुर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला । 
--प्रेमचन्द 

विभूति 


महान्‌ विभूतियाँ देह छोड़ने पर ही अधिक बल॒वान्‌ बनती हैं। +विनोबा 
विभूति योग-सिद्धि का. फल है और योग के ऐश्वर्य का स्त्रूप है। सम्पत्ति, 
समृद्धि, तेज, प्रभाव, रस, माधुय्य, शक्ति, आनन्द, विस्तार आदि शिव-शब्द 
विभूति के द्योतक हैं। ऐश्वयं और सिद्धि में विभू की विभूति प्रकट रूप में 
रहती है । -दीनानाथ दिनेश 


वियोग विरह सूक्तिसागर ५७१ 


जिस वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति में शक्ति ऐश्वयं, सरसता, दिव्यता और आनन्द की 
विशेष अभिव्यक्ति होती है उसे भगवान की विभूति कहते हैं । 
--दीनानाथ विनेश (गोता ज्ञान) 


वियोग, विरह 


[,0ए6 7९९॥०08 0प्रा5 607 गाठ्प्राप5 गाव (398 [07 7९३75; बाते ९ए९7ए 
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प्रम में घंटे, महीनों के और दिन, वर्षों के समान होते हैं, और प्रत्येक छोटा 
वियोग एक युग के समान होता है। -ड्राइडेन 
मेरे प्रभु ! तुम्हारे वियोग के क्षण मुझे शत्रुओं के बाणों की भाँति लगते हैं । 
तुम्हारे हाथ कब उन बाणों को मेरे शरीर से दूर करेंगे । --अज्ञात 
हिरदे भीतर दव बरं, धुआँ न परगट होय । 

जाके लागी सो लखे, की जिन लाई होय ॥। “कबीर 

कटे यह रात क्योंकर हाय, क्‍या सदमे गुजरते हैं । 
न वह आते, न सब्र आता, न नींद आती, न मरते हैं ॥॥ --वाग 


4.056९72९ 79065 (6 ॥॥९870 870५ ई07067. >य', पक्ष. 89श97 
वियोग हृदय को और अधिक आसकत बना देता है।  --टामस हेन्स बेली 


यथा काष्ठं च काष्ठ च समेयातां महाणंवे । 

समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कञ्चन ॥ 

एवं भार्याश्च पुत्नाश्च ज्ञातयश्च वसूनि च । 

समेत्य व्यवधावन्ति ध्रवों द्योतां विनाभव: ॥ 
“वाल्मीकि (रा०, अयो०) 
जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और 
मिलकर कुछ काल के बाद एक दूसरे से विलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार 
स्त्री, पुत्न, कुटुम्ब और धन भी मिल कर बिछुड़ जाते हैं, इनका वियोग 

अवश्यम्भावी है । 

कठिव विरह भी मिलन की आशा से सह्य हो जाता है ।--कालिदास (शकुन्तला ) 
वरफ्र6 ]9ए ण॑ ग्रा०शपाहु ए4५३४ प[४ एथाए४ णए॑ बर8ढा०९; शै॑ंड७ छ0 
€९०पोॉ० ऐ७९७7० (६0. >-पछ0०ज० 


५७२ सूक्तिसागर वियोगी विरही 


मिलन की प्रसन्नता विरह की बेदना को सह्य बना देती है, यदि ऐसा न 
होता तो उसे कौन सहता । --रो 
आशाबन्ध: कुसुमसदुशं प्रायशो हा ज्जभनानां, 
सद्यःपाति प्रणयिह्ृदयं विश्रयोगे रुणद्धि ॥--कालिवास (समेधदूत) 
विरह में वनिता के पुष्पसदूश हृदय को आशा ही कुम्हला जाने से बचाती है। 
विरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वांस जरइ छत मारहि सरीरा ॥ 
नयन स्रवहिं जलु निज हित लागी । जरें न पाव देह विरहागी ॥। 


--तुलसी (मानस, सुन्बर० ) 

बिरह भुवंगम तन डसा, मंत्र न लागे कोय। 
नाम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होय ॥ कबीर 
क्‍28(8॥66. $०्रारतंपार. धावेरा5... घिंथात॑ञ्ांए,. ध्यत॑ 305९706 
5५९९९ ॥(. तु. छण्रथा 
प्रायः दूरी मित्षता को प्रिय बता देती है और विरह उसे मधुर बना देता है । 
-जे० हावेल 
295९086 45 (0 [0ए५९ ५ छंगत 35 40 976, 40 एपा४ 00४ ६79९ ॥६0७९ 
बाते र0]९55 धाढ हाथ, >-8णड559 
जैसे अग्नि के लिए आँधी है वेसे प्रेम के लिए विरह है। यह तुच्छ को बुझा 
देते हैं और महान्‌ को प्रकाशमान्‌ बना देते हैं । --चूसे 

बियोगी, बिरही 


विरह बान जेहि लागिया, औषध लगत न ताहि। 
सुसुक सुसुक मरि मरि जिये, उठे कराहि कराहि॥ _ --कबीर 
पिय बिन जिय तरसत रहै, पल पल बिरह सताय । 
रैन दिवस मोहि कल नहीं, सिसक सिसक जिय जाय ।।. -कबीर 
मेघालोके भवति सुखिनोः्प्यन्यथावृत्ति चेतः 
कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने. कि पुनर्दुरसंस्थे । 
--कालिदास (मेघबूत) 
जो सुखी हैं उनका भी चित्त बादलों को देख स्थिर नहीं रहता, फिर णो 
विरही हैं उनकी तो बात ही क्‍या ? 








विवाह सूक्तिसागर ५७३ 
बिरोध 


06फएण्भ्नंपंगा थाज495 वंगीकाा९७ (९ ९१फ्रपशंबडा, 76५९7 ८07ए९($ 

]ग0. +-दांप्राल- 
विरोध उत्साहियों को सदेव उत्तेजित करता है, उन्हें बदलता नहीं । 

-+शिल९ 

छल फ्रध जाल्त्रीएड छत पड, ऑप्टाएपश0$ 0प ग्रढ्ाणए25. बात 

झ487ए९॥8$ 0 बझंती,... 00 37०8० ां# ३5 0प7 प्ैशेएश/ --फ्घ्चणछ० 

जो हमसे कुश्ती लड़ता है, हमारे अंगों को मजबूत करता है, हमारे गुणों को 

तेज करता है; हमारा विरोधी हमारी मदद करता है । +>-बर्क 

० 8०एथशाय्रए१६ क्या 98 [078 3९८ए7९  शछांपर०वा 8 0०777040]8 

०77०था007. ---जंड्श्बथां 

कोई भी सरकार प्रबल विरोधी दल के बिना अधिक दिन नहीं टिक सकती । 

--डिजरायली 

प्र्नातक्राए बगव 0एए०्ग्तंगा. का पाढ ग्मांए९ 80 0 ग्रश्वग000 

बाते इश-7शॉंक्राट९, >-]ुकंफा पिट्था 

कठिनाई और विरोध वह देशी मिट्टी है जिसमें पराक्रम और आत्मविश्वास 

का विकास होता है । “-जान नेल 


विवाह 
विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है । -प्रेमचन्द 


कुलीन कन्या कुरूप भी हो तो विवाह कर लो । सुन्दर किन्तु नीच संस्कारों 
वाली स्त्ती से कभी विवाह न करो । (दे० “कुलीन”) “मनु 


- प्रन्णहाए शावे जांजाड 8०0 ०9 १०९४07५9, -धिलरॉ2९89९७३"९ 
फाँसी और विवाह भाग्यानुसार होता है । --शेक्सपियर 
8 एशणग्राब्रा 79४ 9९ 8 छुश्)ंपड [0 ९7९६९ 8 8००व रषड/थ्यात॑, 

-->फथ्ञॉ232 


अच्छा पति बनाने के लिए स्त्री को प्रतिभावान्‌ होना चाहिए । 
--चबालंजक 


भ्छड सूक्तिसागर विवाह 


6 वादा गात05 ग्राजजइशा। इढएशआ एब्ाडई जैतेक ९ 08ए धाीिशा ऐंड 


ग्रध्याए49 86. ---5उि82ट0त् 


मनुष्य अपने विवाह के दूसरे ही दिन अपने को सात वर्ष और वृद्ध अनुभव 


करने लगता है । --बेकन 
शशा77९0 ) 25९, ४९ 7९छुशा( 4 ]९४$पए7९. _++ (407स्‍2870४९ 
जल्दी के विवाह पर हम फुरसत में पश्चात्ताप करते हैं । --कांग्रेव 


शरीर का ब्याह नहीं होता, ब्याह होता है हृदय की आत्मा का। यही 
विवाह का धार्मिक महत्त्व है, इसी से नैतिक महत्त्व की उपलब्धि हुआ करती है । 
--जनाद॑न प्रसाद झा “द्विज” (चांद 930) 

विवाह प्रेम की वह व्यवस्था है जो हमारी माससिक, शारीरिक तथा 
आध्यात्मिक इन्द्रियों के विकास का साधन है । -अज्ञांत 


[६ 8 8 छण्रद्चा5 छपन्ली)९55 (0 8९६ गाद्याएंश्ते 38 5000... 3$ 90&&0]6 


गाते 8 ग्राधा5 (0 ॥९९ए० प्राणद्रापंस्ते 88 )08 35 कै ठव7. 


-७. 8, 50989 (एशैगाण & ऊ3$पघ्घरए०९१४5839 ) 
प्रत्येक स्त्री का यह कत्तंव्य है कि वह जितनी जल्दी सम्भव हो सके विवाह 
कर ले और पुरुष का, जहाँ तक सम्भव हो सके, उससे दूर रहे । --जार्ज बनाडेशा 
व्याह के मंत्र कत्तंव्य-बुद्धि दे सकते हैं, भक्ति दे सकते हैं, सहमरण की प्रवृत्ति 

दे सकते हैं, किन्तु माधुय्य देने की शक्ति उनमें नहीं है । 
-शरत चन्द्र (चरित्नहीन) 
दाफांथएु९ जांफि 8 छु००१ जाला 8 43. गै्0पा 7 (6९ एशाएफट्डा 


णी हि; जाति 8 छते एणाबा), 70 75 38 (शाए९४ गा पी ॥790पा. 


>>. ९. 8$कऋ 
अच्छी स्त्री से विवाह जीवन के तूफान में बंदरगाह है और खराब स्त्री से 
विवाह बदरगाह में ही तूफान है । -जे० पी० सेन 


(७779386 35. 8 एड टांज़ीशशक छा ९ एणात,. >छ२0०्०र०६ मथा 
विवाह संसार को महान्‌ सभ्य बनाने वाला है । --राबट हाल 
्धाए88९ 48 90०9णोै८ए' 02९८३४०३७९ व ए970ए74065 गात्च्ाग्रापा छ॑ ९7ा]०ए- 


प्राय छं प्राब्जागफणा 0 09907ण्गाए- +७6. 8, 8890७ 


विवेक सूक्तिसागर ५७५ 


विवाह लोकप्रिय इसलिए है कि वह सबसे अधिक आनन्द का सबसे अधिक 
अवसर से मेल कराता है । --जार्ज बर्नार्ड शा 
बु०0 खब्ापए णालर 35 8 वैषाए, (एछांट्ट 8 09, फरण॑ल्ट 8 ्बव- 

7255. >->णाटओ ए7०४९४७ 
प्रथम बार विवाह कत्तंव्य है, द्वितीय बार मू्खता और तृतीय बार पागलपन 

है । --डच कहावत 
प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है, तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी । 
-प्रेमचन्द (गोदान) 


विवाहित जीवन 
विवाहित जीवन एक तपोभूमि है। सहनशीलता और संयम खोकर कोई 
इसमें सुखी नहीं रह सकता । --अज्ञात 


वेवाहिक जीवन मसाले की भांति है। लोग आँखों में आँसू भर-भर कर 
उसकी प्रशंसा करते हैं । --अज्ञात 


॥! ॥। 
विवेक (दे० बुद्धि ) 
[,९६ ए0फ7 ठ०जशा त$ट7९४०ा ए९ एठप्रा प्रांठा; $प्यी। पीर बढ्ांता (० 
पा€ ४०09, धा€ छ०ते 40 फ€ 8९००7. +-$5 05928: € 


अपने बिवेक को अपना शिक्षक बनाओ । शब्दों का कम से और कर्म का 
शब्दों से मेल कराओ । -शेक्सपियर 


क्‍)50९४07 48 प९ एशास्टा0ा ० 7९8507,. शाते 8 हपांप९ ६0 घ$ ॥0 
3)] 6 तैप्ा९$ ० '€. -उित्प्ए९४९ 


विवेक बुद्धि की पूर्णता है, जीवन के सभी ककत्तंव्यों में वह हमारा पथ-प्रदर्शक 
है । - श्र एयर 
होइ विवेकु मोह भ्रम भागा । 
तब रघुताथ चरन अनुरागा। 
--तुलसी (रामा०, अयो० ९३-५) 
समझा समझा एक है, अन-समझा सब एक । 
समझा सोई जानिए, जाके हृदय विवेक ॥ कबीर 


५७६ सूक्तिसागर विवेक 
उपासना के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। विवेकी होने में क्षणिक वस्तुओं से 


शोक और आनन्द ये दोनों नहीं होते । -स्वामी दयानन्द सरस्वती 
वुफल फैलाश' फ़्कां णी ए०प्रा' 35 ती$टशंगा +-5क.9४8९ए७९७४९ 
पराक्रम का प्रमुख अंग विवेक है । -शेक्सपियर 


जड़ चेतन गुन दोषमय, बिस्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गह॒हि पय, परिहरि बारि बिकार ॥। 


---तुलसी (दोहावली) 
00508€007 ३5 ९ $9)६ ्ाते ज्िा।०ए वी९ ३७8 ० लि पार गाल 
ए7९5९7ए९5$, (6९ 0९" $४९९(९॥५ 0. 800९९ 


विवेक जीवन का नमक और कल्पना उसकी मिठास है। एक उसको सुरक्षित 
रखता है और दूसरा उसे मधुर बनाता है । --बोबी 


हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यप:ः । “कालिदास 
हंस दूध निकाल लेता है और उसमें मिले हुए पानी को छोड़ देता है । 


९३ 7 हथशाल्वा उ०्व8९ एाठ्ए& एणा 30फएश्बाशशा0९5. पौधा न्णा 
7९909. ह गाशा 3ए९ ९ए९5, पा (९७ 3ए९ (९ 8 ० 9९॥७(7४(०07॥, 
न्न7॥टपआ37०ाई 


साधारणत: मनुष्य सत्य की अपेक्षा बाहरी आकार से ही अनुमान लगाते हैं । 
सभी मनुष्यों के नेत्न होते हैं किन्तु किसी-किसी को ही विवेक का वरदान 


मिलता है। “मे कियाबेली 
ए$त6त 45 $०गालांग्राढ8 छ९्बाश' जरीशा ए४९ 80079 पौधा शरोशा ७6 
$04'. न्न्शीग्स्तडजग्टाफ 
उड़ने की अपेक्षा जब हम झुकते हैं तब विवेक के अधिक निकट होते हैं । 

“-बड्‌ सवर्थ 

ंडतता 8 ०7ाए 6०णान्‍व  एणगो. न--छणग्ब्पाल 
विवेक केवल सत्य में पाया जाता है । >-गेटे 

छत ए॒णपफत थाते ७००७५५, अंइव0ा 35 000 7276. 0०7 


योवन और सोंदर्य में विवेक कदाचित्‌ ही होता है । 


विश्राम सूक्तिसागर प्छ७ 


विवेक श्रष्ट 


शिर:ः शार्व स्वर्गात्‌ पशुपतिशिरस्त: क्षितिधरं 
मही ध्रादुत्तड्भादवनिभवनेश्चापि जलधिम्‌ । 
अधो&्धो गज्भेय॑ पदमुपगता स्तोकमधुना 
विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात: शतमुखः ॥ --भ्तु हरि 
स्वर्ग से च्युत होकर शिवजी के सिर पर, शिवजी के सिर से हिमालय पवंत 
पर, हिमालय से पृथ्वी पर और फिर पृथ्बीतल से समुद्र में गिरती हुई वही गंगा 
लघु पद को प्राप्त हुई । वस्तुंत: विवेक-भ्रष्ट पुरुषों का पतन सैकड़ों प्रकार से 
होता है । 


विवेक-पभ्रष्ट मनुष्य की दुर्गति निश्चय ही होती है । ---अंज्ञात 
विवेकशील 
विवेकिनमनुप्राप्ता ग्रुणा यन्ति मनोज्ञताम्‌ । 
सुतरां रत्नमाभाति चामीकरनियोजितम्‌ ॥। -चाणक्य 


विवेकी मनुष्य को पाकर गुण सुन्दरता को प्राप्त होते हैं, सोने में जड़ा हुआ 
रत्न अत्यन्त सुशोभित होता है । 


विवेकशील कीचड़ में पड़े रत्न को भी ग्रहण करते हैं, कीचड़ में लिप्त होने 
के कारण उसे अग्राह्मय नहीं करते । --हरिओऔध 


विश्राम 


.२९५४ 9९[078$ ६0 07९ ७४०7४ 3$ ९५९ ॥05 (0 (9९ ९५९४५. 
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कार्य के लिए विश्राम वसा ही है जैसा नेत्रों के लिए पलकों का होना । 
--रवीन्द्र 
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बहुत अधिक विश्राम स्वयं दर्द बन जाता है। --होमर 


भ्छ८ सूक्तिसागर विश्व 


जैसे पक्षी दिन में चारों तरफ इधर-उधर उड़ता फिरता है, लेकिन शाम के 
समय अपने घोंसले में आकर स्थिर हो जाता है, वैसे ही जीवात्मा जब संसार के 
सब तरह के कामों में थक कर भटक जाता है तब विश्राम के लिए परमेश्वर के 
पास पहुँच जाता है । ह --विनोबा 
उद्योग, का परिवर्तन ही विश्राम है ; इसमें बहुत सत्य है । -महात्मा गांधी 
0९९५४६ $ (0९ 5५९९६ $प८९ 0० ]8090प्रा', _>-शिप्रपगएटा 


विश्राम परिश्रम की मधुर चटनी है। -प्लूटार्क 
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व्यवसाय का अभाव विश्राम नहीं है, शुन्य मस्तिष्क दुखी मस्तिष्क है । 


-काउपर 
विश्राम में भी उद्यम की गति है। 


शांत समुद्र की तरंगें गति-हीन नहीं हैं ॥ --रवीन्द्र 


विश्व 


समस्त विश्व ईश्वर से पूर्ण है । अपने नेत्र खोलो और उसे देखो । 
-स्वासी विवेकानन्द 


यह विश्व पाँच भौतिक है, और मनुष्य पांच भूतों का त्याग जीवित रहते . 
कर नहीं सकता । पांच भूतों का त्याग करने का अर्थ ही मृत्यु को स्वीकारना 
है विश्व का त्याग करना मनुष्य के लिए अशक्य है । 

-दामोदर सातवलेकर (नवनीत नवंबर-६६) 

श्रीमद्भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय में विश्वरूप-दर्शन है । यह विश्व 
परमेश्वर का रूप है, इसका वहां दर्शन कराया गया है। यदि यह संपूर्ण विश्व 
परमेश्वर का रूप है, तो यह विश्व सच्चिदानंदरूप है। उपनिषदों में भी 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म”, अर्थात यह सब विश्व ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। प्रभु ही 
विश्वरूप हुआ है । प्रभु में दुख नहीं है, इस कारण इस विश्व में भी दुख नहीं है । 
-दामोदर सातवलेकर 


विश्वास सूक्तिसागर भ्छ्द 


विश्वविद्यालय 


विश्वविद्यालय ही देश के महापुरुषों का निर्माण करने वाला कारखाना है 
तथा अध्यापक उन्हें बताने वाले कारीगर हैं। . +डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


विश्वात्मा 


विश्वात्मा को ही जब कोई अपनी आत्मा समझने लगता है तब अखिल बिश्व 
उसके शरीर का काम देता है । -स्वामी रामतीर्थ 


युग-प्रवत्तंक महापुरुषों के अंतिम क्षण विश्वात्मा की प्रखरतम दीप्ति के साक्ष्य 
होते हैं --क०सा ० मुंशी 


विश्व-शान्ति 
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प्र0॥, ए॥९76 श। 96 988०९ 77 076 ०7०, --एपण्फाप्रिटंपश 


अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है तो तुम्हारा आचरण भी सुन्दर होगा ; अगर 
तुम्हारा आचरण सुन्दर है, तो तुम्हारे घर में शान्ति रहेगी, अगर घर में शान्ति 
है तो राष्ट्र में सुव्यवस्था होगी और अगर राष्ट्र में सुव्यवस्था है, तो समस्त विश्व 


में शान्ति और सुख रहेगा । --कनफ्यूशस 
विश्वास 

विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी है । --प्रेमचन्द 
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विश्वास जीवन की शक्ति है । --टाल्सटाय 


ईश्वर की अपने अन्दर उपस्थिति का चैतन्य ज्ञान ही विश्वास है । 
--महात्मा गांधी 


भ्रूष० सूक्तिसागर विश्वास 


जब सूरज सिर पर होता है तो परछाईं नहीं पड़ती । इसी प्रकार जब तुम्हारे 
मस्तिष्क में विश्वास दृढ़ होता है तो फिर उसमें संदेह की परछाईं नहीं पड़ती । 
“सत्य साईं बाबा 
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विश्वास उन शक्तियों में से एक है जो मनुष्य को जीवित रखती है, विश्वास 
का पूर्ण अभाव ही जीवन का अवसान है । -विलियम जेम्स 


विश्वास के बिना कार्य करना सतहविहीन गड्ढे में पहुँचने के प्रयंत्न के 
सदृश है । “महात्मा गांधी 


विश्वास मनुष्य को केवल मनुष्य ही नहीं बनाता वरन्‌ ईश्वर तक पहुँचाने में 
पूर्णतया सफल होता है । ः --अज्ञात 


विश्वास क्‍या नहीं कर सकता--विश्वास हमें अथाह सागर के बीच से होकर 
ले चलता है और समय पर गगनचुम्बी पहाड़ों को लाँघने में भी सरलता अनुभव 
कराता है। --अज्ञात 


जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है । 
--स्वासी विवेकानन्द 


मनुष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राष्त 
कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास है । -स्वेट सार्डेन 


विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव 
करता है और गाने लगता है । --रवीन्द्र 


विश्वास से बढ़ क्र कोई दवा नहीं, इलाज तो बहाना है । --अज्ञात 
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विश्वास सूक्तिसागर ५८१ 
विश्वास सारे वरदानों का आधार है। । >जेरेमी टेलर 
विश्वास मैत्री का मुख्य अंग है। -प्रेमचन्द 


विश्वास ही हमें वह मार्ग बताता है जो हमें अपनी मंजिल पर पहुँचा 
देता है। -स्वेट सार्डन (दिव्य जीवन) « 


महापुरुषों का विश्वास इतना प्रबल और अनन्य होता है कि वे पानी का घी 
और बालू की चीनी तक बना सकते हैं । -स्वामी शिवानन्द 


विश्वास तूफानी सागर में हमको खेता है, पर्वतों को डिगा देता है, सागर 
लेघा देता है । विश्वास एक कोमल पुष्प नहीं है जो साधारण वायु के झ्योंके में 
कुम्हला जाय । यह हिमाचल के सदृश अडिग है । -महात्मा गांधी 


विश्वास लाख हथौड़ी की चोट से भी नहीं दूटता । नीलकंठ के समान विष 
पान करके भी विश्वास सदा अजर अमर है । --अमृत लाल नागर (खंजन नयन) 


जिसने पहले अपकार किया हो वह धन और मान द्वारा बहुत सत्कार करे 
तो भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए । --वेंदव्यास (महा० शांतिपर्व) 


विश्वास विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास यही महानता 
का रहस्य है । -स्वासी विवेकानन्द 


विश्वास का अभाव अज्ञान है। --स्वामी रामतीर्थ 


जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है उसे मृतक समझना चाहिए। 
--प्रेंमचन्द 
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भ्र्पर सूक्तिसागर विश्वास 


सदाचार के आचरण के अतिरिक्त विश्वास को दृढ़ बनाने वाली दूसरी 
वस्तु नहीं है । --एडीसन 
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बीज के हृदय में प्रतीक्षा करता हुआ विश्वास जीवन में एक महान्‌ आश्चय॑ 
का वादा करता है, जिसे वह उसी समय सिद्ध नहीं कर सकता । --रवीन्द्र 
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विश्वास हृदय की वह पेंसिल है जो स्वर्गीय वस्तुओं को चित्रित करती है । 
“ठी० बरब्रिज 
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जैसे फल के पहले फूल, वसे ही सत्काय के पहले विश्वास। -ह्ैटली 


अविश्वासी के उत्तम विचार से विश्वासी की भूल अधिक अच्छी है । 
--टामस रसल 
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विश्वास प्रेम के सदृश है, यह विवश नहीं किया जा सकता । जैसे बलपूर्वंक 
प्रेम करना घृणा उत्पन्न करता है वैसे ही धारमिक विचारों में विवश करना 
अविश्वास पैदा करता है । ---शोपेनहावर 
विश्वास महान्‌ कृतियों का जनक है । यह योग्यता को शक्ति प्रदान करता है, 


बल को दूना करता है, मानसिक शक्तियों का पोषण करता है, शक्ति को 
बढ़ाता है । ेट --ओ० एंस० मार्डन 
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प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ पर करो, किसी का बुरा न करो । 
--शेक्सपियर 





विषय सूक्तिसागर ५८३ 


विश्वासघात 
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विश्वासघात यद्यपि प्रारम्भ में बहुत सावधान होता है किन्तु अंत में स्वयं को 
धोखा देता है । +>लिवी 

मित्नद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातक: । 

ते नरा नरक॑ यान्ति यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
मित्नद्रोही, कृतघ्न और विश्वासघाती तब तक नरक में वास करते हैं जब 


तक सूरज और चाँद रहते हैं । ---अज्ञात 
जब अत्याचारी प्रैम का अभिनय करे तब वह डरने का समय है । 
ल्‍ --शेक्सपियर 
जिसने एक बार विश्वासघात किया है, उसका पुन: विश्वास न करो । 
--शैक्सपियर 
विश्वासघात महापाप है । --अज्ञात 
विष 
अनभ्यासे विषं शास्त्रमजीर्णे भोजनं विषम्‌ । 
दरिद्रस्य विषं गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम्‌॥ . --चाणक्य 


बिना अभ्यास के शास्त्र विष हो जाता है, अजीर्ण में भोजन करना विष हो 
जाता है। दरिद्रों को सभा विष और वृद्ध को युवती विष जान पड़ती है । 

प्रेमपरर्ण व्यवहार अमृत है और द्वेषपूर्ण व्यवहार ही विष है । 

व “हनुमानप्रसाद पोदह्दार भाईजी 

एक का भोजन दूसरे के लिए विष है । --कहावत 


विषय (दे० 'वासना') 
सारे विषयभोग विष से भी भारी विष हैं । --स्वामी शंकराचार्य 
विषय-भोग में धन का ही सर्वनाश नहीं होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और 
बल का सर्वनाश होता है । -+प्रेमचन्द 
भोग रोग सम भूषण भारू । यम-यातना सरिस संसारू ॥ --तुलसी 


भ्रूप४ड सूक्तिसांगर विषय-चिन्तन 
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यदि इन्द्रियसुख ही आनन्द होता तो पशु मनुष्य से अधिक सुखी होते, परन्तु ' 
मानव-आनन्द आत्मा में है, शरीर में नहीं । --सेनेका 
विषयों के सम्बन्ध में सोचने से उनसे सम्पर्क हो जाता है । +-गीता 
भोगा न भुकता वयमेव भुक्तास्तपों न तप्तं वयमेव तप्ता: । --भर्तु हरि 


विषयों को हमने नहीं-भोगा किन्तु विषयों ने ही हमें भोग लिया; हमने तप 
को नहीं तपा, किन्तु विषयों ने ही हमें तपा डाला । 


'ए0पए(ए०ए०४7655, ६6 [पशांट९, 5 एफते; ऐप पी 4$. € गाए 


725शग्रा9 क्वाट९ एश॑फर्शा पीला न्ज्?ग्रडट्यों 
विषय न्याय के सदृश अन्धा है, परन्तु दोनों में केवल इतती ही समानता है । 
--पास्कल 

5शाइप्था।ए 45 (6 878५९ एई ९ 500. >--(ग्मएरंण्ड 
इन्द्रियसुख आत्मा की कब्र है। --चैनिग 


सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि पद छाँड़ि विषय अनुरागी ॥  --तुलसी 
विषयेष्वतिसंरागों मानसो मल उच्यते । 
तेष्वेव हि विरागोउस्य नैमल्यं समुदाह्रतम्‌ ॥ --अज्ञात 
विषयों में अत्यन्त राग ही मन का मैल है और विषयों से वैराग्य होने को 
ही निर्मलता कहते हैं । 
विषय-चिन्तन 


ेल्‍ विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष की आसक्ति उन विषयों में हो जाती है । 
आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है । 
“गीता २-६२ 
विषयी (दे० “कामी”) 
एफ छठ06ए ० 3 $९ाश्प्रयोंडा 48 प।९€ ८० 0 2 १९६० $6प. 
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विषाद सूक्तिसागर भ्प्प्‌ 


विषयी का शरीर मृतक आत्मा का कफन है । --बोबी 
कामार्त्ता हि प्रकृतिकपणाश्चेतनाचेतनेषु । --कालिदास 
काम से जो पुरुष आत्त हैं वे जीव और जड़ में भेद नहीं कर सकते । 

2 ए०पत रा इशाइप्रभा।ए बण्त /श१ए/बार९ तृ९श[एटा5ड 0ए९७ & 
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असंयमी और विषयी युवक क्षीण शरीर को बुढ़ापे के हवाले करता है । 

>सिसरो 
कामी स्वतां पश्यति । --कालिदास 
कामी पुरुष सब वस्तुओं को अपने अनुकूल ही समझता है। 
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जो वासना के साम्राज्य में लिप्त रहता हैं, वह दुःख के सा म्राज्य में मरेगा । 

-बेक्सटर 


विषाद 
न विषादे मन: कार्य विषादो दोषवत्तर: । 
विषादों हन्ति पुरुषं बाल क्रुद्ध इवोरग: ॥ 
--वाल्मीकि (रा०, कि०) 
मन को विषादग्रस्त नहीं बनाना चाहिए, विषाद में बहुत बड़ा दोष हैं । जैसे 
क्रोध में भरा हुआ साँप बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का 
नाश कर डालता हूं । 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिध्यति ॥! --वाल्मीकि 


जो पराक्रम का अवसर उपस्थित होने पर विषादग्रस्त हो जाता है, तेज से 
रहित उस व्यक्ति से फिर पुरुषार्थ नहीं होता । 


विषादो दोषवत्तर: विषादों हन्ति पुरुषम्‌ । 
--वाल्मीकि 


विषाद बड़ा भारी पाप है, विषाद पुरुष को खा जाता है । 


५८६ सूक्तिसागर विस्तृत 


उत्साह-हीन, दीन तथा विषाद-पग्रस्त रहने वाले के सब काम बिगड़ जाते हैं 
और वह जटिल संकटों में घिर जाता हैं । 
--दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 


विस्तत 


जले तेल खले गुद्यं पात्रे दानं मनागपि । 
प्राज्ञ शास्त्र स्वयं यांति विस्तारं वस्तुशक्तित: ॥ . ---चाणक्य 
पानी में तेल, दुष्ट व्यक्ति से कही गयी गुप्त बात, सुपात्न को दिया हुआ दान 
और बुद्धिमान्‌ मनुष्य का शास्त्राभ्यास यदि थोड़ा भी होता है तब भी वह अपनी 
शक्ति के अनुसार स्वयं विस्तृत हो जाता है । 


विस्मृति 
पृफल०९ 38 7006 0728०९एपिं९१७४--8/ छंद 60658 700 एटआल्यएटा' 
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क्षति की स्मृति न रखना मधुर विस्मृति हे । --सी० सिमन्‍्स 
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कोई ऐसी स्मृति नहीं है जिसे समय भुला न दे, कोई ऐसी पीड़ा नहीं हे जिसे 
मृत्यु समाप्त न कर दे । --सर्वेनटीज 
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पाल ग्या7९$ ० ऐपशं। ०फपातठेटाड, ज्ज्जजालण 


युगों से अनुरक्त पिरामिड भी अपने बनाने वालों के नाम को विस्मृत कर 
गये हैं । --फुलर 
वीतराग 


वनेषु दोषा: प्रभवन्ति रागिणां गृहेषु पड्चेन्द्रियनिग्रहस्तप: ॥ 
अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्‌ ॥ 
--शान्तिशतकम्‌ 
विषयी वन में भी दोषमुक्त नहीं हो पाते और संयमी जन घर में रहकर भी 


वीर सूक्तिसागर भ्र्ष७ 


इन्द्रिय निग्रह कर लेते हैं । इसलिए अच्छे कार्य में प्रवुत्त रहने वाले वीतराग 
पुरुष के लिए उसका घर ही तपोवन हूं । 
वीर 
वही सच्चा वीर हैँ जो संसार की माया के बीच में रह कर भी पूर्णता को 
प्राप्त करता है । --परमहूंस रामकृष्ण 
शूरान्महाशुरतमोईस्ति को वा। 
मनोजबाणव्यंथितो न यस्तु _॥ --स्वामी शंकराचार्य 
वीरों में सबसे बड़ा वीर कौन है ? जो कामबाणों से पीड़ित नहीं होता । 


कायर मृत्यु के पूर्व अनेक बार मरते हैं, किन्तु वीर एक ही बार मरते हैं । 
-शैक्‍्सपियर (जूलियस सीजर) 
(०एब्मात5 ता8€ प्रध्याए पावरढ8 ऐश प्रधंए 0९६४; (0९ एक 
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वीर पुरुष अपने पौरुष के भरोसे युद्ध करता है, सैनिकों की संख्या के बल पर 
नहीं । --वेदव्यास [महा०, वनपर्व ] 
वीर का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है । >-अज्ञात 


बीर पुरुष वह कहलाता है जो दुनिया को जीतता है, लेकिन महावीर वह है 
जिसने अपने ऊपर जय पायी है और दुनिया सें ऐसे छिप गया जैसे दूध में शक्कर । 
--विनोबा _ 
वीर हृदय युद्ध का नाम ही सुनकर नाच उठता है । 
--जयशंकर प्रसाद (अज्ञातशत्रु ) 
“वीर भोग्या वसुन्धरा' । 
वीर पुरुष ही पृथ्वी का राज्य भोगते हैं । “अज्ञात 
विपत्ति आती है और चली जाती है, वीर वही है जो धीर रहे और न्याय, 
सच्चाई का त्याग न करे। --सुदर्शन 
दो वीरों में महान्‌ वीर वह है जो अपने शत्रुओं का भी आदर करता है । 
-”ब्यूमेल 
यदि तुम्हें क्षमावान्‌ और सत्यवादी बीर बनना हो तो तुम्हें वीर्य की अच्छी 
तरह रक्षा करनी चाहिए । --महात्मा गांधी 


भ्रू८८ सूक्तिसागर वीरगति 


सूर समर करनी कर्राह, कहि न जनावहिं आपु । 
विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर करहिं प्रलापु॥ . --तठुलसी 


वीर पुरुष अपना असम्मान नंहीं देख सकते । --अज्ञात 

योद्धा के लिए विजय और वीरगति एक ही समान आनंददायी हैं, क्‍योंकि 

दोनों में ही एक समान आत्मगौरव की रक्षा होती है । --अज्ञात 
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मानवता के वीर नंतिक जगत्‌ के पंत एवं पव॑तीय प्रदेश हैं । 

" --ए० पी० स्टेनली 

वीरों ने पहले मानस-संसार पर विजय प्राप्त की है, फिर पारथथिव संसार 

पर । --स्वेट सार्डेन 

वीर पुरुष दयालु होते हैं, असहायों पर, स्त्रियों पर और दुबंलों पर उन्हें 

क्रोध नहीं आता । --प्रेमचन्द 


वीरगति 


क्षत्रिय युद्ध में विजय प्राप्त करके अथवा प्राणी की बलि देकर जो गति प्राप्त 
करता है वह तपस्या के द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकती । --बेदव्यास [महा० ] 


वीरता 

प्राणों का मोह त्याग करना, वीरता का रहस्य है । जयशंकर प्रसाद 
5९6 (४ए५ ३5 (9९ €5३5९72८8९ 0 धछात0ंञशा, ्फिखघरए5डतक 
आत्म-विश्वास वीरता का सार है। --एमर्सन 

. शस्त्र-युद्ध में विजय अआप्त करने की अपेक्षा आत्मविजय करने में आंधक 
वीरता है । --अज्ञात 
अहिंसा वीरों की होनी चाहिए, दुबंलों की कदापि नहीं । जब शस्त्र की धार 
शरीर में लगती. है, तभी वीरता की परीक्षा होती है । -महात्मा गांधी 
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वृत्तिहीन सूक्तिसागर प्रष्दे 


भय पर आत्मा की शानदार विजय ही वीरता है । -एमियल 


बिना विवेक के वीरता महासमुद्र की लहरों में डोंगी-सी डूब जाती है । 
-लक्ष्मी नारायण मिश्र 


वीरता मारने में नहीं है, मरने में है; किसी की प्रतिष्ठा बचाने में है, 


प्रतिष्ठा गँवाने में नहीं । महात्मा गांधी 
वीरपूजा 
सल्त०-ए०णजञांए ल्यं॥5,. 95. ९ऊांडास्त, 00. जो! छल्यं+, 076ए९/ 
प्रय्रांप्श$3ए ब्ाणाए गब्गा।तिएते, >- एशब्लजार 
सारी मानवता में विश्वव्यापी वीरपूजा है, रही है और सर्देव ही रहेगी । 
॥ -कारलाइल 
वीरपूजा वहाँ पर सबसे अधिक होती है, जहाँ पर मनुष्य की स्वतंत्नता का 
बहुत कम ध्यान रहता है । ४ -हबं्ट स्पेन्सर 
वक्ष 


जो मनुष्य सड़क के किनारे तथा जलाशयों के -तठ पर वृक्ष लगाता है वह 
स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फूलता फलता है जितने वर्षों तक वह वृक्ष फलता 
फूलता है । -पपुराण 
अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्णं । 
शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ॥। 
-कालिदास (अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ ५-७) 
वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सह लेता है परन्तु अपनी छाया से औरों को गर्मी से 


बचाता है । 
पत्रपुष्पफलच्छाया मूल वल्कल दारुभि:। 


गन्धनिर्यासभस्मास्थितोक्मे: कामान्‌ वितन्वते ॥ -शागंधरपद्धतिः 
वक्ष अपने पत्ते, फूल, फल,छाया, मूल, वल्कल, काष्ठ, गन्ध, दूध, भस्म, गरुठली 
और कोमल अबकुर से सभी प्राणियों को सुख पहुँचाते हैं । 
, वृत्तिहीन 
परागन्दा रोजी परागन्दा दिल। --शेख सादी 
वृत्तिहीन मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं रहता । 


५६० सूक्तिसागर वेतन 


बेतन 
मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चाँद है जो एक दिन दिखाई देता है और 
घटते घटते लुप्त हो जाता है । --प्रेमचन्द 
वेदना 
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वेदना और हर्ष, प्रकाश और छाया की भाँति, एक के बाद एक आते हैं । 


--लारेन्स स्टने 
?४7 ३5 6९ 2९९४ ० ॥ 9]९48$प7€. -्छ#ण्र०्ए० 
वेदना कुत्सित आनन्द का वेतन है । --कहावत 
वेदना और बेइज्जती के मुकाबिले दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो 
मनुष्य की सच्ची रूह को खींचकर बाहर ला सके । --शरत्‌ (अधिकार) 
वेदना पाप का परिणाम है । ---गौतम बुद्ध 

पफल एुबांए 0 फा९ फ्रांते 5 ए0786९ ऐशा पा एथां॥ ०६ 76९ 9009. 
+-597प5 

मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना की अपेक्षा अधिक कष्ठदायक होती है । 
“-साइरस 

वेदान्त 

वेदान्त की शिक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य शोक, भय और चिन्ता से विमुक्त 
हो जाता है । “स्वामी रामतीयरथ॑ 
. भारत को वेदान्त भुलाने की आवश्यकता है और पश्चिम को अध्यात्म सीखने 
की जरूरत है। «स्वामी विवेकानन्द 
वेदान्त का उद्देश्य संसार को दुःख, सुख, भाग्य, मोहादि से विमुक्त करना है। 
- “स्वामी रामतोथे 
वेदान्त हिन्दू सभ्यता एवं संस्कृति की पराकाष्ठा है ।****““अपने जीवन को 


सर्वोच्च और सर्वोत्तम प्रकार से बिताने के विज्ञान और कला को वेदान्त कहते हैं । 


वेश्या सूक्तिसागर ५६१ 


यह वह प्रकाश है जो विचार और ज्ञान के संसार को प्रकाशित करता है।*** 
वेदान्त कहता है तुम यह नश्वर शरीर नहीं हो वरन्‌ तुम सब में व्याप्त अमर 
आत्मा हो ।'''वेदान्त भारत की सबसे बंड़ी पैतृक देन है। यह भारत का सबसे 
महान्‌ कोष है । --स्वामी शिवानन्द 
वेश्या 
वेश्या जगत्‌ की एक विक्ृत वस्तु है । देखने में मोहक और कोमल, किन्तु 
वास्तव में हलाहल विष । अपहरण उसका व्यवसाय, छल उसका स्वभाव, पाप 
उसका जीवन और पतन उसका मार्ग है। ---आचार्य चतुरसेन शास्त्री 
सलज्जा गणिका नष्टा निलंज्जाश्च कुलस्त्रिय: । ---अज्ञात 
शर्मीली वेश्या भूखों मरती है और निलंज्ज गृहस्थित बदनाम होकर नष्ट 
होती है । 

खूब साज-सिंगार किये और बनी-ठनी वेश्या के सुकुमार बाहु एक तरह की 

गन्दी दोजखी नाली हैं जिनमें घृणित मूर्ख लोग जाकर अपने को डुबा देते हैं । 
--संत तिरुवल्‍लुबर 
जिन लोगों की बुद्धि निर्मेल है और जिनमें अगाध ज्ञान है वे उन औरतों के 
स्पर्श से अपने को अपवित्न नहीं करते जिनका सौन्दर्य और लावण्य सब लोगों: के 
लिए खुला है । ह --संत तिरुवल्लुबर 


वेश्यासा मदनज्वाला रूपेन्धनसमेधिता । 
कामिभियंत्र हयन्ते यौवनानि धनानि च॥। --भत हरि : 
वेश्या सुन्दरता-रूपी ईंधन से जलती हुई प्रचण्ड कामारिनि है । कामी पुरुष 
अपने धन और यौवन को इस ज्वाला में भस्म कर देते हैं । 
वित्तेन वेत्ति वेश्या स्मरसदृशं कुष्ठिनं जराजीर्णम्‌ । 
वित्तं विनापि वेत्ति स्मरसदृशं कुष्ठिनं जराजीणंम्‌ ॥ --भर्त्‌ हरि 
पैसे वाले कोढ़ी और जराजीणणं को वेश्या कामदेव के समान सुन्दर समझती 
है और बिना पैसे वाले को चाहे वह कामदेव के समान सुन्दर ही क्यों न हो, कोढ़ी 
और बुढ़ापे से जीर्ण समझती है । 


कश्चुम्बति कुलपुरुषो वेश्याधरपल्लवं मनोज्ञमपि । 
चारभटचौरचेटकनट-निष्ठी वनशरावम्‌ ॥। -भत्‌ हरि 








3. 


शर्द्रे सूक्तिसागर वेभव 


वेश्या का अधर यदि अतीव मनोहर है तो भी कौन कुलीन पुरुष उसे चुम्बन 
करेगा ? क्योंकि वह तो दूत, योद्धा, धूतं, चोर, नीच, नट और जारों. के थूकने 
का पात्र है । 


वेभव 
4॥6 खाबतवै९5$ 45 (९ 2079 ० (४5 6. +-+$59६९592०१"€ 
इस जीवन का वेभव पागलपंन के सदृश है । --शेक्सपियर 
वैभव में पशुता है, पशुता ही नहीं दानंवता है । --भगवतीचरण वर्मा 
प्रफ& हा ९5 ७३9५ ६0 80079ए ३8 ६० 9€ एपतेल्ते फजफ ९०07520॥606. 


न्ऊफ्रण्खर 


अन्तरात्मा द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलना ही वैभव का सबसे छोटा 


मार्ग है । ेल्‍ होम 
धर्म का भूषण वैराग्य है, वेभव नहीं । -महात्मा गांधी 
-पफाल फुबा$ 66 88079 ।९४१ फपा [0 ५९ 878५९, +-5४०५ 
वैभव का मार्ग केवल कब्र की ओर जाता है । --प्रे 
(5]0'7 [०095 ए7"8प९ 06 4(8 59900 ए- -एाटटए० 
अपनी छाया के सदृश वभव गुणों के पीछे-पीछे चलता है । -सिसरो 


बैभव अपने ध्येय तक पहुंचने के प्रयास में है; न कि उस तक पहुंचने में । 

--महात्मा गांधी 
वर 
वर-विरोध से झगड़ा बखेड़ा शुरू हो जाता है और वह कुलनाश के लिए 
बिना लोहे का शस्त्र है। --वेदव्यास (महा ०, सभापरव्व) 
इस संसार में वर से वेर कभी शान्त नहीं होते । प्रेम से ही वर शान्त 
होते हैं । यही सदा का नियम है । --धम्मपद 
... बैराग्य 


वेराग्य होने पर ही शान्तिदायी त्याग साधक में दीख पड़ता है। --अश्ञात 


व्यंग्य सूक्तिसागर शदरे 


अपने दु:खों का अनुभव और दूसरों की आपत्ति का दृश्य बहुधा वह वेराग्य 
उत्पन्न करता है जो सत्संग, अध्ययन और मन की प्रवृत्ति से भी संभव नहीं । 
--प्रेमचन्द 
वेराग्यमेवाभयम । --भर्त्‌ हरि 
केवल वेराग्य में ही भय नहीं है । 
काम क्रोध मद लोभ की, लगी हिये में आग । 
नारायण बेराग भ्रट, सहित ज्ञान गए भाग ॥ 
--नारायण स्वामी 


बरी 


बलोपपन्नोषपि हि बुद्धिमान्तर: परं नयेनन स्वयमेव वैरिताम्‌ । 
भिषड्ममास्तीति विचिन्त्य भक्षयेदकारणात्‌ को हि विचक्षणो विषम्‌ ॥ 
ड >-अज्ञात 


बुद्धिमान्‌ पुरुष बल से युक्त हो तो भी स्वयं दूसरे को बेरी न बनाये । मेरे 
वैद्य वतंमान हैं, ऐसा सोच कर कौन चतुर अकारण विष खा सकता है । 
मृगमीनसज्जनानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम्‌ । 
लुब्धकधीव रपिशुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति ॥ ._--भत््‌ हरि 
तृण वृत्ति वाले मृग, जल वृत्ति वाले मीन (मछली) और संतोष वृत्ति वाले 
सज्जनों के भी इस संसार में शिकारी, मछवा और चुगलखोर बिना कारण के ही 
वरी रहते हैं । 


बोट 
ए०९5 आठ्णात 9९ छटांछु॥९०6 70 ८0प्रा ९0. -$5०ठफग67 
वोटों को गिनना नहीं, तौलना चाहिए । -शिलर 
वुफाल 90 458 $६70078०' पथ (6९ पार, नंगा 
वोट बन्दूक की गोली से अधिक शक्तिशाली है । _+लिकन 
व्यंग्य 


व्यंग्य वचन दूसरों का हृदय छेदने में तीर का काम करते हैं। --अज्ञात 


श््द्ड सूक्तिसागर व्यंग्य 


हाजिरजवाबी व्यंग्योक्ति का प्राण होती है । शब्दों की कोमलता और अर्थ 

की गहनता ये दो उसके आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग होते हैं । ->अज्ञात 

व्यंग्य और ताना मेरे देखने में शंतान की भाषा है । इसी से बहुत दिलों से 

मैंने उसे छोड़ दिया है । --कार्लाइल 

चितवन से जो रुखाई प्रकट की जाती है वह भी क्रोध से भरे हुए कु 

बचनों से कम नहीं होती । --रामचन्द्र शुक्ल 

छाए जञाड, (0९ शादाफए फांएटड, 06 ठ/ ९0 ८टएा पीर 0०जाश"$ 

ग8९75. --677"0०5५ डग्याएत।. 

तीत्र व्यंग्य तेज क्ृपाण की भाँति प्रायः अपने मालिक की ही उँगलियों को 

काट देता है । : --एरोस्मिथ 
व्यंग्य की विष-ज्वाला रक्त-धारा से भी नहीं बुझती । 

मर -जय शंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त ) 

संसार भर के उपद्रवों का मूल व्यंग्य है । हृदय में जितना यह घुसता है, 


उतनी कठार नहीं । --जयशंकर प्रसाद (अजातशत्रु) 
ऐसा व्यंग्य कभी स्वीकार के योग्य नहीं होता जो दूसरों को कष्ट पहुँचाये । 
-मर्फी 


किसी मनुष्य को दूसरे को कटु वचन कहने का उसी प्रकार अधिकार नहीं 
है जिस प्रकार उसे ढकेल देने का । “डाक्टर जानसन 


[२० 5छ०ा०व शञा08९5 5० गीशटटए 35 था €शं| (0एप९. 
--57 ए. 576९9 
कोई तलवार इतनी बेदर्दी से नहीं काटती जितना कि कटु वचन । 
-सर पी० सिडनी 
वार्तालाप में व्यंग्योक्तियों का प्रयोग भी एक कला है। --अज्ञात 


(004 फ्रप्रा0प० 5 6 एल आंरी]व 38॒9ांगडई (6 वेब ठ इबपंप्रंट्शो... 
784|]९०५ +-९0., $77छ798095 


व्यंग्योक्तियों के तीर से बचने के लिए रसिक स्वभाव सर्वोत्तम ढाल है। 
“-सी० सिमन्स 


व्यक्तित्व सूक्तिसागर ५८५ 


52076 ञाणपातव 700 96 6 3 58५७, >प 3 #एठ77; 40 आ०्पांत ८प 
बाते 700 7878]6 


--]०४४९०५७ 

व्यंग्य आरी नहीं, तलवार की तरह होना चाहिए जो एक ही बार में काट 

दे, रेते नहीं । “जैफर 
५४९ &76 8६ (76 इद7९ ९०एशावढत पुणा प्रा ०6४ ०णी॑ ०0९5, 
छएणा छ९ ई078९४ (०0 ७४९९ए था 0प/ 0७ए. शत, फल्टाए९॥ 
दूसरे की मू्खंता पर किये गये व्यंग्य पर हम हँसते हैं लेकिन अपने ऊपर 
किये गये व्यंग्य पर हम रोना भूल जाते हैं । “-म० नेकर 
विवेकरहित व्यंग्य मू्ख के हाथ में कृपाण के सदृश है । --अज्ञात 

व्यक्ति 
व्रफलए छगीं: शांगा 59९९१ जशा०- एबी: 2076. नर्एणेट९ठा 
वे व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ते हैं जो अकेले चलते हैं । “नेपोलियन 


इस संसार में हम केवल यथार्थ वस्तुएँ ही नहीं हैं जैसे कि पत्थर के टुकड़े 
होते हैं, हम तो व्यक्ति हैं और इसलिए हमें इससे सन्‍्तोष नहीं होता कि हम 
परिस्थितियों के प्रवाह के साथ बहते जाये । --रवीन्द्र 
इस संसार में वही व्यक्ति अपने कार्य में सफल होते हैं, जो अपनी परिस्थितियों 
को अनुकूल बता लेते हैं और यदि वे बना नहीं सकते तो अपने अनुकूल परिस्थि- 


तियों को पँदा कर लेते हैं । --जाजं बर्नार्ड शा 
प्रफ्रा७ एग्जी ०णीं 3 ईबा९, 49 पा8 [078 7पा, 5 6 श्रणपं। 0 (0९ 
गरातांजंतिप््कनो$ ८0णाए०आंगह ॥/ >-जु- $. 0फप्रा5ऊ 
किसी राष्ट्र का मुल्य उसके व्यक्तियों का मूल्य है जिनसे वह बना है । 
>जे० एस० मिल 
व्यक्तित्व 


मानव के लिए व्यक्तित्व पुष्प के लिए सुगन्ध के सदृश है । 
-चाल्स एम० श्वेब 
कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं 
जो दूसरे व्यक्तित्व को आकर्षित करके उसको दबा देते हैं और उसको अपना 
दास बना लेते हैं । --भगवती चरण वर्मा 


५८६ सूक्तिसागर व्यथा 


पठशांवप्रथा।ए $ ९ए९०एशाढ९ए०९ (0 9९ $एथ्याश्ते ब्वातव॑ 7९४०९८४९० 85 


(96९ 7000 ० ९ए९/शप्रांगह 8000. मा: ७१०3५ 
व्यक्तित्व की सभी जगह रक्षा और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह 
सभी अच्छाइयों का आधार है । -रिचर 
परफाथ ॥6 ठणोए 4$ #॥णेए 7९९ शातंटदा 7परो९$ बाते $परीशिड 607 ॥$९ 
छाए ०7 

वास्तव में वही जीवन स्वतंत्र है जो अपने पर शासन करता है और कष्ट 
सहता है । “बुल्वर 
प्रफाढ #-गाए ए्वा] 5 जाणाएश' वी ॥0 #शा।न्व)5 ७076... >धरांधरल 


बलवान मनुष्य यदि अकेला रहे तो और बलवान्‌ बन जाता है। -हिटलर 


व्यथा 


रहिमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय । 
सुन अठिलेहैं लोग सब, बाँटि न लेहैें कोय ॥ --रहीम 


प्रफाश€ 27९ (ए० पां785$ 40 96९ 580०॥76९0--फएथां।) शत 9]९85प्रा/९. 


--?0ड्च5८टडोी 
दो वस्तुएँ पवित्न करने की हैं--व्यथा और हों । -पेस्कल 
व्यभिचार 
किसी स्त्री के सतीत्व को भंग करने से पहले मर जाना उत्तम कार्य है । 
-महात्मा गांधी 
द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यं ना स्त्रैणस्प पवित्नता । --चाणक्य 


“घन के लोभी को सच्चाई नहीं होती और व्यभिचार करने वाले को पवित्नता 
नहीं होती । 


व्यवसायी 


नात्युज्वशिख रो मेरनातिनीच रसातलम्‌ । 
व्यवपक्तायद्वितीयानां नाथ्यपारों महोदधिः ॥ --अज्ञात 





व्यवहार सूक्तिसागर ५७ 


व्यवसायी मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊँची नहीं है, उसके 
लिए रसातल भी अधिक नीचे नहीं है और वह (उद्योगी) समुद्र को भी अपार 
नहीं समझता । 


व्यवहार 

यस्मिन्यथा वतंते यो मनुष्य: । तस्मिंस्तथा वर्तितव्यं स धर्म: । 

मायाचारो मायया बाधितव्य: । साध्वाचार: साधुना प्रत्युपेय: ।। 
--वेदव्यास (महा०, शान्तिपर्व) 
अपने साथ जो जैसा बरतता है उसके साथ वसा ही बर्ताव करना धर्मनीति 
है, मायावी पुरुष के साथ मायावीपन और साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार 

करना चाहिए | 

झल्काब्नशंतपा 48 8 खांग्राणा। 2. छायंता €शछशाप्र ०णाढ 4ां500898 ऐंड 
प्रब8९. +>-(०९६४८९ 


मनुष्य का व्यवहार वह दर्पण है जिसमें वह अपना चित्र दिखाता है । 


>गेटे 

शा 7987९ [83५9$, ४णाशा 739स्‍76 ग्राह्षाआ0९75$. 0, 54897 
मनुष्य नियम बनाती हैं, स्त्रियाँ व्यवहार । -डी० सोगर 
परफ्ा& ४2०लंलए णी एण्ाला 45 पा6 0प्र7तेब्रांगए ए॒ 8४००१ प्र70९7५5. 
न-छण्०्प्० 

स्त्रियों की संगति उत्तम व्यवहार की नींव है । >गेटे 
परण्रक्र९ करार (९७ फांग्र्ुड ग्राणण९० ९०४०गए पथ्य 080. (९एएश'. बणपे 
920 प्राक्षग्माढ7. +-4. 6. (.87070९7 


खराब व्यवहार और चिड़चिड़े स्वभाव की तरह कुछ ही वस्तुएँ अति शीक्र 
प्रभावित करती हैं । -ए० जी० गार्डनर 


(णाप्रास्त 2700 गा फ्राक्रागाशाड 826 ९एटाएशगरश5$ 8 935590९70 (0 
7९8270. | >-बुग्फंतडछक 

सभ्य और सुन्दर व्यवहार हर जगह आदर पाने के लिए प्रवेशपत्र हैं । 
«जानसन 


५८ सूक्तिसागर व्यवहार 
प्फ्र6 2ाजाए।ए ६0 १6) जा 9९०9]6 45 35 एपाट45380]९ 8 टट्या70- 
070ए 885 5827 &्वागते ८0९९. ह >-बुम्क॥् 0. छ ००८७ई४टषा€ए 
लोगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता वैसे ही क्रेय वस्तु है जैसे चीनी 
और काफी । --जान डी० रॉकफेलर 
एणापशा855 80०९४ 487, ए९४ ९०0४3 70798. >-50्रापटों $फ्रग6९5 


शिष्टता का प्रभाव दूर तक जाता है, पर उसमें कुछ व्यय नहीं होता । 


--सैमुअल स्माइल्स 
(000 ग्रथ्राए९75 876 ग्राइत९ पछ ० एशाए 528९0०7665 +-घि्कालए&०्ा 
अच्छे व्यवहार छोटे-छोटे त्याग से बनते हैं । -एसर्सन 
0७॥7॥678 876 ॥7707 ॥7079]$, >-एत्ो्प 
व्यवहार छोटे सदाचार हैं । * -पेले 


77675 गप5 ब्त॑ठाय घा०जशी९०त8०९, 804 000. फैला ७४०७० 
(70087 796 ४०70. -- (ए्घर्डए०एतटात 


व्यवहार ज्ञान को सुशोभित करता है, और संसार में अपने मार्ग को सरल 
बनाता है । --चेस्टरफोल्ड 
ई छबवें ग्राक्मागगढा5$ 76 गाहटंठ0प5, 50 880 ॥7९ 8000 फ्राक्याशा$, 


>-. 6. 6०गाणतंडरए | 
जैसे बुरे व्यवहार का प्रभाव बुरा पड़ता है वेसे ही अच्छे व्यवहार का प्रभाव 


अच्छा पड़ता है। “-ए० जी० गार्डनर 
महापुरुष अपनी महत्ता का परिचय छोटे मनुष्यों के साथ किये गये अपने 
व्यवहार से देते हैं । --कार्लाइल 
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । --अज्ञात 

जो व्यवहार अपने प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के साथ भी न करो। 
१(७४॥7९४5४ 000॥ 74६९ 070प6. >ए#०ए९79० 
सद्व्यवहार प्राय: भाग्य का निर्माण करते हैं । --कहावत 


दूसरों के साथ वसा व्यवहार करो जैसा कि तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे 
साथ करें । -बाइबिल 


व्याख्यान सूक्तिसागर ५र्दर्द 


रल्य तरबाणए धा। 9609९, ।९६४ प$५ #€रगशाएश/ ७९ वा 70 
वढबीए३ जार <768३प०९5 ०0| ]080., (४९ 76 त€०7ाए शांत टा९/पाः९३ ०६ 
शग0009, ९76३(प०९३ 0750॥78 शांत ज़ाशुंपवए९४ बात ग्राठए४0९० फज 


एएं१6 शाप एथ्ायए. >-0गथो९ (ए४7582०९४९ 


लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम तकें- 
शास्त्रियों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कर 
रहे हैं, जिनमें मानसिक आवेश है, पक्षपात है और जो गयव एवं अहंकार से संचरित 
होते हैं । “डेल कारनेगी 
सद्व्यवहार से उचित और सस्ती कोई अन्य वस्तु नहीं । -एनन 
न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चित्कस्यचिद्रिपु: । 
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा ॥ +-हितोपदेश 
न तो कोई किसी का मित्र है, और न॑ कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से 
मित्र तथा शत्रु बन जाते हैं । 
न्यायोचित कर्मानुकूल व्यवहार करने पर ही सच्चे और सरल कर्म को जाना 
जा सकता है । -रस्किन 


व्यसन 


व्यसनानि सन्ति बहुशो, व्यसनद्वयमेव केवलम्‌ । । 
विद्याभ्यसनं_ व्यसनमथवा हरिपादसेवनम्‌ ॥। अज्ञात 
संसार में व्यसन तो बहुत से हैं, किन्तु उनमें से दो ही व्यसन ऐसे हैं जिन्हें 
वस्तुतः व्यसन (प्रिय विषय) कहा जा सकता है--एक तो विद्या का अभ्यास 
करना और दूसरे भगवान्‌ के चरणों की सेवा करना । 


व्याख्यान (दे० 'भाषण', तकरीर') 


बुद्धिमान्‌ लोगों के सामने उपदेशपूर्ण व्याख्यान देना जीवित पौधों को पानी 
देने के समान है । ३ --संत तिरुवल्लुबर 


5ए९९टा। ३8 9०७९7 : 59९९९ ३5 (00 एश/ड5प4१९, [00  ८०गएशा, [0 


००7ए०. +-फका०ए5०एछ 


६०० सूक्तिसागर व्यापार 


व्याख्यान शक्ति है, व्याख्यान कायल करने, मत बदलने एवं बाध्य करने के 
लिए है । --एमसंन 
4 एश्त छलका 5 प्रएह 8 तर्र्त वि0ए७० ; पार 5पॉ8था८९, 
प्रात€९त 5 पाल7९, 9ए (९ 2000प07 ३5 ६80९0 छाते ९ एशापिए€ 8०7९. 
: --ज,०्म्बांज 

छपा हुआ व्याख्यान मुरझाये पुष्प के सदृश है जिसमें सार तो है लेकिन रंग 
उड़ा हुआ है और सुगन्ध चली गयी है । “लोरेन 
ऐ शब्दों का मूल्य जानने वाले पवित्न पुरुषों ! पहले अपने श्रोताओं की मान- 
सिक स्थिति को समझ लो और फिर उपस्थित जनसमूह की अवस्था के अनुसार 


अपने व्याख्यान देता आरम्भ करो । --संत तिरुवललुबर 
व्यापार 
महँगे या छल-छठञ्मपूर्ण व्यापार से जनता को सुख नहीं होता । अत: राष्ट्र के 
कर्णधारों का कत्तंव्य है कि वे सोच-समझकर व्यापार करे । --अज्ञात 
जिस व्यक्ति से आप वार्त्तालाप कर रहे हैं उसकी ओर पूर्ण ध्यान देने में ही 
सफल व्यापार निहित है । ह --इलियट 
छपश्राग९४४ [00289 ०0०7ञ्जंअंड क एश/इप्रवतंगए ८09४05.ल्‍--.. 6. $5. ॥,९९ 
आज का व्यापार समूह को प्रलोभन देने में निहित है।. -जी० ई० लो 
फपडाए९5३$ 45$ 6 इथौ। ० ॥ 6. >-?#०४९४४७ 
व्यापार जीवन का नमक है । “कहावत 
छिप्रशं7९5६ 7९8)९९४९प 45 9पए॥९55 05. +-९एण्रण्ष० 
व्यापार की उपेक्षा करना व्यापार को खोना है । --कहावत 


व्यापार मनुष्य को बनाता है और उसकी परीक्षा भी लेता है। +कहावत 

छेपआंतर55 ॥89 96 70प०]९5077९, 9प| ३0]67९55 45 9९777८005$. 
न्-्एःण०रण०्एफ 

व्यापार कष्टदायक हो सकता है लेकिन आलस्य नाशकारी है। +-कहावत 


छपडंएर55 33 री5९ ०, 70 एणाप प्रांड शातर थाज्पगाए छिपा एपशं॥९55. 
>-]ु. ७ल्‍था।8फ 





शंका. . सूक्तिसागर ६०१ 

व्यापार तल के सदृश है । यह व्यापार से ही मिलता है किसी अन्य वस्तु 

से नहीं। >जे० ग्राहम 

चरिव्नहीन शिक्षा, मानवताहीन विज्ञान और नैतिकताहीन व्यापार लाभकारी 

तो होते नहीं अपितु पूर्ण खतरनाक होते हैं । सत्य साईं बाबा 
व्यायाम (दे० 'कसरत') 


] (5९ ९ एपढ९ त&ढवयांएंणा णी रशाटांडड2 00 72०, |8070पए' शापध्रठप 


५४८६४१655. 0४, उुण्फ्रण5०्७छ 
मेरे लिए व्यायाम की परिभाषा बिना थकावट के परिश्रम है। 
-डा० जानसन 
शरीरोपचय: कान्तिर्गात्राणां. सुविभकतता । 


दीप्ताग्नित्वमनालस्यं_ स्थिरत्व॑ लाघवं मृजा ॥--महर्षि चरक 
व्यायाम करने से शरीर की पुष्टि, गात्नों की कान्ति, मांस-पेशियों के उभार 
का ठीक विभाजन, जठराग्नि की तीव्रता, आलस्य॑हीनता, स्थिरता, हलकापन, 
और मलादि की शुद्धि प्राप्त होती है। 
न चैन सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति । --महथि चरक 
व्यायाम करने वालों पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं कर पाता । ' 
शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थर्यार्था बलवधिनी । 
देहव्यायाम संख्याता मात़्या तां समाचरेत्‌ ॥ -महि चरक 
शरीर की जो चेष्टा देह को स्थिर करने एवं उसका बल बढ़ाने वाली हो, 
उसे व्यायाम कहते हैं । इसका उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए । 


शंका 
शंका से शंका बढ़ती है और विश्वास से विश्वास बढ़ता है । यह अनुभव 
का शास्त्र है । “विनोबा 
ए०ण्०६ ४8 ध्श] उंग प॥९ फ्रणााना 50. ->स्बकफएण्ातंत 
शंका मानव-आत्मा में नरक फे समान है । “पस्प्रेग 


छक्का ए०णणए 30700, 808५४. *-2.॥2042६९४ 





६०२ सूक्तिसागर शक्ति 


जब शंका हो, तो काम करने से रुक जाओ । --जरदस्तु 
४6 चा०ण ३०८प्राथालए कोए छाष्य छल डा0जए प्रएीलु छात्र 


६7097९68०७ 30प्/90 4007688९5. >--5०९४४० 
जब हम थोड़ा जानते हैं तभी हम ठीक-ठीक जानते हैं। ज्ञानवृद्धि के साथ 
शंका बढ़ती है। +-गेटे 


(0प7 986प्र०/(8 876 एाां(।075 े 
खयात॑ खबाए& प$ 056 (06 छु0०0०0 छ८ ०ीं प्रांहत/ छग्ता, 
छज्ठ €िद्वापं78 0०0 ४०77६. | +-5॥938 ९9७९०७४०९ 


हमारी शंकाएँ हमारे साथ विश्वासघात करती हैं और हमें उन अच्छाइयों से 


वंचित रखती हैं जिन्हें हम प्रयास से पा जाते । --शेक्सपियर 
घछिण्णनथा £709]९086 48 ॥॥6 वो रण (0प्०८ >--५७५7४९०३०३)० 
मानवीय ज्ञान शंका का अभिभावक है । “ग्रेवाइल 
वुफपाढ छत छा 4००६ 45 06 ए९हडफातए 07९905९.... ++एश्कज्नल्‍टॉए 
शंकाओं की समाप्ति शान्ति का आरंम्भ है । --पेट्रार्क 


शक्ति (दे० अधिकार", “प्रभुता') 


छठत्एट९ एपरो९ड 6 एग्रते ग्रछा॑ शांत; छिप. ०एांपंता. छग्मंदा 


778९5 पर५९ 07 07८८. -्-ए?ग्डटतो 


विचार नहों वरन्‌ शक्ति संसार पर शासन करती है, परन्तु विचार शक्ति 


७ 


का उपयोग करता है । |ल्‍ --पेस्कल 
शक्ति जागरण की तेजस्वी तरंगें हैं । --अज्ञात 
४० ०0ए०७४७८०गा€$ 
छज़ 407९९, ध्वं। 07९872076 एप शैद्वोई पं5 06. >- (075 


शक्ति द्वारा शत्रु पर विजय अधूरी विजय है । “मिल्टन 


शक्ति सूक्तिसागर ६०३ 


एमरआंमर0९त ए0जछाण ८0708 (6 [705$525807. >शत्रापडह2क ?३६८ 
असीमित शक्ति अपने धारण करने वाले को पतित कर देती है । 
४ --विलियम पिट 


वफ़ल ०एए९ए९४ (07 परगार्एब्ांगर्ते ए09छ९7/ 870७5 जयंती पड९. 


>पुंग्षगॉजलॉडो िटाएप 
प्रतिबंधरहित शक्ति की भूख उपयोग से बढ़ती है।. --जवाहरलाल नेहरू 


ए४९८०९ शाते 8९४(९॥९४$ 45 90७07. -यटां&0 पस्रच्छ८ 
संतोष और सज्जनता ही शक्ति है । ले हन्ट 
ए0ज़ढए ०07ए95, 3080 प्र 9ए0ए०/ 3080प९ए.. >जय,/6ल्‍श्त &2०ज 
शक्ति भ्रष्ट करती है; पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से । “लार्ड आक्टन 
[६ 5 700 ए905थ0]6 40 ई0प70 8 88४078 ए0०छ९/ए पएणा. ग्री]ंप5४९०९, 
एशंप7ए बात 7९४९०९7०५, _>>0९क०5४९फरंड 


अन्याय, असत्य और कपट की बुनियाद पर स्थायी शक्ति स्थापित करना 

असम्भव है। -डिसास्थेनीज 
शक्ति ही जीवन है, परम सुख है, जीवन अजर अमर है ।-स्वामी विवेकानन्द 
20ए७/ ३8 6ए७7 ४९७)॥78 70707 78709 ६0 (९ ०७- 

-््भल्यत्शा एफराएएड& 
शक्ति अल्पों द्वारा सदा बहुतों से चुरायी जाती रही है.। --बेन्डेल फिलिप्स 
घरमात्मा से जितना हम अपना सम्बन्ध जोड़ेंगे उतनी ही शक्ति हमें प्राप्त 

होगी, क्योंकि शक्ति वहीं से आंती है । “स्वेट सार्डेन 
वर्तते सर्व भूतेषु शक्ति सर्वतात्मना नृपः । 
शव वच्छक्ति हीनस्तु प्राणी भवति सवंदा ॥ 
-देवी भागवत 
हैं राजन्‌ ! सम्पूर्ण भूतों में सवंरूप में शक्ति ही विद्यमान है । शक्तिहीन प्राणी 
तो सक्न शव की भांति हो जाता है । 





६०४ सूक्तिसागर शक्ति 


जिसके पास अपनी शक्ति नहीं उसे भगवान्‌ भी शक्ति नहीं दे सकता। शक्ति 
आत्मा के अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती । जो बाहर की शक्ति पर भरोसा 


ले 


करता है वह अपने लिए काले दिनों को पुकारता है । --सुदर्शन 
छ्र6 ज्रा0 45 छए380 97937 आ०पाप प$३ 70 ।8॥809. >-५जि९0९९० 


जिसके पास अधिक शक्ति है उसे उनका मृदुलता से उपयोग करना चाहिए। 
--सेने का 


मनुष्य अपनी ठीक-ठीक शक्ति को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक 


कि वह इस बात को मन, वचन और काया से न समझ ले कि विश्व के महान्‌ 


तत्त्व का मैं एक अंश हूं । -स्वेट मार्डन 
[,प७६ ० ए०जछछा 45 (6 गरा०४ 7 887870 ० 2] ६76 [998$7 095. 

न्गबरला।फडछ 

शक्ति की लालसा सभी वासनाओं में अधिक नीच है । -टेसीटस 


मैदान में जलता हुआ अलाव वायु में अपनी उष्णता को खो देता है लेकिन 
इन्जन में बंद होकर वही आग संचालतशक्ति का अखण्ड भंडार बन जाती है । 
-प्रेमचन्द 


मनुष्य को चमत्कारिक शक्तियाँ कठिन काम करने से नहीं प्राप्त होती बल्कि 
इस कारण प्राप्त होती हैं कि वह कार्य शुद्ध हृदय से करता है । 
--रिचार्ड बी० ग्रेग 
छाल 8 बी-०ण्रवुए्९०ता।8 7070 405 एांटा0९5 ६76७ ४707(-]ए20., 
न्जमंबटणा 
शक्ति सर्वविजयी है परन्तु उसकी विजय अल्पस्थायी है । -लिकस 


जो मनुष्य अपनी शक्ति का विचार न करके अज्ञानवश भयानक मार्ग में चल 
पड़ता है, उसका जीवन उस मार्ग में ही समाप्त हो जाता है । 


--वेवव्यास (शान्तिपर्) 
ज्ञान ही शक्ति है । “स्वामी विवेकानन्द 


णत्र सूक्तिसागर ६०५ 


अपनी शक्ति को प्रकट न करने से शक्तिशाली पुरुष भी अपमान सहन 
करता है, काठ के भीतर रहने वाली आग को लोग आसानी से लाँघ जाते हैं, 
किन्तु जलती हुई अग्नि को नहीं । -पंचतंत्र 


शक्ति का उपयोग परोपकार में करना चाहिए, शत्न को पीड़ित कर देना 
मात्र ही शक्ति का सदुपयोग नहीं है । --अज्ञात 


शक्ति विना महेशानिदगृहं शवरूपक:। 
शक्तियुक्तो महादेवि शिवो5हं सर्वकामद: ॥॥ 


ब्रह्म का कथन है--शक्ति के बिना मैं सदा ही शव के समान अर्थात्‌ प्राण 
रहित हूँ । जब शक्तियुकत होता हूँ, तभी मैं सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला 
मंगल रूप हूँ । 


शत्रु (दे० 'दुश्मन', “बरी, “रिपु') 


अपनी इन्द्रियाँ ही अपनी शत्रु हैं, परन्तु वे जीत ली जायें तो मित्र हैं । 
“स्वामी शंकराचार्य 


माता रिपु: पिता शत्रुर्बालो याभ्यां न पांठयते । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ॥। --चाणक्य 


वह माता शंत्र है और पिता बरी है जिन्होंने अपने बालक को नहीं पढ़ाया, 
इस कारण वह सभा के बीच ऐसे शोभा नहीं पाता जैसे हंसों के बीच बगुला । 


वृफ्क 5 6 तीर शालाफर. मओ 3 2:) ५ २), 
कोई शत्रु छोटा नहीं होता । --फ्रेंकलिन 


(पा आाबालएुए 45 0 त€ड7०0ए पाल लाल्प्ए किणा छत, (0 
टगावुपशा' ग्राका फ]0पहं। ग्राए्मराइशा, 00वीं ०ग्रापिशं0ा, 2ण्ाफब0९607 
ण॑ ई९९॥४ए९४5, 4766८ 807 987!0----फ्र९5९ 8४७४ 0प्रा$ ए९३ए005.. >परांततर- 


हमारी योजना यह है कि हम शत्रु को भीतर ही भीतर नष्ट करके उस पर 
विजय प्राप्त करें। मानसिक घबराहट, परस्पर विरोधी विचारों का संघषं, ... 
अनिश्चितता, त्रास की भावना--यही हमारे हंथियार हैं । “हिटलर 


६०६ सूक्तिसागर शत्र 


दुश्मन न तवां हकीरो बेचारा शुमुर्दे । -सादी 
शर्त को कभी दुबंल न समझना चाहिए । 
शत्रूं च रोगं च तोपेक्षध्वम्‌ । --अज्ञात 


शत्रु की तथा रोग की उपेक्षा मत करो । 
छोटे शत्रु को छोटा उपाय करके ही काबू में लाना चाहिएं। जैसे चूहे को 
सिंह नहीं बिल्ली ही मारती है । अज्ञात 
विधाय वेरं सामर्ष नरो5रो य उदासते । 
प्रक्षिप्योदर्चिषं कक्षे शेरते तेडभिमारुतम्‌ ॥॥ 
“माघ (शिशुपाल वध) 
जो मनुष्य पहले ही से रुष्ट शत्रु के साथ वैर ठान कर उसकी उपेक्षा करते हैं 


अथवा उसकी ओर से उदासीन बन जाते हैं, वे वायु के सम्मुख तृणों के समूह में 
आग लगा कर सोते हैं । 


हमारे यथार्थ शत्रु तीन हैं--दरिद्वता, रोग और मूर्खता । वे वीर धन्य हैं जो 
इन तीनों के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं। वे मानवता के यथार्थ उपासक और हमारे 
सच्चे सेनानायक हैं । --रामबृक्ष बेनीपुरी 


शत्रु को तुच्छ मानने वाली प्रज्ञा एक मोहमयी मदिरा के समान है जो ज्योति 
और अमरत्व की तरफ नहीं वरन्‌ अंधकार और मृत्यु की तरफ ले जाती है । 
--अज्ञात 
अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो, देखो तृण के ढेर को आग की छोटी- 
सी चिनगारी भस्म कर देती है। “-वुन्द कवि 
उचित न रिपु-ग्रह रैनि-निवासा, उचित न वन एकाकी वासा । 


“द्वारका प्रसाद सिश्र (कृष्णायन ) 
प्लियते यावदेको5पि रिपुस्तावत्कुत: सुखम्‌ । 


पुरः क्लिश्नाति सोम॑ हि सैंहिकेयो5सु र्गुहाम्‌ ॥। 
--माघ (शिशुपाल बध) 
जब तक एक भी शत्रु शेष रहता है तब तक मनुष्य को सुख कहाँ ? राहु 
समस्त देवताओं के सम्मुख ही चन्द्रमा को दुःख पहुँचाता है । 
बुद्धिमान्‌ शत्रु अच्छा होता है, मूर्ख मित्र नहीं।  --बेदव्यास (शान्ति) 


६०८ सूक्तिसागर शब्द 


रक्त-पात करना पशुता है, कायरता है मन की। 
अरि को वश करना चरित्र से, शोभा हैं सज्जन की ॥। 
--राम नरेश त्रिपाठी (पथिक) 
अगर शत्रु तुम्हारे आगे झुके तो तुम उसकी नम्नता में भूल न जाओ, गाफिल 
न हो। कमान जितनी टेढ़ी झुकती है, उतनी ही वह अपने काम में कारगर 
होती है । --अज्ञात 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य: पथ्यमिच्छता । 
समौ हि शिष्टराम्नातौ वत्स्यंन्‍्तावामय: स च ॥ 
॥ -माघ (शिशुषणाल ब5) 
अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को बढ़ते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए, क्‍योंकि (नीति के) पंडितों ने बढ़ने वाले रोग और शत्रु को समान 
बताया है । 
आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपु: । 
नास्त्यद्यमसमो बन्धु: कृत्वा यं॑ नावंसीदति ॥। 
-भ्त्‌ हरि (नीति शतक) 
आलस्यथ ही मनुष्य के शरीर में रहते वाला सबसे बड़ा शत्रु है, उद्यम के 
समान मनुष्य क। कोई बन्धु नहीं है--जिसके करने से मनुष्य कभी दुःखी नहीं 
होता । 
शत्रुता (दे० “बेर ) 
शब्द 
शाला ए०0095 72 इटथ०९, ॥6पफ्र ज्ञार इशांत पेडइस्ते गा एथा। 


-+-493४९5७९०७०"९ 


जब शब्दों का अभाव होता है तब कदाचित्‌ ही वे बेकार इस्तेमाल किये 
जाते हैं । -शेक्सपियर 
सब्द सब्द बहु अंतरा, सार सब्द चित देय । 
जा सब्द साहेब मिले, सोइ सब्द गहि लेय ॥ कबीर 
एक सब्द सुखरास है, एक सब्द दुखरास । 
एक सब्द बन्धन कटे, एक सब्द गलफाँस ॥ -कबी र 


शरणागत सूंक्तिसागर ६०६ 


२०795 387९ #6९ ]९8५ए९$ शाते ७7९०४ फी९ए 77080. ब००पाव, प्राप्त 


#िएांए ०णीं इशाइट एशाश्बाए 35 ए९]ए 0प॥0, >-2०फु० 
शब्द पत्तियों के सदृश हैं और जब ड्रनकी सर्वाधिक बहुलता होती है तो उनके 
नीचे बुद्धिमानी का फल कदाचित्‌ ही कभी मिलता हो । -पोष 
शब्द आकाश का गुण है । उसमें निन्दा-स्तुति, मान-अपमान की कल्पना है। 
सब शब्द है शब्द में अर्थ की तो कल्पना की गयी है । “अज्ञात 
वुफल छण०0 बंगए05ड00९ 48 गत ग्रा काए तालांगराका'ए,. >रेबएगेंटठ्क 
“असम्भव” शब्द मेरे कोष में नहीं है । >नेपो लियन 
४०००5 धब्ा ४९९7७, ७70 (९४5 (४ ४०९४६. -ए०ॉ०ए 
क्रुछ शब्द रोते हैं और कुछ आँसू बोलते हैं : “-कांउले 


सब्द सब्द सब कोइ कहै, सब्द के हाथ न पाँव । 
एक सब्द औषधि करे, एक सब्द कर घाव ॥। -कबीर 


४४ए००१5 27९ प6 ए०णश९ापि! ताप ए४९० 09५ ए7॥7070. -#एएंजड 
शब्द शक्तिशाली ओषध है जिसका मानव उपयोग करता है। -किप्लिग 


सब्द बसबर धन नहीं, जो कोइ जाने बोल । 
हीरा तो दामों मिल, सब्दहि मोल न तोल ॥। “कबीर 


जब तक बात तुम्हारे मुख से नहीं निकली, तब तक वह तुम्हारे वश में है, 
ज्यों ही वह तुम्हारे मुख से निकली कि तुम उसके वश में हो गये । -सुकरात 
शरणागत 
शरणागत कह जे तह, हित अनहित निज जानि । 
ते नर पामर पापमय, तिन्हाहि विलोकत हानि ॥ --तुलसी 
शरणागत की रक्षा करना बड़ा ही पुण्य काम है, ऐसा करने से पापी के भी 
पाप का प्रायश्चित हो जाता है । --वेदव्यास (महाभारत) 





शरीर सृक्तिसागर ६११ 
शरीर 


साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । -तुलसीदास (सानस-उत्तर ) 
शरीरमायं खलु धर्म-साधनम्‌ । 
सभी धममं-कर्मों कै लिए शरीर ही संबसे पहला साधन है । 
-कालिदास (कुमारसंभव ५/३३) 
शरीर आत्मा के रहने की जगह होने के कारण तीथ जैसा पवित्र है। 
--महात्मा गांधी 
नख से लेकर शिखा पयंनन्‍्त यह सारा शरीर दुर्गन्ध से भरा हुआ है ; फिर 
भी मनुष्य बाहर से इस पर अगर, चन्दन, कपूर आदि का लेप करता है । 
| -शंकराचार्य 
सूर्यो मे चक्षुवति: प्राणोउन्तरिक्षमात्मा पृथिवी । 
शरीरम्‌ अस्तृतो नोमाह मयमास्म । --अथर्व ०/ ५१९७ 


मेरी आँख सूर्य शक्ति सम्पन्न है | प्राण वायु शक्ति सम्पन्न है। आत्मा अन्त- 
रिक्ष (सर्व व्यापकता वाला) गुण वाला और शरीर पृथ्वी गुण वाला है।इस 
प्रकार मेरा शरीर छोटा सा दिखने में है पर इसमें बड़ी-बड़ी शक्तियाँ भरी हुई 
हैं। 
शरीर वीणा है और आनन्द संगीत, यह जरूरी है कि यंत्र दुरुस्त रहे । 
>बीचर 
शरीर मथुरा है. और. हृदय गोकुल | नंद जीव है। इस शरीर को मथुरा 
बनाना ।, हृदय गोकुल में बालकइंष्ण को पधसओ । मन को आसक्ति से बचाओगे 
तो शरोर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल । --रामचन्त्र डोंगरे 


सप्त ऋषय: प्रति हितः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदनप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपतों लोकमीयुस्तत्न जाग्रतावस्वप्नजौसत्नसदौ च देवों ॥॥ 


--वाजसनेय यजु० ३४|५५ 


६१२ सूक्तिसागर शहादत 


यह शरीर सप्त ऋषियों का पवित्न आश्रम है, ये सात ऋषि प्रमाद न करते 
हुए, इस शरीर रूपी आश्रम का संरक्षण कर रहे हैं । 


ब्रहं शरीर सप्त नदियों का पवित्र तीर्य स्थान है; ये सात नदियाँ जागने के 
समय बाहर जाती हैं और सोने के समय वापस आती हैं । 


यह शरीर पवित्र यज्ञशाला है; इस यज्ञ का संरक्षण दो देव दिन-रात 
जाग़कर कर रहे हैं । 

ये तीनों वर्णन सुंदर, रमणीय और पवित्न हैं । 

-दामोदर सातवलेकर (यह देह देव मंदिर है) 

यह शरीर देवताओं का मंदिर है। यहां सूर्य आंख के स्थान में आकर 
अंश रूप से रह रहा है; वायु प्राण बनकर छाती में निवास कर रहा है; अग्नि 
वाणी के रूप में मुख में. तथा जठराग्नि के रूप में पेट में है । इस तरह ३३ 
अंशरूप से इसमें आकर रह रहे हैं । 


यह शरीर ईश्वर ने अपने पुत्र जीवात्मा के रहने के लिये बनाया है । ईश्वर 
विश्व का सम्राट है । ु 
-दामोदर सातबलेकर (यह देह देव मंदिर है) 


शहादत 


जीवन भर किसी अच्छे विचार पर अमल करना और उसी के लिए मरना, 
यही शहादत है । --विनोबा 


शहीद 
जो किसी अच्छे ध्येय के लिए अपना सारा जीवन समर्पण करता है वही 
शहीद है । -बिनोबा 


[0 4$ ध6 टब्वप5९ ब्गात॑ ॥00 थी वेल्का0), ० ॥3६0९5 (॥6 गाक्वा( व. 
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यह ध्येय है, मृत्यु नहीं, जो मंनुष्य को शहीद बना देता है।. +-नेपोलियन 


शान्ति सूक्तिसागर ६१३ 


हमारे शहीद भाई “हम में से एक हैं” जिनके नाम इन्सानों के पास नहीं 
परमात्मा के पास रहने वाले हैं । --विनोबा 
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हम सभी को इतना अधिक वीर होना चाहिए कि शहीद की मौत मर सकें, 
परन्तु हममें शहीद होने की तृष्णा न होनी चाहिए । -महात्मा गांधी 


शादी (दे० “विवाह ) 


शान्ति 
रात्रि के पश्चात्‌ अरुण का उदय होता है, संग्राम के पश्चात्‌ शान्ति का पुन- 
रागमन होता है । “अज्ञात 
शान्तितुल्यं तपो नास्ति । -चाणक्य 


शान्ति के समान (दूसरा) तप नहीं है। 
सात द्वीप नव खंड लौं, तीनि, लोक जग माहि । 
तुलसी शान्ति समान सुख, और दूसरो नाहि ॥ 


--तुलसीदास 
शान्ति की कल्पना में रत रहना, जब कि संघर्ष आवश्यक हो, निश्चित रूप . 
से शान्ति मिटाना है । -वेदव्यास (महाभारत ) 


शान्ति का मूलाधार शक्ति है । -बैदव्यास (महाभारत) 
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शान्ति की विजय युद्ध की विजय से कम यशस्वी नहीं होती । +मिल्टन 
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युद्ध के लिए तेयार रहना शान्ति कायम रखने के लिए सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली साधनों में से एक है। -वाशिगटन 


६१४ सूक्तिसागर शान्ति 


अपने भीतर ही यदि शान्ति मिल गयी तो सारा संसार शान्तिमय प्रतीत 
होता है । -योगवासिष्ठ 
प्फढ #ठफफ णी पल 85 गांछु7६ 88 ट'0ज७ए60 पड परण्रयं।ड़ शी 
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विगत रात्रि के तूफान ने, आज के प्रभात को, स्वर्णमययी शान्ति का ताज 
पहना दिया है । --रवीन्द्र 
जिस मनुष्य ने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है एवं मैं और 
मेरेपन के भाव॑ से जो मुक्त हो गया है, वही शान्ति पाता है। --महात्मा गांधी 


मनुष्य की शान्ति की कसौटी समाज में ही हो सकती है, हिमालय के शिखर 
पर नहीं । --महास्मा गांधी 
शान्ति तो तुम्हारे अन्दर है। कप्मनारूपी डाकिनी का आवेश उतरा कि 
शान्ति के दर्शन हुए । वेराग्य के महामन्त्र से कामना को भगा दो, फिर देखो. 
सत्र शान्ति कौ शान्त मूर्ति । -हनुमान प्रसाद पोह्दार भाई जी 


मैं ख्याति के ऊँचे शिखर पर चढ़ा हूँ । परन्तु उस ठंडे और अनुवंर प्रदेश में 

मुझे त्राण नहीं मिला है । हे मेरे नायक, दिवसावसान के पूर्व ही मुझे शान्ति की 
घाटी में पहुँचा दो--जहाँ जीवन की खेती स्वर्णमय ज्ञान में परिपक्व होती है । 

--रवीन्द्र 
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शांति मनुष्य की सुखद और स्वाभाविक स्थिति है, युद्ध उसका पतन है, 
उसका कलंक है । --ठटामसन 


: जो कुछ मिले उसी में सन्‍्तोष तथा दूसरों से ईष्या न करना ही शान्ति की 
कुंजी है । --धम्समपद 
सन्‍्तोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्‍्तचेतसाम्‌ । 

न च तद्धनलुंब्धानासितश्चेतश्व धावताम्‌ । --चाणक्य 
सन्तोषरूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते हैं, उनको जो शांति और सुख होता 
है, वह धन के लोभियों को, जो इधर-उधर दौड़ा करते हैं, नहीं प्राप्त होता ' 


शान्ति और सुख सृक्तिसागर ६१५ 


विषयों का सुख और आत्मा की शान्ति--इन दोनों में से किसी एक को हमें 
चुनना है । अगर संसार मे रह कर आत्मिक शान्ति प्राप्त करनी है, अगर दिव्य 
जीवन तक पहुंचना है, अगर मृत्यु के इस संसार से मुक्त होना है--तो भौतिक 
जीवन के फलों को नहीं चखना चाहिए । -शिलर 
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जहाँ बुद्धि शासन करती है वहाँ शान्ति में वृद्धि होती है, “कहावत 
आनन्द उछलता-कूदता जाता है; शांति मुस्कराती हुई चलती है । 

--हरिभाऊ उपाध्याय 
जिसमें शांति का निवास नहीं है, उसके सारे सद्गुण व्यर्थ हैं।. अज्ञात 


शान्ति मानव जीवन का चरम उद्देश्य, है । संसार के जितने धर्म-कर्म हम 
करते हैं, उन सबके पीछे यही लालसा तो रहती है कि हम शालन्‍्तिपूर्वक जीवन 


बितायें । “अज्ञात 
शान्ति और सुख 

शान्ति और सुख वाह्म वस्तुएँ नहीं हैं। वह तुम्हारे अन्दर ही निवास 

करती है । “सत्य साईं बाबा 


सब ओर से परिपूर्ण जलनिधि में सलिल जैसे सदा । 
आकर समाता किन्तु अविचल सिन्धु रहता स्वंदा ॥ 
इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी । 
वह शान्ति पाता है न पाता काम कामी जब कभी ॥। 
>गीता २--७० (श्री हरि गीता से) 


जब त्याग इच्छा कामना, जो जन विचरता नित्य ही । 

मद और ममता हीन होकर, शांति पाता है वही ॥ 
“गीता २-७१ (श्री हरि गीता से) 
श्रद्धावान, ईश्वर परायण, जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञान पाता है और ज्ञान पाकर 
तुरन्त परम शान्ति पाता है । >गीता-५-३९ 


६१६ सूक्तिसागर शान्ति की प्रार्थना 


शान्ति की प्रार्थना 


ओ३म्‌ दौ: शान्तिरन्तंरिक्ष शान्ति: 
पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: । 
वनस्पतय:ः  शान्तिविश्वे देवा: शान्तिब्रह्य शान्ति: 
. सर्वे शान्ति: शान्तिरिव शान्ति: सा मा शान्ति रेधि ॥ 
ओश्म शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
-यजुर्घेद २६|१७ 
हे प्रभो ! द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी लोक हमारे लिये सुख शान्ति 
दायक हो; जल, औषधियां और वनस्पतियां हमें शान्ति देने वाली हों; समस्त 
देवता ब्रह्म और सब कुछ शान्ति प्रद हों; जो शान्ति विश्व में सर्वत्र फैली हुई 
है वह मुझे प्राप्त हो । मैं निरंतर शांति का अनुभव करता रहूं । 
; ओश्म शांति ! शांति !! शांति !!! 


शासक 


दूसरों को सिखाने की भावना रखने वाला स्वयं कुछ नहीं सीख सकता, दूसरों 
पर अपना रोब गालिब करने वाला अधिकार-लोलुप कभी अच्छा शासक नहीं 


बन सकता । 
-रस्किन 


प्रफ्चना ४2०एशाशंछ्ा 4$ 3 एक छएी0 7095 70 8७ पा ींड ठएा 
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. वह शासक अत्याचारी है जो अपनी रुचि के अतिरिक्त और कोई नियम नहीं 
जानता । -वाल्टेयर 
६२९०९॥॥०॥7 (0 (थष्यांड 48 096९07९070९ (0 564. हि 3 2८7, ३१7 

अन्यायी शासक के प्रति विद्रोह ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। 
--फ्रेंक लिन 


शासक जब प्रजा को दिये गये आश्वासनों को स्वप्न की भाँति भुलने लगता 
-है तो मुंत्यु की निद्रा ही उसका स्वागत करती है । --डा० रामकुसार वर्मा 


शासन सूक्तिसागर ६१७ 


शासन 
प्रति यः शासमिन्वति । ऋग्वेद 


जो अनुशासन पालता है वंही शासन करता है । 
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राज्य करे यह विचार दोनों के लिये असह्य है, 
बुरा है और दोनों को नुकसान पहुँचाने वाला है । --महात्मा गांधी 


शासन-दण्ड धर्म में परिवर्तत नहीं करा सकता । -जयशंकर प्रसाद 


कसीदे से न चलता है न ये दोहे से चलता है । 


समझ लो खूब कारे सल्तनत लोहे से चलता है ॥। --अज्ञात 
प्रेम से शासत करना मानवता हैं, अन्याय से शासन करना बबंरता है । 


-प्रेमचन्द 

०0 8०एथाय्रशा था ए05809]ए7 छत #ध्याते धाढ€ 52]009]255 
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सम्पूर्ण राष्ट्र के रक्तरहित विरोध के समक्ष कोई भी शासन सम्भवत: टिक 

नहीं सकता । --महात्मा गांधी 
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शासन-प्रणाली की रूपरेखा पर मूर्खों को वादविवाद करने दो । वही सर्वोत्तम 


शासन है जो सुव्यवस्थित हो । +-पोष. 
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कौन शासन सर्वोत्तम है ? जो आत्मशासन की शिक्षा देता है। -गेटे 


मनुष्यों की एक जाति पर, किसी दूसरी जाति द्वारा शासन शासित लोगों के 
सम्मान और गौरव के असंगत है, इसीलिए विश्व की शान्ति और कल्याण से भी 
असंगत है । -+डा० राधाकृष्णन 


ओ राही दिल्‍ली जाना तो, कहना अपनी सरकार से । 
चर्खा चलता है हाथों से, शासत चलता तलवार से ॥ 
“गोपाल सिह नेपाली 


६१८ सूक्तिसागर शासन-विधान 


शासन-विधान 


बढ़िया शासन-विधान बनाना सरल है, पर उसके अनुसार आचरण कर 
सकना बड़ा कठिन है। यह तभी हो सकता है ज़ब कि सर्वंसाधारण में नागरिकता 
का उच्च भाव विकसित किया जाय । --भआरीनिवास शास्त्री 


शास्त्र 
सर्वस्य लोचनं शास्त्र यस्य नास्त्यंध एव सः --हितोपदेश 
शास्त्र सबके लिए नेत्न के समान है जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह अंधा है । 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाम्यां विहीनस्यथ दर्पण: कि करिष्यति ॥ -हितोपदेश 
जिस मनुष्य को अपनी बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र बेकार है, जैसे दोनों 
आँखों से रहित अन्धे को दपण क्या करेगा । 


शाह्‌ 
शाह की हैसियत अगर हारती है तो फकीर की हैसियत से ही हारती है । 
--अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 


शहनशाह 
चाह मिटी चिता गई, मनुवा बेपरवाह । 
जाको कछू न चाहिये, सोई शाहनशाह ॥ --अज्ञात 


शिक्षक (दे० “अध्यापक' ) 
“ लोकशिक्षक चरित्नहीन हो तो वह बिना खारेपन के नमक जंसा फीका होगा । 
महात्मा गांधी 
पफ्र€& ६९४८४९० 35 ॥॥6 (४९ ०870]6 ज्रग्रांटा 498॥0 00067४ थ ८0रा$परा- 
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शिक्षक मोमबत्ती के सदृश है जो स्वयम्‌ जल कर दूसरे को प्रकाश देती है। 
-रूफिनी 





शिक्षा सूक्तिसागर ६१६ 
शिक्षक का अपना चरित्र भी ऐसा होना चाहिए जो मूक शिक्षण का कार्य 
करे, जिसे देख कर शिक्षार्थी की श्रद्धा जाग्रत हो जाय । “अज्ञात 
शिक्षण 

शिक्षण दंड है, यह गुलामी की भावना ही आज विद्यार्थियों में प्रचलित है । 
--विनोबा 

शिक्षण का कार्य कोई स्वतंत्र तत्त्व उत्पन्न करना नहों है; सुप्त तत्त्व को 
जाग्रत करना है। --विनोबा 


शिक्षा (दे० 'नसीहत', सीख) 
सदाचार और निर्मल जीवन सच्ची शिक्षा का आधार है। +>-महात्मा रांधी 


छतिपटथधंणा 45 प6 प्रद्मा(९४१९०7 ०6 एल्लिटॉा०ण बॉफटब्पेए वा मादा, 
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मनुष्य में जो सम्पूर्णता गुप्त रूप से विद्यमान है उसे प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा 
का कार्य है । -- स्वासी विवेकानन्द 
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शरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौन्दर्य और जितनी सम्पूर्णता 
का विकास हो सकता है उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। +-प्लेटो 
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शिक्षा का महान्‌ उद्देश्य ज्ञात नहीं, कर्म है । --हबं् स्पेन्सर 


एछ0ण्टड०णा 43 0९ बोज0५9 (०0 ग्रा९९६ !6%$ आं।ए६(०॥5. 


शिक्षा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता का नाम है । 
“डा० जान जी० हिबन 











६२० सूक्तिसागर शिक्षा 
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49स्‍९000प0786 शत पाल छर०्गंतव, जंकि खाशा बात छाफ थीक्िं।5, >छप7%&6० 
शिक्षा क्या है ? पुस्तकों का ढेर ? बिल्कुल नहीं, बल्कि संसार के साथ, 
मनुष्यों के साथ और कार्यों से पारस्परिक सम्बन्ध । --बर्क 
लोगों को पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्तुत करना ही शिक्षा का 
उद्देश्य है । --हर्बर्ट स्पेन्सर 
जैसे सूर्य सबको एक-सा प्रकाश देता है, बादल जैसे सबके लिए समान बरसते 
हैं, इसी तरह विद्या-वृष्टि सब पर बराबर होनी चाहिए । -महात्मा गांधी 
5] छ0 38ए९ ग्रा्वा(॥ार्त.. ता पा€ 870 णी 8०एलशफरंग॥ड प्राथ्यापगते, 
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जिन्होंने मानव पर शासन करने की कला का अध्ययन किया है उन्हें यह 
विश्वास हो गया है कि युवकों की शिक्षा पर ही राज्यों का भाग्य आधारित है । 


>-अरस्त्‌ 
युवकों को यह शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है कि वे अपने सामने सर्वोत्तम 
आदर्श रखें । --महासना सदनसोहन मालवीय 
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--्म्रतण्स्बट९ िग्राज 


विद्या भवन प्रजातंत्री किलेबन्दी है । --होरेस मैन 
छतप्रटक0ा 45 ९९४७ तेरशा०९ 0 707. >-फेण्णा2 
'शिक्षा राष्ट्र की सस्ती सुरक्षा है । --बर्क 
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शिक्षा का ध्येय चरित्न-निर्माण है । --हर्बर्ट स्पेन्सर 


संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियाँ हैं, शिक्षा सबसे बढ़ कर है । 
--निराला 


शिक्षा सूक्तिसागर ६२१ 
रितएट80ंणा १९ धार गुण27९०(८६९५१३४७ 0० ॥66. +शतराक्न ०४६ 
शिक्षा जीवन की तैयारी का शिक्षणकाल है । --विल्मट 


अच्छी शिक्षा वही है जो मानव की गोपनीय शक्तियों को उजागर कर दे । 
--सत्य साईं बाबा 
जैसे आग में डालने से सोना काला नहीं पड़ता वसे ही जिस शिक्षक के 
सिथाने में किसी प्रकार की भूल न दिखलाई पड़े उसे ही सच्ची शिक्षा कहते हैं । 
--कालिदास (मालविकाग्निमित्र २-९) 
उच्च शिक्षा के प्रभाव से लोगों की बुद्धि सुकुमारता छोड़ प्रौढ़ता प्राप्त 


करती है । --अज्ञात 
शिक्षा का रहस्य शिष्य का आदर करने में है । --एमर्सन 
शिक्षा भी अपने स्थान पर न हो तो वैसे ही निकम्मी है जैसे योग्य जगह पर 
न होने से किसी चीज की गिनती कचरे में की जाती है । --महात्मा गांधी 
४१०४ 5८प।७ए7९ ३8 0 8 966% ता॑ गब्याए९, ९तप्रटक्मांगा 35 40 6 
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शिक्षा मानव-जीवन के लिए वैसे ही है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए 
शिल्पकला । -एडीसन 


कार्यकौशल और कमंशीलता ही हमारी शिक्षा का मूल मंत्र है। -अज्ञात 
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सवं-व्यापी शिक्षा के विना व्यापक मताधिकार अभिशाप हो सकता है । 

-वेलेण्ड 

शिक्षां और संपत्ति का प्रभुत्व हमेशा रहा है और रहेगा । -प्रेमचन्द 

शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है । -स्वाभी विवेकानन्द 


जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और 

धन का गुलाम बनाये, जो हमें भोग-विलास में डुबाये, जो हमें दूसरों का रक्त 
प्रीकर मोटा होने का इच्छुक बनाये, वह शिक्षा नहीं भ्रष्ठता है । 

““प्रेमचन्द (प्रेमपीसी) 


ध्र्र सूक्तिसागर शिल्पी 


शिक्षा केवल ज्ञान-दान नहीं करती वह संस्कार और सुरुचि के अंकुरों का 
पालन भी करती है। | अज्ञात 
जिस शिक्षा में समाज और देश की कल्याण-चिन्ता के तत्व नहीं हैं, वह कभी 
सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती । --अंज्ञात 
हमारी शिक्षा तब _ तक अधूरी ही रहेगी, जब तक उसमें धामिक विचारों 
का समावेश नहीं किया जायगा । --अज्ञात 
हमांरी आज की शिक्षा में चाहे जितने सदगुण हों, किन्तु उसमें जो सबसे 
बड़ा दुर्गुण है वह यही है कि उसमें वृद्धि को ऊँचा और परिश्रमा को नीचा स्थान 
दिये जाने की भावना है । --अज्ञात 


शिल्पी 


शिल्पी पत्थर या मिट्टी में से मूर्ति उत्पन्न नहीं करता । वह तो उसमें है ही, 
सिर्फ छिपी हुई है; उसे प्रकट करना उसका काम है। ---रस्किन (विजयपथ) 
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शिल्पकला चित्रकला की अपेक्षा काव्य के अधिक निकट है । -केबिल 
शिव संकल्प 

तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । --यजुर्वेद 


मेरा मन शिव संकल्प करने वाला बने । 
शिशु (दे० “बच्चा, 'बालक') 


बच्चों के आत्मविश्वास को नष्ट करना, उनके मन पर निराशा की छाया 


डालना, बड़ा ही भयानक पाप है । --स्वेट सार्डेन 
प्रेरणशक्ति करे द्वारा बच्चों के उन शक्तियों का विकास किया जा सकता है 
जिन पर उनका स्वास्थ्य, सफलता और सुख निर्भर है ! --स्वेट सार्डेन 


बच्चों को सो शाबाशी, प्रशंसा और उत्साह की ही आवश्यकता है । इन्हीं से 
उनका जीवन उन्‍नतिशील हो सकता है । --स्वेट मार्डन 


: शिशृत्व सूक्तिसागर ६२३ 


परफल कात रण १तछ९ी।$ व ॥6 प्राफ़्श/र"ए ता 38९९४५ थांगा९, 


घा078$टफ7760 9ए धार वैंप$( ० करांछ॥079. >> रि, ि, "98०7९ 
इतिहास की धूल से मलित न होते हुए शिशु अतन्त समय के रहस्य में सेव 
निवास करता है । --रवोीन्द्र 


प्रफल आंी67६ मांए0। 085 पोल फैल्शपाए 0" पा९ प्राणी गाते प९ 
ट[07005 82ए रण 6 व्या।06, >य रे. र. परं्80०7९ 


नीरव रात्रि में माता का सौन्दर्य आभासित होता है और कोलाहलपूर्ण दिवस 
में शिशु का । ेु --रवीन्द्र 
छएफ़ठ्फ (06 $0]०णाा 8007 ०0 (6 (०ग०० लां[त्शा #_एा 00. ६0 
जा व0 पी€ 005५, "504 एब्ऑ/टा९5$ पीशा 98ए 2०१ ई078०४४ (96 ए76५. 
न रि, ि, ॥92807९ 
देवालय के गंभीर अंधकार से शिशु धूल में बैठने के लिए बाहंर भाग आते हैं, 
ईश्वर उन्हें खेलते हुए देख उनकी रखवाली करता है और पुजारी को भूल जाता 
है । --रवीन्द्र 
[4(€5 38797 4075 20765 व7 पी 8५४९ ० ट]क्‍न्‍/शा, 


>- २६2, . प'ब8०7९ 


जीवन की महत्त्वाकांक्षाएँ शिशुओं के रूप में आती हैं । --रवीन्द्र 
शिशुओं की दुनियाँ अलौकिक है, अद्भृत है, अद्वितीय है और आराषध्य है। 
“अज्ञात 


छोटे बच्च तो भगवान्‌ की, पंरब्रह्म की छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं। --साने गुरु 


शिशुत्व 
क्रांति का पथ पकड़ कर शिशुत्व का बाना पहनो । --रस्किन 


पृफल इाल्शा 78 8 920फा सात; छशा 6९ ता65,. ॥6 छए85 प्रांड छ/ल्था 
लां।ताठठत (० पार छग0. जनक, ि., 79807 ९ 


महापुरुष जन्म-सिद्ध शिशु है । जब वह मरता है तो अपना शिशुत्व संसार को 
प्रदान कर जाता है। | --रवीन्द्र 


:6२४ सूक्तिसागर शिष्टाचार 


अपने रोग की सच्ची चिकित्सा और आत्म-शिक्षा का यथार्थ ज्ञान आपको 
शिशुत्व की शाला में ही मिलेगा । शिशुत्व को अपनाओ--इसी में आपका कल्याण 


है । । --रस्किन 
शिशुत्व मानवजीवन में परमात्मा के सद॒गुणों की एक थाती है, जो माता-पिता 
उनकी उचित देख-रेख रखते हैं, उन्हें कभी पछताना नहीं पड़ता । >अज्ञात 
शिष्टाचार 
शिष्टाचार का मूल सिद्धान्त है दूसरे को अपने प्रेम और आदर का परिचय 
देना और किसी को असुविधा और कष्ट न पहुँचाना । --अज्ञात 
शिष्य 


चतुर शिष्य को जो शिक्षा दी जाती है वह अवश्य फलती है । 
“कालिदास (रघुवंश) 


शील ह 
शीलं प्रधानं पुरुष तद्स्येह प्रणश्यति । 
न तस्यः जीवितेनार्थों न धनेन बंधुभि: ॥-वेदब्यास (महा०) 
शील मानत्र॑जीवन का अनमोल रत्न है | उसे जिस मनुष्य ने खो दिया उसका 
जीना ही व्यर्थ है । वह चाहे जितना धनी अथवा भरे-पूरे घर का हो उसका कोई 
मूल्य नहीं रहता । ः 
सीलवंत सब ते बड़ा, सव॑ रतन की खानि । 
तीन लोक की सम्पदा, रही सील में आनि ॥ 


-कबीर 

धर्म, सत्य, संदाचार, बल और लक्ष्मी सब शील के ही आश्रय पर रहते हैं । 

शील ही सबकीं जड़ है। -वैदव्यास (महा०, शांतिपर्ब ) 
ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक । 

जपिया तपिय्श बहुत है, सीलवंत कोइ एक ॥ --कबीर 


सब धर्मों में शील एक छिपा खजाना है । --वैदव्यास (महाभारत) 


श्र सूक्तिसागर ६२५ 


सुख का सागर सील है, कोई न॒पाव॑ थाह । 


सब्द बिना साधू नहीं, द्रव्य बिना नहिं साह ॥ “कबीर 
अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किये जायें परन्तु शील के बिना 
संसार में सब फीका है । --बेदव्यास (महाभारत ) 
शील द्वारा ही चरित्न का निर्माण होता है। शील हमारी गति के लिए 
सम्बल है । -रवोन्द्र 

सील छिमा जब ऊपजे, अलख दृष्टि तब होय । 
बिना सील पहुँचे नहीं, लाख कथे जो कोय ॥ --कबीर 

शुभ 


शुभ ही सुनें हम कान से, शुभ आँख से देखा करें । 
शुभ कर्म करने को जियें, शुभ कर्म करने में मरें ॥ 


-प्र० उ० शान्ति पाठ 
श्न्य 
अपुत्रस्थ गृहं शून्यं दिश: शून्यास्त्वबांधवा: । 
मू्खस्य हृदयं शुन्यं सर्वशूल्या दरिद्वता ॥ --चाणक्य 


निपुत्र का घर सूनो है, बन्धु रहित दिशाएंँ शून्य हैं, मृर्ख का हृदय शून्य है- 
और दरिद्रता के होने पर सब कुछ सुना है । 


अन्तःसारविहीनानामुददेशों न जायते । 
मलयाचलसंसर्गाद्‌ न वेणश्चन्दनायते ॥ -चाणक्य 
शुन्य हृदयवालों को शिक्षा देना सफल नहीं होता । मलयाचल पर्वत का बांस 
चंदन के संसगे से चन्दन नहीं बन जाता । 


शूर (दे० वीर") 
तृणं ब्रह्मविदां स्वर्ग: तृणं शूरस्थ जीवितम्‌ । 
ज़िताक्षस्थं तृणं नारी निःस्पृहस्य तृणं जगत्‌ ॥ --चाणक्य 


ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग तृण है, शुर को जीवन तृण है, जितेन्द्रिय को स्त्री तृणतुल्य 
जान पड़ती है, निःस्पृह को जगत्‌ तृण है। 





६२६ सूक्तिसागर शैतान 


शूर वीर वही है जो बिना शास्त्र धारण किये शत्रु के सामने छाती खोल क्रर 
मरने का साहस करता है । महात्मा गांधी 


एगएशं2७] .७78ए९/ए 5 था बागायन।ं ग्रोज्जाग्मोट(, गरा08) ए72ए९7ए ३5 9 


ग्रोप्ली ग्रांशीश' बाते प्रा ८0प'886. _-भल्जग्ला शफ़्राफ्रंड 


शारीरिक वीरता पाशविक प्रवृत्ति है । नैतिक वीरता बहुत ऊँची और सच्ची 
बीरता है --बेन्डेल फिलिप्स 


सच्चे श्रवीरों के सामने सेना की शक्ति कुछ काम नहीं करती । 
“-वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व) 


शेतान 


दुष्ट भादमी के हाथ में नीति-शास्त्र का हथियार आने से ही तो वह शैतान 
कहलाता है । :.. “महा गांधी 


शैतान आदमी को अंधा ही नहीं, बहुरा भी बना देता है । --अज्ञात 


शेशव (दे० “बचपन, 'शिशुता') 
पृफाल लां]त)665त0 जञठ्श$ पीर माता 88 फ्रताया)ह औ0०७$ 06 099. - 
*-१[६00 
शैशवकाल मानव का वंसे ही आभास कराता है जैसे प्रात:काल दिन का । 
-मिल्टन - 
(फ्रांतमरठ0त इठ्माल्पंग्राढ8 त0९5$ ए4७ 8 $ह८णाते एांंग्रं। 00 & ॥97; ए०प४॑ी 
7€९ए९7/. >> ४55५. ]975९8095 


शैशव कभी-कभी मानव के जीवन में एक बार पुनः आता है, पर यौवन कभी 
नहीं । | --भीसती जेम्सन 


छठ्व छक्यां5 0 खब्ा। [0 768था॥ 3 वरोत600 जी छरंडवगगा, 
ज्जरे, 'ि, प्च88097९ 


शोक सूक्तिसागर ६२७ 


भगवान्‌ इस बात की प्रतीक्षा करता है कि मनुष्य अपने णैशव-काल को ज्ञान 
में प्राप्त कर ले । --रवीन्ध्र 
शैशव में समस्त मानवीय सदुगुणों के अंकुर विद्यमान रहते हैं। जो माता- 
पिता. चतुर माली की भाँति अपने बच्चे में उनकी देख-रेख रखते हैं, वे उसका 


उच्नित पुरस्कार पाते हैं । -अज्ञात 
लज€्च्चवएशा 65 ब्लोए0प( घ३ व 0प्रा गजिंटए, ->#ग्ल्तडछण्राॉफ 
शंशव में स्वर्ग हमारे चारों ओर बिखरा रहता है। --ब डंस्‌ वर्भ 
शोक 


किसी के बहुत सताने पर भी उसे सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि दुःखी क्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है । 
--बेदव्यास (महाभारत, आदिपर्व ) 


वपृफ्ढक€ 48 ॥0 हुएपंल जगांकी प्रंग्राट तं०९5 40 ।९55९7 धाते 8000१, 


--दाटरए० 
ऐसा कोई शोक नहीं है जिसे समय को गति कम और हलका न कर दे। 
“सिसरो 

[॥शञ हगं<ड५ ॥ा९ छाशंगाए2, एप छाल्शा 0९5 बारे वा. 
-+$5९09९८० 
लघु शोक विषादपूर्ण है, परन्तु महान्‌ शोक गूंगा होता है । “-सेनेका 
शोक के गहरे घाव को समय का मलहम ही पूरा करता है। --अज्ञात 
807709/5 9९5४४ 27006 45 ९॥ए।०५९॥(0. +-०ण्णटट 
शोक की सर्वोत्तम औषधि कार्य में संलग्न रहना है । यंग 


शोको नाशयते धर्य शोको नाशयते श्रुतम्‌ । 
शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो रिपु: ॥ 
--वाल्मीकि (रा०, अयो०) 


शोक धैयं का नाश करता है, शोक शास्त्नज्ञान को भी नष्ट कर देता है तथा 
शोक सब कुछ नष्ट कर डालता है; शोक के समान कोई शर्नु नहीं है । 


कह ० गा हा पा 


ध्रे८ सूक्तिसागर शोभा 
शोभा 
शोभा चाल-चलन में होती है, दिखावट में नहीं । -महात्मा गांधी 


संकट के समय धैर्य, अभ्युदय के समय क्षमा अर्थात्‌ सब सहन करने की 
सामथ्यं, सभा में वक्‍तृता और युद्ध में शूरता शोभा देती है। 


--भर्तु हरि (नीति शतक) 


करे श्लाघ्यस्त्याग: शिरसि गुरुपादप्रणयिता, 
मुखे सत्या वाणी विजयि भुजयोरवीयंमतुलम्‌ । 
हृदि स्वच्छा वृत्ति: श्रुतमधिगतं च श्रवणयो- 
विनाप्यैश्वयेण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्‌ ॥ 
-भर्त्‌ हरि (नीति शतक ) 
हाथ की शोभा दान से है; सिर की शोभा अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 
है. मुख की शोभा सच बोलने से है; दोनों भुजाओं की शोभा युद्ध में वीरता 
दिखाने से है, हृदय की शोभा स्वच्छता से है, कान की शोभा शास्त्र के सुनने से 
है और ये ही ठाटबाट न होने पर भी सज्जनों के भूषण हैं । 


दरिद्रता धीरता से शोभित होती है, स्वच्छता से कुवस्त्र अच्छा लगता है, कुअन्न 
उष्णता से अच्छा लगता है, कुरूपता सुशीलता से शोभा देती है।_ +-चाणक्य 


अपनी-अपनी जगह पर ही किसी वस्तु की विशेष शोभा होती है, जैसे काजल 
आँख में शोभा देता है और महावर पैर में । -अज्ञात 


को किलानां स्वरो रूप स्त्रीणां रूपं पतिब्रतम्‌ । 
विद्या रूपं कुरूपाणां क्षमा रूपं तपस्विनाम्‌ ॥ “चाणक्य 


कोकिलों की शोभा स्वर है, स्त्रियों की शोभा फतिब्रत धर्म है, कुरूपों की 
शोभा विद्या है, तपस्वियों की शोभा क्षमा है । 


रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवा: । 
ब्रिद्याहीना. न शोभस्ते नि्गन्धा इव किशुका: ।। --चाणक्य 


सुन्दर, तरुण और बड़े कुल में जन्म लेने वाले विद्याहीन पुरुष गंधहीन पलाश 
के फल के समान शोभा.:नहीं पाते । 


श्रंद्ध सूक्तिसागर ६२ 


द्विज सोहत विद्या पढ़े, छत्नी रन जय पाय । 
लक्ष्मी सोहत दान सौं, तिमि कुलवधू लजाय ॥ 


-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
शौर्य 
शौये किसी में बाहर से पेदा नहीं किया जा सकता, वह तो मनुष्य के स्वभाव 
में होना चाहिए । महात्मा गांधी 
ह श्मशान. 
जहाँ समभाव जागे, उसी का नाम श्मशान । --रामचन्द्र डोंगरे 


संसार का मूक शिक्षक 'श्मशान' क्‍या डरने की वस्तु है ? जीवन की नश्वरता 
के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुन्दर स्थल और कौन है । 
“जयशंकर प्रसाद (स्कंधगुप्त) 


श्मशान ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पहुँच कर संसार की असारता का प्रत्यक्ष 


अनुभव होता है । -अज्ञात 

एमशान में समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रगठ होता है श्मशान ज्ञान- 

भूमि है। --रामचम्द्र डोंगरे 
श्रद्धा 


किसी मनुष्य में जन-साधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके 
सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा 
कहते हैं | * --रामचन्द्र शुक्ल 
श्रद्धा मनुष्य की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य बुद्धि का सज्चार है। 
--रामचन्द्र शुक्ल 

वस्तुत: निराश हृदय को सांत्वना, अवलम्ब और जीवन देनेवाली वृत्ति श्रद्धा 

ही है--श्रद्धा में आत्म-समपंण है। --अज्ञात 
प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन । प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर 
श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है । --रामचन्द्र शुक्ल 





६३० सूक्तिसागर श्रद्धा 


श्रद्धा का व्यापारस्थल विस्तृत है, प्रेम का एकान्त । प्रेम में घनत्व अधिक है 
और श्रद्धा में विस्तार । ह॒ --रामचन्द्र शुक्ल 


श्रद्धा की गुंजाइश तो वहीं है, जहाँ बुद्धि कुंठित हो जाय । --महात्मा गांधी 


मनोवांछित पदार्थ का मूल श्रद्धा ही हो सकती है । -स्वेट सार्डन 
श्रद्धा--आस्था ही हमारे आदर्श की बाह्य रेखा है। -स्वेट सार्डन 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छठ्:ः स एव सः ॥ 
हे “भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) १७-३ 
श्रद्धां प्रातहंवामहे श्रद्धां मध्यं दिन॑ परि। 
श्रद्धां सूर्यस्य निम्नुच्ि श्रद्धे श्रद्धापयेह न: ॥ --ऋग्वेद १०-१५१-५ 
हम श्रद्धा को प्रात:काल, मध्याह्नकाल और सायंकाल आवाहन करते हैं. और 
कामना करते हैं कि हे श्रद्धादेवि, तुम सदा हममें निवास करो । 
श्रद्धा बिना धर्म नहि होई। 
बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥ 
--तुलसी (रा० मा० उ०-१९०-४) 
श्रद्धां देवा उपासते। 
श्रद्धया विन्दते बसु । “ऋग्वेद १०-१५१-४ 
देवताजन श्रद्धा की उपासना करते हैं । श्रद्धा से परम ऐश्वर्य मिलता है। 
श्रद्धा नींव की ईंट के समान है । धर्ं, कर्म और साधना की दीवार श्रद्धा पर 
खड़ी होती हैं । --दीनानाथ भागंव दिनेश (गीता-ज्ञान) 
है भारत ! सबकी श्रद्धा अपने स्वभाव का अनुसरण करती है। मनुष्य में 
कुछ न कुछ श्रद्धा तो होती ही है । जैसी जिसकी श्रद्धा, वैसा वह होता है । 
श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व-स्वीकार । -रामचर्ध शुक्ल 


सद्विचार पर बुद्धि रखने का ही नाम श्रद्धा है। यही श्रद्धा मनुष्य को बल 
देती है, सब तरह से प्रेरणा देती है और उसके जीवन को सार्थक बनाती है । 
--विनोबा 


श्रम सूक्तिसागर ६११ 
श्रद्धा हृदय की वस्तु है, जब उससे मस्तिष्क टकराता है तो वह चूर-चूर 
हो जाती है । --अज्ञात 
श्रद्धा का अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर 
विश्वास । “महात्मा गांधी 
श्रद्धा एक ऐसी आनन्दपूर्ण क्रतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि 
रूप में प्रकट करते हैं । --रामचन्द्र शुक्ल 


श्रद्धा और विश्वास 


श्रद्धा और विश्वास ऐसी संजीवन बूटी है कि जो एक बार घोल कर पी 
लेता है वह चाहने पर मुत्यु को भी पीछे ढकेल देता है । 
>-अमृतलाल नागर (मानस का हंस) 


श्रम (दे० परिश्रम ) 

न मुषा श्रान्तं यदवन्ति देवा: । 

--ऋणग्वेद संहिता १०-१७९-३ 
देवता उसी की सहायता करते हैं जो श्रम करता है । 
न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: । > ऋग्वेद ४-३३-११ 
जो श्रम नहीं करता, उसके साथ देवता मित्गता नहीं करते । 
मादुश्मिन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ । “ऋग्वेद ५-४४-८ 
मनुष्य अपने ध्येय को श्रम और तप से ही प्राप्त कर सकता है । 


[,490प7 8|0९5 प$ व5९7809]९ ६0 5070७: >> (पट९2४० 
श्रम से हम अपने शोक को भूल जाते हैं । “-सिसरो 
4.90०पा ट्गव्‌ण्लाड 2 एए॥78$. >-मी07ा2९० 
श्रम सभी पर विजयी होता है । -होमर 
श्रम और उद्योग चुम्बक के समान हैं, जो सब अच्छे-अच्छे पदार्थों को पास 
खींच लाते हैं । --वार्टन 
प्रा००६ ।800फणा' 70777 ४ (70565. +-$50०ए०८65 


बिना श्रम के कोई भी उन्नति नहीं करता । --सफोक्‍क्लीज 


श्शेरे सूक्तिसागर श्रम 
सै प्राब7ॉ5 9850 पिल्ातेड 786 गांड (७7 गिट्ठ०5.,.. >कले०0०९०६ (०9७१ 


मनुष्य का सर्वोत्तम मित्र उसकी दस उंगलियाँ हैं । --राबर्ट कोलियर 


7० 5७९७६, 70 5५४९९८६. 


बिना परिश्रम के सुख नहीं मिलता । --कहावत 
घसतग्रा€्श |4800प7 9९३१४ 8 ]0ए९।ए (8०९. *>-०्फ्डटाः 
सच्चा श्रम करने वाले का चेहरा मनोहर होता है । >-डेकर 
छाठ्मा (800फ7, ॥९था॥; 07 ॥6९४0 ०07/शाघ९०६ 8077785. 
>-ठ5ि९था2 
श्रम से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संतोष उत्पन्न होता है । ज्-बेट्टी 


उद्यमेन ह्वि सिध्यन्ति कार्याण न मनोरथः। 
न हि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा:॥ --हितोपदेश 
उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं । जैसे 
सोते हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करते । 


जो अपना जीवन श्रम को अपित करता है । 
हर उन्नति मुट्ठी में आकर कस जाती है ॥ 
जो श्रम की राहों का राही बन जाता है। 
हर सिद्ध उसी के पावों से बंध जाती है ॥ 
--रमाकान्त भ्रीवास्तव (युग की नवल वंदना के स्थर) 


. मनुष्य का निर्माण भाग्य नहीं, पुरुषार्थ करना है। गौरव परिश्रम का अनु- 
गामी है । श्रम आत्मा के लिए रसायन का काम करता है। श्रम ही मनुष्य की 


आत्मा है। “स्वामी कृष्णानन्द 
[,800फ7 ३5 [(€. (2१९० 
श्रम जीवन है । ह -कफार्लाइल 


श्रम की पूजा करो । उसकी पूजा करने वाला त्निकाल में भी कभी निराश 
नहीं होता । “राम प्रताप त्रिपाठी 


श्रीकृष्ण स्वरूप माधुरी सृक्तिसागर ६३३ 
श्री 

जहाँ तुम्हें विभूति, तेज शुचिता, पवित्रता, उज्ज्वलता, शोभा तथा कान्ति 

दिखाई दे वह सब श्री का ही चमत्कार है।  -प्रभुदत्त ब्रह्मचारी (सुक्त-त्नय) 


“्री' कहते हैं शोभा को, कान्ति को । संसार में जितनी भी विभूति वाली वस्तु 
हैं, श्री सम्पन्त हैं, शोभायुक्त हैं, वे सब की सब श्री वाचक हैं । 
--प्रभुदत्त ब्रह्मचारी (सुक्‍्त-त्रय) 


यत्न योगेशंवर: कृष्णो यत्न पार्थो धनुर्धरः। 
तत्र श्रीविजयों भूतिर्ुवा नीतिम॑तिमंम ॥। >गीता 
जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ- धनुर्धारी पार्थ हैं, वहीं श्री है, विजय है, वैभव 
है, और अविचल नीति है, ऐसा मेरा अभिष्नाय है । 


श्री सुक्त (लक्ष्मी-आराधन ) 


_ मंद मंद मुस्कान लिये जो बरसाती आनन्द अमन्द । 
स्वर्ण-जटित परकोटे में जो दया-द्रवित रहती निद्व॑न्द ॥। 
पद्म-वर्ण - पद्मों पर शोभित जिनका ज्योति-स्वरूप बदन । 
श्रद्धा से मैं करता ऐसी श्री का सादर आवाहन ॥। 
चन्द्र सरिस आनन्द-दायिनी दिव्य कांति यश की भंडार | 
इन्द्र आदि सुरवुन्द-वन्दिता, कोमल बदना परम-उदार ॥ 
कमलासन पर शोभित माँ की लेता हूँ सानन्द शरण । 
ददेवि' मिटा दो दुःख दरिद्रता करता हूँ मैं आराधन ॥ 


--भी सुक्त से (पद्मानुबादक पं० वीनानाथ दिनेश) 
श्रीकृष्ण स्वरूप माधुरी 


नव-नीरद-नीलाभ तन तिभुवत मोहन रूप । 
मधुप-मद-हरन  क्ृष्वन धन कुँचित केस अनूप ॥ 


सिर चूड़ामनिमय मुक्तुट, मोरपिच्छ रमतीय । 
चंचल दुगे-जुग चित्तहर भुकुटि कुटिल कमनीय ॥ 


६३४ सूक्तिसागर *.. श्रेष्ठ 


मुरलि मधुर राजत अधर कटि पट पीत ललाम। 

गुंजा-मुक्ता-बन-कुसुम माला गेल अभिराम ॥ 

सच्चिन्मय सुषमा परम, भूषन-भूषन  अंग। 

अनुपम मुख-छवि लखि लजत सत-सत कोटि अनंग ॥। 

राधा धनं,. राधारमन, राधा प्रानांधार । 

मुनि-मन-हर मोहन-चरन बंदों बारंबार | 
-हनुमानप्रसाद पोद्दार भाईजी (श्री ब्रज-रस माधुरी) 


श्रेष्ठ 


सर्वश्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने मनरूपी राक्षस को अपने वश में कर लिया है। 


* मीरा 
वरमेको ग्रुणी पुत्रों न च मूर्ख शतान्यपि । 
एकश्चन्द्रस्त्मों हनति न च तारा: सहस्र॒श:॥ . --चाणक्य 


एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, सैकड़ों गुणरहित पुत्र नहीं । एक ही चन्द्रमा अंधकार 
को नष्ट कर देता है, सकड़ों तारे नहीं । 


यस्त्विन्द्रयणि मनसा नियम्यारभतेड्जुन । 
कर्मेन्द्रिय:: कर्ममोगमसक्‍्त: स॒ विशिष्यते ॥ 
- भगवान्‌ भीकृष्ण (गीता) 
जो मनुष्य इन्द्रियों को मन से नियम में रख कर संगरहित होकर कर्म करने 
वाली इन्द्रियों द्वारा कमंयोग का आरम्भ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है । 
वास्तव में वे ही लोग श्रेष्ठ हैं जिनके हृदय में सवंदा दया और धर्म बसता 
है, जो अमृत-वाणी बोलते हैं तथा जिनके नेंत्नः नम्रतावश सदा नीचे रहते हैं । 
-मलूकदास 


मगन रहैँ नित भजन में, चलत न चाल कुचाल । 
नारायण ते जानिये ये लाजन के लाल ॥ 


“तारायण स्वामी 


सकट सूक्तिसागर ६३५ 


महात्मा. गुणहीन साधारण जीवों पर भी दया करते है । चन्द्रमा चाण्डाल के 
घर से अपनी किरणों को हटा नहीं लेता । --हितोपदेश 
जो सम्पूर्ण प्राणियों को शान्त रखने का प्रयत्न करता है, सवंदा सत्य व्यवहार 
करता है, कोमल स्वभाव होकर सबका सम्मान करता है, संर्वदा शुद्ध भावसे 
रहता है, व्रह कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । “विवुर 


सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो अटल प्रतिज्ञा के साथ सत्य का अनुसरण करता है, 
जो आन्तरिक और बाह्य सभी प्रलोभनों का प्रतिरोध करता है, जो भारी से भारी 
बोझों को खुशी से सहता है, जो तूफानों में शान्त रहता है, धमकियों तथा त्यौरियों 
में निडर रहता है और सत्य, नेकी तथा ईश्वर पर जिसकी निर्भरता सवंधा अडिग 
हे । “चेनिग 


संकट (दे० “दुःख', 'सुसीबत', “'विपत्ति') 


संकट यदि न होते तो इस संसार में महान्‌ व्यक्तियों के चरित्नों को, जो हीरे 


के समान आज चमक रहे हैं, कौन चमकाता । “अज्ञात 
सबसे अधिक संकट का क्षण विजय के साथ आता है । नेपोलियन 
रांकट का समय ही मनुष्य की आत्मा को परखता है । --ढासस पेन 
[ा 8॥९४६ 5(बा5, शात शा 0फ96 5 डा], (6 9०065६ ०0प5९$ 
876 (॥€ 5४९४६. नजर 
महान्‌ संकट में और जब कि आशा बहुत क्षीण होती है तब सबसे निडर 
सम्मति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। “लियी 


संकुट के समय में बड़े मनुष्य थोड़े ही होते हैं और बाकी की कोई गिनती 

नहीं । छोटे-छोटे टीले जिनकी ऊँचाई खुले मौसम में साफ मालूम पड़ती है बाढ़ 

में डूब जाते हैं, ्लेकित सबसे ऊँची पहाड़ की चोटियाँ पानी की सत्तह कें ऊपर 

दिखाई पड़ती हैं । --लायड जा 
गुरुदेव ! ज्ञान हर लेती है, 


तत्काल कुसंकट की ज्वाला ।. 
.. >बिनोद चन्द्र पाण्डेय 'विनोद' (वीर सोभट ) 


६३६ सूक्तिसागर संकल्प 
संकल्प 
इतिहास, पुराण सभी साक्षी हैं कि मनुष्य के संकल्प के सम्मुख देव, दानव 
सभी पराजित होते हैं । -एमर्सन 
! तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 

--यजुवेंद 

मेरे मन के संकल्प शुभ और कल्याणमय हों । 
क्षय बोउ॑ठांगडु ए०छ ३5 [६९ 8 0070655 2079778 70९८४ं०॥ ब89व5 
वेग्राहुश०प5 ६श३ा्ए(४४०७, 9ै। ०पा'९5 0706 0 ए९०४॥९४४ बए0े एबं 8007. 
| >-ग्रिन्वाए॥8 ७ग्यताएं 
दृढ़ संकल्प एक गढ़ के समान है जो कि भयंकर प्रलोभनों से हमको बचाता 
है, दुबंल और डाँवाडोल होने से वह हमारी रक्षा करता है। -महात्मा गांधी 
अच्छे काम को करने में धन की आवश्यकता कम पड़ती है, पर अच्छे हृदय 
और संकल्प की अधिक । न-मुर 


संकल्प की शुद्धि और दृढ़ता ने भगवान्‌ तक को घंटों कच्चे धागे में बाँधकर 
नाच नचाया है । -अज्ञात 


जब संकल्प दृढ़ हो जाता है, अध्यवसाय अशिथिल हो जाता है और महामाया 
के श्रीचरणों में अखंड विश्वास हो जाता है---तब उद्देश्य की सफलता भी निश्चित 


हो जाती है । --अज्ञात 
संकल्प कर लो, सोच समझ कर कर लो, किन्तु करने के बाद उसे मत छोड़ो । 
सत्य संकल्प ही ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी निष्ठा है । अज्ञात 


संगति (दे० “कुसंगति', 'सत्संगति') 
असत संग के वास सों, गुन अवगुन है जात । 
दूध पिवे कलवार घर, मदिरा सर्बाह बुझात ॥ --बिदुर 
अच्छी संगति बुद्धि के अंधकार को हरती है, वचनों को सत्य की धार से 
सींचती है, मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, चित्त को प्रसन्न रखती है 
और चारों ओर यश फैलाकर मनुष्यों को क्या क्‍या लाभ नहीं पहुँचाती ? 
--भर्तु हरि 


संगीत सूक्तिसागर ६३७ 


कशो गाल जाति जरात्ण पाठप्र 7 प्रात खाते ॥ जा! पा पार्ट 


ीा0 (0प शा. -छण०ण्९पफार 
मुझे बताइये आपके संगी-साथी कौन हैं और मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं । 
-गेटे 
४८६९१ (४07फ्ब्ाा078$ ण(९€ 70 |प/९ घड (० ॥९॥. -्टातांछ2 
बुरे साथी हमें नरक में जाने के लिए निमन्त्रित और प्रलोभित करते हैं । 
| --फौल्डिग 
काजर की कोठरी में कंसो हु सयानों जाय । 
एक लीक कांजर की लागि है पे लागि है ॥ --कहावत 
सत संगत के वास सों, अवगुन हू छिपि जात । 
अहिर धाम मदिरा पिव, दूध जानिये तात ॥ --विदुर 
संगति सुमति न पावई, परे कुमति के बंध । 
राखो मेलि कपूर में, हींग न होय सुगन्ध ॥ “बिहारी 
शठ सुधर्राहि सतसंगति पाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ +-तुलसी 
संगीत 
मधुर संगीत आत्मा के ताप को शान्‍्त कर सकता है । “महात्मा गांधी 


मनोव्यथा जब असह्यां और अपार हो जाती है, तब उसे कहीं त्राण नहीं 
मिलता, जब वह रुदन और क्रन्दन को गोद में भी आश्रय नहीं पाती, तो वह 
संगीत के चरणों में जा गिरती है । --प्रेमचन्द 
संगीत से क्रोध मिट जाता है । -महात्मा गांधी 
चञंट ॥9807 ढटाद्यागा$ (0 50007 (6 58ए22९ 92९४७. 

--.गा९5ड छ8४बम्रा5डए०७ 
संगीत में क्रूर हृदय को भी शान्‍्त करने का जादू है। -जैस्स बअ्रम्सटन 
संगीत के पीछे-पीछे खुदा चलता है--जिस दिल की दरिया को संगीत की 

बयार तरंगित नहीं कर देती समझो कि उस दिल से शतान भी डरता है। 
--सादी 


द््३्८ सूक्तिसागर संगीत 
७५४८ 3 (6 प्राएशडइबो ्वाएप्३ए2 0्ी शाब्माता।, 
--.०४2६शटा०फ 
संगीत मानव की विश्वव्यापी भाषा है । -लांगफलो 
संगीत द्वारा मनुष्य जितनी जल्दी और सुगमता से अपने इष्टदेव में तन्‍्मय हो 
जाता है वसा साधन दूसरा नहीं है । जीवात्मा तथा परब्रह्म की जिस एकता के 
लिए योगी जन अपने रक्‍त-मांस को सुखा देते हैं, कह संगीत द्वारा सहज में ही 
प्राप्त ही सकती. है । अज्ञात 


संगीत की कमौटी यही है कि जड़ दीप उससे जल उठे । 
ह “डा ० राजेन्द्रप्साद 


संगीत में पशु-पक्षियों को भी वश में करने की शक्ति होती है। --अज्ञात 


पड्रंट 5 ॥6 वाश्ताला।ल ता पार फ्ल्बीॉतए वल्त्वाप, +-. पिंणाए 
संगीत टूटे हुए हृदय की ओषध है । --ए० हन्ट 
संसार मुझसे चित्रों में बात करता है, मेरी आत्मा संगीत में उत्तर देती है । 
--रवीन्द्र 
चाट 05 एशे। इ्वांत [0 96 (96 59९०९८॥ 0 ४7982८]५. >- (ग्रणाज़ल 
संगीत को फरिश्तों की भाषा ठीक ही कहा है । -कारलाइल 
घहंट 8 6 0779 इशाआब फ़ोटबच्राए72 जंगिठपवा एंटर,. +तु०ण्क्रशाडठ०ऋऊ 
संगीत ही केवल ऐसा इन्द्रियसुख है जिसमें कोई बुराई नहीं होती । 
“जानसन 


जो व्यक्ति भारी कोलाहल में भी संगीत को सुन सकता है, वह महान 
उपलब्धि को प्राप्त करता है । >डा० विक्रम साराभाई 
िएआंट ए8आ९ड 3७१9 हित पा 50५ पा९ १प5६ 00 ९ए०ए१४५ ॥( ०. 


--्सैएल्त्म्बरटा 


संगीत आत्मा की प्रतिदिन की मलिनता को दूर कर देता है। -आवेर बेच 
वेदना के सुरों में ही स्वर्गीय संगीत की सृष्टि होती है । 
“अनन्त गोपाल शेवड़े 


संग्राम सूक्तिसागर ६३दे 


हमारे यहाँ भगवान्‌ भी तो बिना मुरली या डमरू के पूरे नहीं समझे गये हैं, 
मानव का तो प्रश्न ही क्या है । यह अकारण ही नहीं है कि विद्या की अधिष्ठात्नी 
देवी सरस्वती के हाथ में पुस्तक के साथ-साथ वीणा भी बतायी जाती है । 
-डा० राजेन्व्प्रसाद 
संग्रह 
रागासक्ति-वश वस्तुओं का संग्रह करना विश्व का ऋणी होना है, उन्हें 
दूसरों की सेवा में लगा देना ही उऋण होना है । . --अज्ञात 
सब वस्तु संग्रह करे, आवे कोइ दिन काम । 
समय परेपे ना मिले, माटी खर्चे दाम ॥। --अज्ञात 
सच्चे संस्क्रति-सुधार और सभ्यता का लक्षण परियग्रह की वृद्धि नहीं, बल्कि 
विचार और इच्छापूर्वक उसकी कमी है । जैसे-जैसे परिग्रह कम करते हैं वैसे-वैसे 
सच्चा सुख और सच्चा सन्‍्तोष बढ़ता है 4 -महात्मा गांधी 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमश: पूर्यते घट: । 
स हेतु: सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च ॥ -चाणक्य 
एक-एक बिन्दु से जैसे धीरे-धीरे घड़ा भर जाता है उसी तरह सभी विद्याओं, 
धर्म और धन का भी थोड़ां-थोड़ा संचय करने से विशाल संग्रह हो जाता है । 


संग्रास 
0786९ 97 ए97 ३5 पर (९। ० एछद्या', +$ि९एछ९्टन- 
संग्राम की अपेक्षा संग्राम का भय अधिक निक्रृष्ट है । -सेनेका 
ए४७॥/' ॥5 ७९३४६४॥१$ (6९४५६. न-ए-0००९४०७ 


संग्राम मृत्यु (की प्रसन्नता) के लिए दिये गये भोज के समान है । --कहावत 
ए५७/' $5$ $टांशाट९ ० (6€१ताटांता , --3००६६ 
संग्राम विनाश का विज्ञान है । -एबाट 
मन के साथ संग्राम करना ही सबसे बड़ा संग्राम है। +स्वामी शिवानन्द 
२५४३ फ्राब८९5 (९765, बाते 9९४८९ | गा85 धीशा. >+-?#००९-४७ 
संग्राम चोरों को उत्पन्न करता है और शान्ति उन्हें सूली पर चढ़ाती है । 
-कहावत 


६४० सूक्तिसागर संघटन 
संघटन 
छज़ परणंपंतह ४९ ४क70, 99 तंजंतांगड ९ 49, 
->--युकरा एॉंट्फ्रंडकड5०क 
संघटन में हमारा अस्तित्व कायम रहता है, विभाजन में हमारा पतन होता 
है। --जान डिकिन्सन 
अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । 
तृणर्गुणत्वमापन्नेबं ध्यन्ते मत्तदन्तिन: ॥ --हितोपदेश 
छोटी-छोटी वस्तुओं के संघटन से भी कार्य सिद्ध हो जाता है, जैसे घास की 
बटी हुई रस्सियों से मतवाले हाथी बाँघे जाते हैं । 


छफ्रां०० 78 ४7९798(0. संघटन ही शक्ति है । -+>कहावत 
संघे शक्ति: कलौ युगे । कलियुग में संघटन में ही शक्ति है। --भअज्ञात 
संघर्ष 
संघर्ष ही जीवन है । --अज्ञात 
संघर्ष हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है । जो संघर्ष से डरते हैं, उन्हें चाहिए 
कि वे जंगल की राह लें । --अज्ञात 
संघंहीन जीवन और मृत्यु में अन्तर केवल इतना है कि हम साँस लेते हैं । 
“अज्ञात 
संत ह 
संत हृदय नवनीत समाना । “तुलसी (मानस, उत्तर०) 
नहिं शीतल है चन्द्रमा, हिम नह शीतल होय । 
कबिरा शीतल संतजन, नाम सनेही सोय ॥ --कबोीर 
संत न छोड़े संतई, कोटिक मिलें असंत । 
मलय भुवंगहि बेधिया, सीतलता न तजंत ॥ --कथीर 


बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं संता । --तुलसी (मानस, सुन्दर०) 


दुःखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, आवदिपवं) 


संत सूक्तिसागर ६४१ 


तजि पर अवगुण नीर को, क्षीर ग्रुणन सों प्रीति । 
हंस संत की सवंदा, नारायण यह रीति ॥ 
-तारायण स्वामी 


तनक मान मन में नहीं, सबसों राखत प्यार । 
नारायण ता संत पे, वार बार बलिहार ॥ 
ह -नारायण स्वामी 
जा दिन संत पाहुने आवत । 
तीरथ कोटि स्तान करें फल जैसो दरसन पावत । 
-सुरदास 
संत अचिन्त्य महाशक्ति की स्वरूप लीला होते हैं''**जब तक मन-बुद्धि का 
निरोध नहीं हुआ है, संत चरित्न रूप निर्मल गंगा जल का संस्पर्श सम्भव ही नहीं । 
-कंजबिहारी पालड़ीवाल 
संत कष्ट सहि आपुही; सुखी करें जु समीप । 


आप जरे तऊ और को, करे उजेरों दीप ॥  --कवि बुन्द 
पारस में अरु संत में, बड़ो अंतरो जान । 
वह लोहा सोना करे, वह कर आपु समान ॥ --अज्ञात 
संपत्सु महतां चित्त भवत्युत्पलकोमलम्‌ । 
आपत्सु च महाशलशिलासंघातककेशम्‌ ॥ --भर्तु हरि 


संतों का चित्त समृद्धि के समय कमल से भी कोमल होता है, परन्तु आपत्ति 
में उनका चित्त पहाड़ के पत्थर से भी कड़ा हो जाता है । | 
बूंद अधात सहैं गिरि कंसे । खल के बचन संत सह जैसे ॥ 


जो कुठार चन्दन को काटता है, चन्दन उसी कुठार की मूठ में अपना गुण, 
सुगन्ध भर देता है । --अज्ञात 


निज परिताप द्रवइ नवनीता । 
पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता ॥--तुलसी (मानस, उत्तर०) 
संत विटप सरिता गिरि धरनी । 
परहित हेतु सबन्ह कै करनी ॥ 


द्४२ सूक्तिसागर संत-वचन 


उमा संत की इहै बड़ाई। 

मन्‍्द करत जो करें. भलाई ॥ 
हर मजह॒ब में जितने संत हुए हैं उन सबका हृदय एक है; आपस में जो भेद 
दिखाई देते हैं वे अन्य लोगों ने पैदा किये हैं, संतों ने नहीं । --क्रान 


सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त:करणप्रवृत्तय: ।.. --कालिदास 
सन्देहजनक परिस्थितियों में सज्जनों के अन्तःकरण की प्रवृत्तियाँ प्रमाण 
बनती हैं । 
स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्‍्तः। --भ्रीमद्भागवत 
सन्त स्वयं तीर्थों को पवित्न करते हैं । 

पर हित प्रीति उदारचित, विगत दंभ मद रोष । 

नारायण दुख में लखें, निज कर्मम कौ दोष ॥ 
--नारायण स्वामी 


संत-वचन 


१. अभन्धकार में पड़ी हुई मानव-जाति को प्रकाश में लाने के लिए संत-वचन 
कभी न बुझने वाली अमोघ दिव्य ज्योति है । 

२. दुःख, संकट और पाप-ताप से प्रपीडित प्राणियों के लिए संत-वचन 
सुख-शान्ति के गम्भीर और अगाध समुद्र हैं । 

३. कुमार्ग पर जाते हुए जीवन को वहां से हटाकर सच्चे सन्‍्मार्ग पर लाने 
के लिए संत-वचन परम सुहृद बन्धु हैं । 

४. प्रबल मोह सरिता के प्रवाह में बहते हुए जीवों के उद्धार के लिए 
संत-वचन सुखमय सुदृढ़ जहाज हैं । 

५. मानवता में आयी हुई दानवता का दलन करके मानव को मानव ही 
नहीं महामानव बना देने के लिये संत-बचन दंवी-शक्ति-सम्पन्न संचालक और 
आचार्य हैं । 

६. जन्म-जन्मान्तर के संचित भीषण पाप-पादपों से पूर्ण महारण्य को तुरन्त 
भस्म कर देने के लिये संत-बचन उत्तरोत्तर बढ़ने वाला भीषण दावानल हैं । 


७. अज्ञान के गहरे गढ़े में गिरे हुए चिर-संतप्त जीवों को सहज ही वहाँ से 


संतोष सृक्तिसागर ६४९३ 


निकालकर भगवान के तत्त्व-स्वरूप का अथवा मधुर मिलन का परमानन्द प्रदान 
करने के लिये संत-वचन तत्त्वज्ञान और आत्यन्तिक आनन्द के अटूट भण्डार हैं । 
“हनुमान प्रसाद पोदह्दार (कल्याण-संत वाणी अंक) 


संतान 
जिस प्रकार हीरे की खान से हीरा और पत्थर की खान से पत्थर निकलता 
है, उसी प्रकार योग्य माता-पिता ही योग्य संतान उत्पन्न कर सकते हैं । --अज्ञात 
संतान आत्मा की प्रतिमूर्ति है । --अज्ञात 
बहु प्रजा निऋतिमा विवेश । -ऋग्वेद संहिता 
अधिक संतान वाला घोर कष्टों का अनुभव करता है । 
न सुप्रतिकरं तनु मात्रा पित्नाच यत्कृतम । 
--बाल्मीकि (रा० २-११-९) 
माता और पिता सन्‍्तान के लिये जो कुछ करते हैं उसका बदला नहीं 
चुकाया जा सकता । | 
दाने तपसि शोर्ये च यस्य न प्रथितं यशः । 
विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चार एव सः॥ “-शाड्र धर पद्धति: 
दान, तप, शौय, विद्या और सम्पदा की दृष्टि से जिसके यश का लोग 
बखान नहीं करते वह संतान अपनी माता के मल के समान है । 
संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए 
गढ़ी है । -प्रेमचन्द (कायाकल्प) 
संतान को विवाहित देखना बुढ़ापे की सबसे बड़ी अभिलाषा है । --प्रेमचन्द 
तपस्या करने से और ब्राह्मणों तथा दीनों को दान देने से जो पुण्य मिलता 
है केवल परलोक में सुख देता है पर अच्छी सन्‍्तान सेवा-सुश्रूषा करके इस लोक 
में तो सुख देती ही है साथ ही (तर्पण और पिण्डदान आदि करके) परलोक में 
भी सुख देती है । --कालिदास (रघुवंश १-६९) 


संतोष 
असंतोष: परं दुःखं संतोष: परम॑ सुखम्‌ । 
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात्‌ संतुष्ट: सततं भवेत्‌ ॥ -- महर्षि गौतम 


डेट सूक्तिसागर संतोष 
असंतोष ही सबसे बढ़कर दुख है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है ; अतः 
सुख चाहने वाले पुरुष को सदा संतुष्ट रहना चाहिए । 
संतोष-सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है । 
-प्रेमचन्द (प्रेमपचीसी) 


अपने तुच्छ शारीरिक स्वार्थों को परित्याग करने के उपरान्त जो संतोष-सुख 
होता है वह चक्रवर्ती राजा हो जाने के सुख से भी हजारों गुना अधिक है । 
--अज्ञात 
जैसे हरा चश्मा लगा लेने से सभी वस्तुएँ हरी-हरी ही दीखती हैं उसी प्रकार 
संतोष धारण कर लेने पर सारा संसार आनन्दरूप ही दिखाई पड़ता है । 


-स्वासी भजनानन्द 
गोधन गजधन बाजिधन, और रतन धन खान । 
जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान ॥ -कबीर . 
संन्तोषामृततृप्तानां यत्सुख॑ं शान्तचेतसाम्‌ । 
न च तद्धनलुब्धानामितश्वेतश्व धावताम्‌ ॥ . --चाणक्य 


संतोषरूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते हैं, उनको जो शांति और सुख होता 
है वह धन के लोभियों को, जो इधर-उधर दौड़ा करते हैं, नहीं प्राप्त होता । 


(:07/शा।९7६ ३8 गर्बांपावों ए९ब्र03, [पहपाए 45 छाीटांडे 90एथाएफ: 
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संतोष स्वाभाविक धन है, विलासिता कृत्रिम दरिद्रता है । --सुकरात 

छ& $$ एशी फद्यंत 4 5 एशे 509९0. -+-5932९5७९०७४"९ 

वह अच्छा वेतन पाता है जो पूर्ण सन्तुष्ट है । “शेक्सपियर 

संतोष से बढ़ कर अन्य कोई लाभ नहीं । जो मनुष्य इस विशेष सदुग्रुण से 

सम्पन्न है वह त्विलोक में सबसे धनी व्यक्ति है। -+स्वामी शिवानन्द 

संतोष यद्यपि कड़वा वृक्ष है, तथापि इसका फल बड़ा ही मीठा और लाभ- 

दायक है । “मौलाना रूसी 
(०रा/०ण्मएपाढ१६ छए6४ 8 ०70७7 ७९7९ 0706 का तल्यांस१त ॥. 

ज्जर्ग्ल्त 


संतोष मुकुट पहनाता है, जहाँ भाग्य उससे वंचित रखता है । --पफोर्ड 


संतोष सूक्तिसागर ६४५ 
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मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए संतोष एक सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ है एवं रोगी 


को निरोग रखने के लिए सर्वोत्तम औषध है । --डब्लू० सीकर 


कैय 0प्रा56 04 ट0णा(शावाशा। 8४ ७०07॥॥ ७ 9०पात 0०ाि $800९55, (0 


इशाए९ (300 ५७४/१(॥. न्न्श्पोीटः 


ईश सेवा के लिए संतोष की एक रत्ती, शोक के एक तोले के तुल्य है । 

; --फुलर 

कोउ विल्लाम कि पाव, तात सहज सनन्‍्तोप बिन । 

जल विन चलइ कि नाव, कोटि जतन रचिपचि मरिय ॥| --तुलसी 
चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवाँ बेपरवाह। 

जिनको कछ न चाहिए, सोई साहँसाह ॥। --केंबीर 


(पणाशा( 5 गरा0/6 घीद्वा 3 'एाए2क्‍4०्रा, ज-ए०च९४० 


--कहावत 
एक हिन्दू के जीवन में सन्‍तोष की मात्रा स्वभावतः अधिक होती है । वह 


सुन्दर परलोक के ख्याल से भूखा रह कर भी संतुष्ट रहने में अपना गौरब 
समझता है । 


संतोष साम्राज्य से भी बढ़कर है। 


>-अज्ञात 
6 700650 ॥790 ६06 ॥0९8॥ ८07७070॥ (88. >-5फ्ुसाइर३' 
सर्वोत्कृष्ट मनुष्य को ही सर्वोत्तम संतोष होता है । --स्पेन्सर 


(:07(6४॥ 358 6 [ज080 678 5(0ा९ धब्व। (प्राव5 9 7: ६०प०॥९४ 
700 8०]0. 
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सेंतोष वह पारस पत्थर है जो जिस वस्तु को छूता है उसे सोना बना देता है। 
-कहावत 

बिनु संतोष न काम ज़साहीं । काम अछत सुख सपनेहँ नाहीं । - तुलसी 


क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा बेतरणी नदी । 
विद्या कामदुध्रा धनुः संतोषों नन्‍्दनं वनम्‌ ॥ --चाणवय 


क्रोध यमराज है और तृष्णा वेतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय और 
सनन्‍्तोष देवराज इन्द्र का नन्दनवन है। - 


६५६ _सूक्तिसागर संदेह 


शान्तितुल्यं तपो नास्ति न सन्‍्तोषात्परं सुखम्‌ । 


न तृष्णाया: परो व्याधिने च धर्मों दयापरः ॥ --चाणक्य 
शान्ति के समान दूसरा तप नहीं है, न सन्‍्तोष से परे सुख है, तृष्णा से बढ़ 
कर दूसरी व्याधि नहीं है, न दया से अधिक धर्म है। --चाणक्य 


दानेत तुल्यो निधिरस्ति नान्‍यो लोभाच्च नानन्‍्यो5स्ति परः पृथिव्याम्‌ । 
विभूषणं शीलसमं॑ न॒ चान्यत्संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्‍्यत्‌ ॥। 
कक 
दान के समान दूसरी -निधि नहीं है, लोभ के समान दूसरा शत्रु नहीं है, शील 
के समान दूसरा भूषण नहीं है और संतोष के समान दूसरा धन नहीं है । 


संदेह (दे० 'संशय') 


सन्देह पानी का बुलबुला नहीं है जो एक क्षण में भंग हो जाता है। सन्देह 
तो धूमकेतु की रेखा है जो आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली रहती 
है । और धूमकेतु जानते हो किस बात का प्रतीक है? भय का, आशंका का, 
अमंगल का। “डा० रामकुमार वर्मा 


मनुष्य-प्रकृतिं का यह गुण है कि जब थोड़ा-सा भी संदेह हो जाता है तो 
साधारण से भी साधारण घटनाएँ उस संदेह का समर्थन करने लग जाती हैं । 
--भज्ञात 


जब मनुष्य को संदेह अधिक होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । --अज्ञात 


सन्देह हमारा शत्रु है, वह हमारे हृदय में भय उत्पन्न करता है, जिससे हमें 
जिस पर विजय प्राप्त करने का पूरा भरोसा होता है, उसी के सामने नत-मस्तक 


होना' पड़ता है । “शेक्सपियर 
क्‍00प00६6 353 9700067 06णए। ६० त6४एथां7', --०'छझ्लाए 
संदेह नैराश्य का भ्राता है। --ओरेली 


शक व शुबहों के तहखाने में बड़ी सीलन होती है : उसमें रहने से दिल अकड़ 
जाता है और उसके जोश का चिराग बुझ जाता है । 


-अमृतलाल नागर (सात घुृंघट वाला सुखड़ा) 


संन्यास सूक्तिसागर ६४७ 
संधि 
उपकर्ततारिणा संधिन . मित्रेणापकारिणा । 
उपकारापकारो हि लक्ष्यं लक्षणमेतयों: ॥ 
-माघ (शिशुपाल बध) 
उपकारी शत्रु के साथ भी सन्धि कर लेना उचित है, किन्तु अपकारी मित्र के 


साथ (कभी) नहीं, क्योंकि इस उपकार और अपकार को ही मित्र और शत्रु का 
लक्षण समझना चाहिए । 


संध्या 

तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मण: सन्ध्यामुपासीत । 

-पषड्विश ब्राह्मण: ४/५ 
मनुष्य को प्रातः सायं दोनों समय सन्ध्या करनी चाहिए । 

न तिष्ठति तु यः धूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

स॒शूद्रवद्‌ वहिष्काय: सर्वस्माद्‌ द्विजकमंण: । 
-मनुस्मृति २/१०३ 
जो मनुष्य प्रात: तथा सायंकाल सन्ध्या नहीं करता वह शूद्र समान है । वह 

सब प्रकार के द्विज कर्मों से बाहर निकालने के योग्य है । 


संन्यास 

काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं संन्‍्यासं कवयो विदुः । 
-भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) १८-२ 
कामना से उत्पन्न हुए कर्मो के त्याग को ज्ञानी संन्यास के नाम से जानते हैं। 
संन्यास स्वार्थ है, सेवा त्याग है । --प्रेम चन्द 
गीता का प्रेरक मंत्र यह कहा जा सकता है---“सब धर्मों को तज कर मेरी 
शरण ले ।” यह सच्चा संन्यास - है । परन्तु सब धर्मों के त्याग का मतलब सब कर्मों 
का त्याग नहीं है । परोपकार के कर्मों में भी जो सर्वोत्कृष्ट कर्म हों उन्हें ईश्वर 
के अपंण करना और फलेच्छा का त्याग करना, यह सर्वधर्म-त्याग या संन्यास है। 
“महात्मा गांधी 


६४८ सूक्तिसागर संन्‍्यासी 
संन्यासी 

संन्‍्यासी के लिए सेवा कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, अहंकार और आसवबित 

छोड़ने की आवश्यकता है। -विनोबा 

करमं-मात्र का त्याग गीता के संन्यास को भाता ही नहीं । गीता का संम्यासी 

अति कर्मी होने पर भी अति अकर्मी है । -महात्मा गांधी 
संपत्ति 

आपन्ना तिप्रशमनफला: .सम्पदो ह्यत्तमानाम्‌ । “कालिदास (मेघदूत) 


उत्तम पुरुषों की संपत्ति का मुख्य प्रयोजन यही है कि औरों की विपत्ति का 
नाश हो । 
सम्पति भरम गँवाइ के, हाथ रहत कछु नाहि । 
ज्यों रहीम ससि रहत हैं, दिवस अकार्साहि माहि ॥ . --रहीम 
बेईमानी से जमा की हुई सम्पत्ति ऐसी है जैसी म्रग के लिए कस्तूरी । 
--अज्ञात 
जलबुदबुदसमाना विराजमाना संपतु, 
तडिल्लतेव सहसेवोदेति नश्यति च। 
--बण्डी (दशकुमार चरित) 
सपत्ति जल के बुलबुले के समान होतीं है । वह विद्युत की भांति एकाएक 
उदय होती है और नष्ट हो जाती है । 
[ ढ0प्थ्मंवेद् क्‍0फ बजए ६0 बाठ्पचछ शापिप्रश्ंबध्य बा0ाहु प९ खाल्त, 
(6 87९3(650 3556६. 3. ७9055९55 700 (8९४ ७४०७५ ५०0 १(९ए९]०७ (06 9९४६ 


(8( 8 व॥ 3 गधा 5 99 ब्यूफार्टंब्ांणा भाते एाट0परा8४९77९१(. 
>- (.७7९5 $ट॥एछ2४० 


लोगों में उत्साह भरने की अपनी बोग्यता को ही मैं अपनी सबसे बड़ी सम्पत्ति 
समझता हूँ और मनुष्य के भीतर जो कुछ सर्वोत्तम है उसका विकास, प्रशंसा एवं 
प्रोत्साहन द्वारा ही किया जा सकता है। --चार्ल्स श्वेब 
पवित्रता वह सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुल्‍य से पंदा होती है । --रवोन्द्र 
जहाँ सम्पत्ति है वहीं सुख है, परन्तु सम्पत्ति के भेद से ही सुख का भी भेद 


संयम सूक्तिसागर ६४६ 


है देवी सम्पत्ति वालों को परमात्मसुख, आसुरी वालों को आसुरी सुख और 
नरक के कीड़ों को नारकीय सुख | “हनुमान प्रसाद पोद्दार 


जहाँ सुमति तहूँ सम्पत्ति नाना । -तुलसी 
आपत्ति में पड़े हुए पुरुषों की पीड़ा हर लेना ही सत्पुरुषों की सम्पत्ति का 
सच्चा फल है । सम्पत्तिवान्‌ होकर भी मनुष्य यदि विपत्ति-ग्रस्तों के काम न आया 


तो उसकी सम्पत्ति किस काम की । -+कालिदास 
सा लक्ष्मीरुपकुरते यया परेषाम्‌ ॥ --भारवि (किराता्जुनीय) 


व्रही सम्पत्ति सम्पत्ति है जो औरों का उपकार करे । 


संभाषण 
ह हुएणव 5९ल्ला 45 8 ४००१ (ं)आए, 9प६ 0९ एश७८ 458 0९ (॥॥8. 
ः द -जिग्मंस 0'९०ाणा 
सम्भापषण एक्र अच्छी वस्तु है, किन्तु मुख्य वस्तु निर्णय है । 
ह -डनियल ओकानल 
_.. एन्‍लय। (डषटाडइ बार 6 ।९०४६४५. ४९55९६; ९एश-ए()एह्र ॥पा8 ०७५ ०" 
पाशा. नए, डक्रााणा&8 
बातूनी लोग छिद्रयुक्त बतंन के तुल्य हैं जिनमें से सभी वस्तुएँ बह जाती हैं । 
“-सी० सिमन्‍्स . 
संयम 
विद्यार्थी अवस्था में संयम की महान्‌ विद्या सीख लेनी चाहिए। जब आप 
संयम की शक्ति का संग्रह कर लेंगे तो एकाग्रता भी, जो जीवन की एक महान्‌ 


शक्ति हैं, पा लेंगे । --विनोबा 
बलवान्‌ बनने के लिए एक और जरूरी बात है संयम । मैं इन्द्र हूँ, ये इन्द्रियाँ 
मेरी शक्तियाँ हैं । “विनोबा 
संगमहीन जीवन विपत्तियों का आगार बन जत्ता है । “अज्ञात 


१४०5६ ए0०एटाईपव। 38 ॥6 ४0 ॥8$ व3९$ मर की5 09७7- ०७श. 
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६५० सूक्तिसागर संवेदना 
जो आत्मसंयमी है वही स्वंशक्तिमान्‌ है । “सेनेका 


वफ्रठ5९ छठ ढद्मा] 20रायबात प्रशासन ००फागरब्राते 06९75. 
न्आऊन्यां; 


जो अपने ऊपर शासन कर सकते हैं वही दूसरों पर भी करते हैं । --हैजलिट 
० ाब्या 3 ९९ छएग0 ढक्याग्रतां ०2ण्राणबणते ग्रं॥इ९ॉ, 
ह -?४५४980725 
जो आत्मसंयमी नहीं है वह स्वतन्त्र नहीं है । -पाइथागोरस 
- संबेदना (दे० “सहानुभूति” ) 


50476 07 056  ैलक्रा5 छत ४06, पिद्वां 28४70६ ॥3९]( थञ 507 


बठ60ए0ं07 ्छत० क्रा700678 8070७. --4. मा 
उन पाषाणवत्‌ हृदयों को धिक्‍कार है जो दूसरे के दुःख को कोमलता से 
अपना कर द्रवीभूत नहीं हो जाते । -ए० हिल 


संशय (दे० “सन्देह') 
संशय बड़े घातक हैं । ये हमारी उत्पादक शक्ति को नष्ट कर देते हैं--हमारी 
अभिलाषा को पंग्रु और शक्तिहीन बना देते हैं । -स्वेट मार्डन 


एछ०ए0६ ढणा€३ ग॥ & पा€ शांग्रदेठ॒तज रहा खरपृप्पा।ए. 45 त6गांस्त ७ 


पाल 000... "००४९६ 
जहाँ जाँच-पड़ताल से इनकार कर दिया जाता है, वहाँ संशय गुप्त रास्ते से 
उपस्थित हो जाता है । -जोबेट 
४९० ए285$ 00: 77806 ६० ([प९४४०म ऐप 30076. --४े०ण्णट 


. मनुष्य का निर्माण सन्देह के लिए नहीं, अपितु उपासना के लिए है। --यंग 
नासमंजसशीलेस्तु सहासीत कथंचन । 
सद्वृत्तसन्निकर्षो हि क्षणार्धभपि शस्यते |। --विध्णुपुराण 
संशयशील व्यक्ति के साथ कभी न रहे, सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण 
का भी संयोग प्रशंसनीय हैं । 
जहाँ संशय के साथ अभिमान का अभाव होता है वहाँ व्यक्ति शीघ्र ही सत्य 
को हृदयंगम कर लेता है । 
--पं० रास किकर उपाध्याय (मानस सुक्तावली-भाग-३) 


संसार सृक्तिसागर ६५१ 


अज्ञश्चाश्रद्धघानश्व संशयात्मा विनश्यति । 
नायं लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मन: ।। 
-भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) ४-४० 
जो अज्ञानी, श्रद्धारहित और संशयवान्‌ है, उसंका नाश होता है। संशयवान्‌ 
के लिए न यह लोक है, न परलोक हैं; उसे कहीं सुख नहीं है । 


संसार 
बफ्रंड जयंत 45 पाल छत 6 रोते छ0फफा ४९७६ था6 छगोप। ९ 
प्रापभंट 0६ 06९8७५५. - के, पर. पछट्ठए0० 
यह संसार प्रचंड तूफानों का संसार है, इसको सौन्‍्दर्य-संगीत शान्त किये 
हुए है । -रबीन्ध् 


वफांड छठात 45 8 ए९2प्रध्धापि 500९7 9छपा णी ॥006 पड$९ ६० क्रांषा ७० 
087770६0 76७0 ॥0. है *>-छगेतत्पां 
यह संसार एक सुन्दर पुस्तक है; परन्तु जो इसे पढ़ नहीं सकता उसके लिए 
व्यर्थ है । --गोल्डोनी 


पफा$ड छत०्ात 45 दाल ९एश सोग्यएगआए ठिद्वा। पाबा 40208 07 (९ 
$प4406 0 8९४ ० आं९३०९, >४२. 7९. 7'88०7९ (ए77९६४८७) 
यह संसार नित्य परिवर्तनशील फेन है जो शान्तिरूपी सागर की सतह पर 
तेरता रहता है। --रवीन्द्र 


प्रठप्र शा प्र९ढा 38ए6 8 दृुणंटध छ०ाव प्री! एप एा0ठ एकाए00ंचञा 
0प्र ० ६॥6 ग्रपाा07 72९९. >-फ्रेसप्ग्रबएत $॥92एछ 
विश्व शांति तब तक सुलभ नहीं होगी, जब तक कि मानव जाति से राष्ट्र 
भक्ति निकल नहीं जाती । --बर्नाड शा 
छसछा। 45 (५09१5 उुप2९; ९४ए९॥ ३3 हरा ]0ए९; €क्ा॥, &5 ]07/ 
$प्रििप।३. ह >>597फए5 श65७५5९००९०६४ 


नरक ईश्वर का न्याय है; स्वर्ग उसका प्रेम है; पृथ्वी उसकी दीघंकालीन 
यातना है । --बारोन बेसेनबर्ग 
पृफ्ल छग्मव ]0ए6तं प्राय जीरा पै€ आहत, (06 ए०0ै0 79९९६7१९ 
बगण्गंत 0 गंध जरी०ा 96 )8प8060. . - --र. ए. पछड्ठण०९ 


६५२ सूक्तिसांगरं संस्कार 


जब मनुष्य मुस्कराया तब संसार ने उससे प्रेम किया, जब उसने अट्टहास 


किया तब संसार उससे भयभीत हो गया । --रवीन्द्र 
लोक एवं विषयानुरंजनं दुःखगर्भमपि मन्यते सुखम्‌ । 
आमिषं बडिशगर्भमप्यहों मोहतों ग्रसति यद्वदण्डज: ॥। --अज्ञात . 


मछलो जैसे मांस को ही देखती है, उसके नीचे छिपी वंशी को नहीं, बसे ही 
यह संसार विषयों के वाह्य आकर्षण को ही देखता है, विषयों के परिणामस्वरूप 
अवश्यम्भावी दुःखों को नहीं । 
जिस संसार में देववश प्राप्त अपने शरीर और फल-पुष्पादि अवयवों से 
बारंबार उपकार करने वाला वृक्ष भी कुठारों से काटा जाता है, ऐसे कृतध्न संसार 


से उपकार की कया आशा है ? --अज्ञात 
संसार तथा संसार के सभी पदार्थ नाश होने वाले हैं; संभव है कि रात को 
ही सब नष्ट हो जावें, अतएवं इनमें चित्त लगाना अच्छा नहीं है । --अरस्त्‌ 


तब ते जीव भयद॒ संसारी । छूट न ग्रन्थि न होइ सुखारी ॥ 
“तुलसी (रा० सा० उ० ३०-११७-५) 
॥ए९7एवरए 9 78 07 ४6 ए€४ गा 75 92९5६ ० थी 905४970]९ ७४४०705. 


ह “२ 94(थ77० 
सभी सम्भव संसारों में यह संसार सर्वोत्तम है और इसमें सभी वस्तुएँ 
सर्वोत्तम के लिए हैं । -वाल्टेयर 


संस्कार 
संस्कार का अर्थ संहार नहीं है । जो क्षेत्र-संस्का रक खेत की घासों के साथ 
अन्न के पौधों को भी उखाड़ देना चाहेगा वह संस्कारक नाम का अंधिकारी नहीं। 


--हरिओऔध 
संस्कारों की दासता सबसे भयंकर शत्रु है । --विष्णु प्रभाकर 
जन्मना जायते शुद्र: संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । --मनुस्मृति 


जन्म से मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है, किन्तु संस्कार होने से द्विज 
कहलाता है। | 
जो संस्कार हृदथ में बद्धमूल हो जाते हैं वे जीवन-पर्थन्त साथ नहीं छोड़ते । 


--हरिओऔध 


सैरुकति सूक्तिसगर ४५३ 


जैसे कुम्हार हारा मिट्टी के बंतंन में खींची गयी रेखाएँ फिर कभी नहीं 
छूटतीं, उसी प्रकार माता-पिता द्वारा डाले गये संस्कार बच्चों के मब से कभी 
नहीं छूटते । | “+रामप्रताप त्रिपाठी 
संस्कृति 
संस्कृति की चाहे कोई भी परिभाषा क्‍यों न हो, किन्‍्तु उसे व्यक्ति, समूह 
अथवा राष्ट्र की सीमाओं में बाँधता मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है । 
--पं० जवाहरलाल नेहरू 
२० एप ट्ा ]५6 ॥40 8((९॥90$ (० 96९ ॥ रूटोपशए८- 
कोई भी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती यदि वह अपने को अन्य से पृथक 
रखने का प्रयास करे । “महात्मा गाँधी 
50छर9ए ठ शूज, 9096 ती॑ गांगते, 48 006 ० (॥6 ]89 ]९४४०9 0 


पॉप बाते <ताहड फ्णा 8 एशरप्टा पड 7. फऐ९ थी ००7०गाएड 
607८९ 0 पांए९/5९. --0, $. १(27०त७७छ 


चित्तवृत्ति की गम्भीरता, मन का सन्‍्तुलन संस्कृति के अंतिम पाठों में से एक 
है और यह समस्त विश्व को वश में करने वाली शव्ित में पूर्ण विश्वास से उत्त्पन्न - 
होती है । >सार्डन 


जो संस्कृति महान्‌ होती है । वह दूसरों की संस्कृति को भय नहीं देती, बल्कि 
उसे साथ लेकर पवित्नता देती है । गंगा महान्‌ क्यों है ? दूसरे प्रवाहों को अपने 
से मिला लेने के कारण ही वह पवित्र रहती है । -सातने गुरु 
क्रो लांजीडिबांगा 5. पाल >ठतए, ट्परोपाः6 5. 08 50व; छगगा€ 
टांज़ीडध0ा उ5 ॥6 #€5पञी 0 ा०जएारत8९ ब29 छ/९३( एथाएरपिं ॥९४९६7- 


टी6$ | 0ए2'5९ 4९05, 2]॥07'€ 4$ 2९ 7€$प 6# एश१007. 
+ 597 ?+थोॉएछ 5] 


सभ्यता शरीर है, संस्कृति आत्मा, सभ्यता जानकारी और भिन्न क्षेत्रों में 
महान एवं दुःखदायी खोज का परिणाम है; संस्क्रति ज्ञान का परिणाम है। 
-- शी प्रकाश 
(:७।07९ 8 [0 09७ (& 968॥ बा ॥95 9ल्‍6श॥ इद्बांते गाते (60प्रष्ठा। 
था (6 ७07]0, --शबधार्ए 2जाजत 
विश्व के सर्वोत्क्रृष्ट कथनों और विचारों का ज्ञान ही संस्कृति है । 
--मैथ्यू आर्नाल्ड 





६५४ सूक्तिसागर सच्चरित्त 


(>000॥6558 परप5४ 9९ ]०ंग्रल्त शंका घाठ्जो०्त82०, (९7९४ 80007655 
38 गा 0 खापटा प३९ 38 9 ]8ए8७ प्रात | ॥86. 0076९ साप$६ ८परौपए४0९ 
पाल ग्रिा68 वॉीडटांफांगबपंगड वृषण्गा।ए छांगा छइ०९४.. शांति. ऊ्ंतापनो 
0०पए7888 बाते 8 टाब्याहटाश', >> ै89(फ्र8 "थ्यवाई 


नेकी और ज्ञान का संमिश्रण होना चाहिए। मैंने जीवन में पाया है कि 
केवल नेकी ही उपयोगी नहीं है । हमें विवेकशील गुण को विकसित करना चाहिए 
जो कि आध्यात्मिक साहस और चरित्र के साथ आता है । -महात्मा गांधी 


एबाधंबोी टणाप्प्राड. #प्राए 0 6 7९, ९7९०९ ठपॉपा8 (० 
आागधफाटा --+509४९९ 


आंशिक संस्कृति श्रृंगार की ओर दौड़ती है, अपरिमित संस्कृति सरलता की 
ओर । --बोवी 


सच्चरित्न (दे० “चरित्र') 


पक 7065६ ९००7एफ्रैपांंगा णगरांठा 09 पाता 2थ्ा ए्राथ2. 07 (॥९ 


छ९7९१६ 64 ए90४९४४ए ३5 धीबा 66 8 छ००१ दाक्चाब्रटाश'- 
+-5४ए2७व7३ईं डिएथ्शगजते 


सच्चरित्रता ही वह सर्वोत्तम संपत्ति है जो कोई भी व्यक्ति आने वाली 


संतानों के लाभ के लिए दे सकता है । -स्वामी शिवानन्द 
(38०९४ ३8 ग्रैड्ठग०७ पीब्ा) ग्रा।श९८. >+-डि९#50फ 
चरित्र बुद्धि की अपेक्षा अधिक उच्च है । -एमर्सन 
(वराक्ाबटाश 8 अंग्राएए 3 धब्कआं। ।08 ००7रप्रातप९त, न््जशाच्राबनटा 
चरित्र केवल एक स्थायी स्वभाव है। “-प्लूटार्क 
विन्गित, दयालु और सच्चरित्र होना धर्म का परम तत्व है । 

-विलियम पेन 
चरित्र का सुधारना ही मनुष्य का परम लक्ष्य होता चाहिए । +दा० ग्रीन 
(ग्ना/8८९० ग्राप॥ 96 ६6७६ पता 35 एछें] 5 टोट्यप. 

-ब5५६८९४प्िलात 


चरित्र को उंज्ज्वल और पवित्र रखना चाहिए । --चेस्टरफील्ड 


सच्चरित्र सूक्तिसागर ६५५ 


संसार में सच्चरित्र मनुष्य ही उन्नति प्राप्त करते हैं । --चेस्टरफील्ड 
एव. छल्थोंएा 5. 409,.. ग्र०ांगहु 83 ]08; 
जाधालशा गल्याता 5 09, 5०गालतरंतह 8 4050 


जालशा. टोीब्राह्रटांटा' $ '6ठआ#, थी 45 ]09#, 


+-२00०प्र]|ुंए80०ए5 
जब धन गया, कुछ भी नहीं गया; 
जद ॒ स्वास्थ्य गया, कुछ गया; 
जब चरित्र गया, सब॑ कुछ गया। “अज्ञात 


50079 टाब्रा'बटपटा' 45 #670)7९60 9ए ##ग्राहु शात 70006 एांगधंए?8- 
+-५छ४फं 54एथशनाते 


महान्‌ चरित्न का निर्माण महान और उज्ज्वल विचारों से होता है.। 


“स्वामी शिवानन्द 

प्फश 5 70 इपशपा[रल 0. फश्वएए णी॑ गरते बाते ऑशशाएप ० 
टाब्वा'-8८९०, न-जु. शाशा 
मन के सौन्दर्य और चरित्रबल की समानता करने वाली कोई दूसरी वस्तु 
नहीं । -जें० एलन 
०( ९१घ८कां०ा )पा टीग्ाबइट(हए बं5 ॥ ब्वार5 छ7९80९५६ ॥९8त खाते गरक्या३ 
ए7९४(६९४ $इत्तटिट्टपद्या ते जम, $57णकाटटा' 
मँनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं वरन चरित्र है और यही 
उसका सबसे बड़ा रक्षक है । --हर्बर्टस्पेन्सर 


चरित्र जब तक उज्ज्वल रहता है तब तक उसे सहेज कर चलने की इच्छा 
रहती है । जब वह दुर्भाग्यवश उसमें एक भी छींटा लग जाता है तो हम गनदे 


बस्तों की भाँति उसकी चिता नहीं करते । --अज्ञात 
छ€ ७ गाद्या 66 बटएंणा बाते गांड दाद्याबरटाटए, ++पिब०एण९०त् 
कर्मशील बनो और उच्च चरित्रवान बनो । नेपोलियन 


अपने चरित्न को दर्पण कें समान सहेज कर रखो जिससे दूसरों को भी उसमें 
अपना प्रतिबिम्ब देखने की आकांक्षा हो । --अज्ञात 


६५६ सूक्तिसागर सब्चा 


चरित्र एक बार जब गिर जाता है तब मिद्ठी के बतंन की भांति चकनाचूर 


हो जाता है । --अज्ञात 
सच्चा 

[॥॥5 जगञा)०ए९ ौ।, 40 6 0जछाइटई 96 (7४९. >+5#937९5(९०७१९ 

सब से मुख्य बात यह है कि अपने साथ सच्चे बनो । -शेक्सपियर 


सच्चाई (दे० “ईमानदारी') 
सच्चाई से जिसका मन भरा है, वह विद्वान न होने पर भी बहुत देशसेवा 
कर सकता है । --पं० मोतीलाल नेहरू 
सल्चाई की परख सुख में नहीं, विपत्ति के समय हुआ करती है । --सुदर्शन 


सच्चिदानन्द 
सत्य के साथ ज्ञान, जुद्ध ज्ञान अवश्यभावी है । जहाँ सत्य नहीं है, वहाँ शुद्ध 
ज्ञान की सम्भावना नहीं है । इसी से ईश्वर के नाम के साथ चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान 
शब्द की योजना हुई है और जहाँ सत्य ज्ञान है--वहाँ आनन्द ही होगा, शोक 
होगा ही नहीं । सत्य के शाश्वत होने के कारण आनन्द भी शाश्वत होता है । इसी 
कारण ईश्वर को हम सच्चिदानन्द नाम से भी पहचानते हैं। “महात्मा गांधी 


सज्जन (दे० 'महापुरुष', 'महात्मा', 'महान्‌', संत”, सत्यपुरुष', साधु”) 
सवेत्र च दयावन्त: सन्त: करुणवेदिनः । --बेदव्यास 
सज्जनों का यह लक्षण है कि वे सदा दया करने वाले और करुणाशील 
होते हैं । 
कीचड़ से कांचन को लेना, यह तो सज्जनों की रीति है । -बविनोवा 
निःशब्दो5पि प्रदिशसि जल॑ याचिंतश्चातकेभ्य: । 
प्रयुक्त हि प्रणयिष्‌ सतामीप्सितार्थक्रियेव ॥ 
“कालिदास (मेघदूत) 
है मेघ, बिना गरजे हुए भी तुम चातक को वर्षाजल से तृप्त करते हो, क्योंकि 
प्राथंना करने वालों के मनोरथ को पूरा कर देना ही सज्जनों का उत्तर होता है। 


सज्जन सूक्तिसागर ६५७ 


सज्जन पुरुष बिना कहे ही दूसरों की आशा पूरी कर देते हैं, जैसे सूर्य स्वयं 
ही घर-घर प्रकाश फंला देता है । --अज्ञात 
सज्जन मनुष्यों का चित्त किसी के क्रुद्ध होने पर भी नहीं बिगड़ता, जैसे समुद्र 
का जल फूस की लुकारी से गरम नहीं किया जा सकता । -हितोपदेश 


संसार में सज्जन मनुष्य ही स्वतंत्र होते हैं, नीच मनुष्य दास होते हैं । 


दातार: संविभक्तारो दीनानुग्रहकारिण: । 
सर्वभूतदयावन्तस्ते शिष्टा: शिष्टसम्मंताः ॥ --वेवण्यास 
सज्जनों की सम्मति में वे ही लोग सभ्य पुरुष माने जाते हैं, जो दानी, अपने 
आश्रितों के भाग को न्यायपूर्वेक अपंण करने वाले, दीन जनों पर अनुग्रह करने 
वाले और सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं । 
दर्शनध्यानसंस्पशेमेत्सी कूर्मी च पक्षिणी । 
शिशुं पालयते नित्यं तथा सज्जनसंगतिः ॥ चाणक्य 


मछली, कछुई और पक्षी ये दर्शन, ध्यान और स्पर्श से जैसे बच्चों (अंडों) 
को सर्वंदा पालते हैं वैसे ही सज्जनों की संगति है । 

स्वाभिमानी होना सत्पुरुष का सच्चा लक्षण है । - अज्ञात 

एककफणं2०ए रण क्राधयाह्रा$ बाते ८णाडंतिशबा।तणािः हा ०प्वरश$३ 2९ 6 


(ज०0 गाव) दोब्ाबटलाॉलत॑ंडॉटड 0 8 एॉशा।श7.,. >फंज्एग्गां 


व्यवहारों की शुद्धता और दूसरों के प्रति आदर यही सज्जन मनुष्य के दो 
मुख्य लक्षण हैं । -डिजरायली 
प्रसादसौभ्यानि सता सुहज्जने पतंति चक्षूंषि न दारुण: शराः। 

-कालिदास (शकुन्तला) 
सज्जन अपने मित्रों पर कृपा की दृष्टि डालते हैं, शरों की वर्षा नहीं करते । 
अद्यापि नोज्ञति हरः किल कालकूटं कूर्मों विभति धरणी खलु' पृष्ठभागे । 
अंभोनिधिव॑ंहति दुर्वंहवाड़वाग्निमंगीकृतं सुकृतिन: परिपालयन्ति ॥ --अज्ञात 

: आज तक भगवान्‌ शंकर कालकूटठ विष का परित्याग नहीं करते, कच्छपरूप 

भगवान्‌ विष्णु अपनी पीठ पर प्रथ्वी धारण किये ही हैं और समुद्र भी असह्य 
बड़वानल को धारण कर रहा है । वस्तुत: सज्जन लोग अंगीकार किये हुए वचन 
और कर्म का सदा पालन ही करते हैं । 





६५८ सूक्तिसागर सज्जन 


परिच॑रितव्य: सन्‍तो यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशम्‌ । 
यास्तेषां स्वैरकथास्ता एवं भवन्ति शास्त्राणि ॥ --भर्त्‌ हरि 


सज्जनों की उपासना करनी चाहिए; चाहे वे उपदेश न भी करते हों, क्योंकि 
जो उनके निजी वार्तालाप हैं वही सदुपदेश हो जाते हैं । 

सज्जन के साथं यदि कोई अपकार करता है तो वे अपनी सज्जनता को नहीं 
त्यागते, जैसे चन्दन के वृक्ष को काटने पर कुल्हाड़ी भी महकने लगती है ।--अज्ञात 
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सज्जन दूसरों पर उपकार बहुत विनम्रता से करता है और ऐसा प्रतीत होता 
है कि वह उपकार पा रहा है जबकि वह कर रहा है । --सी० न्यूमैन 
त्यजन्ति शूर्पवद्दोषान्‌ गुणान्‌ गृहक्लन्ति साधवः । 
दोषग्राही गरुणत्यागी, चालनीवद्धि दुर्जन: ॥॥ --अज्ञात 
सज्जनों का स्वभाव सूप के समान होता है जो दोषरूप कंकड़ आदि को दूर 
कर देता है और गुणरूप धान्य को अपने पास रख लेता है। दुर्जनों का स्वभाव 
चलनी के समान होता है जो दोषरूप चोकर आदि अपने पास रख लेती है और 
गुणरूप आटे आदि को अलग गिरा देती है । 
मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभि:ः प्रीणयन्त: । 
परगुणपरमाणन्‌ पर्तीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्तः ॥। 
“भरत हरि (नीति) 
मन वचन और शरीर में पुण्यामृत से परिपूर्ण, उपकारों से तीनों लोकों को 
तृप्त करने वाले और दूसरों के अण्‌ मात्र गुण को पर्वत के बराबर मान कर अपने 
हृदय में प्रसन्न होनें वाले सज्जन कितने हैं ? अर्थात्‌ इन ग्रुणों से सम्पन्न सज्जन 
संसार में इने गिने ही हैं । 
विप्रियमप्याकर्ण्य बूते प्रियमेव सबवंदा सुजन: । 
क्षारं पिवति पयोधेव॑षंत्यम्भोधरो मधुरम्‌ ॥ --भज्ञात 
जिस प्रकार बादल समुद्र का खारा पानी पीकर भी मीठा जल ही बरसाता 
है उसी प्रकार सज्जन किसी की कटु वाणी सुन कर भी सदा मधुर वाणी ही 
बोलता है । 


सज्जन सूक्तिसागर ६५.८ 


सन्तो5सत्सु न रमस्ते, हंस: प्रेतवने न रमते । --कौटिल्य 

सज्जन असज्जनों के साथ नहीं रहते, हंस श्मशान में नहीं रहता । 
दुर्जन प्राणी मिट्टी के घड़े के सदूश अनायास फूट जाते हैं, और बड़ी कठिनाई 
से जोड़े जा सकते हैं, परन्तु सज्जन प्राणी सोने के घट के समान हैं जो सहज में 


टूटते नहीं तथा टूटने पर सरलता से जोड़े जा सकते हैं । -हितोपदेश 
दूटे सुजत मनाइए, जौ टूटे सौ बार। 
रहिमन फिरि फिरि पोहिए, टूटे मुक्ताहार ।॥॥ --रहीम 


उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च। 
सम्पत्तोा  च विपत्तौ च महतामेकरूपता ।। 
उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अंस्त होते समय भी ; सम्पत्ति के 
समय तथा विपत्ति के समय महान्‌ पुरुषों में एकरूपता देखी जाती है (उनमें 
विकार नहीं होता) । 


आदानं हि विसर्गाय सतां.वारिमुचामिव | -कालिदास (रघुवंश) 


बादलों के समान सज्जन पुरुष भी दान करने के लिएं ही किसी वस्तु को 
ग्रहण करते हैं । 

भला काम करने का स्वभाव ऐसा साधन है जिसको शत्रु छीन नहीं सकता 
और चुरा भी नहीं सकता । ु --मा० ओरिलियस 
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शान्ति और प्रसन्नता सज्जन पुरुष के लक्षण हैं । “एमसर्सन 
अंजलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्‌ । 
अहो सुमनसां प्रीतिर्वामदक्षिणयों: समा ॥ --अज्ञात 
जिस प्रकार अंजलि में रखे हुऐ पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित 
करते हैं, उसी प्रकार सज्जन दोनों के प्रति कृपालु ही रहते हैं । 
असज्जन: सज्जनसज््िसज्भात्‌ करोति दुःसाध्यमपीह लोके । 
पुष्पाश्रया शम्भुजटाधिरूढ़ा पिपीलिका चुम्बति चन्द्रबिम्बम्‌ ।। 
असज्जन भी सज्जनों की संगति से इस संसार में दुःसाध्य काम कर डालते 
हैं । फूलों के सहारे चींटी शंकर की जटा पर बैठ कर चन्द्रमा का चुम्बन लेने 
पहुँच जाती है।.. --अन्नात 


६६० सूक्तिसागर सज्जनता 


केषा न स्थादर्भिमतफला प्रार्थना ह्यत्तमेष। --कालिदास (सेघदूत ) 

सज्जनों से की हुई प्रार्थना किनकी सफल नहीं होती ? 
सज्जन पुरुष कष्टों को कोमल कुसुमों के स्पर्श की भाँति हर्षोत्फुल्ल होकर 
सहन किया करते हैं । --अज्ञात 


याच्‌व्या मोधा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा । --कालिदास (मेधबूत ) 
सज्जन से निष्फल याचना भी अच्छी, नीच से सफल याचना भी अच्छी नहीं। 
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सज्जन पुरुष की वास्तंविक परिभाषा यही है कि वह कभी किसी व्यक्ति को 
पीड़ित नहीं करता । 


-म्यूमन 
सज्जनता 
राजकीय ठाट-बाट की अपेक्षा सुजनता की दरिद्रता अधिक मीठी है । 
-रस्किन 
(शाएशशाक्षा।ंग९55, 9008 87067 ०70 67 इंप्र०८205$९ प्रप्राधां( प. 
>> छ्प्रद्डांफक 
सज्जनता. उत्कृष्ट मानवता के लिए दूसरा शब्द है । -रस्किन 


भवंति नम्नास्तरव: फलोद्गमैनंवाम्बुभिर्भूरि विलम्बितो घना: । 
अनुद्धता: सत्पुरुषा: समृद्धिभि: स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ 
“कालिदास (शकुन्तला) 
फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, नव वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, 
सम्पत्ति के समय सज्जन नम्न होते हैं--परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा है । 
सत्य और न्याय का समर्थन मनुष्य की सज्जनता और सभ्यता का एक अंग है। 
-प्रेमचन्द 


सतीत्व 


: राजभक्त को राजा, जौहरी को उनम हीरा, प्यासे को शीतल जल और रोगी 
को संजीवनी रस जैसे प्यारे और आदर के पदार्थ होते हैं, स्त्रियों के लिए सतीत्व 
उससे कहीं अधिक प्यारी और आदर की वस्तु है । -अज्ञात 


सत्कार सूक्तिसागर ६६१ 


(85009 45 8 ए&्बाएा 986 ०0९5 प्रिणा बँपापेश्वा८९ 0 ]09€. 
>्य, रे. 7 98०7९ 
सतीत्व वह सम्पत्ति है जो प्रेम के बाहुलय से पैदा होती है । --रवीन्द्र 
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सतीत्व घर की चहारदीवारी में नहीं उपजता । यह ऊपर से लादा नहीं जा 
सकता । परदे की दीवारें इसकी रक्षा नहीं कर सकतीं । यह अन्त:करण से उत्पन्न 
होता है और इसका मूल्य तभी कुछ है, जब' इसमें सभी प्रलोभनों पर विजय पाने 
की क्षमता होती है । --महात्मा गांधी 
जैसे बिना जल के मीन और बिना आहार के मनुष्य नहीं रह सकता, वंसे 
ही बिना सतीत्व के पतिक्रत धर्म का अंकुर हृदयभूमि में नहीं जम सकता । 

--अज्ञात 
जैसे सोने का खरा-खोटापन अग्नि की ज्वलन्त शिखा में प्रकट होता है, स्त्री 

का सतीत्व भी बेधव्य की कठोर यातना में पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है । 
--श्षण्डी प्रसाद हृदयेश 
जैसे अकेले चन्द्रमा से आकाश में शोभा होती है, सहस्नों तारागणों के उदय 
होते हुए भी बिना चन्द्रमा के वेसी शोभा नद्दीं होती । इसी प्रकार और सब गुणों 


के होते हुए भी सतीत्वरूपी रत्न न होने से वे सारे ग्रुण स्त्रियों को वेंसी शोभा 
नहीं दे सकते । ---अज्ञात 


सत्कार (दे० 'सान') 
आवत ही हर नहीं, नयनन नहीं सनेह । 
तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह ॥ --तुलसी 
रहिमन रहिला की भली, जो परसे चित लाय । 
परसत मन मेला करे, सो मंदा जरि जाय ॥ --रहीम 


६६२ सूक्तिसागर सत्ता 


सत्ता 
सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाय, किन्तु उसका नाश नहीं होता । गृह का 
रुप न रहेगा तो ईटें रहेंगी जिनके मिलने पर गृह बने थे । वह रूप भी परिवर्तित 
हुआ तो मिट्टी हुई, राख हुई, परमाणु हुए । उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कहीं 
नहीं जाती; और न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है । 


“जयशंकर प्रसाद 
पफढ भ्रांड्ड)९580 त009ए 45 00 72596९६ 8एीी0राए, -+-+?१०क० 
सत्ता का सम्मान ही सर्वोच्च कत्तंग्य है । +-पोष 
?09छ९7 हुए2002)॥॥7 €<त/ए92(९४ 07 6. ग्रांगत ९एश'ए कैप) 

बाते 8९०॥९ एां॥॥प, +-ऊप्रत्घ 
सत्ता धीरे-धीरे सभी मानवीय और अच्छे गुणों का नाश कर देती है ।--बर्क 
निरंकुश सत्ता एक स्वप्न है। --के० मा० मुन्शी 


सत्पुरुष (दे० 'सज्जन') 
पुष्प, चन्दन, तगर या चमेली किसी की सुगन्ध वायु के विपरीत कभी नहीं 
जाती । किन्तु सन्‍्तों का यश वायु के विपरीत भी फंलता है। सत्पुरुष सभी 
दिशाओं को अपनी सुगन्ध से वासित कर देते हैं । --भगवान्‌ बुद्ध 


सत्पुरुषों की मनोवृत्ति सर्बदा धर्मं की ओर ही रहती है । सत्पुरुष ही' भूत 
और भविष्य के आधार हैं । --बेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व ) 
सत्य 
सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । >-मुंडकोपनिषद्‌ 
सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं । 

सत्य से बढ़ कर धर्म नहीं है । सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है । 
न --वेदव्यस (महाभारत, आदिपर्व) 
सत्य ही सर्वोत्तम नीति है । “महात्मा गांधी 
सत्य अनंत रूप में असत्य की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है । --विवेकानन्द 
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सत्य सूक्तिसागर ६६३ 


ईश्वर सत्य है और प्रकाश उसकी छाया । -प्लेटो 
सत्य एक है उसकी उपासना करने वाले उसे अलग अलग नामों से पुकारते 
हैं । --विनोबा 


सत्य सहस्रों अश्वमेघों से भी श्रेष्ठ है। --बेदब्यास (महाभारत, आदिपर्व ) 
परमेश्वर सत्य है; यह कहने के बजाय “सत्य ही परमेश्वर है! यह कहना 
अधिक उपयुक्त है। --महात्मा गांधी 
धरमु न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥। --तुलसी 
परप्रागढ 4$ 976९00 05 ७०५ पिापाय 48 0768 एछाएटां०ए5 (870 (76. 
>्जाडरग्टा 
समय मूल्यवान है, परन्तु 'सत्य' समय की अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ है । 
है “-डिजरायली 
सत्य मूल सब सुकृत सुहाई । वेद पुराण विदित मुनि भाई ।। 
“तुलसी (मानस, अयोध्या) 
ब॥९ 87९३४९५८ ॥07738९ छए९ ८ 989५ (0 एप) 48 ६0 घ५७७ 7. 
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सत्य का सर्वश्रेष्ठ अभिनन्दन यह है कि हम उसको आचरण गें लायें । 


“एमसंन 
सत्य की कभी हार नहीं होती । “प्रेमचंद 
४ए छ३ए ० ]गधंएए 45 (० शा प_ढ एप, ॥05 96 ियंलर्/ ]०६९ 

6 छ४०एत, *-छ 5, #09एछ 
सत्य को कह देना ही मेरे मजाक करने का तरीका है। संसार में यह 
सबसे विचित्र मजाक है । --जाज्ज बर्नार्ड शा 
नास्ति सत्य सम॑ तपः । --बेदव्यास (महा०शाम्ति०) 


सत्य के समात्त दूसरा तप नहीं है । 
सत्य तो अमूर्त है, इसलिए सब लोग अपने को ठीक लगें, ऐसे सत्य की 
मूर्ति की कल्पना कर लें । “महात्मा गांधी 


६६४ सूक्तिसागर संत्य 


सत्य की सहायता से ही ऋषिगण देवयान मार्ग से परमात्मा के परम धाम 


तक पहुँचते हैं । --उपनिषद्‌ 

प्रफण्पा ग्रलएल 87095 ००१, ी न्जछ-#ण्रल-० 

सत्य कभी घृद्ध नहीं होता । --कहावत 

विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं करते । -प्रेमचन्द 
0ग्रढ 06 प९ $प्॥6४८ पगंगहड गं] 0॥6९ छ००0 व फोॉशं। पे. 

>-छेच्राए्थाए 

सरल सत्य संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं में से एक है । “-बुल्वर 


न्याय से बढ़ कर कोई रक्षक नहीं, विचार से बढ़ कर कोई राजा नहीं, पदार्थ 
से बढ़ कर कोई खड्ग नहीं और सत्य से बढ़ कर कोई सत्य नहीं ।_ --सुफरात 
सारे वेदों को पढ़ ले और सारे तीथ्थों में स्नान कर ले फिर भी सत्य उनसे बढ़ 
कर है । --वेंदव्यास (महाभारत, आदिपवं ) 
पृफण्पा 8 5०पो 66 500 बाते ॥97९५ का 9009. 


>?एफ्रबड0795 

सत्य ईश्वर की आत्मा है और प्रकाश उसका शरीर है। -पाइथागोरस 
"प्रष्णाा!$ 9९४६ 0्रगर्ा॥९० 45 780९07255. न-्?-#०ए९४० 
सत्य का सर्वोत्कृष्ट अलंकार नग्नता है । --कहावत 
“पं, $0६08०, 72४५ ध.ए९ $ 07 एप 48 8॥॥ ४७५५४, 50७8९, अ#ध्या8९7 
पीथा गिटाणा, --छजतण्प 
यह अनोखी बात है परन्तु सत्य है कि सत्य सर्देव अनोखा होता है, कहानी 

से भी ज्यादा अनोखा । -बायरन 
- सत्य हि. परम बलम्‌। --बेवव्थास (सहा०) 


सत्य ही परम बल है । 


जो सत्य जानता है ; मने से, वचन से और काया से सत्य का आचरण 
करता है, वह परमेश्वर को पहचानता है । इससे वह त्विकालदर्शी हो जाता है। 
उसे इसी देह में मुक्ति प्राप्त हो जाती है । “महात्मा गांधी 


सत्यस्य वचन श्रेय: सत्यादपि हित वदेत्‌ । --वेदव्यास 


सत्य - सूक्तिसागर ६६५ 


सत्य बोलना श्रेय का प्रधान साधन है, सत्य के साथ-साथ जो हितकर हो 
वही बात कहे । 
सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ । --अथर्वंयेद 
असत्य नहीं, सत्य ही बोला करो । 
प्ृण्णका 5$ 35 ग्रे।0905झ096 [0 926 5ग्रोट्त एज ाए ०पराणबात (0ए८॥ 
85 (6 5प 7९६77. >> १६095 
जिस प्रकार सूर्य की किरणें किसी पदार्थ से अपवित्न नहीं की जा सकतीं 
उसी प्रकार सत्य को भी बाह्य स्पर्श से अपवित् करना असम्भव है। --भिल्टन 


पघछ&€ ज्ा० ४९९४३ पा आ०ण१ 79९ णीं 70 ००प्राए ए. न णप््ांटर 
जो सत्य की खोज में रहता है उसे किसी एक देश का न होना चाहिए । 
--वाल्टेयर 
सत्य के ऊपर और कोई ईश्वर नहीं है, सत्य ही सर्वप्रथम खोजने की वस्तु 
है । “महास्मा गांधी 
ह इ०प्र आपा ए०पए 3007 00 थी! ९7075, प्रप गं)] 96 आए 00४. 
-- ४8. एर., 9207० 
यदि तुम भूलों को रोकने के लिए द्वार बन्द कर दोगे, तो सत्य भी बाहर रह 
जायगा । --रवीन्द्र 


सत्य से बढ़ कर संसार में दूसरा धर्म नहीं है तथा मिथ्या-भाषण से बढ़ कर 
दूसरा पाप नहीं है, अतएव सत्य की अचंना करो, असत्य मत बोलो । --बेदब्यास 


मैं सत्य के आदर्श को अहिसा के सिद्धान्त से अधिक समझता हूँ । सत्य बिना 


अहिंसा का प्रयोग निष्फल है । ->भहात्मा गांधी 

सत्य और तेल सर्देव ऊपर रहते हैं । --कहाबत 

पृफण्फा 3 909१8 १8३४९: न-शःण्श्ब्ट० 

सत्य ईशकन्या है । “-शहाबत 
साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। 

जाके हिरदे साँच है ता हिरदे ग्रुरुआप ॥ --कथीर 

सत्य का स्थान हृदय में है, मुँह में नहीं । -शरत्चन्द्र (दा) 


सृष्टि में एकमात्र सत्य की सत्ता है । “महात्मा गांधी 


६६६ सूक्तिसागर सत्य 


पल इल्था। 0 फपता 0४5 (70प8॥ 405 टब्लाग्रा९५ 0 गरञ58)85. 


कम, , पं9807९ 


सत्य का स्रोत भलों से होकर बहता है । --रवीन्द्र 
सत्य अविनश्वर ब्रह्म है, सत्य अविनश्वर तप है । --वेदव्यास (महा० ) 
असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर 
देती है । --हरिभाऊ उपाध्याय 


सत्य वचन मनुष्य के परलोक बनाने में परम सहायक होता है । ---वाल्मीकि 


सत्येन धार्यते .पृथ्वी सत्येन तपते रविः:। 
सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ।। --चाणक्य 
सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य ही से वायु बहता है, सब 
सत्य से ही स्थिर हैं । 
सत्य॑ ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ मा ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ ।॥। --मनुस्मृति 


सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए किन्तु जो अप्रिय लगे ऐसी बात 
सत्तची हो तो भी न बोलनी चाहिए । 


६ए९एए एांगेब्रांत्त णी फ्री ३5 8 अब) ४ पीर वल्काफ 0 विप्राता 


8०८2८. --फख्िलतलछण्ा 


सत्य का प्रत्येक उल्लंघन मानव समाज के स्वास्थ्य में छुरी भोंकने के समान 


है । ---एमर्सन 
परफप5 थात 708९8 89५6 +0778 207 पीशा. -्ए#एए०णए० 
सत्य और गुलाब के पुष्प के चारों ओर कांटे होते हैं । “कहावत 
प्फणफा 75९5 बेहतर 40९ 6 डठाप पीधां इटक्यापट75. 75 5९९०५ 
ए970200950. -. 7. ॥92०07९ 
सत्य अपने विरुद्ध एक आँधी पंदा कर देता है । और यही आँधी उसके बीजों 
को दूर-दूर तक फैला देती है । --रवीन्द्र 


सत्य या ज्ञान पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं है। दुनिया का 
सम्पूर्ण धर्म, जगत्‌ का सम्पूर्ण सत्य तुम्हारा है । -स्वामी रामतीर्थ 


संत्य सूक्तिसागर ६६७ 


साँचे साप न लागई, साँचे काल न खाय ! 
साँचे को साँचा मिले, साँचे माहि समाय ॥ >कर्वोंर्‌ 
सत्य महान्‌ धर्म है। इतर धर्म क्षुद्र हैं और उसी के अंग हैं। वह तप से भी 
उच्च है, क्‍योंकि वह दंभ-विहीन है। शुद्ध बुद्धि की आकाशवाणी उसी का 
अनाहत गान करती है। वह अन्‍्तरात्मा की सत्ता है। उसको दृढ़ कर लेने पर 


ही अन्य सब धर्म आचरित होते हैं । “जयशंकर प्रसाद 
शरम्रा& ए०प ॥ए९, ६थ। फ्र& ४7फा0 380१ 57९ (6 06४१. 
का >-5॥9082९5[0९987'€ 


जब तक जीवित रहो सत्य बोलो और शैतान को लज्जित करो । 
--शेक्सपियर 


पुफ़ल हाथ्शाण्ड जिंएाते ० ॥7पग ३8 गं6 ;_ श' 876९80४४: ९0९779 35 
एाशुंपवांट९ ; थाते ग्रक्ष' ९णरशब्या। 0णरएथ्मांंग इ5 प्रपागी।ए,.. +-. [गदक्छ 
सत्य का सबसे बड़ा मित्र समय है, इसका सबसे बड़ा शत्रु पक्षपात, और 
इसका अंचल साथी नम्नता है । -कोल्टन 


सत्य किसी की स्वीकृति की अपेक्षा नहीं रखता । वह तो है ही, नित्य है 
ही--कोई मानें या न मानें। --हनुमान प्रसाद पोह्ार (राधा-माधव-चिन्तन 


परिशिष्ट ) 

जो दूसरों का सहारा ढूंढ़ता है वह सत्य स्वरूप भगवान्‌ की सेवा नहीं कर 
सकता । --स्वासी विवेकानन्द 
* सत्य वस्तुत: अन्त तक सत्य ही बना रहता है । --शेक्सपियर 
सत्य हमारे जीवन का नियम है । “महात्मा गांधी 
सत्य से अमरत्व प्राप्त होता है । --वेवय्यास (मह०, शांतिपर्व) 
अपने सत्य से अलग जब शत्रु का सत्य देखा जाता है तभी माता वसुन्धरा 

पर युद्ध के बादल बरसते हैं । --अज्ञात 
प्रषणणफ् ग्रा्योट्‌ट5 796 96ए एएशआ. >--एफण०्7००० 


सत्य शैतान को लज्जित करता है । --फकहावत 


६६८ सूक्तिसागर सत्य 


सत्य गोपनीयता से घृणा करता है । --महात्मा गांधी 


सत्य बोलने में ही क्षमा का गुणआता है। --वेंदब्यास (महा ०, शांतिपर्व) 
प्ृषण्ण्पा गा ग्रद 07९55 प्िगत5 8९६5 ९0००0 ध्रशा, 9 गिटंगणा ड&76. ॥70ए25 
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घटनारूपी वस्त्र, सत्य के लिए, आवश्यकता से अधिक चुस्त जान पड़ता है । 
गल्प में वह सुखपू्वंक विचर सकता है । --रबीन्द्र 
प्रफ्णा। ३5 वशवठए/4; शा वंड प्राण, >॑ाए छडा९] हतत+ 
सत्य अमर है; त्रुटि नश्वर । --मेरी बेकर एडी 
तास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसमं दु:खं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥। --वेवण्यास 
विद्या के समान कोई नेत्न नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है । राग के 
समान कोई दुःख नहीं है और न त्याग के समान सुख । 


सत्य किरणों की किरण, सूर्यों का सूर्य, चन्द्रमाओं का चन्द्र तथा नक्षत्रों का 
नक्षत्र है--सत्य सबका सारभूत तत्त्व है । ---डिकेन्स 


पृफक्ा& 876 पए९र छह गे प्पां। : फिडा, ९ गातवुणंएए,. शीट 45 
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सत्य के तीन भाग हैं--प्रथम, जिज्ञासा जो कि उसकी आराधना है, द्वितीय 
ज्ञान जो कि उसकी उपस्थिति है और तृतीय विश्वास जो कि उसका उपभोग है । 


>-बेकन 
छ&8पए 45 एप), ऐप) 9९४५७. --ह्ट्थांड 
सौन्दयं ही सत्य है, सत्य ही सौन्दर्य । --कीट्स 


प्रत्येक प्राणी में सत्य की एक चिगारी है तथा उसके बिना कोई जीवित 
नहीं रह सकता । ---सत्य साई बाबा 


सत्यमार्ग सूक्तिसागर ध्ष्द 


सत्येनाक: प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी। 
सत्यं चोक्‍्तं परो धर्म: स्वर्ग: सत्ये प्रतिष्ठित: ॥ . --विश्वासित्र 


सत्य से ही सूर्य तप रहा है । सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य-भाषण 
सबसे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है । 


छ&«, 0 ४35 6 पी था परंड वर९87४. 7९९० ॥९एषए व (॥6 


जगा 06 एशइप्रदांगा 00 3 (078पघ6. +-रिप्डॉटंफक 


जिसके हृदय में सत्य है उसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, भले ही 
उसकी वाणी में लुभाने का अभाव हो । --रस्किन 
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08. शत्राह0क 
सत्य एक जलते हुए दीपक की भाँति है जो अन्धकार में छिपाया नहीं जा 
सकता क्‍योंकि वह अपना प्रकाश स्वयं ले चलता है। --एडवर्ड बिल्सन 


सांच बिना सुमिरन नहीं, भय बिन भक्ति न होय । 
पारस में परदा रहै, कंचन केहि विधि होय |. --कबीर 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । : 
तत्त्व॑ पृषन्नपावुणु सत्य-धर्माय दृष्टये ॥--ईशावास्योपनिषय्‌ 


सत्य का मुँह स्वर्णंपात्र से ढ़ंका हुआ है | हे ईश्वर, उस स्वर्णपात्र को तू 
उठा दे जिससे सत्य धर्म का दर्शन हो सके । 


सत्यमार्ग 


सुगा ऋतस्य पन्‍्था: । --ग्वेद 
सत्य का मार्ग सुख से गमन करने योग्य, सरल है ! 
ऋतस्य पन्‍्था न तरन्ति दृष्कृत: । ---ऋग्वेद 











६७० सूक्तिसागर सत्यवादी 
सत्य के मार्ग को दुष्कर्मी पार नहीं कर सकते । 


सत्य का, अहिंसा का मार्ग सीधा है, उतना ही संकरा भी है। तलवार की 
धार पर चलने के समान है । नट लोग जिस रस्सी पर एक निगाह रख कर चल 
सकते हैं, सत्य ओर अहिंसा की रस्सी उससे भी पतली है। --महात्मा गांधी 


सत्यवादी 


सत्यभाषी एक बार जो वचन कह देता है वह नवरूप हो जाता है। सैकड़ों 
वर्षों तक उस वचन से मनुष्यों का विष उतरता है, वशीकरण होता रहता है । 
“अज्ञात 


तनु तिय तनय धामु धन धरनी । सत्य-संध कहुँ तुन सम बरनी ॥ --तुलसी 
सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन को बदल सकता है, आत्मा को 
जगा सकता है और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है । 
--प्रेमचन्द 
भूमि: कीतियेशो लक्ष्मी: पुरुष प्राथंयन्ति हि। 
सत्यं समनुवतंन्ते  सत्यमेव. भजेत्ततः: ।।. +-वाल्मीक्ि 


भूमि, कीति, यश और लक्ष्मी--ये सत्यवादी पुरुष को प्राप्त करना चाहते 
हैं और उसी का अनुसरण करते हैं; अतः सदा सत्य का ही सेवन करना 


चाहिए । 


सत्यवादी तो उसे कहेंगे जिसमें सत्य बोलना विधि-निषेध की सीमा पार कर 
स्वभाव ही बन चुका है । --सत्य साईं बाबा 


आओ मैं टूटे हुए हृदय को जोड़ता हूं। भग्न अन्त:करण की मरम्मत करता 
हूं । मैं उस सुनार के समान हूं जो टूटे हुए आभूषणों को फिर से जोड़ कर नया 
बना देता है । “सत्य साईं बांबा 


मैंने कई बार कहा है कि मैं हर जगह हूं हर प्राणी में हूं। इसलिए किसी 
से घृणा, देष और ईर्ष्या न करो । हर एक के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करो' मुझे 
पाने का यही सबसे सीधा और सरल मार्ग है । --सत्य साइं बाबा 


सत्संग सूक्तिसागर ६७१ 


याद रखो साईं पत्थर, इंटों या धातु की बनाई हुई मूर्तियों में नहीं रहता । 
वह तो मानव के कोमल हृदय में निवास करता है। उस हृदय में जिसमें समस्त 


विश्व के लिये गहन सहानुभूति है, प्यार है । --सत्य साईं बाबा 
सत्याग्रह 
सत्याग्रह स्वयं आत्त हृदय की एक मूक और अचूक प्रार्थना है । 
-महात्मा गांधी 


सत्याग्रह तो बल-प्रयोग के सर्वथा विपरीत होता है। हिंसा के सम्पूर्ण त्याग 
में ही सत्याग्रह की कल्पना की गयी है । --महात्मा गांधी 
सत्याग्रह ऐसी तलवार है जिसके सब ओर धार है । उसे काम में लाने वाला 
और जिस पर वह काम में लायी जाती है, दोनों सुखी होते हैं । खून न बहा कर 
भी वह बड़ी कारगर होती है । उस पर न तो कभी जंग लगता है और न कोई 
उसे चुरा ही सकता है। -महात्मा गांधी 


सत्याग्रही 


सत्याग्रही के लिए अविनयी होना तो दूध में जहर पड़ने के समान है | विनय 
सत्याग्रह का सबसे कठिन अंश है । विनय. है विरोधी के प्रति भी मन में आदर 
रखना, सरल भाव से उसके हित की इच्छा करना, और उसी के अनुसार अपना 
बर्ताव रखना । -महात्मा गांधी 
गवे और सत्थाग्रही के बीच तो समुद्र लहराता है। सत्याग्रही का बल संख्या: 
में नहीं, आत्मा में है । दूसरे शब्दों में ईश्वर में है । महात्मा गांधी 


सत्याचरण 


सत्याचरण ब्रतधारी के लिए कोई युक्ति नहीं है । वह तो उसके शरीर से 
लगी हुई वस्तु है, उसका स्वभाव है । “महात्मा गांधी 


सत्याचरण में रत होना ही मानवता की सबसे मूल्यवान्‌ सेवा है। --अज्ञात 
सत्संग 
बिनु सतसंग विवेक न होई । रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥। --तुलसी 


६७२ सूक्तिसागर सत्संग 


तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग । 


तुलें न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ।। --तुलसी 
जाहि बड़ाई चाहिए, तज न उत्तम साथ । 
ज्यों पलास, संग पान के, पहुँचे राजा हाथ ॥ --अज्ञात 


सतसंगति दुलंभ संसारा । निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥। 
--तुलसी (मानस, उत्तर०) 
कबिरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास। 
जो कछ गंधी दे नहीं तौ भी बास सुबास ॥। --कबीर 
सठ सुधराहिं सतसंगति पाई। पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ 
--तुलसी (मानस, बाल०) 
कबिरा संगत साधु की हर और की व्याधि | 
संगत बुरी असाधु की आठो पहर उपाधि ॥ “कबीर 


जाड्यं धियो हरति सिज्चति वाचि सत्यं मांनोन्नति दिशति पापमपाकरोति । 

चेत: प्रसादयति दिक्षु तनोति कीति, सत्संगति: कथय क्रिन्न करोति पूंसास्‌ ॥ 

“-भर्त्‌ हरि 

सत्संगति बुद्धि की जड़ता नष्ट करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, मान 

बढ़ाती है, पाप मिटाती है, चित्त को प्रसन्नता देतो है, संसार में यश फंलाती है । 
सत्संगति मनुष्य के लिए क्‍या नहीं करती ? 


विद्वानों की सद्भुति में बैठकर मू्थं भी उसी प्रकार विद्वान बन जाता है 
जैसे मटमैला पानी मैल को काटने वाले निमंली के फल के संपर्क से स्वच्छ हो 


जाता है । “कालिदास (सालविकास्निसित्न २-७) 
निधानं सर्वरत्नानां, हेतु: कल्याण-संपदाम्‌ । 
सर्वस्था उन्नतेर्मूल महतां संग उच्यते ॥। --अज्ञात 


महान्‌ पुरुषों का सत्संग समस्त उत्कृष्ट अमूल्य पदार्थों का आश्रय, कल्याण, 
संपत्तियों का हेतु और सारी उन्नति का मूल कहा जाता है। 


कबिरा खांई कोट की, पानी पिवे न कोय । 
जाय मिले जब गंग से, सब गंगोदक होय ॥ -+कवीर 





सदाचार सूक्तिसागर ६७३ 


पूर्ण महात्मा और सज्जनों के साथ को ही सत्संग कहते हैं । सत्संग करे तो 
लोहे से सोना बन जाय । --योगवाशिष्ठ 
तुलयाम लवेनापि, न॒ स्वर्ग) नापुनर्भवम्‌ | 
भगवत्संगिसंगस्य, मर्त्यानां किमुताशिषद:।।. +-व्यासदेव 
यदि भगवान्‌ में आसकत रहने वाले लोगों का क्षण भर भी संग प्राप्त हो, 
तो उससे स्वर्ग और मोक्ष तक की तुलना ही नहीं कर सकते, फिर अन्य अभिलषित 
पदार्थों की तो बात ही क्‍या है ? 
कांच: काञ्चनसंसर्गाद्धत्ते मारकतीं द्युतिम्‌ । 
तथा सत्संनिधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्‌ ॥ . --हितोपदेश 
सुवर्ण के संबंध से कांच भी सुन्दर रत्न की शोभा को प्राप्त करता है, इसी 
प्रकार मूर्ख भी सज्जन के संसर्ग से चतुर हो जाता है । 
गुणा गरुणज्ञेष्‌ गुणा भवन्ति ते ,निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा: । 
आस्वाद्यतोया: प्रभवन्ति नद्य: समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया: ॥ 
-हितोपदेश 
गुण बुद्धिमानों में मिल जाने से गुण ही रहते हैं किन्तु मू्खों में मिल जाने से 
वे ही गुण दोष बन जाते हैं, जैसे मीठे जल वाली नदियां समुद्र में मिल कर खारी 
बन जाती हैं । 


सदाचार 


सदाचार-सम्पन्नता ही बड़ी कीर्ति है। 
-हरिभाऊ उपाध्याय (प्रियदर्शो अशोक) 


जैसे चमक के बिना मोती किसी काम का नहीं होता, इसी प्रकार सदाचार 
के बिना मनुष्य किसी काम का नहीं होता । --अज्ञात 


सदाचार जीवन के अभ्यास की अमूल्य वस्तु है । --अज्ञात 


चन्दन या तगर, कमल या जूही इन सभी की सुगन्धों से सदाचार की 
सुगन्ध उत्तम है। ' --धम्मपद 


जैसे लोहे का मोरचा उसी से उत्पन्त होकर उसी को खाता है, वैसे ही 


६७४ सूक्तिसागर सदाचारी 


सदाचार के उल्लंघन करने वाले मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुर्गंति को प्राप्त 


कराते हैं । -महात्मा बुद्ध (धम्मपद) 
यस्तु शुद्रो दमे सत्ये धर्म च सततोत्थितः। 
तं॑ ब्राह्मणमहं मन्‍्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विअ:॥ . -बेदव्यास 


जो शुद्र दम, सत्य और धर्म में परायण है उसे मैं ब्राह्मण मानता हूँ, क्योंकि 
सदाचार से ही द्विज बनता है । 
एक सदाचारी मनुष्य बिना जबान हिलाये सैकड़ों मनुष्यों का सुधार कर 
सकता है । पर जिसका आचरण ठीक नहीं है उसके लाखों उपदेशों का कुछ फल 
नहीं होता । “मौलाना रूसी 
ने परः पापमांदत्ते परेषां पाप-कर्मंणाम्‌ । 
समग्रो. रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्र - भूषण:।। . “वाल्मीकि 
श्रेष्ठ पुरुष दूसरे पापाचारी प्राणियों के पाप को नहीं ग्रहण करता, उन्हें 
अपराधी मान कर उनसे बदला लेना नहीं चाहता । इस उत्तम सदाचार की सदा 
रक्षा करनी चाहिए; क्‍योंकि सदाचार ही सत्पुरुषों का भूषण है । 


सदाचारी 
तगर और चन्दन से जो गन्ध फैलती है वह अल्पमात्र है और जो यह 
सदाचारियों की गन्ध है वह उत्तम गन्ध देवताओं में फैलती है । --धम्मपद 
शत्रु भी सदाचारी की प्रशंसा करते हैं । --अज्ञात 


सदाचारी मूर्ख आचारहीन बुद्धिमान्‌ की अपेक्षा पूज्य होता है। +>अज्ञात 
सदगुण 


एप द्यापे ॥8ए[एं7स्‍08 कार प्राण्धाल बाते वै8पश्ञा।श', --?#णर९फण० 


सदगुण और प्रसन्नता मां और बेटी हैं । “कहावत 


पुफल $ पाल ब७ ता छ0ते प्ाथ संपप९ 0ाोए 5 गिजा भाते एक्षाग्र्त 


छए€ जाबोत्शा 9 8 (शाएड, >--?9धाग8०7०5 


यही दैवी नियम है कि केवल सदगुण ही अचल है और यह तूफानों के द्वारा 
विचलित नहीं किया जा सकता । “-पाइथागोरस 
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एप उं९5 गी तांडट0एलपाड 6 9९४ बंध एप ०797%ाशाए बाते 

कप ॥076९9078 (0 0, >> 0गमताएं 
अपने शत्रु में उत्तम बातों को खोजने और उसे अपनाने में ही सद्गुण है । 

-महात्मा गांधी 

पुष्पों की सुगन्ध वायु के विपरीत नहीं जाती, किन्तु सद्‌गुणों की सुगन्ध 

सभी दिशाओं में व्याप्त हो जाती है । --धम्मपद 

छएशा शांताप व5. प्र0ा6 विंए छीशा 7 बएएश्बाड ग 8. 2स०एरपंपा 

९7807. >-०्ण्डटरा 

सद्गुण में भी चार चाँद लग जाते हैं जब वह किसी सुन्दर व्यक्ति में होता 

है । --बजिल 

एकापढ ग्रावपलत गराशा 0 ९ सा शितठपड, ॥ पफैशी' 878ए४28 

॥प$00005$, ॥ (#6€ [68 ए९॥$ ॥ध07/(थ . ज-एछाधरा० 

सद्गुण पृथ्वी पर मनुष्य को प्रसिद्धि प्रदान करता है, कब्र में प्रख्यात कर 

देता है और स्वर्ग में अमर बना देता है । -चिलो 

व्‌ृपा€ णाए #€छशब्वाते ० जशातप्र8 4$ एं।।घ९. --्य्क्रिरल्डत्ा 

सद्गुण का पुरस्कार केवल सद्गुण ही है । --एमर्सन 


जप 8 ग्राणर एशइथटापाल्त एज पाल जछांटपस्त.. फ्या शा०प्रा48९० 
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अच्छे मनुष्यों द्वारा सदग्रण को जितना प्रोत्साहन नहीं मिला उससे कहीं 


अधिक वह दुष्टों द्वारा पीड़ित किया गया है । --कहावत 
[ईछा0ठपा' 5 फि९ 7#९छत्चा(त 0 शांतापल, -+-(ंट९7० 
सम्सान सद्गुण का पुरस्कार है । -सिसरो 


शाप पी0पश्ी ग्राछघशा(80॥/7 शीक्यागरते 2४77० 06 €>प्राए्ुपांआ९१, 
ः >एप्राछारंच्रड 87795 


यद्यपि सदुगुण क्षण भर के लिए लज्जित किया जा सकता है, किन्तु उसे 
मिटाया नहीं जा सकता । -पब्लियस साइरस 


६७६ सूक्तिसागर सद्भावना 


सदभावना 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया: । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 


इस संसार में सबके प्रति सदभावना रखनी चाहिए। यह विचार रखना 
चाहिए कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी कल्याण की प्राप्ति करें और 


किसी को दुःख न हो । --अज्ञात 
सन्‍्मार्ग 

सन्‍्मार्ग पर चलते हुए अगर लोग बुरा कहें तो यह उससे अच्छा हैं कि 

कुमार्ग पर चलते हुए लोग तुम्हारी प्रशंसा करें । >सादी 

जिस मार्ग पर तुम्हारे पूवंज चले हों, उस सत्पथ पर चलो । उस सन्मार्ग के 

यात्री का कभी पतन नहीं होता । हे -मनुस्मृति 
सफलता 


सफलता की रेखाएँ उन मनुष्यों के कपाल में अंकित हैं--जिनके हृदय में 
नवीन आविष्कारों की आँधी हरहराया करती है, जो कर्मक्षेत्र में कब्र कस कर 
खड़े होने की ताकत रखते हैं, जिनकी मानसिक शक्तियाँ तेजस्वी, अटल और 


प्रतापी होती हैं । --अज्ञात 


5प९८९५5 45 ८0परा/९त 5ए९९(९५४४ ऊए (805९ ५0 7९एशा इपटटटटत.,... 
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जिन्होंने जीवन में कभी सफलता नहीं पायी है उनके लिए सफलता का 
मूल्यांकन मधुरतम होता है । --इमली डिकेन्स 


[ $ट९ए९ पा पार पढ९ 7040 40. छ/०-शाांग्रशा। 8प्ट८९४४ -वं। क्वा५ 
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->-सैजत7९७० (४92772०९४९ 


मेरा विश्वास है कि किसी भी व्यवसाय में विशेष सफलता पाने का ठीक 
मार्ग उस व्यवसाय का अपने को पूर्ण ज्ञाता बना लेना है। -एन्ड्यू कारनेगी 
सफलता-प्राप्ति का साधन निर्भीकता है । -स्वामी रामतीथ्थ 


सफलता सूक्तिसागर ६७७ 


सफलता पा लेने पर सनुष्य के सारे कलंक धुल जाते हैं । 
“अमृतलाल नागर (अमृत ओर जिय ) 
$0एछए2३४७ ३४ 6 33 8 ११७६६९४ गण 50 खापला ० (बैशा६ 07 ०एएण- 
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जीवन में सफलता थाना फ्रतिभा और अवसर की अपेक्षा एकाग्रता और 


निरंतर प्रयास पर कहीं अधिक अवलम्बित है ! +-सी० डब्ल्मू ० बेन्डेंटी 
5792065$0ए)  >पडं९53. ८ण)शथआंडंड ग8 ९एप्शडंएड 2॥९४एंणा. (० 6 
एशड४णा ॥०9९४टांपर्‌ (00 700. --€. श्र. छाप०६ 
जिस व्यक्ति से आप वार्तालाप कर रहे हैं उसमें पूर्ण ध्यान देने में ही सफल 
व्यवसाय (का गुर) निहित है । -इलियट 
5पए2८९655 45 प6 -#रवाडब्ा।णा.. णी 6 €श।धवब्रार ए0पए ए8०९ पुणा 
|०पा३ला. +-4+967४ पसघच्फएगर्त 
आप अपना जो मूल्य आँकते हैं, सफलता उसी का साकार रूप है । 
-एलबर्ट हम बडे 
किसी ध्येय की सफलता के लिए मनुष्य की पूर्ण एकाग्रता और समपंण 
आवश्यक है | -ञ्ाउन 
* 5प८0९5$ (72808 07 ९५९7७ 78॥0 5६९७. -सफ्र९ए507% 
प्रत्येक ठीक कदम पर सफलता चलती है । “-एसर्सन 
ए०प्फ्रबव8० 48 ९ छ7९४४९५( णी॑ थी श्था०१(5 0 5घ८०९5५. 
-प्त, प्त, 870० 
सफलता के लिए साहस सबसे बड़ी वस्तु है । >-ञ्रा उन 


85 8 7प्रौ७ (6 7050 $प८८९5४प्रो गराद्या 7 [6 383 पहल गद्मा। ७0 
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सिद्धान्ततः जीवन में वही सबसे अधिक सफल व्यक्ति है जो सबसे अधिक 
जानकार है । “डिजरायली 


पृफढर 48 70 5९ट/ला_ ब00पा $5प८८९55. 9प्रट2९58 आंए]7 ०७।]३४ (07 
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* ६७८ सूक्तिसागर संफाई 


सफलता का कोई रहस्य नहीं है । वह केवल अति परिश्रम चाहती है । 
--हेनरी सी० क्रेक 
5प९0९85प ग्रगं305- ७०07 [86 8 877९, ६0 8 आंग्र888 ए०ण॑ंए(. 
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सफल व्यक्ति बर्मी की तरह एक ही केन्द्र पर केन्द्रित रहते हैं।. +-बोबी 


502८2९७$ 45 (6 50]6 €द्बा0ए ]ण०१४६७ ० 789 धाते ए7एणा३- 


प्रचलन 

इस पृथ्वी पर केवल सफलता ही अच्छे-बुरे का निर्णायक है। -हिटलर 

प्फ्ाल इढटाल रण $प९06$5$ 48 ८078(६709 ०६ 9७7.०086. >-छाड्एबढां 

सफलता का रहस्य ध्येय की दृढ़ता में है । -डिजरायली 

सफाई 

(छाश्ा॥]ए ऐंड 48 8 तंप॑ए वर0 28 0... (]080655 4$ ॥6९5६ ६0 

8०0॥7655. >-०्घ० शल्डा०ए 
वास्तव में यह पाप नहीं कतंव्य है । स्वच्छता देवत्व के निकटतम है । 

-जान बेजले 

(९7655 0 9049 ७४३5 ९ए९० ९5९श९॥्९त 0 ए9270०९९व९ फ०थ & 
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शारीरिक स्वच्छता का सम्मान सर्देव ईश्वर, समाज और अपने प्रति उचित 


सम्मान से हुआ है । -बेकन 
न्हाए धोये क्‍या भया, जो मन मेल न जाय । 
मीन सदा जल में रहै, धोये बास नजाय ।।.... “कबीर 
सबल 
दुबंल मनुष्य, जो सबल और शक्तिशाली पुरुषों का अपमान करता है वह 
मानो यमराज को अपने पास आने का इशारा करता है। --संत तिरुक्‍ललुबर 


जलती हुई आग में पड़े हुए लोग चांहे भले ही बच जायँ, मगर उन लोगों 


सम्यतां सूक्तिसागर ६७३ 


की रक्षा को कोई उपाय नहीं है जो शक्तिशाली लोगों के प्रति दुव्यंबहार 
करते हैं । ' --अज्ञात 
सर्ब सहायक सबल के, कोउ न निबल सहाय । 
पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाय ॥ --वुन्द 


सभा 
802९७ 5 ॥0 ८००मातठिए 40 076 700 502ं80]९,.. +-5.थ5०४७९७::९ 
“जो व्यक्ति मिलनसार नहीं उसके लिए सभा (समाज) सुखदायक नहीं है । 
-शेक्सपियर 
न सा सभा यत्न न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
धर्म: स नो यत्ष न सत्यमस्ति, सत्यं न तद्चच्छलमभ्युपैति ॥ 


वह सभा सभा नहीं जहाँ वृद्ध जन न हों, वे वृद्ध वृद्ध नहीं जो धर्म की 
बात न कहते हों, बह धर्म धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो और वह सत्य सत्य नहीं 


जो उल-कपट की ओर प्रेरित करे । -हितोपदेश 
सभासद 
श्रुत्यध्ययनसम्पन्ना धर्मेज्ञा:  सत्यवादिन: । 
राज्ञा सभासद: कार्या रिपौ मित्रे च ये समा: ॥। ---अज्ञात 


वेद के अध्ययन से सम्पन्न, धर्म को जानने वाले, सत्य बोलने वाले तथा 
मित्र और शत्रु में सम भाव रखने वाले, इस तरह के सभासद राजा को रखना 
चाहिए । 


सभ्यता 
सभ्यता एकान्तिक वस्तु नहीं है । उसका अर्थ हर एक जगह एक ही नहीं 
होता । पश्चिम की सभ्यता पूर्व की सभ्यता हो सकती है । “महात्मा गांधी 


ऐणा75 ॥86 वाताजंवा्$ ]ए९ 67 त९, एप टांफॉशद्वा।ंगा €छय00 
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व्यक्ति की भाँति राष्ट्र भी जीवित रहते हैं और मरते हैं, किन्तु सभ्यता का 
कभी पतन नहीं होता । -मेजिनी 


६८० सूक्तिसागर समदर्शी 


पृणाल एप९ (९३४६ ता टांज़ी248007 38 घर (९ टशाइप्रड 07 ऐी€ डंश९ रत 
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सभ्यता की वास्तविक परीक्षा देश की जनगणना या नगरों की रूपरेखा 
अथवा फसल से नहीं होती, वरन्‌ किस प्रकार के व्यक्ति देश उत्पन्न करता है 
इससे होती है । “-एससंन. 
पबढ/९३४३४९१ ॥96च75 बाते गाठा९१३३९१ [छ5$प76 27९ (96 (४० टांशी[स्‍2श0758 


रण 787. न्जछॉंडए्ब्रढा 


अधिक साधन और अधिक अवकाश मानव को सभ्य बनाने वाले हैं । 
-डिजरायली 
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सभ्यता का सही मूल्यांकन अच्छी नारियों का उस पर प्रभाव है । --एमसंन 
सभ्यता क्‍या है ? वह तो पूरी राक्षसी है। जो सभ्यता गरीबों के मुंह--का 


कौर, जन-साधा रण का जीवन, मुट्ठी में करके उन्हें मरने को लाचार बना दे वह 
राक्षसी नहीं तो और क्‍या कहलायेगी ? -शरत्चन्द्र (जागरण) 


समदर्शो 


सर्वभूतस्थमात्मार्न सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्न समदर्शनः ॥ 
--भगवान श्रीकृष्ण (गीता ६-२६) 


योग-युक्त आत्मा सबमें समभाव से देखने वाला योगी अपने को सब प्राणियों 
में और सब प्राणियों को अपने में देखता है । 
... सम-दृष्टि 
घरों में पानी के पाइप लगे हैं, क्या वे बारिश की बूंद की योग्यता रखते हैं । 


बारिश की बूंद छोटी भले ही हो, पर वह सब जगह मिलती है, इसलिए उसकी 
योग्यता महान्‌ है । “आचार्य विनोबा 


समझदारी सूक्तिसागर ६८१ 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥। 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता ५-१८) 
ज्ञानी लोग विद्वान्‌ और विनयी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी और कुत्ते के खाने 
वाले चाण्डाल में समदृष्टि रखते हैं । 
समदृष्टी तब जानिए, सीतल समता होय । 


सब जीवन की आत्मा, लखें एक सी सोय ॥ “कबीर 

संसार के दुखियों का दुःख दूर करने की अभिलाषा जिसमें जाग उठती है, 

उसी की सम-दृष्टि होती है । --दीनामाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 

समझ (दे० '“बुद्धि') 

(>09 485 9]8८९व ग्र० वींगां। 00 777९]6९८. >्-छ्॥ट05 
ईश्वर ने समझ की कोई सीमा नहीं रखी है । -बेकन 
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समझ मस्तिष्क की शक्ति है । -शिलर 

पाशो€८०---6९ ४87 ॥898॥0 ० (6 ऐश, जय, ९. शरप्रा& 

समझ मस्तिष्क का प्रकाश है। -बिल्स 
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अन्याय का समर्थन करने के लिए मानवीय बुद्धि लम्बी-चोड़ी दलील खोज 

कर प्रसन्न होती है । --महात्मा गांधी 

सम्रश्नदारो 


संघर्ष ओर उथल-पुथल के बिना जीवन बिलकुल नीरस बन कर रह जाता _ 
है । इसलिए जीवन में आने वाली विषमताओं को सह लेना ही समझदारी है । 
“संत विनोबा 


६८२ सूक्तिसांगर समता 


समता 
योगस्थ: कुरु कर्माणि सज्भं त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्धचसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योगउच्यते ।॥ 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता २-४८) 
है धनञ्जय ! आसकित त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि 
वाला होकर तू. क॒तंव्य कर्मों को कर । समता का ही नाम योग है । 
समता ही सिद्धि की कसौटी है। >-अज्ञात 
सम: शत़ौ .च' मित्रे ख तथा मानापमानयो:। 
शीतोष्णसुखदु:ख्ेषु सम: सद्भुविवर्जित: ॥ 
--भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता १२-१८) 
जो शत्रु-मित्र में और मान-अपमान में सम है, तथा सरदी-गरमी और सुख- 


दुःखादि द्वन्दों में सम है और आसक्ति से रहित है वह भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको 
प्रियहै। 


पूर्णतया समता आये बिना कोई भी सिद्ध योगी, सिद्ध भक्त या सिद्ध ज्ञानी 
तहीं समझा जा सकता । . --अज्ञात 


समय (दे० शबक्त' ) 
समय बदलने पर. लोगों की आँखें भी बदल जाती हैं । “जयशंकर प्रसाद 
का बरषा जब कृषी सुखाने । समय चूकि पुनि का पछिताने ॥ -तुलसी 
समय शुभ जीवन और लक्ष्मी का अक्षय भंडार है । --अज्ञात 
समय फिरे रिपु होहि पिरीते ! -तुलसी (मानस, अयोध्या० ) 
समय की पाबन्दी सुशीलता का चिह्न है । -सम्राट लुई 
[ १5९१ धंग्रार द्रात ग्रणण् १०0७ धंप्रा& ४०५४४ पर९,--्राबॉ2592९०७१"९ 
मैंने समय को नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है । 
; -शेक्सपियर 


पृपा6 8 (6 ९7७१ ०0 ए"पा) , न्पचाटरए० 


समय सत्य का पथ-प्रदर्शक है । -सिसरो 


समरथ सूक्तिसागैर द्पडे 
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72028 ३ 77९72 टाग्ा88 थावे 70 छ९०।(।. -+ है, रे. वंणट्ठ07९ 
समय परिवतंन का धन है, परन्तु घड़ी उसका उपहास करती है । उसे केवल 
परिवतंन के रूप में दिखाती है, धन के रूप में नहीं । -रवीजलछ 
हर 2 500८) 47 एं6 53५९5 ए॥6, न्-ज?#०ए९फ-० 


समय पर थोड़ा-सा प्रयत्न भी आगे की बहुत-सी परेशानियों को बचाता है । 
“कहावत 


25 ९एश'प्र धारबते 6 ०१ 5 ए्रपड्घ000 50 345 ९ए९/ए ॥7०्खढ्यां 


प776. तु, (8507 
सोने का प्रत्येक धागा मूल्यवान्‌ होता है इसी प्रकार समय का प्रत्येक क्षण । 
-मेसन 

वफय€ बगपे फींग्रोधं0 8 (8776 (6 50078९७६ ह77र्थ, न्छःणढ०ए० 


समय और विचार महान्‌ शोक को भी निस्तेज कर देता है । “कहावत 
(बीता हुआ) समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं बुलाये जा सकते । 


-कहावत 
पप्चाघ७ 48 770769.- _-ए#णल्ए0० 
समय ही धन है । कहावत 
१0 ७४00०956 (26९ 48 (0 58५४९ (6, >ऊछ्बटठत०त७ 
समय का उचित उपयोग करना समय को बचाना है । -बेकन 
किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए जीवन की क्षणभंगुरता का अन्तिम 

अर्थ यह नहीं है कि वह उन क्षणों को बर्बाद करे। +-रस्किन 


समय सब से महान्‌ है, परमात्मा से भी । भक्ति आदि साधनों से परमात्मा 

की तो बुलायग जा सकता है, किन्तु कोटि उपाय करने पर भी बीता हुआ समय 

नहीं बुलाया जा सकता । ह “अज्ञात 
समरथ 

समरथ कहें नहिं.दोष गुंसाईं। रति पावक सुर सरि की नाई ।।._ --तुलसी 


६८४ सूक्तिसागर समस्या ८ 


समस्या 
ऐसी एक भी समस्या नहीं जिसे गीता हल न कर सके । --महात्मा गांधी 


सम्राट 


अहंकार के अभिशाप ही का नाम तो सम्राट है । 
“-डा० रामकुमार वर्मा (रात का रहस्थ) 


समाचार 
ि९छड धा8 88 ए९८०००१९ 38 ९ प्राष््रए था. -- दाग्फ्रण्8घनए 
समाचारों का प्रातःकालीन वायु के सदृश स्वागत होता है । --चैपमैन 
समाचार-पत्र 

व िद्झा। पर वठछधोरट. ग्रल्शञए०ए९०४. ग्राणा€ पथशा.. ैषाठाटत 
पीठप्रश्शात॑ 98ए०7९5. ्य्छएणटरणा 
मैं लाखों संगीनों की अपेक्षा तीन विरोधी समाचार पत्रों से अधिक डरता हूँ । 
--मेपोलियन 

ए९७५००७०९/४ 876 ध९ छ०ण्णतवैड फ्रं।ा07, >-]०%छ०5 छाएंड 
समाचार पत्र संसार के दर्पण हैं । “जेम्स एलिस 


एव धा6€5९. पव९5 छए९ ग8. ठिए 688 बात प्र९छञछकथएश'ड. 876 007 


(0767९5$८$. न--तलंचर 


आजकल हम विचारों के लिए संघर्ष करते हैं और समाचार-पत्र हमारी 
किलेबन्दियाँ हैं । -हैन 


प०७३७0९75 78 (6९ 32000 .र85६९४5 ० ९०ण्ययाठणा ए9९०एॉ७. 
न्फ़लर, 8रटसटार, 

समाचार-पत्र साधारण जनता के शिक्षक हैं । “-बीचर 

प्रफा& गर०छ३ए१ए७९/ छ7855 43 (९ 9९००६ प्रगंफ्ल्शंफए.. -]ु- ?4-७६०ज 


समाचार-पत्र मुद्रणालय जनता के विश्वविद्यालय हैं । “जे० पार्टन 


समाज सूक्तिसागर ६८५ 


समाज 
अगर हममें शक्कर का गुण है तो हम समाज में ऐसे विलीन हो जायेंगे जैसे 
समुद्र में नदी या सिन्धु में बिन्दु । सिन्धु में विलीर होने पर बिन्दु स्वयं ही सिन्धु 
हो जाता है, बिन्दु नहीं रहता । “-आयार्य विनोबा 
वही समाज प्रदा सुखी रह सकता है जिसने नैतिक गुणों को अपने जीवन में 
आत्मसात्‌ कर लिया है । -रस्किन (विजय पथ) 


50०टांलाए €ग्ांड$ड 07 6 एशाली 06 ( ग्रद्याए९०5; 70 6 ग्रा्याए275 
(07 धार 9९0९६ ० पी€ इ०टांडए. न्फाल्कफ़लाई 59९72९४ 


समाज सदस्यों के लाभ के लिए होता है न कि सदस्य समाज के लोभ के 
लिए । --हबं्ट स्पेन्सर 
बहवो यत्र नेतारः सर्वे पंडित-मानिनः । 
सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तदृवुन्दमवसीदति ।। --अज्ञात 
जहाँ बहुत से नेता हैं, सभी अपने को पंडित मानने वाले अहंकारी हैं और 
सब अपनी बड़ाई चाहते हैं वह समाज नष्ट हो जाता है । 
8०2टांढए 5 207्रए05९१ 0 छ०0 हास्य 295825; 0052 ४0 ॥97€ 
ग्रा676 वंशारएड विद्या) 8एएशां2९ बाते 05९ शी6 #38ए९४  ग्राठए ४ए०ए79०ॉ7(९ 
पौधा ठांंग्रा९शड., -- एबं 
समाज में दो बड़ी श्रेणियाँ होती हैं, एक जिनके पास भूख से अधिक भोजन 
है और दूसरी वह जिनके यास भोजन से अधिक भूख है ! --कैम्फर्ट 


अच्छा समाज शरीर ज॑सा है । समाज में जो दुःखीं हिस्सा है उनकी ओर 
सबको ध्यान देना उचित है । --आचाये विभोबा 


वफाढ ग्रा०४ फॉस्ब5400 5०2९५ के दबा गे संदा।.. 27 भााप(प्रते€ ० 
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काठ, न्-एण्लल 
सबसे अधिक सुखी समाज बह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परस्पर हादिक सम्मान 
की भावना रखता है । | -गेटे 


तुम समाज के साथ ही ऊपर उठ सकते हो ओर समाज. के साथ ही तुम्हें 





६८६ सृक्तिसागर समाजवाद 


नीचे गिरना होगा । यह तो नितानत असभ्भव है कि कोई व्यक्ति अधूर्ण समाज में 
पूर्ण बद सके । क्या हाथ अपने आपको शरीर से पृथक रख कर बलशाली बन 
सकता है ? कदापि नहीं । -स्थासी रामतीर्थ 


समाज की अनुचित मर्यादा को तोड़ना ही धर्म है । “सेठ गोविन्ददरास 


समाजवाद 


शोषणमुक्त समाज की रचना करके वर्तमान समाज की प्रचलित दासता, 
विषमता और सहिष्णता को सदा के लिए दूर करके समाजवाद, स्वतन्त्रता, समता 


और भ्रातृत्व की वास्तविक स्थापना करना चाहता है।_ “आचार्य नरेन्द्रदेव 
दो ही स्थानों पर समाजवाद काम करता है। एक तो मधुमक्खियों के छत्ते 
में और दूसरा चीटियों के बिल में । --अज्ञात 


समाजवाद मनुष्य को विवशता के क्षेत्र से हटा कर उसे स्वाधीनता के राज्य 
में ले जाना चाहता है। ह॒ --कार्ल साक्स 
धर्म के बोझ तले मानव दबा पड़ा है। समाजवाद धर्म की सच्ची 
मीमांसा कर धर्म की कैद से मनुष्य को नजात दिलाता है और इस तरह मानवता 
के गौरव को बढ़ाता है । ““आचार्य नरेन्द्रदेव (राष्ट्रीय और समाजवाद से) 


समाधि 

खुली आंखों और खुले कानों से भी समाधि लगे वही समाधि सच्ची समाधि 

है । गोपियों की समाधि चेतन समाध्रि है | वे कान बंद करके या आँख मुंद के 
नहीं बैठतीं । वें तो खुले कान और खुली आँखों ही कृष्ण के ध्यान में तन्‍्मय हो 
गयीं । ----रामचन्द्र डोंगरे 
समाधि में ही साक्षात्कार होता है । समाधि के एक क्षण की तुलना में पठन- 
पाठन और मतन का सहस्न वर्ष भी नहीं ठहरता । “डा० सम्पूर्णानन्द 

देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्मन: । 


यत्र यत् मनो याति तत्न तत्न समाधयः । - चाणक्य 


परब्रह्म के ज्ञान से देह के अभिमान के नष्ट होने पर जहाँ-जहाँ मन जाता है 
तहाँ-तहाँ समाधि है । 


समालोचक सूक्तिसागर ६८७ 


देश-प्रेम के दीवानों की समाधियों में राग है--एकता, समानता और राष्ट्री- 
यता का । इन समाधियों में से एक ही सी ध्वनि उठती है--“जननी जन्मभूमिश्च 


स्वर्गादपि गरीयसी' । बादलों के बीच दामिनी चमकती है केवल उनके इसी नीर- 
वता से उठते हुए उद्गार सुनने को बूंदें गिरती हैं. उनके चरणों को मोतियों से 
धोकर सागर में ज्वार उठा देने को ।. -“बलभद्र प्रसाद गुप्त 
समाधीयते चित्तम्‌ अस्मिन्‌ इति समाधि: । --शंकराचार्य 

जिसमें चित्त का समाधान किया जाये वह समाधि है । 
तन की अचलता और मन की निश्चलता को समाधि कहते हैं | बुद्धि निश्चल 
अर्थात्‌ अविवेक रहित और.अचल अर्थात्‌ विकल्प-रहित होकर जब आत्मा में 
टिकती है तो समाधि लग जाती है । -दीनानाथ दिनेश (गीता ज्ञान) 


समालोचक 


जिसका हृदथ सहानुभूति के भाव से परिपूर्ण है उस्ते ही आलोचना करने का 
अधिकार है । नलकन 
(फ्रंप॑ंटड बाल इलाप्रालैंड पीर छ/श्ाते बाग्ाएं ० [शा(ल5, #गांणारते 
दा. 6९ ट0ाएशा३ ता ९छएशए4ए९ड.. बाते 7€एांश्फड, ॥0 टागथी|शाहुढ ९ए९7५ 
7९७४ प्रताठा . +>-ंण्म8(0थ९ॉ१०७ 
समालोचक साहित्य के भव्य भवन के प्रहरी होते हैं जो समाचारपत्रों तथा 
मासिक पत्निकाओं के स्तंभों में नियुक्त होते हैं जो प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक नये 
लेखक की जाँच-पड़ताल करते हैं । “लांगफेलो 
(द्तततंट बाण (6 गला जा0 ४३ए९ शिल्ते गञ परोश्ाब्वापार धाते 2(. 
-फंडणबला 
समालोचक वे व्यक्ति हैं जो साहित्य और कला में असफल रहे हैं। 
जे -डिजरायली 
गुफ्नल इ९ए९०९छ टरमंपंट३ 7९ ५१०५5 प05९ जए0 ॥38ए९ शांति ग९एश 
४श्(ल्ते, ० शी० 28ए९ श्ििश्त 9 ठांशारे ८0गए0भ्रंधंगा- 
नसशग्रा।( 
सघसे कटु आलोचक सदैव वे व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने कभी लिखने का प्रयास 
नहीं किया अथवा वे व्यक्ति जो मौलिक लेख लिखने में असफल रहे हैं । 
“हैजलिट 





डे पद सुक्तिसागर समालोचना 
[( $8$ चपदी र्वं९ट० 0४96 ट्ॉऐयॉटड फीशा [0 79९ टणफश्टा, 
-नजिडल्ग्टा 


ठीक-ठीक रचना करने की अपेक्षा. समालोचक होना ज्यादा आसान है। 
-+डिजरायली 


समालोचना 


शाहशिाल्र 8 $0गाशागरड पी€ इ९एश'९ड ढ्पॉंटांआा, 
-- दि्ब्रलोीएड छिचचछएग्प 


कभी-कभी मौन रह जाना सबसे कटु आलोचना है । -चाल्से बकसटन 
अपने करत्त॑व्यपालन में हमें जनता की राय से स्वतंत्र रहना चाहिए । 
--महात्मा गांधी 


एलांकाला छाथांइर 07. जिब्रा76 45, पा९ 00]6९० ० पप€ रपेपंटांआ--- 
वुणडाए 4० ठं5छठंग्रांगथ९, पिए 0. €४#थ)॥9॥, ५४$९)५ (० ए765८7706, 
बाते कणाल्झए (0 ब७०१--९४९ ६76. पी€ एप९€॒ धांंग5 बाते तप्४९5 ०६ 
ढ्पॉपंटांश --डिंक्राा5 


वास्तविक समालोचना का ध्येय प्रशंसा या निदा नहीं है, ठीक-ठीक मूल्यांकन 
करना, दृढ़ंता से साबित करना, बुद्धिंमानी से स्वीकृत करता और ईमानदारी से 
पुरस्कृत करना--यही समालोचना का ध्येय और उचित कर्तव्य है। ._ >सिम्स 
गुफल प्रा050 7९ व्मॉंलंडा इ5 पी 7 छा प्राढ दरगपंट 45 ए्ण 


पी९ ॥703९०फआांड४ 30 ग्रापटी 88 (6 ग्ंएबड रण धी€ बषा07- 


न-जिड्शए्बटां 

सबसे अच्छी समालोचना वह है जिसमें समालोचक लेखक का बैरी नहीं 

वरन्‌-प्रतिद्न्द्दी हो । -डिजरायली 
समूह 

प्रफालढ णरणोपं।पत6 48 ब्ोए8५5$  पर& शा078.- -््णा्फ 

समूह सर्देव गलती पर होता है । >डिलन 


[६ ह8$ 9९0 एश'ए पाए इब्वंते फबा 06९ प्रा०) ॥88 ग्राक्षाए म९७0$, 


छएुएा 70 9थां5. ज्जरिंए्छा 0] 





सम्मति सूक्तिसागर ६८६ 

यह बहुत ठीक ही कहा गया है कि समृह के अनेक सिर होते हैं लेकिन 

मस्तिष्क एक भी नहीं होता । --रीवारोल 
सम्बन्धी 

प्रफा& जग घर्ञाएर्स $ पीना ० 7९]8(ए९5. --ीब्बलंध्घ्रछ 

सबसे निक्ृष्ट घुणा अपने सम्बन्धी की होती है । -देसीटस 


ए7र्बत/0!. वंग्रत€एत. 87९ धार €्पठ$ ती॑ एशेत्राए९ड,. थावे तगल्पणा। 
घा९ 7९८णार्साा0ा. >डउिण्लाफ़रा2०5 


सम्बन्धियों का झगड़ा वास्तव में बड़ा भयानक होता है और उनमें सन्धि 


कराना बड़ा कठिन कार्य है। -यूरोपिडीज 
सम्मति 

_ (50009 ८0प्रा३४९! #8$ 70 (9706. +न्‍मंगिडटा9९ 

अच्छी सम्मति अमूल्य होती है । -मभेजिनी 

अच्छी सम्मति स्वीकार करना अपनी बोग्यता बढ़ाना ही है । “-गेटे 
(जाए €एशा'ए प्राक्ा फितार ९7, एपा €ि पिीए एतांटल, 

>4$49६९५७९७: ९ 

सब की बात ध्यान से सुनो परन्तु अपनी सम्मति केवल थोड़े ही मनुष्यों को 

दो। -शेक्सपियर 

पल्एरए छाए बपेएंटड प्राव255 35९०, --एल्फछखब्य ए7०ए९०४७ 

बिना पूछे सम्मति मत दो । --जमंन कहावत 


९ए९४७ 80ए756 ७709 076 (0० 8० (0 शद्वा' 67 ६0 खाक्वाएए. 
+$5एछथ्फाॉडीा ए#0ए९४७ 


युद्ध में जाने की या विवाह करने की सलाह किसी को भी मत दो । 
ह --स्पेनिश कहावत 


जाए 7९०शंएर बतेसठ९, 07 धा€ एशांड० 97000 99 30. +--$फए प्र 





ड् दै० सूक्तिसागर सम्पत्ति 


सम्मति बहुत से लोग लेते हैं, पर केवल बुद्धिमान्‌ ही उससे लाभ उठाते हैं । 
>साइश्स 
सम्पत्ति 
सम्पत्ति नहीं सम्पत्ति, दुःख है नहीं दुःख का सहना । 
हंरि-सुमरण है सम्पत्ति, दुःख है हरि को भूले रहना ॥ 
--वीनानाथ विनेश (गीता ज्ञान) 


सम्मान 

प्रख्यात मृतक पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ सम्मान हम उनका अनुकरण करके ही 
करते हैं । “महात्मा गांधी 
घुगाठपा' [65 हर 00% (0।. +-57०ए९४७ दाटएटॉडनते 
सम्मान सच्चे परिश्रम में है । --जी० क्लीवलैन्ड 
पफ6 ४8ए (0 छशा। 8 2००१ है तप 33 0 शात९ए०प/ (० 96 
,क॥६ ए०प त€आंएल (० बुशएउल्वा' +-+$02९78(९५ 
अच्छा सम्मान पाने का मार्ग यह है कि जो तुम प्रतीत होने की क्रामना 
करते हो वैसा बनने का प्रयास करो । --सुकरात 

डिलाहए ६0 तां8 (शा पठतपरड्बचव तल्बा$ घान्या एठ्प्राते ग9 ग्रता००/-, 
->-सैतंतांड 
मैं अपने सम्मान पर आघात पहुँचने की अपेक्षा दस सहस्न बार मरना अधिक 
अच्छा समझता हूं । -एडीसन 
॥॥6 €एटएए गराबा गत तत्था' फच। हल... ध4ए९ गाबा 0]त5 
[0ग्रठपा ज्वि' ग्राठ7९€ फारटांगपर$-त९३० पौधा) ॥ि- +-$प42९५७९०७३९ 


- जीवन हर मनुष्य को प्रिय है। किन्तु शुरवीर को अपना सम्मान, जीवन से 


भी अधिक मूल्यवान्‌ और प्रिय है । -शेक्सपियर 
इस दुनिया में सम्मान वही पाता है जो यथाशक्ति दान देकर दु:खियों का 
दुःख हरता है । --अज्ञात 


सम्मान की इच्छा करने वाले को सम्मान नहीं मिलता, वह मिलता उसे ही 
है जों उसकी चिन्ता बिना किय्रे ही अपने कर्ंव्य-पंथ पर डटा रहता है। -अज्ञात 


सरस्वती सूक्तिसागर ६४१ 


सरकार 
सरकार का कत्तंव्य सबकी पूरी रक्षा करना है | -विनोबा 
जिस सरकार में औरतों की इज्जत की रखवाली नहीं होती वह बहुत दिनों 
तक नहीं ट्रिकती । --अज्ञात 


फल 28272९४४९ 999]भं70९5६ 0 502टां2ए शापंटी 4$ 9९5४६ 970700०0 99 
॥#6 ए/282066 04 8. शंका एणींटए, $ 06. ०प९॥0 40 9९, "76 शव ०ई 
थ। (50ए९ापशा, +-#35097ंं988(०७ 


सभी सरकारों का ध्येय. समाज का सामूहिक सुख है, या होना चाहिए और 
इसकी पूर्ति अच्छी नीति के परिपालन से अच्छी तरह की जा सकती है । 
-वाशिगटन 


वृफबा 45 ९ ग्रा०्४ एशऑडिटा (0एटॉफ्रापल्मा एपराव॑शा शीररदा 3 शएगाए 
(० 6 षाग0]९४ ३5 7 शीएणा। ६6 8॥[. -+-+५9िणेण्रा 


वही पूर्ण (आदर्श ) सरकार है जिसमें एक तुच्छ व्यक्ति के साथ किया गया 
अन्याय सभी का अपमान समझा जाता है । -सोलन 


सरस 
प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरार्द्रान्‍्तरात्मा । 


सरस हृदथ जन बहुघा मृदुल स्वभाव के होते हैं। -कालिदास (मेघद्वत) 


सरस्वती 
सरस्वती से श्रेष्ठतर कोई वैद्य नहीं और उसंकी साधना से बढ़ कर कोई दवा 
नहीं । --जापान के शाही कलाभवन के तोरणद्वार पर अंकित 


हे अपूर्व: को5पि कोशो5यं, विद्यते तव भारति। 
व्ययतो वृद्धिमायाति, क्षयमायाति संचयात ॥ 


हे सरस्त्रती देवी, विद्यारूपी यह आपका अपूर्व कोष है जो व्यय करने से तो 
बढ़ता है और संचय करने से नष्ट होता है । --अज्ञात 


सरस्वती देवयन्तों हवन्ते। --ऋग्वेद 
देव-पद के अभिलाषी सरस्वती का आवाहन करते हैं । 











श्र सूक्तिसागर सर्जन 


सर्जन 
छु€ $ 8 8००१ इपाशणा शरी0 टक्का बगाएपॉना० 8 7, 9पा 0९ 45$ & 
एशा(शाः इपाछ९0०ा ७0 रब्ा3 58५९ 8 0. --5िंड 0. ६ध०कूरए 
वह अच्छा सर्जन है जो किसी अंग को काट सकता है परन्तु वह सर्जन उससे 
भी अच्छा है जो उस अंग को बचा सकता है । --सर ए० कपर 
सर्वेश्रेष्ठ 
सर्वश्रेष्ठ केवल परमात्मा है । --अज्ञात 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मनरूपी राक्षस को अपने वश में कर 
लिया है। “मीरा 
प्रफ€ गरकरा€४१ गरजे पा 9९560 ८ण्र/शागिशा 3$... >मीं, $फुक्माटटा: 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वह है जिसे पूर्ण संतोष है । --एच ० स्पेन्सर 
ससुराल 
असारे खलु संसारे सारं श्वशुरमन्दिरंम्‌ । 
हरो हिमालये शेते हरिः शेते महोदधौं ॥ --अज्ञात 


इस असार संसार में श्वशुर का मन्दिर (ससुराल) सार है देखो, महादेव जी 
हिमालय में रहते हैं और श्री हरि क्षीरसागर में शयन करते हैं । दोनों अपनी 
ससुराल में रहते हैं । 


सह-अस्तित्व 
[6 #ए९४४(ए९ [0 ८0-€ज्ञांडाशवा८९ 8 20-त6€४॥परटा 07. 
>>बुभ्छशभांत्रस 7. कलालप 


सह-अस्तित्व का विकल्प पूर्ण विनाश है । --जवा हर लाल नेहरू 
वृफाल ॥6श८श ८०ा३इ९वृएशारर रत ९०-९शांडशा०९ ३5. फांशियानए074)] 
८0-5फुशाथ्वां गा. ह न-यंज्रम्रल्ब ७ब्रणवतफ+ 


अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ही सह-अस्तित्व का स्वाभाविक परिणाम है । 
--भारतरत्न इन्दिरा गाँधी 


सहायता सूक्तिसागर श्दरे 


सहनशीलता 


मनुष्य कटु उक्तियों को किसी प्रकार सहन कर लेता है; परन्तु जब उसके 
ग्रन्यों और धर्मनेताओं पर आक्रमण होता है तब उसके सहनशीलता की प्राय: 


समाप्ति हो जाती है । --हरिओध 
ज॑ंसी परे प्तो सहि रहै, कहि रहीम यह देह । 
धरती ही पर परत सब, शीत, घाम अरु मेह ॥ --रहीम 


सहानुभूति (बें० 'समवेदना', 'हमदर्दी') 
किसी का रुपया वापस दिया जा सकता है परन्तु सहानुभूति के दो शब्द वह 
ऋण हैं जिसे चुकाना मनुष्य की शक्ति के बाहर है । 
संकट में मनुष्य को कोई हमदर्दी दिखाता है तो चाहे बाह्य संकट से निवृत्ति 


न भी हो तो भी उसके दिल को ठसलल्‍्ली हो जाती है । --आचाये विनोबा 
सहानुभूति या दया पाने की क्षुधा प्रत्येक मानव-हृदय में गुप्त रूप में किन्तु 
मजबूती के साय छिपी रहती है । अज्ञात 
दुःखी मनुष्य जब स्नेह और सहानुभूति का शब्द सुनता है, तब आँसुओं की 
झड़ी लग जाती है । --सुदर्शन 
सहानुभूति और संवेदना दुःखी हृदय को और भी व्याकुल बना देती है । 
-+अज्ञात 
प्रेम के उपरान्त सहानुभूति मानव-हृदय की पवित्रतम भावना है।. >-बक 
सहानुभूति सहृदयता की निशानी है । --अज्ञात 
सहायता 
किसी की कुछ सहायता करना, उधार देने की एक वैज्ञानिक पद्धति है । 
--अज्ञात 
[48900 45 (06 ६85$॥0 एवी९€7€ गाक्षाए औ&7९ (॥6 ४0०. >-मिल्कयफा९ए 
वह काम हल्का है, जिसमें बहुत-से लोग हाथ बेंटाते हैं । -होमर 
घ&एछ पा95९४६ बात (5०त शत #९७ थार, >मघर, $कुकाटलशण 


अपनी सहायता स्वयं करो तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा । 
--एच० स्पेन्सर 


६६४ सूक्तिसागर सहारा 


जब हम अपने पर की धूल से भी अधिक अपने को नम्न समझते हैं तो ईश्वर 


हसारी सहायता करता है । केवल दुबंल और असहायों पर ही देवी कृपा होती है। 
“महात्मा गांधी 


ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं | ->कहावत 
सहारा 


तिनके का सहारा पाने वाले की आंशाएँ बहुत लम्बी हो उठती हैं । --अज्ञात 


एप्चनका 38 ए९7४00 ३5$- 609७7 उंग ९ छ०त6, था 0प7०6 ० 9९ व5$ 


छ९६(९७ प.87 28 ए०णाते 66 छएथबटाांप्र8. न्फिणॉएल- 

इस संसार में किसी दु:ःखी व्यक्ति के लिए थोड़ी-सी भी सहायता ढेरों उपदेश 

से कहीं अधिक अच्छी है । --बुलबर 
सान्त्वना 

दुखियारों को हमदर्दी के आँसू भी कम प्यारे नहीं होते । --प्रेमचन्द 

पुृफाल १९ए ०६ २०एण[०8४४४07 8 & (९७7, --छ्जएग्छ 

अश्रु सान्त्वना का ओसकेण है । -बायरन 
सत्त्विक 


क्या तुम्हें मालूम है कि सात्त्विक प्रकृति का मनुष्य कैसे ध्यान करता है ? 
वह आधी रात को अपने बिस्तर पर मसहरी के अन्दर ध्यान करता है, ताकि 
भोर लोग उसे न देख सकें । --रामक्ृष्ण १रमहंस 


साथी 


तेरा. साथी अगर जल्दी करता है तो वह तेरा साथी नहीं है । “-सादी 
जब तुम्हें अवसर मिले तो अपने से अधिक अच्छों का साथ करो; यही 
ठीक और वास्तविक अभियान है । --चेस्टरफोल्ड 
जलता 0घ९ 85025 शाप घाल छांड९ ॥ 45 फपा 076 56७ क्‍/0णा 


€0792707979 ६0 38ए९॥५. -९.ए०ज९७ 


साधना सूक्तितागर ध्दर 


जब कोई व्यक्ति किसी बुद्धिमान्‌ क्रा साथ करता है तो यह मित्वता से 


दासता की ओर केवल एक कदम है । -क्वार्ल्स 
ऐि० खाशा ९ब्चा] 96 फापवेशा। 7 गांड एंगा९, ७0 5 70 छएापवेशा। गा 
प€ 06७ 0 म्रांड ८ण्ाएथ्ाए. >-००९७छछछ 79890+ 
जो व्यक्ति अपने साथियों के चुनाव में विवेकी नहीं है वह अपने समय का 
सदुपयोग नहीं कर सकता । --जर्मो टेलर 


जो अन्त तक साथ निभाये ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं । --प्रेमचन्द 


साधक 


नाव जल में रहे तो कुछ हर्ज नहीं परन्तु नाव में जल नहीं जाना चाहिए । 
इसी प्रकार साधक चाहे संसार में रहे परन्तु साधक के मन में संसार नहीं रहना 


चाहिए । * --रामक्ृष्ण परमहंस 

साधक के लिए सबसे बड़ा प्रतिबन्ध कीति की चाह है । --अज्ञात 
साधन 

अभ्यास की दृष्टि रही तो साधन काम आते हैं। अभ्यास की दृष्टि न रही 

तो उत्तम साधन भी निकम्मे हो जाते हैं । -विनोबा 


पाप कम से दूर रहना, निरंतर पुण्य में तत्पर रहना, अच्छी मनोवृत्ति रखना 
ओर शुभ आचरण करना--यह सबसे बड़ा कल्याण का साधन है । 

--वेदव्यास (सहा०, शा ) 

उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन भी होना चाहिए । सुगन्ध की प्राप्ति 

चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से ही सम्भव है । मिट॒टी का तेल जला कर हवन की 


सुगन्ध नहीं पैदा की जा सकती । --अज्ञात 
साधना 

साधना से आत्म-बल मिलता है। साधना से उस सत्य की झाँकी मिलती 

है जो ज्ञान की पराकाष्ठा है । “-दीनानाथ दिनेश (गीता के सप्तस्वर ) 


करने से अभ्यास, कठिनता 
दूर. सभी हो जाती। 


६६६ सूक्तिसागर साधु 


चाहे जितनी जटिल कला हो 
शीघ्र समझ में आती ॥ 
सोये प्राण जाग उत्ते हैं 
जड़ चेतन बन जाते। 
बुद्धीन भी साध साधना 
बुद्धिमात --- पद पाते ॥ 
“विनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद (गुरु दक्षिणा) 
साधना से महाभाव, विशुद्ध बुद्धि, सात्विक बल और देवी प्रेरणा पाकर 
मनुष्य दुखों और बाधाओं को पार कर जाता है। देवी दया का अनुभव साधना 
से होता है । --दीनानाथ दिनेश (गीता के सप्तस्वर ) 
रुकना न तुम, जब तक 
तुम्हारे श्वास, का लवलेश है । 
हिम्मत न हारो ऐ हृदय 
यह साधना का देश है॥ 
-शिवमंगल सिह सुमन (प्रलय-सृजन ) 


साधु 
कष्ट पड़ने पर भी साथु पुरुष मलिन नहीं होते, जैसे सोने को ज्यों-ज्यों तपाया 
जाय त्यों-त्यों चमकता है । --अज्ञात 
कबिरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि । ह 
संगत बुरी असाधु की, आठो पहर उपाधि ॥ -कबोर 
साधूनां दर्शनं पुण्यं॑ तीर्थभूता हि साधव: । 
कालेन फलते तीथे सद्य: साधुसमागमः ।। --चाणक्य 


साधुओं का दर्शन ही पुण्य है इस कारण कि साधु तीर्थरूप हैं, तीर्थ समय 
से फल देता है, पर साधुओं की संगति शीघ्र ही फल देती है । 


सब बन तो चंदन नहीं, सूरा का दल नाहि। 
सब समुद्र मोती नहीं, यों साधू जग मांहि ॥ --कबीर 
सिहन के लहड़े नहीं, हंसन की नहिं पांत । 
लालन की नहिं बोरियाँ, साधु न चलें जमात ॥। --कबीर 


सावधान सूक्तिसागर ६६७ 


मनसो यत्सुखं नित्यं स्वर्गं5पि नरकोपम:। 
तस्मात्परसुखेनेव साधव: सुखिन: सदा । --प्म पुराण 
जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वग॑ भी नरक के समान 
है । अत: साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं । ह 
शेले शले न माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे । 
साधवो नहि सर्वेत्न चन्दन न बने बने ॥। -+चाणक्य 


प्रत्येक पवंत पर माणिक्य नहीं होता और प्रत्येक हाथी में मुक्ता नहीं 
मिलती, सर्वत्न साधु नहीं मिलते और सब वनों में चन्दन नहीं होता । 


साध्य 
साध्य के लिए साधन होते हैं, साधन के लिए साध्य नहीं । --विनोबा 


साध्य कितने भी पवित्र क्‍यों न हों, साधत की पवित्नता के बिना उनकी 
उपलब्धि सम्भव नहीं । --कमलापति त्रिपाठी (बापु और मानवता) 


साम्राज्य 
साम्राज्य में एक हठ, घमण्ड और अकड़ होती है जिस पर वह संकड़ों 
गुलामों का कत्लेआम कर सकता है । --सुभाषचन्द्र बोस 


सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं, बल्कि एक ऐसा दरख्त है जिसकी 
हर शाख और पत्ती एक-सा खूराक पाती है । -- प्रेमचन्द 


साम्राज्यवाद 


साम्राज्यवाद की वृकोदर-वृत्ति की इमारत हिसा के ही पाये पर रची जा 
सकती है । --पतंजलि 


सावधान 
वृह€ टब500प05$ इटात5गा लफ, ->- (त्राचिटांपड 
सावधान मनुष्य क्वचित्‌ ही गलती करते हैं । ---कन्फ्यूशियस 


दूसरे की मुसीबत से सावधान रहो जिससे कि दूसरे लोग तुमसे सबक न 
ले सकें । -+सादी 


इर्कप सूक्तिसागर सावधानी 


शमल्ा 20095 ९ 5९शा छवं5९ पाला एप 0ा पारा टा०405 
+-50958९59९०७:"९ 
जब बादल दिखाई पड़ते हैं तो बुद्धिमान मनुष्य जामा पहन लेते हैं । 
--शेक्सपियर 
व ३5 छ९॥ ६0 [€क0॥ ८कषए४०7 99 धी6 फ्रांड070प९ ० 00९०5, 


>-शिप्रांगएंघ5 $97प्र5 
दूसरे की मुसीबत से सावधान होना अच्छा है । -पब्लियस साइरस 


पुफ्पड ग्रठ गाय पथ ॥80॥ 0006 9706४ शाप, स९ढ, छा0 9९7295 
(6९6 072८९, शी] 9९(789 (66 82४7०, -+-5ाथर९25ए९था"९ 


उस पर विश्वास नहीं करो जिसने तुम्हें एक बार धोखा दिया है। जिसने 


तुम्हें एक बार धोथ्वा दिया वह तुम्हें फिर धोखा देगा । --शेकक्‍्सपियर 
सावधानी 

(2७०07 ३5 पा€ छत व्ा]व 06 शांडवठ्ा, -शाट६०+# प्रचडछ० 

सावधानी, बुद्धिमानी की सबसे बड़ी सन्‍्तान है । --विक्टर हा गो 


(06 2 [07708 छ॑ ट्क्व्पा00, टवएॉ०ा उंच 0ए8 8 एशफ495$ ग्र0 थ्वांथ्ये 
६0 07प९ ॥28.[20655. --8, छचछडटा 


सभी तरह की सावधानी में, प्रेम में सावधानी, कदाचित सच्चे सुख के लिए 
घातक नहीं है । -बी० रसल 


सार 


नारायण या जगत में, यह दो वस्तु सार। 


सबसों मीठो बोलिबो, करिबो पर उपकार ॥। 
“नारायण स्वामी 


साहस 
सच्चे साहस में न तो अधीरता है और न जल्दबाजी । 
-माताजी (अरविन्दाश्रम ) 








है 


साहस सूक्तिसागर ६ 


ह्‌'० ४९९ ज्ञात ३5 ए्रँ00, ब7व 70६ ६0 60 40 ३5$ छ्यया ० ०0प्रा्8९. 
>-+ एदम्ा्रािटंेपड 


उचित को जानना और उस पर अमल न करना साहस का अभाव है । 


--कन्फ्यूशस 

(;0प्रा/888९. ३8 6 9४ 04 कैपायन्वा कुृपथोांएंर 028८878९ व. ३5 (6 
वृष्गाए तरंका छप्ब्ाब्रा]९९४ 3॥] (6 56675. >-द्ाए्>काा 
मानव के सभी गुणों में साहस पहला गुण है क्‍योंकि यह सभी गुणों की 
जिम्मेदारी लेता है । _-चचचल 
वृफाल छए९७0९४४ ६65६ 0 60प्र/ब8९ 00 6 €थपी 78 ६0 9९६४ त९ई४ 
एतर0पां [0भंगए ॥687. >-ह8, 6. एश्ड्ड०४ड०गा 
बिना निराश हुए पराजय को सह लेना पृथ्वी पर साहस की सबसे बड़ी 
परीक्षा है । --आर० जी० इन्गरसोल 


अपने दोषों को स्वीकार करना एक उत्कृष्टतम साहस है। 
-माताजी (अरविन्दाअरम) 
2 छाल्था पेल्नी रण (बाला 48 408 [0 पी€ छणात 6 श्या ० 3 
प्रच्ीढ 20पा१8९, +एल०"प्रत5ए इशातेड (0 ऐल॑ंए 878५९ 005टप7९ करास्त शश।08९ 
प्रणंतां(ए ए/7०एशा९१ प्रा प07 प्र॑धा।ँ.. 38 ग780 रिंग, 
>-$9एप्रंछ९ए $अपष्ंधपछ 
थोड़े से साहस के अभाव में काफी प्रतिभा संसार से खो जाती है। प्रत्येक 
दिन ऐसे अपरिचित व्यक्तियों को कब्र में भेजता है जिनकी कायरता ने उनको 


क्रथम प्रयास से वंचित रखा है । -सिडनी स्मिथ 
(0प/ब8९ एणाशंड(&४ 000 | दब््यथातांएऋर शांपि0ए ईथय ऐप एसंगए 
7९80४॥९ए गरग्मंधरवल्ते 9 98 उंए४ 28७8९. >-शच्दडटटछ 
क्निा भय के, अपने को संकट में डालना साहस नहीं है वस्न एउचिस ध्येय 
में दृढ़-निश्चयी होना है । “प्लूटार्क 
()0प7888 व 08०7 35 पा ० ७४६७९ ७००. >-शृब्रचापरड 


संकट में साहस का होना आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। -च्लाउटस 


2 70987 ० ८एफब8९ 9 2४० पथि] ० शिां[. +-(ाट2+#० 


७०० सूक्तिसागर साहसी 
साहसी व्यक्ति विश्वासी भी .होता है । -+सिसरो 


बिना साहस के तुम किसी और ग्रुण को आचरण में नहीं ला सकते । 
--भारतरत्न इन्दिरा गाँधी 


साहसी 
साहसी लोग इस बात की खोज नहीं करते कि शत्रु कितने हैं, परन्तु वे तो 
यह खोजते हैं कि वे कहाँ हैं । --अज्ञात 
पुए० मादा सका 926. 974ए९ श0 ट0णाअंवे€ा5 एक. 6 87९४(९5४ €णा 
रण हि, -+दांटरए० 
कोई भी ऐसा व्यक्ति साहसी नहीं हो सकता जो पीड़ा को जीवन की सबसे 
बड़ी बुराई समझता है । --सिसरो 
साहित्य 


ज्ञान-राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है ।--महावीर प्रसाद द्विवेदी 


सबसे जीवित रचना वह है जिसे पढ़ने से प्रतीत हो कि लेखक ने अन्तर से 

सब कुछ फल की तरह प्रस्फुटित किया है । --शरत्चन्द्र (पत्नावली ) 

जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक ओर मानसिक तृप्ति न 

मिलें, हममें गति और शान्ति न पैदा हो, हमारा सौन्दयं-प्रेम न जाग्रत हो, जो 

हममें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दुढ़ता न उत्पन्न 
करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं । 

--प्रेमचन्द 

- साहित्य के अन्तगंत वह सारा वाडःमय लिया जा सकता है जिसमें अथे-बोध 

के अतिरिक्त भावोन्म्रेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाडःमय 


की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो । --रामचन्द्र शुक्ल 
अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है । 
मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है ॥ --अज्ञात 


सच्चे साहित्य का निर्माण तो एकान्त-चिन्तन और एकान्त-साधना में होता 
है । --अनंत गोपाल शेवड़े 





साहित्यकार सूक्तिसागर ७०१ 
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साहित्य का पतन राष्ट्र के पतन का द्योतक है; पतन की ओर वे परस्पर 


एक दूसरे का साथ देते हैं । >गेढे 
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब 
होता है । ---रामचन्द्र शुक्ल 


साहित्य की सरिता जब जनता के हर्ष विषाद से तरंगित होती है तभी गंगा 
के तुल्य उसमें सब अवगाहन करते हैं, अन्यथा वह कमेनाशा के तुल्य त्याज्य है । 

--अज्ञात 

साहित्य-संगीत-कला-विहीन: साक्षात्पशु: पुचछ-विषाणहीन: । 

तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌ भागधेयं परम॑ पशूुनाम्‌ ॥। 
॥॒ --भर्त्‌ हरि (नीति) 
साहित्य, संगीत और कला से रहित पुरुष बिना पूंछ और सींग के साक्षात्‌ 
पशु ही है । वह बिना तृण खाये हुए जो जीता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। 
समाज नष्ट हो सकता है, राष्ट्र भी नष्ट हो सकता है, किन्तु साहित्य का 
नाश कभी नहीं हो. सकता । ---अज्ञात 
साहित्य का अध्ययन युवकों का पालन-पोषण करता है, वुद्धों का मनोरंजन 
करता है, उन्नति का श्रृंगार करता है, विपत्ति में धीरज देता है, घर में प्रमुदित 
करता है और बाहर विनीत बनाता है । --सिसरो 


साहित्य के साधकों ने इस अनुपम उद्यान को सर्देव अपने हृदय के रस से सींचा 
है । यही कारण है कि इसका परिमल हमारे मुरझाते हुए हृदय को हरा-भरा 


कर देता है । ---अज्ञात 

राजनीति क्षणभंगुर है, चंचल है, परन्तु साहित्य चिरस्थायी है, मंगलमय है, 

उसके आधार-भूत मूल्यों की क्षति नहीं होती । --अनन्त गोपाल शेवड़े 
साहित्यकार 


साहित्यकार की मृत्यु नश्वर शरीर की मृत्यु से नहीं हो जाती । उनके यश: 
कार्य को जरामरणज भय नहीं । --मस्मथनाथ गुप्स 








७०२ सूक्तिसागर सिद्धान्त 

सच्चा साहित्यकार तो अपनी अन्तरप्रेरणा को छोड़ कर और किसी देवता 
की पूजा नहीं करता । वह तो इस विश्वास से चलता है कि मेरे हृदय में भगवान्‌ 
का वास है, मैं यदि उसकी अभ्यर्थता करूँगा आराधना करूँगा, तो उसी की 
वाणी मेरी जबान या कलम पर उतर्गी । अनंत गोंपाल शेबड़े 


साहित्यकार एक दीपक के समान है, जो जल कर केवल दूसरों को हीं प्रकाश 
प्रदान करता है । -- अज्ञात 


राजनीतिज्ञ का महत्व देश काल से सीमित है किन्तु साहित्यकार के हाथ में 


तो संसार का भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब ही कुछ है। --डा० धीरेन्द्र वर्मा 
सिद्धान्त 
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सिद्धान्त सत्य और न्याय के लिए उत्कण्ठा का नाम है । --हैजलिट 
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--अंगरटग 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त लचीले हो सकते हैं और होने भी चाहिए। --लिकन 
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वास्तविक तथ्यों के कारण सिद्धान्तों में व्यावहारिक दृष्टि से परिवर्तन हो 


जाता है । है -क्‌पर 
सिद्धान्त-विहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं है । -+-अज्ञात 
सिद्धि 
विधातु:  सर्वलोकस्याश्रिप्रायोज्प्येष दृश्यते । 
यत्काय॑-सिद्धित: पूर्व कष्टस्वीकरणं मतम्‌ ॥ --अज्ञात 


समस्त संसार की सृष्टि करने वाले प्रजापति का अभिप्राय भी यही दीखता 
है कि किसी भी कार्य की सिद्धि से पहले कष्ट या दुःख उठाना ही चाहिए । 








सीख सूक्तिसागर ७०३ 
योगाभ्यास आत्मा का विषय है इसलिए सिद्धियाँ शरीर को प्राप्त नहीं होती 
बल्कि आत्मा को होती हैं । --स्वामी दयानन्द सरस्वती 
बिना कर्म किसी ने सिद्धि नहीं पायी । --भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 

स्वे स्वे कमंण्यभिरत: संसिर्द्धि लभते नरः । >गीता १८-४५ 


अपने-अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को पाता है । 
जिसके द्वारा प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिसके द्वारा समस्त व्याप्त है 
उसे जो पुरुष स्वकर्म द्वारा भजता है वह सिद्धि पाता है। >गीता १८-४६ 


सीख (दे० 'नसीहत', “शिक्षा ) 


हमारे जीवन का प्रत्येक अगला दिन पिछले दिन से कुछ ऐसे ढंग का हो, 


जिसमें हमने कुछ सीखा हो । । ---रवीन्द्र 
सीख वाको दीजिए, जाकों सीख सोहाय । 
सीख न दीजे बाँदरा, आपन हानि कराय ॥। --अज्ञात 
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जिन-जिन व्यक्तियों से मैं मिलता हूँ वे किसी न किसी रूप में मुझसे श्रेष्ठ 
होते हैं, और इस तरह मैं उतसे कुछ सीख पाता हूँ । --एमर्सन 


विनयं राजपुत्रेभ्य: पण्डितेभ्य: सुभाषितम्‌ । 
अनुतं द्यूतकारेभ्य: स्त्रीभ्य: शिक्षेत्तु कैतवम ॥॥ --चाणक्य 


क्नियी होना राजपुत्रों से सीखना चाहिए, पण्डितों से सुभाषित, जुआ खेलने 
वालों से झूठ बोलना और प्रपंच करना स्त्रियों से सीखना चाहिए । 
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सीख का कदाचित्‌ ही स्वागत होता है । जिनको इनकी अधिक आवश्यकता 
है वे ही इसको सबसे कम पसन्द करते हैं । -- जानसन 


७०४ सूक्तिसागर सीख 
सीख 


कलित कुसुम से हँसना सीखा, 
कलियों सें मुसकाना । 
वारिद से प्रहित में मरना, 
लहरों से टकराना ॥। 
सेवा-भाव भूमि से सीखा, 
शिखरों से दृढ़ रहना । 
निर्शमऋर से जीवन-प्रवाह में, 
बाधा : सहते बहना ॥। 
--विनोद चन्द्र पाण्डेय 'विनोद' (गुरु दक्षिणा) 
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सीख हिम के सदृश है, जब धीरे-धीरे गिरती है तब अधिक देर तक टिकती 
है और मस्तिष्क में गहरायी तक पहुँचती है । --कालरेज 
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सुकर्म कभी नष्ट नहीं होता; यह निधि कर्त्ता की आवश्यकता के लिए 
सुरक्षित रक्खी रहती है । --काल्ड्रेयन 
मनुष्य के मर जाने के बाद भी उसके सुकमं जीवित रहते हैं । --अज्ञात : 


सुख 


यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति । भूमव सुख भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य: । 
--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 


जो पूर्ण है वह सुख है, अल्प में सुख नहीं, पूर्ण ही सुख है, पूर्ण को ही 
जानना चाहिए । 





सुख सूक्तिसागर ७०४ 

पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं । --तुलसी 

दुनिया के सुख क्ेवल निर्जीव शव जैसे हैं । --स्वामी रामतीये 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं . दुःखमेकान्तो वा, 

नीचेर्गच्छत्युपरि चर दशा चत्रनेमिक्रमेण । “कालिदास 


किसी को सुख अथवा एकमात्र दुःख नहीं मिलतवा--दुःख और सुख रथ के 
पहिये की भांति कभी ऊपर और कभी नीचे रहा करते हैं । 
आर्थागमो नित्यमरोगिता च॒ प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। 
वश्यश्च पुत्रो5र्थकरी च विद्या षपड़्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ )। --हितोप ० 
है राजा ! नित्य घन का लाभ, आरोग्यता, प्रियतमा और मधुरभाषिणी स्त्री, 
आज्ञाकारी पुत्र और धन का लाभ करने वाली विद्या--ये संसार में छः सुख हैं । 
सुख संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है, इसलिए वह किसी भी बड़े से बड़े 
वेभव द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता । सुख तो मन की एक स्थिति है जो आत्मसाधन 
द्वारा प्राप्त होती है ॥ --अज्ञात 
जेते सुख संसार के, इकट्ठे किए बटोर। 
कन भोरे कांकर घन, देखा फटक पछोर ॥ “मलक दास 
जीवन में सबसे महान्‌ सुख किसी वस्तु को त्यांग कर चले जाने में है । सबसे 
महान्‌ सुख किसी वस्तु की प्राप्ति में नहीं वरन्‌ उसके त्याग में है । 

--चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 

यदि मनःस्थिति बिगड़ी हुई हो तो दूसरे अवसरों पर सुखकारक प्रतीत 

होने वाले पदार्थ भी सुख नहीं दे सकते । -बेद 

सच्चा सुख स्वार्थताश में है और उसे अपने आप के अतिरिक्त अन्य कोई सुखी 

नहीं बना सकता । --विवेकानन्द 

सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अन्तर से मिलता है। --महात्मा गांधी 
वफ़रढ इ९टा९ ० 99ए9[70९$85 48 #€ापाटांबां0णा. 
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सुख का रहस्य त्याग में है । -एण्ड् कारनेगी 
सुख, जो कुछ तुम त्याग कर सकते हो उस पर आधारित है, जो कुछ तुम 

पा सकते हो उस पर नहीं । -महात्मा गांधी 





७०६ सूक्तिसागर सुख 
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केवल सद्गुण ही इस प्रथ्वी पर सुख है ! >शेक्सपियर 


राग के समान अग्नि नहीं है, द्ेष के समान मल नहीं, स्कन्धों के समान दुःख 
नहीं, शान्ति से बढ़ कर सुख नहीं । -धम्मपद 
पफ ॥कृएंच्र९४5 0 8 गरद्या ग (35 वि 00९5 ॥00 ८ठाञ्जं$! ॥) []९ 
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इस जीवन में मनुष्य का सुख वाक्षनाओं के अभाव में नहीं है वरन्‌ उन पर 
शासन करने में है । ह --टेनीसन 


निरोग होना परम लाभ है, सन्‍्तोष परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बन्धु 


है, निर्वाण परम सुख है। --धस्मपद 
विषयानुप्रमुक्जान:  सुघ-प्राप्तिधिया नरे: । 
सुखस्य कारणं स्वान्तम्‌ इत्येतवधार्ग्रताम्‌ ॥। --अज्ञात 


मनुष्य सुख-प्राप्ति के विचार से विषयों का उपभोग करते हैं। उनको समझ 
लेना चाहिए कि वास्तव में सुख का कारण मन ही है । 
॥॥-6 फपाड्पां: गडश ० 8 खांडए फुपएछ05९ पिील्कल इ$ ०५ बात 
॥रशुश/ं7९85 ब्वाते & गरल्बच्पार ती बट्[ंल्एलालशा >]ुन्छथाशरलॉड चिलातए 
एक महात्‌ उद्देश्य के लिए प्रयत्न में स्वतः ही आनन्द है, सुख है और किसी 
अंश तक प्राप्ति की मात्रा भी है । -जवाहरलाल नेहरू 
7२० पाणणाहए 0९८एंशते ग्राम ए३5 ९ए९' एश एश"ए 5९7४९. 
नो. 8. ॥,बरछत०४७ 
जो व्यक्ति अत्यधिक व्यस्त रहता है वह आज तक कभी बहुत दुःखी नहीं 
हुआ । 
--एल० ई० लन्‍्डन 
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सुखी . सूक्तिसागर ७०७ 


यही जीवन का सच्चा सुख है--ऐसे उद्देश्य में जिसे तुम स्त्रयं ही महान्‌ 
ममझते हो, काम आ जाना; इसके पहले कि तुम घ्रे पर रद्दी की तरह उठा कर 
फेंक दिये जाओ, काम करते-क रते पूर्णरूप से घिस जाना । प्रकृति की एक शक्ति 
बन जाना कहीं अच्छा है बजाय इसके कि तुम रोग और आपत्तियों की एक 
ज्वरपीड़ित, स्त्राय॑यूरित, क्षुद्र पीड़ा बने हुए रोते फिरो कि दुनिया तुमको सुखी 

बनाने की ओर कुछ ध्यान नहीं देती । 
--जाज् बर्नार्ड शा 


विषदिग्धस्य भकतस्य दन्‍्तस्थ चलितस्यथ च | 
अमात्यस्य च॑ दुष्टस्थ मूलादुद्धरंणं सुखम्‌ ।। --हितोपदेश 


विष मिले हुए भोजन, हिले हुए दाँत और बुरी सलाह देने वाले मंत्री का 
समूल विनाश कर देना ही सुखदायी होता है । 
सुख-भोग की लालसा, आत्मसम्मान का सर्वताश कर देती है । 
--प्रेमवन्‍्द (अमपचीसी) 


सुखी (दे० “प्रसन्न ') 


हुं के साथ शोक और भय इस प्रकार लगे हुए हैं जिस. प्रकार प्रकाश के 
संग छाया । सच्चा सुखी वही है जिसकी दृष्टि में दोनों समान हैं। --धस्मपद- 
जीवन में सुखी वही हो पाता है जिसे शान्ति का मार्ग मिल गया है । -अज्ञात 
लोभमूलानि पापानि व्याधयो रसमूलका: । 
स्नेहमूलानि दुःखानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव ।।. --अज्ञात 
लोभ के कारण पाप होते हैं, रस के कारण रोग होते हैं और स्नेह के कारण 
दुःख होते हैं । अतः लोभ, रस और स्नेह का त्याग करके सुखी हो जाओ । 


संत जगत में सो सुखी, मैं मेरी कौ त्याग । 
तारायण गोविंद पद दृढ़ राखत, अनुराग ।। 


-“>नारायण स्वासी 


छ०्८ सूक्तिसागर सुखी जीवन 


सुखी जीवन 


पर ए०ए (0 2५96 3 ॥987979ए फपह 45 [0 976 9पए59 १0०ंागए जणञी80 ए0ए 
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सुखी जीवन व्यतीत करने का उपाय यह है कि मनुष्य तन्‍्मय होकर 

मनोनुकूल कार्य में अपने को लगा रखे और इस बात को सोचने के लिए भी कुछ 

समय न दे कि वह सुखी है या नहीं । --जार्ज बर्नार्ड शा 
| तुलसी या जग आय के पाँच रतन हैं सार । 
संतमिलन, अरु हरि भजन, दया, दीन, उपकार ।। 


“--तुलसी 
सुदिन 
भले दिन॑ मनुष्य के चरित्न पर सदेव के लिए अपना चिह्न छोड़ जाते हैं । 
-प्रेमचन्द 
सुदिन सबके लिए आते हैं, किन्तु टिकते उसी के पांस हैं जो उनको पहचान 
कर आदर देता है । | ->-अज्ञात 
घूरे के भी दिन फिरते हैं । ह --अज्ञात 
सुधार 
ए्लतिफा प्राप५ टणाल फणा फंफिंग, 700 #णा जञाध्रि०7 एणप स्का 
]00 ]९95880९ (07 ए॥घ९. >>. 5, ्लराए०0ग्र5 
सुधार आन्तरिक होना चाहिए, बाह्य नहीं । तुम सदग्रुणों के लिए नियम 
नहीं बना सकते । --गिबन 
५. रिशणिय ६6९ ८॥७ापए ग्रापछ 96977 ४ 0776. न्छग्लजरल 


सुधार दानशीलता की भाँति घर से प्रारम्भ होनां चाहिए । --कारलाइल 


कोई भी सुधार सम्भव नहीं है जब तक कुछ शिक्षित और धनी व्यक्ति 
स्वेच्छा से निर्धनता का स्तर नहीं अपना लेते । -महात्मा गांधी 

पु७ 7रशगाफा व गा ए0प ग्राप5४ई उल्शा शांफ् ग्रॉं5 छ780त-॥00767, 
>-राट0०ल झप्ाइ० 


सुन्दर सूक्तिसांगर ७० हैँ 


यदि किसी व्यक्ति का सुधार करना चाहते हो तो उसकी दादी से शुरू 

करो । -विक्टर हम गो 
]९८९5आ ए जा कल का (6 दा, बाते 8860ए 06 उठा, 

-वबग्रटंघपए्र5 

आवश्यकता निर्धन का सुधार करती है, सन्तुष्टता धनी का । --टेसीटस 

सर एा0 ॥ग्ाय5$ कांगइटा।स 85 पैगार ग्राए/6 (0७४4745 #€07- 
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जन बप्ा९7 


जो व्यक्ति अपना सुधार स्वयं कर लेता है वह लम्बी-चोड़ी बातें करने 
वाले निबंल देशभकक्‍तों के समूह से कहीं अधिक जनता का सुधार करता है। --लेबेटर 


सुधारक 
उपहक्लस और विरोध तो सुधारक के पुरस्कार हैं । --प्रेमचन्द 
सुधारक चाहे कितना भी श्रेष्ठ पंक्ति का क्‍यों न हो, जब तक जनता उसे 
परख नहीं लेगी, उसकी बात नहीं सुनेगी । -विनोबा 


जो सुधारक अपने संदेश के अस्वीकार होने पर क्रोधित हो जाता है उसे 
सावधानी, प्रतीक्षा और प्रार्थना सीखने के लिए वन में चला जाना चाहिए । 


--महात्मा गांधी 
सच्चा सुधारक न केवल पाप से घृणा करेगा वरन्‌ उस स्थान को अच्छाइयों 
से भरने का उत्साहपूर्वक प्रयत्न करेगा । --सी० सिसन्स 


सुन्दर 
जो अहित करने वाली चीज है वह थोड़ी देर के लिए सुन्दर बनाने पर भी 
असुन्दर है, क्योंकि वह अकल्याणकारी है । सुन्दर वही हो सकता है जो कल्याण- 


कारी हो । “भगवतीचरण वर्मा 
यदि सुन्दर दिखाई देना है तो तुम्हें भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए 
बल्कि अपने ग्रुणों को बढ़ाना चाहिए । -महात्मा गांधी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।॥ --कालिदास 


सुन्दर शरीर पर सभी कुछ शोभा देने लगता है । 


हज ््ि 


७१० सूक्तिसागर सुन्दरता 


. सुन्दर स्त्रियाँ गाना और रोना दोनों अच्छी तरह जानती हैं । 
ट ह --जयशंकर प्रसाद 


मैंने चमकीली आँख, सुन्दर रूप, खूबसूरत शक्ल देखी, लेकिन एक भी 
द ऐसी आत्मा न मिली जो मेरी आत्मा से बोलती । -एमसंन 





द सुन्दरता (दे० “खूबसुरती', सौंदर्य) 





नेत्रों का सुन्दरता से घना सम्बन्ध है । --प्रेसचन्द 
सुन्दरता चलती है तो साथ ही देखने वाली आँख, सुनने वाल कान और 
अनुभव करने वाले हृदय चलते हैं । -सुदर्शन 
हाजते मश्शाता नेस्त रूम दिलाराम रा । -सादी 


सुन्दरता बिना श्रृंगार के ही मन को मोहती है । 


2 विशाए 0 ए९ब्पाए ३5 8 ]०9 076ए९४१, 78 0एश९!९३७ 40078/5९४; 
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सुन्दर वस्तु चिर-आनन्ददायिनी हैं । उसकी माधुरी नित्य बढ़ती जाती है, 


उसका कभी ह्वास नहीं होने पाता । -+कीद्स 
अच्छे विचार रखना भीतरी सुन्दरता है । “स्वामी रामतीर्थ 
छिरबपए ता॥७5 प$ छाए ॥ आए 3), --?ि09९ 





सुन्दरता एक बाल के द्वारा हमको अपनी ओर खींच लेती है । -पोष 


है क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया: । -माघ 


क्षण प्रति क्षण जो नवीन दिखाई पड़े वही सुन्दरता का उत्कृष्ट नमूना है। 
है सौन्दर्य, तू अपने को प्रेम के भीतर ढूंढ़, दर्पण की भिथ्या प्रशंसा में 
नहीं । | --रवीन्द्र 
॥ श॥प्रढ 8४०८०7फुथां९5 >टबपाए, 7 75 ॥6 ९:8४ ७०7४०४० ॥' 
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सुपुत्र . सूक्तिसागर ७११ 


यदि सुन्दरता के साथ सद्गुण है, तो वह हृदय का स्वर्ग है, यदि उसके 
साथ दुर्गुण है तो वह आत्मा का नरक है । वह बुद्धिमान्‌ की होली और मूर्ख की 


भट्ठी है । | --क्‍्वार्ल्स 
बिना सद्गुण के सुन्दरता अभिशाप है । -कहावत 
छ&प ७ 79700४07७४॥ ६४0९ए९5 5007९ परधय 8०१. >-?ए#०ए९४७० , 


स्वर्ण से भी शीघ्र सुन्दरता चोरों को आकर्षित करती है। --कहावत 


ए५४श०६ 5४ ]09९|५ ग्र९ए९॥" 3९५, 
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जो सुन्दर है उसका कभी ह्वास नहीं होता, वरन्‌ वह अन्य सुन्दर बस्तुओं 

में प्रवेश कर जाता है । ' >टी० बी० एल्डिच 
सुपात्र 


सुपात्त-दानाञ्च भवेद्धनादूयों धन-प्रभावेण करोति पुण्यम्‌ । 
पुण्य-प्रभावात्सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्य: पुनरेव योगी ॥ 
ह -अज्ञात 
सुपात्न को दान देने से आदमी धनी होता है, धन के प्रभाव से वह पुण्य 
प्राप्त करता है और पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है । उसके बाद जन्म-जन्मान्तर 
में भी आदमी धनी और भोगी होता है । 


सुउद्न 


एकेनापि सुपुत्नेण विद्यायुक्तेत साधुना । 
आहलादित कुल सर्व यथा चंद्रेण शरबंरी ॥ --चाणक्य 


विद्यायुक्त, भले, एक भी सुपुत्न से सारा कुल ऐसे आनन्दित हो जाता है 
जँसे चन्द्रमा से रात्रि । 
एक ही- सुपुत्र के कारण- सिहनी वन की महारानी होती है किन्तु दस 
नालायक पुत्रों के होते हुए भी गदही भार ढोते-ढोते मर जाती है। --अज्ञात 
एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना । 
वासितं स्थाद्‌ वन सब सुपुत्रेण कूलं यथा ॥ --चाणक्य 





७१२ सूक्तिसागर सुप्रसिद्धि 


एक भी अच्छे वृक्ष से, जिसमें सुन्दर फूल और गनन्‍्ध है, सारा वन इस 
प्रकार सुवासित हो जाता है जैसे सुपुत्न से कुल । 
कि जातैब॑ंहुभि: पुत्र: शोकसंतापकारके: । 
वरमेक: कुलालंबी यत्न विश्राम्यते कुलम्‌ ॥ --अज्ञात 
शोक-संताप उत्पन्न करने वाले बहुत पुत्रों से कुल को क्या ? सहारा देने 
वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है जिससे कुल विश्राम पाता है । 
एको5पि ग्रुणवान्पुत्रों निर्गुणेश्च शर्तर्बरः। 
एकश्चन्द्रस्तमों हन्ति नच तारा: सहस्नशः ।॥ ---चाणक्य 
एक भी गुणी पुत्र श्रेष्ठ है, सैकड़ों गुणरहितों से क्या ? एक ही चन्द्रमा 
अंधकार नष्ट कर देता है, सहख्नर तारे नहीं । 


सुप्रसिद्धि 
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प्रसिद्धि की अभिलाषा; वह अभिलाषा है जो प्रत्येक महान्‌ व्यक्ति की 


स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । +बर्क 
प्रसिद्धि की तृष्णा यदि महान्‌ व्यक्तियों की आखिरी कमजोरी है तो छोटे 
मनुष्यों की पहली कमजोरी है । । --रस्किन 


सुभार्या (दे० “भार्या ) 


सुभार्या स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है जो मनुष्य के चरित्र को उज्ज्वल 
और पूर्ण बना देती है जो आत्मोन्नति का मूल-मंत्र है । --प्रेमचन्द 


&ः 


मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति सुभार्या है । --बर्दन 


सा भार्या या शुचिर्दक्षा सा भार्या या पतिब्रता । 
सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्या सत्यवादिनी ॥ --+चाणक्य 


वही भार्या है जो पवित्र और चतुर है, वही भार्या है जो पतिब्रता है, वही 
भार्या है जिस पर पति की प्रीति है, वही भार्या है जो सत्य बोलती है । 





सूक्तियाँ सूक्तिसागर ७१३ 


सुमति 
जहाँ .सुमति तहं संपति नाना | 
जहाँ कुमति तहं विपति निदाना ॥। 
--तुलसी (सानस, सुन्दर० ४०-६) 


सुलभ 
सुलभं वस्तु सर्वस्यथ न यात्यादरणीयताम्‌ । 
स्वदारपरिहारेण परदाराथिनो जना:॥ --अज्ञात 


जो वस्तु आसानी से लोगों को मिलती रहती है वे उसका आदर नहीं किया 
करते । लोग अपनी सुलभ सुन्दर पत्नी को छोड़कर दूसरे की औरतों के पीछे 
घूमा करते हैं । 


सुशीलता 


छिन्नोडपि चन्दनतरुन॑ जहाति गन्धं, 

व॒ुद्धोषपि वारणपतिन जहाति लीलाम्‌ । 

यन्त्रापितों मधुरतां न जहाति चेक्षु:, 

क्षीणो5पि न त्यजति शीलगुणान्कुलीन: ॥॥ --चाणक्य 


काटा हुआ चन्दन का वृक्ष गन्ध को नहीं छोड़ देता, बूढ़ा गजपति भी क्रीड़ा 
को नहीं छोड़ देता, कोल्हू में पेरी हुई ईख मधुरता नहीं छोड़ देती, दरिद्र भी 
कुलीन सुशीलता आदि गुणों को नहीं छोड़ देता । 


सुक्तियाँ 


जीवन भर के कितने अनुभवों का अमृत सूक्ति के एक बिन्दु में रहता है । 
--डा० रामकुमार वर्मा 


सूक्तियाँ साहित्य-गगन में देदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र के समान हैं । इनकी 

आभा देश और काल की संकुचित सीमा पार करके सव्वंदा एक समान और एक 
रस रहने वाली है । 

-रामप्रताप त्रिपाठी 


७१४ सूक्तिसागर ह सूक्तियां 


यदि वाडइु मय को हम हरितिमा-पुंज का रूपक दें तो सूक्तियों को हमें 

सुव।सित पुष्प की संज्ञा देती पड़ेगी । पुष्प जेसी हमारी प्राण तथा चाक्षुष शक्तियों 

को आहलादित करता है वैसे ही सूक्तियाँ हमारे मन तथा मस्तिष्क को पुलकायमान 

करती हैं । -भ्रिसिपल हृदयनारायण सिह 
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ज्ञानियों का ज्ञान और युगों के अनुभव सूक्तियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं । 

॥ --डिजरायली 

विधाता की इस मानव-सुष्टि में सूक्तियाँ कल्पतरु के समान हैं । इनकी 

सुविस्तुत सघन छाया में जीवनपथ की थकान को ही दूर करने की शक्ति नहीं है 

प्रत्युत भविष्य की दुर्गंम यात्रा को सुखपूर्वक समाप्त करने का इनमें अक्षय तथा 

देवी सम्बल भी रहता है । - --रामप्रताप त्रिपाठी 


विषादप्यमृतं ग्राह्मं बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि सदवृत्तमेध्यादपि काञ्चनम्‌ ॥ 
-मनु (सनुस्मृति २-२३९) 
विष से भी अमृत कों, बालक से भी सूक्ति को, वेरी से भी सुन्दर आचरण 
को और अशुद्ध जगह से भी सुबर्ण को ले लेना चाहिये । 
यथापि रुचिरं पुष्प॑ वण्णवन्तं सगनन्‍्धकं । 
एवं सुभासिता वाचा सफला होति कुब्बतों ॥ 
-धम्मपद 
जैसे रुचिर और वर्णयुक्त गन्धसहित फूल होता है, वसे ही (कथनानुसार ) 
आचरेण करने वाले की सुभाषित वाणी सफल होती है । 
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सूक्तियाँ सर्वोच्च अभिनन्दन हैं जो तुम किसी लेखक को समफ्ति कर 
सकते हो । -डा० जानसन 


महान व्यक्तियों की सूक्तियां अपूर्व आनन्द को देनेवाली, श्रेष्ठ पद पर 
पहुंचानेवाली और अनर्थ-मूल मोह को दूर करने वाली होती हैं । -योगवाशिष्ठ 


& 


सूय सूक्तिसागर ७१५ 


सत्पुरुषों की सूक्तियाँ दूसरों को जगाने के लिए, सत्यासत्य के विवेक के 
लिए, लोक कल्याण के लिए, जगत में शांति के लिए, और जीवन में वास्तविक 


तत्त्व के उपदेश के लिए प्रवृत्त हुआ करती हैं । -ज्ञानार्णव 
संसार कटुवृक्षस्थ द्वे फले ह्ममृतोपमे । 
सुभाषित रसास्वाद: संगति: सुजने जने ।। --अज्ञात 


संसार रूपी कटुवृक्ष के अमुत समान दो ही फल हैं । एक तो सुभाषित रस 
का आस्वाद, दूसरा सज्जनों की संगति । 


सूक्तियों से जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मामभिक अनुभव मिलता है। 


--अज्ञात 
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किसी सुन्दर वाक्य के निर्माण करने वाले के बाद उसकी बारी आती है 

जो उसका सर्वप्रथम प्रयोग करता है । --एमसंन 
यूक्तियों में आत्म-अनुभूतियाँ भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त होती हैं, जिनको 

बात बात में हम प्रमाणस्वरूप प्रयोग करते हैं । --अज्ञात 
प्रत्येक सूक्ति भाषा के विस्तार और उसे चिरस्थायी बनाने में सहयोग 

देती है । --डा० जानसन 


सूक्तियों में मनीषियों के चिन्तन, अनुभूति, परीक्षण और कल्पना के तत्त्व, 
सारभूत सत्य निहित होते हैं । उनके द्वारा जीवन-यात्ा में हमें स्फूर्ति, प्रोत्साहन, 
मानसिक बल प्राप्त होता है| वे जीवन के अंधकारपूर्ण क्षणों में प्रकाश-किरण का 
काम करती हैं । --भप्रिसिपल हृदयनारायण सिह 


सूर्य 
ज्योगेव दुशेम सूर्य्यम्‌ --अथर्वबेद (१-३१-४) 


हम सूर्य को बहुत काल तक देखते रहें । 


सूर्य तपत्यावरणाय दुृष्टे: कल्पेत लोकस्य कं तमिस्रा ।-- कालिदास 


जब सूर्य दीप्तिमान हो तब लोगों की आँखों के सामने अंधेरा कंसे छा 
सकता है। 


सब जीवधारी उत्पत्ति के लिए सूर्य के ऋणी हैं ! -- स्वामी रामतीर्थ 


७१६ सूक्तिसागर सुर्य-रश्मियाँ 


सूर्य प्रतिदिन प्रात: आकर हमें उठाता है और कत्तंव्यपथ का संकेत करता 


है । --अज्ञात 
सविता अपामीवां वाद्यते। --ऋग्वेद संहिता 
सूर्य बीमारियों को भगाता है । 
सूर्य-रश्सियाँ 
एते वा उत्पवितारों यत्सूर्यस्थ रश्मय: 
--शतपथ-ब्राह्मण 


सूर्य की रश्मियाँ गंदगी को दूर करके पवित्न करती हैं । 


सुर्योदय 


सूर्योदय में जो नाटक भरा है, सौंदयं भरा है और जो लीला भरी है वह 
और कहीं देखने को नहीं मिल सकती । --महात्मा गांधी 


सष्टि 


जगत की सृष्टि का कारण बुद्धिगम्य नहीं है, यह तो स्वयं आत्मा के 
अनुभव का विषय है । बुद्धि इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकती । --अर्रबद घोष 


सृष्टि एक व्यापार है, कार्य है । --जयशंकर प्रसाद 


सृष्टि पाप और पुण्य, जड़ और चेतन दोनों के योग से होती है, केवल पुण्य 
बा केवल चंतन्य से कभी सृष्टि का कारखाना चल नहीं सकता । +-निराला 


. ईश्वर की सृष्टिरूपी अनोखे चमन में जवानी का सुहावना फूल न खिलता 
तो कवि लोग बेठे-बैठे ऊंधा करते । 


सेनापति 


सेनापति वही है जो सिपाही की सेवा को अधिकार की वस्तु न समझकर 
श्रद्धा की वस्तु समझता है । --डा० रामकुमार वर्मा 


“>>अज्ञात 


सेवा सूक्तिसागर ७१७ 


सेवक 


सेवक वही है जो विपत्ति में साथ रहे, जैसे शरीर की छाया धूप में शरीर 
के साथ रहती है । --अज्ञात 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 
--तुलसी (मानस, किष्किन्धा ०) 
सब तें सेवक-धरम कठोरा । --तुलसी (मानस, अयोध्या ०) 
सब के प्रिय सेवक यह नीती । 
मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥॥ --तुलसी (मानस, उत्तर०) 
जिसने सेवा को कुत्ते की वृत्ति का कहा उसने ठीक उदाहरण नहीं दिया 
कारण कहाँ तो स्वच्छन्‍न्द विचरण करने वाला कुत्ता और कहाँ सेवक जिसने अपने 
जीवन को भी बेच दिया । --अज्ञात 


प्रणमत्युन्नतिहेतो: जीवितहेतोविमुञ्चति प्राणान्‌ । 
दुःखीयति सुखहेतो: को मूढ: सेवकादन्य: ।। --अज्ञात 
ऊंचा उठने के लिए मालिक के यहाँ प्रणिपात करता है, जीने के लिए अपने 
प्राण तक को छोड़ने को तंयार रहता है, सुख-प्राप्ति के लिए दुःखी रहता है, 
इसलिए कहा गया है कि सेवक से बढ़कर और दूसरा कौन मूर्ख हो सकता है । 
अपने सेवक से बहुत हिलमिल न जाओ , प्रारम्भ में मेल-जोल बढ़ा सकता 
है परन्तु अन्त में तिरस्कार को जन्म देगा । -फुलर 
सेवक एक ऐसे लोभी की भांति हैं जिसे बड़ी से बड़ी धनराशि प्राप्त होने 


पर भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता । 
-पं० रार्माककर जी उपाध्याय (मानस मुक्तावली) 


सेवा 


जिनके विद्या, कुल और कमं--ये तीनों शुद्ध हों उन साधु पुरुषों की सेवा 
में रहे । उनके साथ बैठना-उठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ है । 


गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है । --सरदार वल्लभभाई पटेल 


७१८ सूक्तिसागर सेवा 


सेवा धरम कठिन जग जाना । --तुलसी (मानस, अयोध्या० ) 


जिसे मेरी सेवा करनी है वह पीड़ितों की सेवा करे । -गौतम बुद्ध 
सेवामार्ग भक्तिमागं से भी ऊंचा है । --सुदर्शन 
वीर-पूजा जैसे वीर बनकर ही हो सकती है बसे ही गरीबों की सेवा गरीब 
बनकर ही हो सकेगी । ु --विनोबा 
सेवा से शत्रु भी मित्र हो जाता है । --अज्ञात 
सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति हैं । -प्रेमचन्द 
सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र करती है। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है, 
और यही जीवन का लक्ष्य है । “स्वामी शिवानन्द 
त्याग और सेवा ही भारत का जातीय आदर्श है । इसी भाव को पुनः जगा 
देना चाहिए । बाकी आप ही आप ठीक॑ हो जायगा । -स्वामी विवेकानन्द 


लाखों गूंगों के हृदय में ईश्वर विराजमान है । मैं उसके सिवा अन्य किसी 
ईश्वर को नहीं मानता ।...मैं इन लाखों की सेवा द्वारा उस ईश्वर की पूजा 


करता हूं । --महात्मा गांधी 
बन्धुभाव से की हुई सेवा की अपेक्षा आत्मभाव से की हुई सेवा उत्तम है । 
--अज्ञात 

जो लोग सेवाभाव रखते हैं और स्वार्थ-सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं 

बनाते उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती । --प्रेमचन्द 
सेवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत है अपना संकुचित जीवन 
छोड़ने की, गरीबों से एकरूप होने की । --विनोबा 


धन-सम्पत्ति, शारीरिक सुख और मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि को न चाहते 
हुए, ममता, आसक्ति और अहंकार से रहित होकर मन, वाणी, शरीर और धन 
के द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत होकर उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करना 
सेवा-साधन कहलाता है। --अज्ञात 


अपनी और संसार की सर्वोत्तम सेवा इसी में है, तुम सदा पवित्न विचार 
रखो । --अज्ञात 


सेवा सूक्तिसागर ७१७ 


सेवक 


सेवक वही है जो विपत्ति में साथ रहे, जैसे शरीर की छाया धूप में शरीर 


के साथ रहती है । --अज्ञात 


समदरसी मोहि कह सब कोऊ। 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ 
--तुलसी (मानस, किष्किन्धा ०) 
सब तें सेवक-धरम कठोरा । --तुलसी (मानस, अयोध्या ०) 
सब के प्रिय सैवक यह नीती । : 
मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥॥ --तुलसी (मानस, उत्तर०) 
जिसने सेवा को कुत्ते की वृत्ति का कहा उसने ठीक उदाहरण नहीं दिया, 


कारण कहाँ तो स्वच्छन्द विचरण करने वाला कुत्ता और कहाँ सेवक जिसने अपने 
जीवन को भी बेच दिया । --अज्ञात 


प्रणमत्युन्नतिहेतो: जीवितहेतोविमुञ्चति प्राणान्‌ । 
दुःखीयति सुखहेतो: को मूढ: सेवकादन्य: ॥ -अज्ञात 
ऊंचा उठने के लिए मालिक के यहाँ प्रणिपात करता है, जीने के लिए अपने 
प्राण तक को छोड़ने को तंयार रहता हैं, सुख-प्राप्ति के लिए दुःखी रहता है, 
इसलिए कहा गया है कि सेवक से बढ़कर और दूसरा कौन मूर्ख हो सकता है । 


अपने सेवक से बहुत हिलमिल न जाओ , प्रारम्भ में मेल-जोल बढ़ा सकता 
है परन्तु अन्त में तिरस्कार को जन्म देगा । -फलर 


सेवक एक ऐसे लोभी की भांति हैं जिसे बड़ी से बड़ी धनराशि प्राप्त होने 
पर भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता । 
| --पं० रार्भाककर जी उपाध्याय (मानस मुक्तावली) 


सेवा 


जिनके विद्या, कुल और कमं--ये तीनों शुद्ध हों उन साधु पुरुषों की सेवा 
में रहे । उनके साथ बैठना-उठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी श्रेष्ठ है । 


गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है । --सरदार वल्लभभाई पटेल 


७१८५ सूक्तिसागर सेवा 


सेवा धरम कठिव जग जाना । >-तुलसी (मानस, अयोध्या० ) 


जिसे मेरी सेवा करनी है वह पीड़ितों की सेवा करे । -+गौतम बुद्ध 
सेवामार्ग भक्तिमाग से भी ऊंचा है । --सुदर्शन 
वीर-पूजा जैसे वीर बनकर ही हो सकती है वैसे ही गरीबों की सेवा गरीब 
बनकर ही हो सकेगी । ह --विनोबा 
सेवा से णत्रु भी मित्र हो जाता है । --अज्ञात 
सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति हैं । -प्रेमचन्द 
सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र करती है। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है, 
और यही जीवन का लक्ष्य है । --स्वामी शिवानन्द 
त्याग और सेवा ही भारत का जातीय आदर्श है । इसी भाव को पुनः जगा 
देता चाहिए । बाकी आप ही आप ठीक॑ हो जायगा । --स्वामी विवेकानन्द 


लाखों गूंगों के हृदय में ईश्वर विराजमान है । मैं उसके सिवा अन्य किसी 
ईश्वर को नहीं मानता ।...मैं इन लाखों की सेवा द्वारा उस ईश्वर की पूजा 


करता हूं । --महात्मा गांधी 
बन्धुभाव से की हुई सेवा की अपेक्षा आत्मभाव से की हुई सेवा उत्तम है। 
--अज्ञात 

जो लोग सेवाभाव रखते हैं और स्वार्थ-सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं 

बनाते उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती । --प्रेमचन्द 
सेवा के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत है अपना संकुचित जीवन 
छोड़ने की, गरीबों से एकरूप होने की । --विनोबा 


धन-सम्पत्ति, शारीरिक सुख और मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि को न चाहते 
हुए, ममता, आससंक्ति और अहंकार से रहित होकर मन, वाणी, शरीर और धन 
के द्वारा सम्पूर्ण प्राणियों के हित में रत होकर उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करना 
सेवा-साधन कहलाता है। “अज्ञात 


अपनी और संसार की सर्वोत्तम सेवा इसी में है, तुम सदा पवित्न विचार 
रखो । “अज्ञात 


सेवा सूक्तिसागर ७१६ 


सेवा का जो परमादर्श हमारे शास्त्नग्रन्थों में निर्दिष्ट है वह देह के प्रति 
अहं-बोध, मन के प्रति अहं-बोध आदि क्षृद्र भावों के रहते हुए हो नहीं सकता । 
--गोपीनाथ कविराज (भाई जी पावन स्मरण) 


जहाँ रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता तथा स्वाभाविक सौजन्य प्रेम का बीज . 
बोने में अकृतकाय रहते हैं, वहाँ प्रायः उपकार का जादू चल जाता है । कोई हृदय 
ऐसा बच्च और कठोर नहीं हों सकता जो सत्य सेवा से द्रवीभूत न हो जाय । 

--प्रेमचन्द 
सेवा उसकी करो जिसे सेवा की जरूरत है। जिसे सेवा की जरूरत नहीं 
उसकी सेवा करना ढोंग है, दम्भ है । --भहात्मा गांधी 


सेवा करने की योग्यता रखना दंड नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है । --अज्ञात 

निष्ठावंत और निष्काम सेवा ज्याद[ दिन एकाकी नहीं रहने पाती ।--विनोबा 

उत्तम देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर जो न्यायानुकूल सेवा की जाती 

है वही सेवा महत्त्वपूर्ण होती है । --अज्ञात 

प्रेम करने की योग्यता सब में है, किन्तु सेवा करने की शक्ति किसी को ही 

मिलती है । --अज्ञात 
सेवा में वृत्ति जिनकी निरहंकार रहेगी उतनी सेवा की कीमत बढ़ेगी । 

“-विनोबा 

सेवा ही वास्तविक संन्यास है। संन्यासी केवल अपनी मुक्ति का इच्छुक 

होता है, सेवा-ब्रतधारी अपने को परमार्थ की वेदी पर बलि देता है। --प्रेमचन्द 


फल की सेवा मूल्यवान्‌ है, पुष्प की सेवा मधुर है, परन्तु विनीत भक्तिभाव 
से छाथैा। करने वाली पत्तियों की सेवा के सदृश मेरी सेवा हो । --रवीन्द्र 


यथा खनन्‌ खनित्नेष-भूतले वारि विन्दति । 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥ --चाणक्य 
जैसे कुदारी से खोद कर मनुष्य पाताल के जल को पाता है, वैसे ही गुरुगत 
विद्या सेवा से प्राप्त होती है । 
जब मनुष्य सम्पूर्णरूपेण निरहंकार होकर अपने को श्री भगवान के यन्त्ररूप 
में अनुभव करता है और एकमात्र भगवत्सत्ता ही मंत्र विराजित है--इस प्रकार 


७२० सूक्तिसागर सैनिक 


के बोध में सवंदा जागरूक रह सकता है, केवल उसीं समय यथार्थरूप में सेवा और 
कल्याण-कर्म में अपने को लगाने का अधिकार पाता है । 
-गोपीनाथ कविराज (भाईजी : पावन स्मरण) 


सेनिक 
सैनिक केवल एक यंत्र है जिसकी गति का निर्णय उसके नायक को है। 
सैनिक जीवन और मृत्यु में कोई अन्तर नहीं समझ सकता । --डा० रामकुसार वर्मा 
सैनिक केवल इसलिए जीवित है कि नायक की आज्ञा से मृत्यु प्राप्त कर सके । 
इससे अधिक सैनिक का कोई अधिकार नहीं है । --डा० रामकूमार वर्मा 


सेनिक, सच्चा सैनिक, युद्ध का तपा सैनिक, सचमुच ही स्थितप्रज्ञ योगी 
होता है । 


-मेजर रणजीत सिह (जब हमने लाहौर पर गोले बरसाये, 
धर्मयुग २५ जनवरी, १९८१) 


सौन्दर्य (दे० “खूबसूरती” “सुन्दरता ) 


वुफल >ल्बवपाए ९0गञ्जं४ड व छपापॉए ता गिलद्वा. 
-चबीफ्राब 54्रणतफ्र 


वास्तविक सौन्दर्य हृदय की पविक्नता में है । 
-महात्मा गांधी (“आत्मकथा” से) 


छि€&णएए ३$ पा, पं) 228प(७- -++ 5५िं ०8४६5 
सौन्दर्य ही सत्य है और सत्य ही सौन्दर्य । --कौट्स 
सौन्दर्य, जीवन-सुधा है। मालूम नहीं क्यों इसका असर इतना प्राणघातक 
होता है । --प्रेमचन्द (हार की जीत) 
8€28एए 35 909००, 4 आआं।€ 45 45 5४०70. +-(09०5 ९४१८० 
सौन्दययं शक्ति है और मुस्कान उसकी कृपाण । --चाल्से रोड 


सौन्दर्य सौन्दर्य को आकर्षित करता है । जले हन्ट 





सौन्दर्य सूक्तिसागर ७२१ 


सौन्दर्य वह चीज है जिसकी परिभाषा नहीं हो सकती, व्याख्या या निरूपण 
नहीं हो सकता, जो सुजनात्मिका कला को अमर आननन्‍द्र का स्रोत बना देता है, 
और जो नैतिक अच्छाई से सर्वंथा जुदा वस्तु है । --अज्ञात 


प्रण्णात बाते ए००क्‍7658 बाते ए९8४पए था एप तंशिशा: (8०९5 ० 
(6 $&776 8. --कििल्/डण्ा 


सत्य, अच्छाई और सौन्दर्य उसी एक (परमात्मा) के विभिन्न रूप हैं । 
-एसर्सन 
सौन्दर्य सत्य की मुस्कान है जब वह अपनी ही आक्ृति एक उत्तम दर्पण में 
देखता है । | --रवीन्द्र 
छा ग्रा०ए८ट 7० ए9€क्रपापि परंतगएु5 [0 9९8पतिं 40685; 7077 
$ल्ब्ाएंपिं 40९85 (0 7€ब्रपरापिं ॥6०; शिणा एशडपरपपिं 8 (0 08008 
छुट्थपाए. ->-शब० 
मनुष्यों की गति सुन्दर वस्तुओं से सुन्दर मनोभावों की ओर, सुन्दर मनो- 
भावों से सुन्दर जीवन की ओर, सुन्दर जीवन से पूर्ण सौन्दर्य की ओर होती है । 


-प्लेटो 
प्रफ़ढ 9€4_पाए इ९९7 ३5 फद्ापए गे गाय एा0 3९९5 7. --फ्रे0२९० 
सौन्दर्य को देखने वाले में भी अंशतः सौन्दर्य होता है । --बोवी 
दुनिया का सारा सौन्दर्य स्वस्थ शरीर में है । --भगवती चरण वर्मा 
क््द्वार 8 6 प्रांगग ्णी छशबपाए बाते ऊपापरॉए, >-ुण्सस्कबों 
सौन्दर्य और पवित्रता का संयोग कदाचित्‌ ही होता है । --जुवेनल 
ज्ञानी के लिए सत्य है, भावुक हृदय के लिए सौन्दय है । -शिलर 


शाला 3>९३७५(ए 476४ ॥6 9]000, ॥०णए [0ए6 €९<थ४ (8९ णांगत, 
--ए0जजव्ला 
जब सौन्दर्य रक्त में उबाल पंदा करता है तब प्रेम मस्तिष्क को बहुत ऊँचा 
उठा देता है । -ड्राइडेन 
॥6 ९५९५४ ४९7९ 7306 607 $९९ंश४8, 


वफशा एशबपाए व व8 09४॥ ९४टप्र५७ 007 एशंएए. --छध्खालएड5070 


७२२ सूक्तिसागर सौभाग्य 
यदि आँखें देखने के लिए बनायी गयी हैं, तो सौन्दयं अपने अस्तित्व के 


लिए स्वयं बहाना है । --एमर्सन 
सौन्दर्य ही सकल विश्व का एकमात्न सत्य है । --अज्ञात 
ए७३०ा०ो ऐश्वपाँए 48 28. 87९8९7७ 7#९९07रशाते्ाांगा 97 थाए 
[९66४ 6 गं)स्‍00ठ ८०% >-775670606 
किसी परिचय-पत्र की अपेक्षा व्यक्तिगत सौन्दर्य स्वयं एक बड़ी सिफारिश 
है । -अरस्त 
छ€४पए 35 8 ]0ए९7१$ हा, >-(०ग्र&7९४९ 
सौन्दयं प्रेमी का उपहार है। | --कानग्रेव 
स॒0एजछ 8०0०07९४४ गरशं80(शा३ 9९४५५, >-पम्र्रणाथंए १॥०7:९ 
अच्छाई सौन्दर्य को कितना ऊँचा उठा देती है । -हन्नामोर 
प्ृफढ फल एथाप ० फेल्ब्पाए 8 विबा शादी ग0 फॉर टब्वाग 
€>07655, --ठिन्नट05 
सोन्दर्य का सर्वोत्तम भाग वह है जिसको कोई चित्रः चित्रित न कर सके । 
-बेकन 
छलढएापए ३8 तशा। ०78९ शा. शांगल गराठॉटशांग्ए 0200 (6 
गत गत पी 9९706, >> 2वंफ्ररवघ९४7्छा8ए७ 
सौन्दय प्रायः मदिरा से भी अधिक बुरा है क्योंकि यह सौन्दर्यवान और 
दर्शक दोनों को मदमत्त बना देता है । --जमी रमन 
पुरुष ! स्वामी बन कर सौन्दर्य की सराहना कर, सेवक बन कर आत्म- 
समपंण न कर । -डा० रामकमार यर्मा 
. सैल्‍2पाए ३5 &7 8॥]7९7ए0778 [07९5९:०९. *- (फश्चमणणंण ए 
सौन्दयं की सर्वव्यापी सत्ता है| -चैनिग 
सौन्दर्य का आदर्श सादगी और शांति है। +गेहे 
सौभाग्य 


सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है, जो अपने कत्तंव्य-पथ पर अविचल रहते 
हैं । --प्रेमचन्द 
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सब्चा सोभाग्य, सच्ची समृद्धि तो आत्मिक-वैभव, आत्मिक-पूर्णता का 
आत्तमिक ज्ञान ही है । --स्वेद मार्डेन (दिव्य जीवन) 


उत्काम महते सौंभगाय । --यजुरवेंद 
महान सौभाग्य के लिये पुरुषार्थ कर । 


सौभाग्य वीर से डरता है और केवल कायर को भयभीत करता है। 
--सेनेका 


2 ए०पाते 67 फ़ॉपल: ६ छापा 8 णा ती प्रलं, यु, 3. 64४गिटत 
रत्तीभर साहस मनों सौधाग्य से अच्छा है । -जे० ए० गारफील्ड 
स्‍त्री (दे० नारी, 'भार्या,' “सुभार्या ) 
सुयोग्य पत्नी परिवार की शोभा तथा गुह की लक्ष्मी है । मनु 
स्त्रियों की उन्नति या अवनति पर * ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निभेर 
है । --अरस्तू 
अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥। 
-मैथिलीशरण गुप्त (यशोधरा) 
स्त्री प्रथ्वी की भांति धैयंवान्‌ है, शांति-सम्पन्न है, सहिष्णु है। --प्रेमचन्द 


वुषाए 3ठलंलए छा एणाशा 5 6 0एक्‍8५07 06 8004 ग्राधागशा$ . 


--७०९एीट 
स्त्रियों की संगति अच्छे स्वभाव की आधार-शिला है । >गेटे 
व्रफाल/8 8 8 छठावबा था ॥6 फँडछइंग्रगागहु ० थे। 87९४ पंगरड5. 

न्नोंश्रक्रानर ध9९० 


सम्पूर्ण महान्‌ कार्य के प्रारम्भ में किसी स्त्री का हाथ रहा है। “लामार्टिन 


सिर गरठ0०५ पांतड, | एणशतत एडाए्टाल्त, 
न्-नल्छला 


साध्वी स्त्री संसार की सर्वोत्तम वस्तु है । --लावेल 


य्त्र नार्थस्तु पृज्यस्ते रमन्‍्ते तत्न देवता: । -मनु 


७२४ सूक्तिसागर स्त्ी 
जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है उस घर में अवश्यमेव देवता रमते हैं । 


“पछ्ाप्र०पड एाि, ए९०९४ 07 009 ग्रार्€ 
8607 फ़ा९४४प१०९४ प्राठ/& #९ग्रिल्ते ब्यात 8९९; 
परफाढ शिंए९३४ छ्चात९क गं) पर€० 0005 
हजाते गम 6७ प्रां70 6 ७8$९४४ 000४5”, *-एम्तरो०ए 
सद्गुणी स्त्री जहाँ कहीं भी मिलती है वहाँ आपको आनन्द मिलता है। 
उसकी चितवन में बहुत सुन्दर उद्यान है और उसका मन सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुस्तक 
है। '. “काउले 
स्‍त्री जगत्‌ की एक पवित्न स्वर्गीय ज्योति है। वह पुरुष शक्ति के लिए 
जीवन-सुधा है ।. ..त्याग उसका स्वभाव, प्रदान उसका धर्म, सहनशीलता उसका 
व्रत और प्रेम उसका जीवन है । --आचार्य चतुरसेन शास्त्री 
जायेदस्तमू_ १ --ऋ ग्वेद 
स्‍त्री का ही नाम घर है! 
नारी की झांई परत, अन्धा होत भुजंग। 


कबिरा तिनकी कौन गति, नित नारी को संग ॥ --कबीर 

बिन गृहिणी घर भूत का डेरा। --तुलसी 

सौन्दयंवती स्त्री नयनाभिराम होती है, बुद्धिमती स्त्री हृदय को प्रसन्न करती 

है । एक अनमोल रत्न है तो दूसरी रत्न-राशि । --नेपोलियन. 
स्त्रियों की मानहानि साक्षात्‌ लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है । 

--+निराला 


जिस घर में सदगुण सम्पन्ना नारी सुखपूर्वक निवास करती है, उस घर में 
लक्ष्मी निवास करती है, सैकड़ों देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते । --महृषि गये 


2 जतग्रात्रा। 33 “६ 76९ट८6९5इए ९शे, 3 ग्रबापानों (शा) ्रा०0, 8 
तल्डं+ब)]6 2ब्वोब्रागए, & त076४72० फ़्मों, 8 वेल्ब्रताए क्‍डटां04707 थाते & 
एथां7९१ ॥7, -$६. (ए7एड8०8(०7% 


स्‍त्री एक अनिवार्य आपत्ति, स्वाभाविक मोह, वांछनीय विपदा, घरेलू 
खतरा, प्राणघातक आकषंण, बाहर से मीठी और भीतर से विषरस भरे कनक घट 
के समान है । --सेन्ट क्विसोस्टम 
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पुरुष शस्त्न से काम लेता है, स्त्री कौशल से । --प्रेमचन्द 
2 शांहि 5 3 छ% 9९४0७९त९ एफुणा प्राक्या] [0 ॥९एणालो० गरांपा (0 ६6 
]055 ०६ 9०780756. >+-(5०९(४९ 
स्‍त्री एक ईश्वरीय उपहार है जिसे स्वर्ग के खो जाने पर ईश्वर ने मनुष्य 
को उसकी क्षति-पूर्ति के लिए दिया है । +गेदे 
स्त्री प्रकृति की सुन्दर भूलों में है। --कांउले 
स्त्री की चितवन में हमारे कानून की अपेक्षा अधिक बल है और उसके 
अश्रुओं में हमारे तक की अपेक्षा अधिक शक्ति है । >सेवाइल 
स्‍त्री सब कुछ कर सकती है, मगर अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रेम नहीं कर 
सकती । --सुदर्शन 


स्त्री एक मधुर सरिता है, जहाँ मनुष्य अपनी चिन्ताओं और दु:खों से त्राण 
पाते हैं । --अज्ञात 
शा 30 97050 वींतिएए 35 ॥९8ए९॥ ग्ाते ९७७0), #प्र: एण्रका,५०05( 
बाते 9९5६, 38 ॥९३ए९॥ 2४०१ भ्रशा, >-॒स्रम्नजड तक 


पुरुषों में अधिकांशत: स्वर्ग और पृथ्वी का, परन्तु उत्तम और निद्ृष्ट स्त्री 
में स्वयं और नरक का अन्तर होता है। --टेनीसन 


मेरे मत में स्‍त्री को घर छोड़कर घर की रक्षा के निमित्त कन्धे पर बन्दूक 
धरने के लिए आह्वान करने अथवा उसके लिए उसे प्रोत्साहित करने में स्त्री और 
पुरुष दोनों का ही पतन है। -महात्मा गांधी 


तुम अजस्र वर्षा सुहाग की, और स्नेह की मधु रजनी । 
चिर अतृप्त जीवन यदि था, तो उसमें सन्‍्तोष बनी ॥ 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में । 
पीयूष स्नोत में बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में । 
ह --जयशंकर प्रसाद 
स्त्री का हृदय नवनीत-सा स्निग्ध होता है, वह सहज ही पिघल जाता है, 
उसके हृदय में सदा एक प्रेमसागर लहराता है। फिर भी वह प्रेम की प्यासी 


रहती है। --अज्ञात 


७२६ ' सूक्तिसागर ह स्त्नी 


स्त्री, जिस समय तू अपने गृहकार्य में लीन रहती है उस समय तेरे शरीर 
से ऐसी मधुर रागिनी निकलती है जैसी छोटे-छोटे पत्थरों के टुकड़ों के साथ, पव॑त 
स्रोत के क्रीड़ा करने से निकलती है । --रवीन्द्र 
स्त्री काँटेदार झाड़ी को फल बनाती है, दरिद्र से दरिद्र मनुष्य के घर को 
भी सुशील स्त्री स्वर्ग बना देती है । -गोल्डस्मिथ 
यह लौकिक रीति पुरुष के अत्याचार का बहुत निबंल बहाना है कि स्त्री 
का सद्गुण सच्चरित्रता और आज्ञाकारिता है। --डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
नारि-ब्रिवस नर सकल गोसाई । नाचहिं नर मकंट की नाई ॥ . --तुलसी 
जो पुरुष रोग से पीड़ित हो, विपत्ति में फंसा हुआ हो, उसके लिए भी स्त्री 
के समान कोई दूसरी औषधि नहीं है । --वेदव्यास (महाभारत, शांतिपरं) 
स्त्री को पराजित करना हो तो उसकी प्रशंसा करो । --बुन्दावन लाल वर्मा 


2 शणग्राक्षा 9 [6 ए०पच शा4009, +0]09 86/',, $8 7९5, गए फ्क्िा 
]0९', $९ 60]0५$ >- (ग्रक्राएण्णा 


स्त्री तुम्हारी छाया के सदृश है, उसका पीछा करो, वह भागेगी; उससे 


भागों, वह आपका पीछा करेगी । --कैम्फोर्ट 

प्यार के खातिर स्त्री सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, परल्तु प्रतिकार 

के लिए उससे भी अधिक भयानक कर्म कर बेठती है । --सुदर्शन 

स्‍त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति 

के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है । --प्रेमचन्द 
बाहुवीयंबलं राज्ञों ब्राह्मणो ब्रह्मविदुबली । 

रूपयौवनमाधुर्य॑ स्त्रीणां. बलमुत्तमम्‌ ॥ --चाणक्य 


राजा का बाहुवीर्य बल है, ब्राह्मण, ब्रह्मत्मानी और वेदपाठी बली होता है, 
स्त्रियों की सुन्दरता, तरुणता और मधुरता उनका उत्तम बल है। 
स्त्नी-जाति में हर उम्र. में मातृत्व का अंश रहता है; और वही अंश उनमें 
सहिष्णुता, क्षमा और स्नेह को प्रेरित करता है, दुःख को कम करने की शक्ति 
लाता है, और इसी से उनका दिग्विजय इतना सरल हो जाता है । 
--क० सा० मुन्शी 
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परफ्रष्& $ 70 छठा5इ९ €ज़ धाद्या 3 एप छण्रानब्ा बात॑ 7र०ऐांगए 


प88 ९एटए 92९९7 एछा/0वप८९वं 96067 वादा 8 ए000 ०7९. >+छणज्ल॑फएतिटड 
एक निद्ृष्ट स्त्री से बढ़ कर कोई बुराई नहीं और अच्छी स्त्री की अपेक्षा 
आज तक कोई अच्छाई उत्पन्न नहीं हुई । “-पूरीपिडीज 


वह सवा को अपना अधिकार समझती है, इसलिए देवी है; वह त्याग करना 
जानती है, इसलिए साम्राज्ञी है; विश्व उसके वात्सल्यमय आँचल में स्थान पा 


सकता है, इसलिए जगन्माता है । --अज्ञात 
पुरुष का स्त्री के समान न कोई बन्धु है, न धर्म-साधन में वेसा कोई 
सहायक । --वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं) 
_फक्वी(५७, प९€ ॥रध6 48 १४09]. --5्र४९59९७२०९० 
दुबंलता ! तेरा ही नाम स्त्री है। --शेक्‍्सपियर 


स्‍त्री प्रकृति की कन्या है । उसकी ओर कोप दृष्टि से कभी मत देखो, 
उसका हृदय कोमल होता है, उस पर विश्वास करो । --बेदव्यास (सहाभारत ) 


छा 7९एलाएु€ बाते की ]0ए6, छ0ठ्प्राद्षा 45 गर076 ऐथ्य9थ0प5 (द्वा] 
पाधा, --बि22520९ 
बदला लेने में और प्रेम में स्त्री पुरुष से अधिक निर्दयी होती है। --नीत्शे 
4 फैश्गपांपिं बाते ढा48९ छए०्राद्रा 45 (96 एलाडहिट एणीदयाधाओआांफए 
ण (७50०9, (९ प९ 80079 ० ४789९5$, (6९ 7६7९ खांए426 ता ढक बात 
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. सुन्दर और सच्चरित्र र्त्नी ईश्वर की उत्कृष्ट कारीगरी, देवताओं की 
वास्तविक शोभा, पृथ्वी का अपूर्व चमत्कार तथा संसार का एकमात्र आश्चयं है। 
--हरमीज 
स्त्री के हृदय में करुणा अमृत बन कर बहा करती है ।--डा ० रामकुमार वर्मा 
प्रत्येक स्त्री का यह कत्तंव्य है कि वह जितनी जल्दी सम्भव हो सके विवाह 

कर ले जब कि पुरुष का यह करत्तंव्य है कि जहाँ तक सेंम्भव हो उससे दूर रहे । 
-जार्ज बर्नार्ड शा 


७२८५ सूक्तिसागर स्त्नी 


काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह क॑ धारि। 


तिन्‍्ह महं अति दारुत दुखद, मायारूपी नारि॥ . -तुलसी 
सुशीला रसणी ईश्वर का सबसे उत्तम प्रकाश है, जो इस संसार की शोभा 
बढ़ा रहा है। --रवीन्द्र 


स्त्रियाँ पूजा करने योग्य, बड़े भाग्यशाली, पुण्यात्मा, गृह का प्रकाश तथा 
साक्षात्‌ लक्ष्मी होती हैं--इससे स्त्रियों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। --विदुर 
"पुप$ छलब्पाए पाक 000 णी. प्राबएट छएण्राणा ए/0्परते, एंड धां।।प९, 
छा वेग प्रगप्ट पाला ग्राठड, बताग्र।९त0,._.धं$ 7700९४ए  (08॥ ग्रा७६९ 
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सौन्दर्य स्त्रियों को प्राय: अभिमानी बनाता है, सदुगुण उनको अति प्रशंसनीय 


बनाता है और विनय से वे देवतुल्य हो जाती हैं । >शेक्सपियर 
आभूषण के बिना पति ही स्त्री का परम आभूषण है, पति से रहित भूषण 
आदि से स्त्नी शोभायमान नहीं होती । --हितोपदेश 


किसी स्त्री के स्त्वीत्व को भंग करने से पूव मर जाना ही एक उत्तम कार्य 
है, किसी स्त्री को पाप कर्म से बचा लेता सबसे बड़ा कार्य है। --महात्मा गांधी 
जाण्फागा थापे जार 7स्‍005080० 6 एणफाए 200 ०१.०-०९४०ए९४७ 
स्त्री और मदिरा, नवयुवकों एवं वुद्धों को मदमत्त बना देती है । --कहावत 
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स्त्री प्रेम करती है अथवा घृणा, वह इनके बीच की स्थिति नहीं जानती । 
“>साइरस 
जिमि स्वतन्त्र भए बिगरहि नारी । --तुलसी 
भर्तु: शुश्रूषषा नारी लभते स्वरगंमुत्तमम्‌ । 
अपि या निनंमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ ॥ --वाल्मीकि 


देवताओं की पूजा और वन्दना से दूर रहने पर भी जो स्त्री अपने स्वामी 
की सेवा में लगी रहती है, वह उस सेवा के प्रभाव से उत्तम स्वगंलोक को प्राप्त 
होती है । 


स्त्री सूक्तिसागर ज्रदं 


स्त्री क्या है ? साक्षात्‌ त्याग की मूर्ति । जब कोई स्त्री किसी काम में जी 
जान से लग जाती है तो वह पहाड़ को भी हिला देती है । --महात्मा गांधी 
स्त्रियों का जीवन ऐसा होता है कि वे अपने स्वभाव की भयंकरता को 
छिपा सकती हैं और बाहर से अपनी तीखी वाणी को मधुर भी बना सकती है । 
--रवीन्द्र 
कार्येषु मन्‍्त्री, करणेषु दासी, भोज्येषु माता, रंमगेषु रम्भा । 
धर्मानुकूला, क्षमया धरित्नी, भार्य्या च षाड्गुण्यवती च दुलंभा ॥ --अज्ञात 
कार्य में मन्‍्त्री के समान सलाह देने वाली, सेवादि में दासी के समान काम 
करने वाली, भोजन कराने में माता के समान पथ्य भोजन कराने वाली, शयन के 
समय रम्भा के समान सुख देने वाली और धर्म के अनुकूल तथा क्षमादि गुण 
धारण में पृथ्वी के सदृश ऐसे छः गुणों से युक्त स्त्री दुलंभ होती है । 
34| (6 7९०5०7्रांपा2$ 0 ग्रा्या 876 700 छए०70 076 इद्माप्राशा 6 
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पुरुष के सारे तर्क स्त्री के एक भाव की तुलना नहीं कर सकते । 
--वाल्टेयर 
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स्‍त्री और पुरुष का ध्येय परस्पर एक है, वे साथ ही साथ उन्नति करते हैं 

या पतन की ओर जाते हैं, छोटे या देवतुल्य बनते हैं, पराधीन या स्वतंत्र होते 
हैं। ु --टेनीसन 
स्‍त्री सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुःख, बड़े से बड़ा संकट । 

अगर नहीं सह सकती तो अपने यौवन-काल की उमंगों का कुचला जाना । 
ह --प्रेमचन्द 


स्‍त्री सहनशक्ति की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति है, धैय का अवतार है। 
“महात्मा यांधी 


जा बल 


७३० सूक्तिसागर जा स्त्री के आँसू 





सन्देह का भार पुरुष ढोता है, स्त्री विश्वास चाहती है । 
ह “जलक्ष्मी नारायण मिश्र 
स्‍त्री गालियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निन्दा उससे 
नहीं सही जाती । --सुदर्शन 
बृधाए (७६६ 0 ठाशं]स्‍28007 45$ (6 ९४780९ 0 ५४0708. 
स्‍त्री के सम्मान से सभ्यता का परिचय मिलता है । -जी० डब्लू० करटिस 
स्त्रियों की कोमलता पुरुषों की काव्य-कल्पना है । उन्हें शारीरिक सामथ्यं 
चाहे न हो, पर उनमें वह धैय॑ और साहस है जिस पर काल की दुश्चिन्ताओं का 
जरा भी असर नहीं होता । --प्रेमचन्द 
स्त्री बल को जीत सकती है, परन्तु प्रेम और वह भी पति का प्रेम--इससे 
संग्राम करने की हिम्मत दुनिया के किसी नारी-हृदय में न होगी । यहाँ आकर 
नारी बेबस हो जाती है । --सुद्र्शन 


तारे आकाश की कविता हैं, तो स्त्रियाँ पृथ्वी की संगीत-माधुरी । --अज्ञात 
स्‍त्री के आँसू 
नारी का अश्रुजल अपनी एक-एक बूँद में एक-एक बाढ़ लिये रहता है + 
-जयशंकर प्रसाद (जनमेजय का नागयज्ञ ) 
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स्‍त्री ! तूने अपने अथाह अश्वुओं से संसार के हृदय को उसी प्रकार घेर 
रखा है, जिस प्रकार समुद्र प्रथ्वी को । -रवीन्द्र 


हम स्त्री की लाल आँखें देख सकते हैं, पर उसकी सजल आँखें नहीं देख 

सकते । --सुदर्शन 

छ९8४*४ (९४8४ 87९ ]0एथॉश' प्रवय वल्क आग्रो[९४,. -दग्क्फणा 
सुन्दरी के आँसू उसकी मुसकान की अपेक्षा अधिक प्यारे लगते हैं । 

--कम्पबेल 


स्थिर-बुद्धि सूक्तिसागर ७३१ 
स्त्री रत्न 
स्त्री रत्न दुष्कुलादपि । 
“सनुस्मृति 
नीच कुल से स्त्री रत्न को ग्रहण करना चाहिये । 
स्थितप्रज्ञ 
स्थितप्रज्ष के श्लोक गाने वाले को शान्तिपुूर्वक काम करने की आदत 
डालनी ही चाहिए । | --महात्मा गांधी 


जिस मनुष्य के चित्त में किसी तरह की कामना उठती ही नहीं और स्वयं 
आनन्दमय हो जाता है; जिसके चित्त को कड़ी से कडी विपत्ति में भी दुःख नहीं 
पहुंचता, जो सुख या अभ्युदय में अपने को परम सुखी नहीं मानता है; जिसके 
पास से भय, प्रीति और क्रोध दूर हट गये हैं, वह मनुष्य स्थितप्रज कहा जाता है। 
--भगवान्‌ कृष्ण 

प्रजहाति यदा कामान्‍्सर्वान्पार्थ मनोगतान । 

आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
-भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) २-५५ 
जब मनुष्य मन में उठती हुई सभी कामनाओं का त्याग करता है और आत्मा 
द्वारा ही आत्मा में सन्तुष्ट रहता है तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है ! | 


स्थिर बुद्धि 
यदा संहरते चाय कूर्मो$ज्रानीव स्वंशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ --भीता २-५८ 
कछआ जैसे सब ओर से अंग समेट लेता है वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियों 
को उनके विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जाती है । 
दुःख में जो दुःखी न हो; सुख की इच्छा न रखे और जो राग, भय और 
क्रोध से रहित हो बह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है । 
जो पुरुष सर्वत्र स्नेह-रहित होकर शुभ्न या अशुभ्न की प्राप्ति में न हषित 
होता है न शोक करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है । >गीता--२-५६,५७ 


७३२ सूक्तिसागर स्नान 
स्नान 


म जलाप्लुतदेहस्प॒ सस्‍्नानमित्यभिधीयते । 
स स्‍नातो यो दमस्ता: शुचिः शुद्धभननोमल: । --महषि अगस्त्य 
जल में शरीर को डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने दमरूपी तीर्थ 
में स्नात किया है--मन-इन्द्रियों को वश में कर रखा है, उसी ने वास्तव में स्तान 
किया है | जिसने मन का मल धो डाला है, वही शुद्ध है ! 
स्नेह के कारण ही विषयों की सत्ता का अनुभव होता है और फिर उनमें 
राग हो जाता है । ह --वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व) 


स्नेह 


स्नेह एक ऐसा चिकना और परिव्यापक भाव है कि उसमें व्यक्तित्व नहीं 
रहते । स्नेह अपने स्नेह पात्न को कभी 'याद' नहीं करता क्‍योंकि वह उसे कभी 


भूलता नहीं । --अशेय ('शेखर' से) 
स्नेह के कारण ही मनुष्य विषयों में फँसता है और अनेकों प्रकार के दुःख 
भोगने लगता है । --वेदव्यास (महाभारत, वनपत्े) 
स्पर्धा 

स्पर्धा ही जीवन है । उसमें पीछे रहना जीवन की प्रगति को रोकना है । - 
--निराला 

स्मरण, स्मृति 
. यादें हमारे जीवन को हरा-भरा रखने के लिए, हमारे साथ प्रभु का पक्षपात 
है । यादें पंख हैं जो उड़ने का पुरुषा्थ देती हैं । --माखनलाल चतुर्वेदी 


मोताखोर-सा मन आग्रहपूर्वक स्मृति सिंधु में विवश गोते लगाकर जाने कब 

की कहां की यादों के खोखले सीप बटोरा करता है। 
--अमृुत लाल नागर (खंजन नयन) 
स्मृति जब अपनी सहज लय में होती है तब ध्यान में सजीवता भी आ 
जाती है । --अमृत लाल नागर (खंजन नयम) 


स्वकर्म सूक्तिसागर ७३३ 


दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय । 

जो सुख में सुमिरन करे, तो दुःख काहे को होय ॥। --कबीर 
४९८॥४०ए५ 8 6 पार््षपरा'शः गः प6€ प्रांएत, 
स्मृति मस्तिष्क का खजांची है । --कहावत 
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स्मृति वह पुजारिन है जो वर्तमात को समाप्त कर अपना हृदय मृतक भूत 
की मूर्ति पर अपित कर देती है । --रवीस्द्र 
सुमिरन सुरत लगाइ के मुख तें कछ न बोल । 
बाहर के पट देइ के अंतर के पट खोल ॥। --कबीर 
प्रफा& धएढ बाप ता ग्राश्वा07फ॒ 45 कं दा 0 8(९707. 
--$5. छएु०फ्रेत्छण्त 
स्मरण की सच्ची कला ध्यान की कला है । -सैमुएल जानसन 


हा 


स्वकम 


यत: प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वंर्भिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मंणा तमभ्यच्यें सिद्धि विदति मानव: ।। --गीता १८।४६ 

जिस परमात्मा से सम्पूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिस परमेश्वर 

से यह सब संसार व्याप्त है उस परमेश्वर को जो कोई स्वकर्म से जपता है वह 

मोश्न. पाता है । ह 

सहजं कम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाव॒ता: ।। 

--भगवान श्रीकृष्ण (गीता )-- १८।४८ 


अपने स्वाभाविक कर्म में कुछ दोष हो तो भी उसे न छोड़ना चाहिए, सब 
ही कर्म दोषयुक्त हैं, जैसे अग्नि धुएं से व्याप्त है । 





छरेएं सूक्तिसागर स्वच्छता 


स्वच्छता 
दरिद्रता ध्ीरतया विराजते 
कुवस्त्रता जुभ्र तया विराजते । -+चाणक्य 
दरिद्रता भी धीरता से शोभित होती है, स्वच्छता से कुवस्त्न भी अच्छा 
लगता है । 
स्वच्छता फटे पुराने बस्त्रों में भी सौन्दर्य ला देती है । --अज्षात्त 
स्वतन्त्र 


शव 9 9090॥ 686, भाते एट। ॥6 5 ९ए७/ए७]९7९ ॥0 टोक्वां05, 
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मनष्य जन्म से स्वतन्त्र है, लेकिन वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है । 
--रूसो 


प्रमात्मा अनादि है, स्वतनन्‍्त्र और स्वयंदर्शी है, अतः मानव-मात्र स्वतन्त्र 


स्वयंद्रप्टा है और इसीलिए स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। 
--विपिनचन्द्र पाल 


स्वतन्त्र वही हो सकता है जों अपना काम आप कर लेता है। --विनोबा 
]0 8 9९६6७ [0 >प्रोंट  ?शे पाध्या 96 8०एशापालते पर वैश्वएशा, 
मा) ४ $ । | 2, |, | 


स्वर्ग में दास बनने की अपेक्षा नरक में शासन करना कहीं अच्छा है । 
++मिल्टन 


०७ गाथा 48 7९९ जए0 ३8 70 ग्रा्ड्नाश' 0 गांगराइश, >यञफॉंटलणड 


वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो स्वयं अपना स्वामी नहीं है। --इपिक्टेटस 


स्वतन्त्रता 
स्वतन्त्रता हमारा ज॑न्म-सिद्ध अधिकार है । -लोकमान्य तिलक 
स्वतन्त्रता जन्म-सिद्ध हक नहीं, कर्म-सिद्ध हक है । --बिनोबा 


[कल्ततछ $$ 70. 3 फुशइगाबी बचा ग्रोए 95५ ३ $0९॑ं॥ ९008९. 
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स्वतन्त्रता सूक्तिसामरे द ७३५ 


स्वतन्त्रता एक व्यक्तिगत मामला द्वी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक ठेका है । 


यह स्वार्थों की सुविधा है । --ए० जी० गार्डेनर 
छिशाए०।! शंह्लोंद्राट्2 3 पीर फ़ंट० णी ॥ 06७59... २]. 2. एणए४/ए2७ 
स्वतन्त्रता का मूल्य निरस्तर सावधानी है। “जै० पी० कुरन 
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जो दूसरे को स्वतन्त्रता से वंचित रखते हैं वे स्वयं उसके अधिकारी नहीं हैं 
और न्यायप्रिय ईश्वर के शासन में उसको बहुत दिनों तक नहीं रख सकते । 


-लिकन 
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स्वतन्त्रता का वृक्ष केवल अत्याचारियों के रक्त से सींचने पर पनपता है । 


>बरेरे 

स्वागत स्वतंत्रते, स्वागत, जिन्दगी और आत्मा की अमरता के बाद ईश्वर 

की सर्वोत्तम देन है । --टॉमसन 
स्वतन्त्रता राष्ट्रों का शाश्वत यौवन है । -अज्ञात 


ए& ॥णत भाल९ +#णाड (0 98  इटो-€रएांतला।, पी्वा; थी गाशा 9/8 
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ट्लााथात। प्राबांशाब्री)९०. प्रंशा।ह, शाह शाणाएहु ९४६४ 78 ॥20, ॥76१9, 
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हम इन सत्यों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान उत्पन्न हुए है, 

उनके ख्रष्टा ने उन्हें कुछ अनपहरणीय अधिकारों से सम्पन्न किया है और इनमें 
जीवन, स्वेतन्त्रता और सुख-प्राप्ति के प्रयत्न भी हैं । 

--अमेरिकन स्वघंत्नता की घोषणा १७७६ 

मुझे स्वतन्त्रता दो अथवा मृत्यु । -पेट्रिक हेनरी 


७३६ सूक्तिसागर स्वदेशप्रेम 


[9९५9 (0० प्रण॥ 96 [ंगा।हत जी ठाठ6९/ (0 9९ 9055९55९. 
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सुरक्षा के लिए स्वतन्व॒ता को भी सीमित होना चाहिए । --बर्क 


शाला ॥9९+ए 5 छुणा९, 6 ह/005 जा्ंएंत धात॑ ॥9$ ]080 ॥5 
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जब स्वतन्त्रता चली जाती है तब जीवन निस्तेंज हो जाता है, उसमें कोई 
उत्साह नहीं रहता । --एडीसन 
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जिस ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, उसने उसी समय हमें स्वतन्त्रता भी 
दी है। ल्‍ >-जेफरसन 


स्वतन्त्रता के विजय-नाद एक दिन में नहीं प्राप्त किये जाते क्योंकि स्वतंत्रता 
की देवी बड़ी कठिनाई से सन्तुष्ट और तृप्त होती है। वह भक्तों की कठोर एवं 
दीघंकालव्यापी तपस्या चाहती है और परीक्षा लेती है। . --सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
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नेत्रों के लिए जैसे प्रकाश है, फेफड़ों के लिए जैसे वायु है, हृदय के लिए 
जैसे प्यार है, उसी प्रकार मनुष्य की आत्मा के लिए स्वतन्त्रता है । 
--आर० जी० इन्गरसोल 


स्वदेशप्रेम 


जो भरा नहीं है भावों से, 
बहती जिसमें रसधार नहीं । 
वह हृदय नहीं है, पत्थर है, 
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।  --मेधिलीशरण गुप्त 


स्वदेशाभिमान सूक्तिसागर ७३७ 


जो जन्म भूमि-जननी के भी, 
संकट में आता है न काम । 
जीवित रहकर भी वह मृतवत, 
कोई लेता उसका न नाम ॥। 
--विनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद! (अमर सुभाष) 
छाल पीला पाल फरागा छाती 50प्र 50 त€80 
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क्या कोई मनुष्य ऐसा मृत-चित्त है जिसने कभी अपने मन में ऐसा न कहा 
हो कि यह मेरा अपना प्यारा देश है । --वाल्टर स्काट 


देश-प्रेम के दो शब्दों के सामंजस्य में वशीकरण मंत्र है, जादू का सम्मिश्रण 

है । यह वह कसौटी है जिस पर देश-भक्तों की परख होती है । 
-बलभद्र प्रसाद गुप्त 'रसिक' 
देश-प्रेम की सत्ता, जहाँ एक ओर संघर्ष तथा संकट-काल में प्रलयाग्नि का 
सा काम करती है वहाँ दूसरी ही ओर इसका स्पर्श हिमानी शिखर-सा शीतल 
भी है । --बलभद्र प्रसाद गुप्त 'रसिक' 


स्वदेशाभिमान 


यदि स्वदेशाभिमान सीखना है तो सीखो एक मछली से, जो स्वदेश (पानी) 

के लिए तड़प-तड़प कर जान दे देती है । --सुभाषचन्द्र बोस 
जिसको न निज गौरव तथा, 
निज देश का अभिमान है। 
वह नर नहीं पशु है निरा, 

और मृतक सेमान है। --मेथिलीशरण गुप्त 


स्वदेशी 


स्वदेशी का ब्रत तो सदा ही पालना है द्वेष या वर भाव से नहीं, बल्कि 
अपने प्यारे देश के प्रति कर्तंव्यबुद्धि से प्रेरित होकर पालना है । --महात्मा गांधी 








७३५ सूक्तिसागर स्वभाव 
स्वधर्म 


श्रेयान्स्वधर्मो निगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्में निधन श्रेय: -परधर्मो भयावह: ।। -गौता ३-३५ 
परधर्म अति उत्तम हो तो भी उससे अपना निर्गुण धर्म ही अच्छा है, क्योंकि 
अपने स्वाभाविक धर्म के करने से पाप नहीं लगता । 
अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी होता है, किन्तु पर धर्म भयावह 
होता है । --भगवान्‌ श्रीकृष्ण (गीता) 


स्वभाव 


अन्दर की वस्तु को बाहर की, भाव की वस्तु को भाषा की, निज की वस्तु 
को विश्व की ओर क्षणिक वस्तु को चिरस्थायी बना देने की आकांक्षा मानव 
स्वभाव है । --अज्ञात 
मनुष्यों का यह स्वभाव है कि वह दूसरों को अपने से अधिक सुखी समझते 
हैं । और स्वयं वसा ही होना चाहते हैं । --सुकरात 
स्वभाव मिलने पर ही मन मिलता है । जैसे दूध दही से ही जमता है कांजी 
से फट जाता है । “अज्ञात 
मनुष्य की सच्ची प्रकृति ईश्वरत्त्व है । --रामतीर्थ 
प्राणीमात्र अपने स्वभाव का अनुसरण करते हैं । --श्रीकृष्ण (गीता) . 
आत्मा का स्वभाव सुख-दुःख से अछूते रहना है। उस स्वभाव तक मनुष्य 
को पहुँचना है | -महात्मा गांधी 
मानव-स्वभाव निम्त व पतित होने की अपेक्षा उच्च व दिव्य है । 
| --रस्किन (विजयपथ) 
कोटि जतन कोऊ करे, परे न प्रकृतिहि बीच । 
तल-बल जल ऊँचो चढ़े, अन्त नीच को नीच ॥ . --बिहारी 
रहिमन लाख भली करौ, अग्रुनी अगुन न जाय । 
राग सुनत पय पियत हूँ, साँप सहज घरि खाय ॥ --रहीस 


मनृध्य-स्वभाव, आदर्शों ओर सिद्धान्तों से भी प्रबल है । --अज्ञात 


स्वराज्य सूक्तिसागर ७३ 


उपभोक्‍तुं न जानाति श्रियं प्राप्यापि मानव: । 
आकण्ठजलमग्नो5षपि श्वा लिहत्येव जिद्धया ॥ --अज्ञात 


ग्दत तक॑ पानी में खड़ा रहकर भी कुत्ता जैसे जीभ से पानी चाटता है 
बसे ही प्रभूत सम्पत्ति पाकर भी मनुष्य उसका ढंग से उपभोग करना नहीं जानता । 


न ध्ंशास्त्रं पंठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मन: । 
स्वभाव एवात्न तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवां पयः ॥ --हितों ० 


दुरात्मा वेदाध्ययन करता है या धमंशास्त्र पढ़ता है, यह कोई कारण नहीं 

है । स्वभाव ही सर्वोपरि होता है। जैसे गाय का दूध स्वभाव से ही मधुर होता है । 
मेरी इन्द्रियों का स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि जो न देखना चाहिये 
उसकी तरफ आँख ही नहीं जाती, जो खुमने योग्य नहीं है उसे कान सुनते ही 
नहीं । --सन्‍्त ज्ञानेश्वर 
स्त्रियाँ, राजा और लताएँ---इनका प्राय: ऐसा स्वभाव होता है कि जो भी 
बगल में मिलता है उसी से लिपट जाती हैं । --पंचतंत्र 
मनुष्य का स्वभाव ही है। तनिक-सा दोष देखते ही, कुछ -क्षण पूर्व की सभी 
बातें भूलते उसे कितनी देर लगती है । --शरत्घन्द (भ्रीकान्त) 


स्वराज्य 


यतेमहि स्वराज्ये---हम स्वराज्य के लिए सदा प्रयत्न करें । ऋग्वेद 


स्व॒राज्य चित्त की बृत्ति मात्र है। ज्यों ही पराधीनता का आतंक दिल से 
निकल गया बस स्वराज्य मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही 
स्वराज्य है । -प्रेमचन्द 
जैसे माता बच्चे को उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसी तरह हमें भी नीचे 
झुकना चाहिए और नीचे वालों को ऊपर उठाना चाहिएं । तभी विषमता मिटेगी 
और तभी सच्चा स्वराज्य आयेगा। --बिनोबा 
स्वराज्य गणेशजी की वह मूर्ति है जिसका निर्माण हमें मिट्टी में से 
करना है। ->विनोबा 
स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है । -लोकमान्य लिलक 


७४० सूक्तिसागर स्वर्ग 


छाए शा, थाते ९एलए ए0प9 ० प्रथा 00 ९४70, 9055९55 (6 
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इस भूतल पर प्रत्येक मनुष्य को और मनुष्यों के वर्ग को, स्वशासन का 
अधिकार है । --टासस जफर्सन 


९ 


स्वग 


यदि स्वर्ग कोई स्थान है तो प्रेम ही वहाँ जाने का मार्ग है। --टालस्टाय 
जहाँ दुःख का लेश “भी नहीं हैँ उस .स्वर्गं को दुःख-पथ से ही पहुँचने का 
मार्ग है । --क्ाउपर 
दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के ऊपर भी स्थित होते हैं-- एक तो जो 
शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान 
करता है । --वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व) 
वह स्वर्ग तो नरक है जह| प्रियजन से विच्छेद है । 
--जयशंकर प्रसाद (आकाशद्वीप-स्व्न के खंडहर में ) 
स्वर्ग मनुष्य के जीवन में है । वह ठोस नहीं है, तरल है जो मन्दाकिनी की 
तरह मानव के प्राणों से कल-कल ध्वनि करता है। वह प्रेम में है, दया में है, 


सहानुभूति में है । -डा० रास कुमार बर्मा 
छसछ९्वएशा ग्राश्या5ड [00 9९ णा€ शएं।। (0पे. ->- एण्माघिलंप्रड 
ईश्वर से एकता स्थापित करना ही स्वगं है। --कन्फ्यूशस 


जो परोपकार में रत है, ईश्वर में जिसको विश्वास है और सत्य का जो 
अनुसरण करता है उसको भू-मंडल ही स्वर्ग है । --बेकन 
जहाँ हमारी सुन्दर कल्पना आदर्श का नीड़ बनकर विश्राम करती है वही 
स्वर्ग है। वही बिहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है और वह इसी लोक 
में मिलता है। -जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त ) 


पणाल क्रांगव जा 405 0जा एॉ8०९, भाव ब पड टक्का। ग9॥९ 3 व९बएशा 
०९ ९, 3 शढद्मी ० #॥९8ए९॥. >> 20६09 


स्वर्ण सूक्तिसागर ७४१ 
मन अपने भीतर ही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। 
-मिल्टन 


दान, पश्चात्ताप, सन्‍्तोष, संयम, दीनता, सत्य और दया ये स्वर्ग के सात 
द्वार हैं । 


स्वर्ग और पृथ्वी सब हमारे ही अन्दर है | हम पृथ्वी से तो परिचित हैं, पर 
अपने अन्दर के स्वर्ग से बिल्कुल अपरिचित हैं । --महात्मा गाँधी 


सदा प्रसन्न॑ मुखमिष्टवाणी, सुशीलता च स्वजनेषु सख्यम्‌ । 
सतां प्रसंग: खलसंगत्यागश्चि ह्वानि देहे त्रिदिवस्थितानाम्‌ ॥ ---अज्ञात 


सदा प्रसन्नमुख रहना, प्रिय बोलना, सुशीलता, आत्मीय जनों से प्रेम, सज्जनों 
का संग और नीचों की उपेक्षा--ये स्वर्ग में रहने वालों के लक्षण हैं । 


यस्य पुत्रों वशीभूतो भाय्याँ छनन्‍्दानुगामिगी । 
विभवे यश्च सन्तुष्टस्तस्य स्वर्गमिहैव हि ॥। --वेदव्यास 


जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी अनुरूप हो और मन में धन की तृष्णा न 
हो, वह इस जीवन में ही स्वर्ग पा लेता है । 


तेरा स्वर्ग तेरी माँ के परों के तले है । --हजरत मोहम्मद 
स्वर्ण 
2 728 6 एव कांव€३ ] तढतिांएर€४. --2लॉपफना 
सोने का घूंघट सारी कुरूपता को ढक देता है । -डेकर 
ह( 5 ग्रापलं 96४९४ 00 ॥8ए6€ एप इगेव कर पाल शब्यात ऐोक्षा गला 
(6 पथ, -्छश्जाहल 
सोने को हृदय की अपेक्षा हाथ में रखना कहीं अच्छा है । -फुलर 
छ0०[ते $8 70 उथोाय (0 3 एणप्रातेंश्त शुआओप[. +-?#०ए€४० 
स्वर्ण घायल आत्मा के लिए लेप नहीं है । “कहावत 


अग्निदाहे न मे दुःखं छेदे न निकषे न वा! 
यत्तदेव महद॒दुःखं गुझ्जया सह तोलनम्‌ ॥। --अज्ञात 


७४२ सूक्तिसागर स्वाभिमान 


स्वर्ण कहता है--मुझे न तो आग में तपाने से दुःख होता है, न काटने-पीटने 
से, न कसौटी पर कसने से, मेरे लिए जो महान्‌ दुःख का कारण है वह है घुंघची 
के साथ मुझे तोलना । ह 

पक्षी के पंख को स्वर्ण से आभूषित कर दो तो वह आकाश में फिर कभी त 
उड़ सकेगा । --रवीन्द्र 


स्वागत 


जो पथ स्वदेश-सेवा का हैं अपनाते। 
उनका गुण मानव मुक्त-कण्ठ से गाते॥ 
बनते जो मातृ-भूमि के परम पुजारी । 
सच्ने स्वागत के होते वे अधिकारी॥ 
“बिनोद चन्द्र पाण्डेव “बिनोद' (अमर सुभाष) 


स्थाद (दे० भूख ) 
स्वाद तो भूख में है | सुखी रोटी भूखे को जितनी स्बादिष्ट लगेगी उतना 
भरपेट खाये हुए को लड्डू भी नहीं लगेगा। -महात्मा गाँधी 


स्वाधीनता 

बंधे बेल ओर छूटे साँड़ में बड़ा अन्तर है। एक रातिब पाकर भी दुबंल है, 

दूसरा भास-पात ही खाकर मस्त हो रहा है । स्वाधीनता बड़ी पोषक वस्तु है । 
“प्रेमचन्द (प्रेस पत्नीसी) 

पराधीनता की बिजम से स्बाधभीनता की पराजब सहस्रगुना भच्छी है। 

अज्ञात 
: स्वाधीनता ही स्बाधीनता का भन्‍्त नहीं है । भर, शान्ति, काव्य-आननन्‍्द--- 
यह और भी बड़े हैं। इनके नरम विक्रास के लिए स्वाधीनता चाहिए, नहीं तो 
उसका मूल्य ही क्‍या है ? -शरत्चन्द्र (अधिकार) 


स्वाभिमान 


स्वाभिमान एक सात्त्विक सुगन्धित कमल पुष्प है जिसके ज्ञारों भोर सद्गुणों 
के भ्रमर सर्देव गुंजित रहते हैं । >अ तर 


स्वामी सूक्तिसागर ७४३ 


स्वामी 


स्वामी की आँखें उसके दोनों हाथों की अपेक्षा अधिक काम करती हैं । 


“अज्ञात 
95९78 87९ 709(7 (06 87९७(८३४६ $९7५७75 4 (6 0705८. 


-्जेः7०२९४४० 
स्वामी बहुधा घर के सबसे बड़े सेवक होते हैं । “कहावत 


॥०७५(८४४ ५00क्‍06 98 507स्‍2८00॥765 >]70 उच्च 5ग्रा९४४८5 0७९४७. 
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स्वामी को फभी-कभी अन्धा और कभी बहरा होना चाहिए। कहावत 


स्वार्थ 
सुर नर मुनि सब की यह रीती। 
स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥ 

-तुलसी (मानस-किष्किन्धा० ) 
स्वार्थ में मनुष्य बावद्ा हो जाता है । “-प्रेमचन्द 
स्वार्थ की अनुकूलता ओर प्रतिकूलता से ही मित्न और शत्तु बना करते हैं । 

--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपव ) 
स्वारथ के सब ही सगे, बित स्वारथ कोउ नाहि। 
सेवें पक्षी सरस॒ तरु, निरस भये उद्न जाहि॥ . +-तुलसी 
कौन किसी के साथ निस्वार्थ सलूक करता है । भिक्षा तक तो लोग स्वार्थ 
ही के लिए देते हैं । -प्रेमचन्द 
जेहि ते कछ निज स्वारथ होई । 
तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ 
-तुलसी (मानस, उत्तर० देधश्ख-४) 
अगर मूर्ख, लोभ और मोह के पंजे में फंस जाय तो वे क्षम्य हैं ; परन्तु 
विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थान्धता अत्यन्त लज्जाजनक है । 
-प्रेमचन्द 
स्वार्थो 


स्वार्थी मनुष्य ही बलिदान करता है । बह आत्म-समर्पण कर देता है अपने 


स्वार्थ के लिए, अपने ध्येय के लिए । --अज्ञात 





७४४ सूक्तिसागर हँसना 


स्वार्थी और कपटी लोग सरल प्रकृति के उद्योगी व्यक्तियों के श्रमफल का 
अपहरण कर सकते हैं, परन्तु उनमें जो नवनिर्माण करने की शक्ति होती है उसे 
वे नहीं चुरा सकते । --अज्ञात 


स्वावलम्बन 


स्वावलम्बन' आत्मनिर्भर सफलता का अन्तिम साधन है । 
--स्वासी विवेकानन्द 
स्वास्थ्य 
त्रय उपस्तम्भा आहार: स्वप्तो ब्रह्मदरयंमति । --सहधषि चरक 
स्वास्थ्यहपी घर को स्थिर रखने के लिए उसके तीनों पाये---आहा र, स्वप्न 
(निद्रा ), ब्रह्मचर्यं ठीक-ठीक रखने चाहिए । --अज्ञात 
छसल्गफ 65 व ब्व०0प7 गाते (९९ 45 70 70फएब #080 ॥0740 फैपा 
(0प७7 ६४०, +-+वबच्यववला एफ 5 
स्वास्थ्य का निवास परिश्रम में है और श्रम के अतिरिक्त वहाँ तक पहुंचने 
का कोई दूसरा राजमार्ग नहीं है । --बेन्डेल फिलिप्स 
जल्दी सोना और प्रातः उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान्‌ और बुद्धिमान्‌ 
बनाता है । --कहावत 
(000 ॥ल्गतर बाते ए000 इशाइ८ड 76९ (७० 6 [6१8 87९०/९४६ 
ए6९5३४925. +रै, 897प्र5 
अच्छा स्वास्थ्य एबं भमच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं । 
--पी० साइरस 
सम्मवस्वायों बपुष: परमारोग्याय । --राजशेखर (काब्यमीमांसा) 
उचित निद्रा से शरीर रोग-रहित रहता है । 
हंसना 
शैएछ4फए४ बग्पछए जला ए्रठप टबयी; 758, ढाल्थए. ल्ताएंग्रल, 


थिशापायशाई 43 3 0॥[08$070ए9 ॥00 ७९] परावक्ष/०60., ॥0 45 (९ डपगाए 
झंते& ठा €ड्वां#शा९०6. -5ए7०ा 
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यदि सम्भव हो, सदा मुस्कुराते रहो । यह एक सस्ती दवा है । आनन्द जीवन 
का अनबुझ दर्शनशास्त्र है। यह हमारे अस्तित्व का उज्जवल भाग है । --बायरन 
हि९छब्ा8 0 फरांप शीत स्रक्न॑९5 6 8प9 ण॑ 28 कात, >-ंग्एथटा' 
उससे सावधान रहो जो बालक की हँसी से घृणा करता है। -लबेटर 
जिला 45 6 077 कश्थशाप€ शावेगछढ्वे जशांप्रा ९ ए०ज९/' ० ९ 
]8प्शगाशा', +-७57€९४३6९ 
मानव ही केवल एक ऐसा प्राणी है जिसमें हंसने की शक्ति है । --ग्रेवाइल 
ठट्ठा मार कर हंसने से मनुष्य का पाचन तीव्र होकर उसका स्वास्थ्य 
बढ़ता है । --अज्ञात 
[,8प90 व्याव हा ए०्खत (8प98॥5$ छाप ए0ए, 
0४९९७ थ्यपे एुछप ४९९७० 676 ; 
छठ7 पार 580 00 €द्चापी ग्रापश 9070५ ॥08 ग्रगा।], 
छेप ॥285$ (70प00]6 शातठ्पष्ठी) ० वी$ 0एग. 
--&. (४. ७प्राट०5 (80ं६प्रत०) 
हंसो और संसार तुम्हारे साथ हंसेगा, रोओ और तुम्हें अकेले रोना पड़ेगा । 
दुःखी वृद्ध पृथ्वी को प्रसन्नता उधार लेनी है; किन्तु उसके पास अपनी व्यथा 
काफी है । -एला बीलर विलकाक्स 
| हँसमुख 
पृ७ 9९ पिव्थ्यांग्रतेर्वे बात लाल्शाणिप तं5908९6 ४६ वठपा$ 0 


77स्‍९35, 70 ० 5९९०७, थे 0 रछाटां5९, 45$ 076 ०ई 6 72९४ एछ/९८९०$ 
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ज-मिबट०णा 

* भोजन, निद्रा और व्यायाम में चिन्तारहित तथा हंसमुख स्वभाव दीघं 

आयु का सर्वोत्तम नुसखा है । --बेकन 

5 टाल्छापिो 400४६ ग्रब८९५5 & तांडाी & 685. मिल ४ (3०523 
हंसमुख चेहरे से दिया गया जलपान भी स्वादिष्ट भोजन हो जाता है । 

हब 


हंसमुख मनुष्य वह फूहारा है जिसके शीतल छींटे मन को ठंडा करते हैं । 
--अज्ञात 


७४६ सूक्तिसागर हंसी 
हंसी (दे० 'प्रसन्नता', 'मुसकान' ) 


जब जिन्दगी के कगारों की हरियाली सूख गयी हो, पक्षियों का कलरब 
मौन हो गया हो, सूरज के चेहरे पर ग्रहण की छाया गहरी होती जा रही हो, 
परखे हुए मित्र और आत्मीय जन काँटों के रास्ते पर मुझे अकेला छोड़ कर चल 
दिये हों और आसमान की सारी नाराजी मेरी तकदीर पर बरसने वाली हो, तो 
हे मेरे प्रभु, तुम मेरे साथ इतना अनुग्रह करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक 


उजली रेखा खिच जाये । -योन नाग्रोची 
मनुष्य बराबर वालों की हंसी नहीं सह सकता; क्‍योंकि उनकी हंसी में 
ईर्ष्या, व्यंग और जलन होती है । --प्रेमचन्द 
8 8000 ॥9प्80 35 इप्रा्शयं6 व) 8 ॥0प5९. --फ्रगटा९३० 
अच्छी हंसी गृह की प्रकाश किरण है । --थकरे 
हंसी जीवन का एक अंग है, इसलिए इसको गम्भीर साहित्य से भी अलग 
न करना चाहिए। “-लिनयूटांग 


हंसी छूत की बीमारी है, आपको हंसी आयी नहीं कि दूसरे को जबरदस्ती 

दाँत निकालने पड़ेंगे, भले ही उसकी दाँत निकालने की इच्छा हो या न हो । 
-प्रेमलता “दीप' 
हमारे भीतर का विषाद और अवसाद हंसी के तेज झोकों से रुई के कतरों 
की भाँति उड़ कर नष्ट हो जाता है । --डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णेंय 
हमें हंसी तभी आती है जब हम किसी वस्तु और उसके मनोभाव में 
यकायक कोई असम्बद्धता अथवा असंगति देख लेते हैं । --शोपेनहावबर 
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जब मैं स्वयं पर हंसता हूं तो मेरा अपना बोझ हलका हो जाता है ।--रवीन्द्र 
हंसी मन की गाँठ बड़ी आसानी से खोल देती है--मेरे मन की ही नहीं, 


तुम्हारे मन की भी ! ह -महात्मा गांधी 
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हंसी मानव-जाति को दिये गये सर्वोत्तम दिव्य उपहारों में से एक है । 
--अज्ञात 


हत्या सूक्तिसागर ७४७ 
हंसी की सुन्दर पृष्ठभूमि पर जवानी के प्रसून खिलते हैं। जवानी को 
तरोताजा रखने के लिए आप खूब हंसिए । --जाज़ बर्नार्ड शा 


यौवन का आनन्द हंसने में है । हंसी ही यौवन का सुन्दर श्यंगार है, और 
जो व्यक्ति यौवन का श्रृंगार नहीं कर सकता उसके पास यह हगिज नहीं ठहर 


सकता । --केरीबोर 
उल्लास और हंसी का ही नाम जवानी है। --अज्ञात 
हंसी प्रकृति की सबसे बड़ी नियामत है । --डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णेय 
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कोई भी व्यक्ति जिसने अच्छी तरह दिल खोल कर एक बार हंसा है, 
बिलकुल ऐसा दुरानारी नहीं हो सकता जिसका पुनः सुधार न हो सके । 
--कार्लाइल 
मुझे विश्वास है कि हर बार जब कोई मनुष्य मुस्कराता है या इससे 
भधिक हंसता है तो वह अपने जीवन में वृद्धि करता है। +स्टर्म 
हंसी हमारे जीबन की सफलता की नाभी है । --अज्ञात 
जबानी का मुल्य केवल हंसी के सिक्के में नुकाया जा सकता है। जिसके 
पास बह अमूल्म सिबका है--उसकी जनानी हमेशा सेबा करती रहेगी । 


“उमेश जोशी . 
हत्या 
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हत्या के जीभ नहीं होती तो कमा, समब पर बह सिर पर चढ कर बोलती 
है । ---शेक्सपियर 


मानब रक्त का प्रबाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं---एक 
बीभत्स दृश्य है जिसे देख कर आँख म्‌ह फेर लेती हैं, हृदय सिर झुका लेता है । 
--प्रेसचस्त 
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छंद सूक्तिसागर हरिनाम 


एक हत्या से मनुष्य हत्यारा हो जाता है, लाखों की हत्या से वीर; अधिक 
संख्या पाप को धो देती है । -पो्टियस 


हमदर्दों (दे० “सहानुभूति ) 
दुखियारों को हमदर्दी के दो आंसू भी कम प्यारे नहीं होते । -प्रेमचन्द 
हया (दें० “लज्जा') 


पर्दा कपड़े का नहीं होता, हया दूसरी चीज है । >-प्रेमचन्द 


तुमको बख्शा है खुदा ने जो हया का जेवर । 
मोल उसका नहीं कारूँ का खजाना हगिज ॥ 


-पं० बुजनारायण चकबस्त 


हरिनास महिमा 
प्रमादादपि संस्पृष्ठो, यथानलकणों दहेत्‌ । 

तथौष्ठपुट-संस्पृष्टे हरिताम हरेदघम्‌ ॥। --स्कंधपुराण 
जेसे आग की चिनगारी भूल से भी छू जाय तो वह जला ही देती है; उसी 
प्रकार होठों से श्री हरिनाम का स्पर्श होते ही वह समस्त पापों को हर लेता है । 

हरि: सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः। 

इति भूतानि मनसा कामसस्‍्ते: साधुः मानयेत्‌ ॥ 
-भ्रीसद्भागवत ७-७-३२ 
समस्त भुृत-प्राणियों में सर्वेश्वर भगवान श्री हरि विराजमान हैं, यो अपने 


मन में समझसे हुए उन सबको इच्छानुसार वस्तुएं देकर भली भाँति सम्मानित 
करना चाहिये । 


हरिनास 


उहां कबहूं न जाइए, जहां न हरि का नाम | 
दीगम्बर के गांव में, धोबी का क्या काम ॥ . --मलकबास 
आठ पहर हंरिनाम में, लगा रहे जो कोय । 
कह मलूक ता दास को, आवागमन न होय ॥ -सल्‌कदास 


हरि प्रेम 


सूक्तिसागर ७४६ 
हरि प्रेम 

कबहुं हंस रोवे कबहुं, नाचत करि गुणगान। 

नारायण तन सुधि नहीं, लग्यो प्रेम कौ बान ॥। 


“नारायण स्वामी 
नारायण जा के दूगन, सुंदर श्याम समाय । 


फूल पात फल डार में, ताकौं वही दिखाय ॥ 
-नारायण स्वामी 


हरि भक्त 


जिनको मन हरि पद कमल, निसि दिन भ्रमर समान । 
नारायण तिनसों मिलें, कबहुं न होवे हानि ॥ 


--नारायण स्वामी 
हरि भक्ति 
उज्जवल पहिने कापड़ा, पान सुपारी खाय । 
कबीर हरि की भक्ति बिन, बांधा यमपुर जाय ।॥। -कबीर 


नारायण हरि भक्ति की, प्रथम यही पहिचान । 

आप अमानी द्रव रहें देत और को मान ॥। 
ह --नारायण स्वामी 

कपट गाँठ मन में नहीं, सब सों सरल सुभाव । 

नारायण ता भक्‍त की, लगी किनारे नाव |। 
--नारायण स्वामी 


हरि मिलन 
नारायण अति कठिन है, हरि मिलिबं की बाट । 
या मारग तब पग धरे, प्रथम शीश दें काट ॥ 
-नारायण स्वामी 
हरि लगन 
नारायण हरि लंगन में, यह पांचों न सुहात । 
विषय भोग, निद्रा, हूंसी, जगतप्रीत, बहु बात ॥ 
नारायण स्वामी 


७५० सूक्तिसागर हाथ 


लगन लगन सबही कहैं, लगन कहावे सोय । 
नारायण जा लगन में, तन मन दीज खोय ।। 
“नारायण स्वामी 


हरि 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, समस्त जीव, दिशा, वृक्ष आदि 
नदियाँ, समुद्र तथा अन्यान्य जितने भी भूत समुदाय हैं, वे सब श्री हरि के शरीर 

हैं-ऐसा मानकर अनन्य भाब से सबको प्रणाम करे । 
-श्रीमज्भागबत ११-२-४ १ 


हष 
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पूर्ण हुए में आतन्द की अपेक्षा गंभीरता अधिक है । --मानदेन 
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अधिक हषं, मुख्यतः परिस्थिति में एकाएक परिवतंन होने पर, शांत होता 

है और जिह्ना की अपेक्षा हृदय में निवास करता है । -फील्डिग 
हलवाहा 


हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं । खेत उनकी हेवन- 
शाला है । उनके हवनकूंड की ज्वालां की किरणें चावल के खस्दे और सफेद 
दानों के रूप में निकलती हैं । गेहूं के लाल-लाल दाने इस अग्नि की चिनणारियों 
की डालियाँ-सी हैं । --पूर्णासिह 


हाथ 


अय॑ मे हस्तों भंगवान्‌ । --अथर्ववेद 
यह मेरा हाथ ही ऐश्वर्य का घर है । 


हार सूक्तिसागर ७५१ 


कृत्यं मे दक्षिणे हस्ते, जयो में सब्य आहित: । --अथवंबेद (७-५२-८) 
मेरे दाहिने हाथ में कर्म-पुरुषार्थ है और सफलता बाँये हाथ में रखी हुई है । 


शतहस्त समाहर सहस्न हस्त सं किर । --अथर्ववेद (३-२४-५) 
सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो, और हजारों हाथों से बाँटो । 


हानि 


हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि हाथ । --तुलसी 
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बुद्धिमान मनुष्य अपनी हानि पर कभी नहीं रोते, अपितु प्रसन्‍नतापूर्वक 

क्षतिपूति का उपाय करते हैं । --शेक्सपियर 
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जब समय और ईश्वर न्याय करेगा मेरी हानि तुम्हारे लाभ की अपेक्षा 

कहीं अधिक चमकेगी । --स्विमबर्ने 
हार (दे० पराजय') 


निलंज्ज हार कर भी नहीं हारता, मर कर भी नहीं मरता । 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त) 
जितनी बार हमारा पतन हो उतनी बार उठने में गौरव है । 


-महात्मा गांधी 

- हार मौत से भी बूरी है । “सुदर्शन 
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हार क्या है ? शिक्षा-के अतिरिक्त कुछ नहीं, एक अच्छी स्थिति के लिए 

केवल पहला कदम है । --वेन्डेल फिलिप 
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७५४ सूक्तिसागर हिन्दी 
यावत्स्वस्थो ह्ययं देहो यावन्मृत्युश्व दूरतः । 
तावदात्महितं कुर्यात्प्राणान्ते कि करिष्यति ।॥। -चाणक्य 


जब तक देह निरोग है और जब तक मृत्यु दूर है, तभी तक ही परण्यादि 
करके अपना हित करना उचित है, मृत्यु हो जाने पर कोई क्‍या करेगा। 


हिन्दी 

हिन्दी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है । 
--महू॒षि दयानन्द 
भारत के विभिन्न प्रदेशों के बीच हिन्दी-प्रचार के द्वारा एकता स्थापित 
करने वाले सच्चे भारत-बन्धु हैं । ह -योगिराज अरविन्द 
राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्‍नति के लिए 
आवश्यक है । -महात्मा गांधी 
देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली हिन्दी ही राष्ट्रभाषा-पद 
की अधिकारिणी है । --नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 
मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परन्तु मेरे देश में हिन्दी 
की इज्जत न हो, यह मैं नहीं मान सकता । --आचार्य विनोबा भावे 


राष्ट्रभाषा के प्रचार को मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ । 
--राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद 


हिन्दी स्वयं अपनी ताकत से बढ़ेगी । -पं ०नेहुरू 
हिन्दी का प्रचार राष्ट्रीयता का प्रचार है। -राज्ि टंडन 
राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट गूँगा है । --महात्मा गांधी 
हिन्दी हमारे राष्ट्‌ की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है । 
> --सुमित्रानन्दन पंत 


निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल । 

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न उर को शूल ॥ 

| -भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो है ही । 
--कन्हैयालाल मा० मुंशी 
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हिन्दी सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में 
महानतम स्थान रखती है। -डा० अमरनाथ झा 
हिन्दी उन सभी गुणों से अलंक्ृत है जिनके बल पर वह विश्व की 
साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है । 
-मैथिलीशरण गुप्स 
मेरा आग्रहपूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिन्दी भाषा के 
अध्ययन में लगावें । हम यही समझें कि हमारे प्रथभ धर्मों में से एक धर्म यह 
भी है। | -बिनोबा ._ 


हिन्द 


वर्णाश्रम धर्मानुकुल आचार-विचार के द्वारा जीवन व्यतीत करने वाला ही 
हिन्दू माना जा सकता है । 
-जगदुगुरु शंकराचार्य स्वासी श्री ब्रह्मानन्द सरस्वतो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चार वर्णों में उत्पन्न होकर वेद-शास्त्नों को 
अपना धर्म-ग्रन्थ मानने वाला ही हिन्दू है । 
ह --जगदुगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानन्द सरस्वतो 
यूनानियों ने व्याकरण में जो सफलता प्राप्त की, वह संसार, भर के सबसे 
बड़े वेयाकरण पाणिनि के आगे कुछ भी नहीं थी । -श्रो० सेक्समुलर 
यूरोप के प्रथम दाशंनिक प्लेंटो और पाइथैगोरस दोनों ने दर्शनशास्त्न का 
ज्ञान भारतीय ग्रुरुओं से प्राप्त किया । -मॉनियर विलियम्स 
पाश्चात्य दर्शनशास्त्र के आदि गुरु आर्य ऋषि हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
-प्रसिद्ध इतिहासज्ञ लेथब्रिज 
हिन्दू चिकित्सक शल्य-क्रिया (शस्त्न-चिकित्सा) में सिद्धहस्त थे । उन्हीं से 
यूनानियों ने भी वैद्यक का ज्ञान प्राप्त किया । --डा० हण्टर 
शल्य-चिकित्सा (शस्त्र-चिकित्सा) में हिन्दुओं ने जो उन्नति की थी, वह 
उतनी ही आश्चर्यजनक थी जितनी रसायनशास्त्र में की हुई उन्नति । -एलफिस्टन 
सारी आये जाति ही वेज्ञानिकों की जाति थी । -प्रोफेसर सेक्‍्समुलर 
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बीजगणित और रेखागणित का आविष्कार और ज्योतिष के साथ उनका 
प्रथम प्रयोग हिन्दुओं के ही द्वारा हुआ था । --मॉनियर विलियम्स 

हिमालय का 'हि' और सिन्धु (समुद्र) का इन्धु लेकर 'हिन्धू” शब्द बना 
है। उसी का अपश्रंश हिन्दू शब्द है। हिमालय से समुद्र तक के स्थान का 
हिन्दुस्तान और उसमें बसने वाली जाति का नाम हिन्दू है। 


--जयदयल गोयनदका 
हिन्दू लोग धामिक प्रसन्न, न्‍्यायप्रिय, सत्यभक्त, कृतज्ञ और प्रभुभक्ति से 
युक्त होते हैं । -डा० सेमुएल जॉनसन 


जिस (भारतीय) सभ्यता को अपने उच्च वर्ग के लोगों के अत्यन्त विशाल 
वेभव-विलास पर गव॑ था, उसमें ताले-चाभी को लोग जानते ही नहीं थे । क्या 
कहीं पर हिन्दुओं की ईमानदारी के एक जरा से अंश के बराबर भी ईमानदारी 
की कल्पना की जा सकती है । -मेगस्थनीज 


हिन्दुओं के चरित्र की निष्कपटता तथां ईमानदारी उनकी मुख्य पहचान 
है । वे कभी अनीतियुक्त वचन नहीं बोलते । --श्री क्रिडिल 
हिन्दू अनुकूल आचरण करने वाले तथा सबके प्रति दयालु होते हैं । उनका 
संसार में किसी से भी बेर नहीं हैं । --अबुलफजल 
ध्यान की प्रणाली को उन्हीं लोगों ने जन्म दिया है। उनमें स्वच्छता एवं 
झुचिता के गुण वतंमान हैं। उन लोगों में विवेक है तथा वे वीर हैं । ज्योतिष, 
गणित, आयुर्वेद एवं अन्य विद्याओं में हिन्दू लोग आगे बढ़े हुए हैं । प्रतिमा-निर्माण, _ 
चित्नलेखन, वास्तु-कलाओं को उन्होंने पूर्णता तक पहुँचा दिया है। --अल्जहीज 


यदि हम पक्षपात रहित होकर भलीभाँति परीक्षा करें, तो हमको स्वीकार 
करना होगा कि सारे संसार में साहित्य, धर्म और सभ्यता का प्रसार हिन्दुओं ने 
किया हैं । --श्री डी० ओ० ब्राउन (डेली ट्रिब्यून २०-२-१८८४) 


हिन्दू-धर्म 
मैंने यूरोप और एशिया के-सभी धर्मों का अध्ययन किया है, परन्तु मुझे उन 
प्बमें हिन्दू-धर्म ही संव॑ श्रेष्ठ दिखाई देता है ।...मेरा विश्वास है कि इसके सामने 
एक दिन समस्त जगत्‌ को सिर झुकाना पड़ेगा । --रोम्यां रोला 
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हिन्दू-संस्क्ृति 
जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त सनातन परम्परा से चली आती हुई अध्यात्म 
प्रधान धर्मंमय सुसंस्कृत विचार और आचार प्रणाली का नाम ही हिन्दू-संस्क्ृति है । 


हिन्दू-संस्कृति सबसे प्राचीन और अपरिवर्तनीय सनातन भारतीय आर्य- 
संस्कृति है । 
इस संस्क्ृति में मनुष्य-जीवन का प्रधान और एकमात्र लक्ष्य है--मोक्ष-ज्ञान 
या भगवत्प्राप्ति । ु 
--कल्याण (हिन्दू संस्कृति अंक १९५० और देखो-भारतीय संस्कृति) 
व्यावहारिक अनेकता में तात्विक एकता और प्रकृतिजनित जगत्‌ की विपमता 
में परमात्मा की नित्य समता देखना हिन्दू-संस्कृति की विशेषता है । 


* --कल्याण (हिन्दू-संस्कृति अंक १९५०) 
हिमालय 


है हिमालय ! ऐ फसीले किश्वरे हिन्दोस्तां, 
चूमता है तेरी पेशानी.को झुककर आस्मां । 
तुझमें कुछ पंदा नहीं देरीना रोजी के निशां, 
तू जवां है गदिशे-शामो-सहर के दर्भियां ॥ 
“-डा० इकबाल 
सिद्धयोगी-सा समाधि-निमग्न है यह, 
भूमि से उठ गगन से संलग्न है यह । 
--मभेथिलीशरण गुप्त 
- हिम शैल से निकलने बाली और समुद्र में मिलने बाली नदियां हमारे लिए 
उत्तम औषधि प्रदान करें । --अथर वेद ६-२४-१ 
मेरे नगपति मेरे विशाल । 
साकार दिव्य गौरव विराट । 
पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। 
मेरी जननी के हिम-किरीठ । 
मेरे भारत के दिव्य भाल । [ 
मेरे नगपति मेरे विशाल ॥। -दिमकर 
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७५८ सूक्तितागर हिमालय और भारतीय संस्कृति 


अम्बर में सिर पाताल चरन | 
मन इसका गंगा का बचपन 
तन वरन-वरन, मुख निरावरन । 
इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है । 
गिरियज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है ॥ 
-गोपाल सिह नेपाली 
ल्‍ पूर्व से पश्चिम तक विस्तीर्ण उन्नतभाल हिमालय न केवल हमारा प्रहरी 
ही रहा है, अपितु उसने हमारे संपूर्ण राष्ट्र जीवन को भी प्रभावित किया है। 
मानव की गरिमा बढ़ाने वाला उच्च तत्वज्ञान, जिसने ईश्वर तत्व का साक्षात्कार 
किया, इसी हिमालय की कन्दराओं में बैठकर हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया था । 
-स्व० पं० गोविन्द अल्लभ पंत 
हिमालय भारतीय संस्कृति और १रम्परा का अविभाज्य अंग है । इतिहास 
के प्रत्येक कालखंड में भारतीय शान्ति, शक्ति ओर प्रेरणा प्राप्त करने के लिये 
इस पबंतराज की शरण में गए हैं। दार्शनिक, विद्वान, लेखक और आत्म तत्व 
की खोज में लगे ऋषि-मह॒षि सभी ने अपने को सांसारिक मायाजाल से ऊपर 
उठाने के लिये वाल्मीकि और व्यास के युग से लेकर आज तक हिमालय की 
प्राकृतिक शोभा का रसास्वादन किया है । -स्व० डा० राजेन्द्र प्रसाद 
हिमालय भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। बद्रीनाथ और गंगोत्ी 
जैसे पवित् स्थानों में भारतीय श्रद्धा केन्द्रित है। वेद महाभारत और रामायण 
काल से ही भारतीय कथाएँ हिमालय की उर्चा से भरी प्रड़ी हैं। हिमालय भारत 
का ताज है। अपने देश के इस सिरमौर को हटाने की किसी भी कायंवाही को 
हम कंसे सहन कर सकते हैं । -जवाहर लाल नेहरू 
(१०-१ १-५६ आगरे में भाषण) 








हिमालय और भारतीय संस्कृति 


.. हिमालय हमारे देश की अत्यन्त ऊंची चोटियों का ही नाम नहीं है, 
हिमालय मानों हमारी संस्कृति का ही दूसरा नाम है। वहां की पवित्र जल- 
धाराओं ने और उसके पर्वत-शिखरों ने हमारी सीमाओं को ही नहीं घेर रखा 
है अपितु वे जलधारायें इतनी पूज्य मानी जाती हैं, कि उनका जल लेकर कन्या- 
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कुमारी के शिव पर चढ़ाया जाता है, और इस भू-भाग की एकता का अनुष्ठान 
इस रूप में सदियों से साधा जाता रहा है। यही हमारी सांस्क्रतिक व्याप्ति है, 
यही हमारी सांस्कृतिक परम्परा है और यही हमारी सांस्कृतिक सम्बद्धता है, 
जिसे हमने अब तक सुरक्षित रखा है । -माखभ लाल चतुर्वेदी 

(पान्चजन्य हिमालय अंक से ) 


हुस्न (दे० सुन्दरता, 'सोन्दय॑' ) 


हस्त को क्‍या खुदनुमा जब कोई माइल ही न हो। 
शमअ को जलने से क्या मतलब, जो महफिल ही न हो ।॥ 


-डा० इकबाल 
हृदय 
पहाड़ों में भी हरियाली होती है, पाषाण हृदयों में भी रस रहता है । 
-प्रेमचन्द 
भग्न हृदयों के लिए संसार सूना है । - “पमचन्द 
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यदि सुन्दर मुख सिफारिश पत्र है तो सुन्दर हृदय विश्वास-पत्र | --बुलबर 
मानव-हृदय एक रहस्यमय वस्तु है । -प्रेसमचन्द (वरदान) 


हृदय की कोई भाषा नहीं है; हृदय हृदय से बातचीत करता है । 
-महात्मा गांधी 
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सुन्दर हृदय का मूल्य स्वर्ण के सदृश है । “शेक्सपियर 
तीर्थानां हृदयं तीर्थ शुचीनां हृदय शुचिः। . -वेदव्यास 


: तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ विशुद्ध हृदय है, पवित्न वस्तुओं में अति पवित्र भी 
विशुद्ध हृदय ही है । 
ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति । --गौता १८-६१ 
हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय-देश में रहता है । 





७६० सूक्तिसागर हृदय 
भनुष्य का हृदय एक अथाह सागर है, जहाँ कमल के फूलों के साथ रक्त की 
प्यासी जोंकें भी उत्पन्न होती रहती हैं । --पुर्दर्शन 
हाथ-हाथ का अनुसरण करते हैं, नेत्न-नेत्र पर ठहरते हैं और इस प्रकार हमारे 
हृदय का का प्रारम्भ होता है । --रवीन्द्र 
हृदय की आँख हमारे चर्मचक्षु से भी अधिक प्रबल है । -अज्ञात 
घ॒&््ा(8 7९ श/ग्राइश' परद्या। 5५0705. >भाल्रवला एफएफउए७ऊ 
हृदय कृपाण से अधिक शक्तिशाली होता है । --वेन्डेल फिलिप 


पृफल ध्रल्था६ ० & छांडइट प्राक्मा. आतठ्पोत 7९6श॥0]6९ 8 गयाप07, छशांदा 
एशीह2(8 ९५९7७ 0)]०८६ शाधघा0ए: 9थंग्रप्ठ ४९वें ऐप शाप: 
-- (एम्ाफिटंप्रड 


ज्ञानी पुरुष का हृदय दपंण के सदृश होना चाहिए जो किसी वस्तु को बिना 


दूबित किये हुए परावरतित कर देता है । -कन्फ्यूशस 
मनुष्य का हृदय अभिलाबाओं का क्रीडास्थल और कामनाझ्ों का आवास है। 
-प्रेमचन्द 

गेवां हृदिस्थों भगवान्‌ मंगलायतनं हरिः। 
नित्योत्सवस्तदा तेषां नित्यश्रीनित्यमंगलम्‌ ॥। --रामानुजाचार्य 


जिनके हृदय में मंगलमय भगवान्‌ विष्णु का आवास है उनके यहाँ सबंदा 
उत्सब, सर्बदा मंगल और सवंदा लक्ष्मी का निवास रहता है । 


निर्मेल जन की हृदय-भूमि है, 
पावन भावन बुन्दाबन । 
सदा किया करते हैं कीड़ा, 
उसमें यशुदा के नन्‍्दन ॥ 
माया काल न व्यापे उसमें, 
तीन लोक से है खारा। 
सुख की बंशी बजे चंन से, 
छूटे कर्मों का बन्धन ॥ 
-दोनानाथ बिनेश (मीताज्ञान) 


होनहार सूक्तिसागर ७६१ 


स य एवो5न्तहं दय आकाश: । 
तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय: । अमुतो हिरण्मय: ॥। 
>ते० शिक्षा० ६ 
हृदय-देश में जो आकाश है उसमें विशुद्ध प्रकाश-स्वरूप मनोमय अमृत 
पुरुष रहता है । 
हृदय ही परमेश्वर के पाने का स्थान है । शुद्ध हृदय में परमेश्वर का प्रत्यक्ष 
दर्शन मिलता है । -बोनानाभ दिनेश (गोताक्षान) 


हृदयहीन 
मनुष्य कितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में 
पराग की भांति रस छिपा रहता है । जिस तरह पानी और पत्थर में आग छिपी 
रहती है उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी--चाहे वह कंसा ही क्र और कठोर 
क्‍यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं । -प्रेमचन्द 
केवल बुद्धि की बृद्धि होने से मनुष्य बहुधा हृदयशुन्य हो जाता है। दया, 
प्रेम, शान्ति आदि हृदय के सात्त्बिक गुण हैं। ने बुद्धि के प्रघर तेज से झुलस 
सकते हैं । -स्बमासोी बिवेकानन्द 


होनहार (दे० भावी”) 
जेसे हो भवितव्यता तेसी मिले सहाय । 
आपु न आबे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥ --तुलसी 
तब हुआ फल के विषय में इस प्रकार विचार । 
मुक्त है स्वत्र ही भवितव्यता का द्वार॥ 
-मेथिलीशरण गुप्त (शकुन्तला ) 
विधि का लिखा को मेटन हारा । --तुलसी 
होइहि सोइ जो रामरज्ि राखा । को करि तक॑ बढ़ाबे साथा ।। 
--तुलसो 
होनहार कितना प्रबल, कितना निष्ठुर मौर कितना निमंम है । 
“्रेमचन्द 





७६२ सूक्तिसागर होनहार 


तादृशी जायते बुद्धिव्येबसायो5पि तादुशः । 


सहायास्तादृशा एव यादुशी भंवितव्यता ॥ चाणक्य 
वैसी ही बुद्धि और वैसा ही उपाय होता है और बसे ही सहायक मिलते हैं 
जैसा होनहार होता है । 
करोतु नाम नीतिज्ञों व्यवसायमितस्ततः । 
फल पुनस्तदेवास्य यद्विधेमंनसि स्थितम्‌ ।। “हितोपदेश 
नीति जानने वाले इधर-उधर अपना प्रयास करें, किन्तु फल वही होगा जो 
विधाता के मन में है । 


भविततव्यानां द्वाराणि भवन्ति स्वेत्न 


---कालिदास (अभिज्ञान शाकूंतल ) 
भावी को सर्वत्र द्वार खुला मिलता.है । 











परिशिष्ट 

अंत:करण 
मेरे लिए मेरा अंत:करण ही ईश्वर का शब्द है और मुख्य अधिकारी है 
जिसके सामने मैं नमता हूँ । .._--राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन 
मेरा अनुमान है कि अपने जीवन में अब तक अपने और अपने अंतःकरण 
के बीच कभी तीसरे पक्ष को दखल नहीं देने दिया है, और भविष्य में भी ऐसी 

संभावना नहीं होगी कि मैं ऐसा करने दूं । 

--राजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन (विधान सभा, 3० प्र० में, १६३८) 


अनुभूति 


राधा-माधव वसि रहे हिय महें नित्य ललाम । 
मुख निरतत नित नव मधुर राधा-माधव-ताम ॥ 
राधा - माधव - प्रेम - रस - सुधा दिव्य सुमहान | 
स्व सुख - वासना - रहित चित करत निरंतर पान ॥ 
--नित्यलीला लीन हनुमान प्रसाद पोद्दार भाईजी (ब्रज-रस की लहरें) 
हटते नहीं एक पल भीवे मुझे छोड़ कर प्रियतम श्याम । 
सोते - जगते, खाते - पीते, हरदम रहते पास ललाम | 
नित्य दिखाते रहते अपनी अति पवित्र लीला सुखधाम । 
. बाहर - भीतर, तन में - मन में देते रहते सुख अविराम ॥ 
--निश्यलीला लीन हनुमान प्रसाद पोद्बार भाईजी (ब्रज-रस को लहरें) 


अभिलाबा 


देखा करूँ तुम्हारी . लीला, गाया करूँ तुम्हारा नाम । 
सुना करूँ नित मुरली की धुन, वचन तुम्हारे परम ललाम ॥ 
नेत्न - मधुप नित करें तुम्हारे, वदन-कमल-मधु-रस का पान । 
पूर्ण समपित हो जायें इन्द्रिय-तन, मन-मति, जीवन-प्रान ॥ 
--नित्यलीला लीन हनुमान प्रसाद पोददार भाईजी (ब्रज-रस की लहरें) 


७६४ 


सूक्तिसागर अयोध्या माहात्म्य 


मैं देखूं नित श्याम को, मुझको नित घनश्याम | 
उनमें मैं नित ही रहूँ, वे मुझमें सुखधाम ॥ 
विलग - अलग की कल्पना रही न किचित शेष-। 
नित्य मिलन सुखमय, नहीं लव वियोग- संलेश ॥ 


--नित्यलीला लीन हनुमान प्रसाद पोदूदार भाईजो (ग्रज-रस की लहरें) 
अयोध्या माहात्म्य 


बंदें अवध पुरी अति पावनि। 
सरजू सरि कलि कलुष नसावनि।॥ 
“तुलसी (रा० च० सा०-बाल० ) 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि | उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 
जा मज्जन ते विनहि प्रयासा। मम समीप नर पार्वाह बासा || 
अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी । मम धामदा पूरी सुख रासी ।। 
हरषे सब कपि सुनि प्रभुवानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥। 


-भगवान भीरास (रा० ज० सा०--उत्तर० 
जअयतार 


जब जब होइ धरम क॑ हानी । बा्ढ़ह असुर अधम अभिमानी || 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हर्रह कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 
असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहिं निज श्रुद्ति सेतु । 
“तुलसी (रा० य० भा०--अल० १२१) 


आकर्ण्णमय अनुराग 
सिन्धु से मिलने को क्‍यों विकल, 
नदीं का बढ़ता अथक प्रवाह ? 


ललित लतिकाओं में क्‍यों भरी, 
द्रुमों से आलिगन की चाह ? 


आरती सूक्तिसागर ७६५ 


मस्त मलयानिल को क्‍यों सदा, 
लुटाता अपनी सुरभि पराग ? 
निहित सबमें अनन्त अभिराम, 
एक आकषंणमय अनुराग । 
-विनोद चन्द्र पाण्डेय 'विनोद' (भाव-सुरक्षि) 


आदसी 


आदमी न हिन्दू होता है 
न मुसलमां होता है, 
बस फकत एक इन्सां होता है 
बीते हुए चन्द लमहों की दास्तां होता है । 


--अज्ञात 
आरती 
मन्त्रहीन॑ क्रियाहीन॑ यत्‌ क्ृत॑ पूजन हरे: । 
सर्व॑सम्पूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे॥ 
-स्कन्दपुराण 


पूजन मन्त्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी नीराजन (आरती ) कर लेने 
से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है । 


नीराजनं च यः पश्येद देवदेवस्य चक्रिण:। 


सप्त जन्मनि विप्र: स्यादन्ते च परम॑ पदम्‌ ॥ 
-हरि भक्ति विज्ास 


जो देवदेव चक्रधारी श्रीविष्णु भभवान की आरती (सदा) देखता है, वह 
सात जन्मों तक ब्राह्मण होकर अन्त में परमपद को प्राप्त होता है । 


पंच नीराजनं कुर्यात्‌ प्रथमं॑ दीपमालया | 
द्वितीय॑ सोदकाब्जेन तृतीय धौतवाससा ॥ 
चूताश्वत्यदिपत्रेश्यव चतुर्थे. परिकीतितम । 
पंचम प्रणिपातेन -स्राष्टाज्ेन यथाविधि ॥ --अज्ञात 








७६६ सूक्तिसागर ईश्बर 


आरती के पाँच अंग 
प्रथम दीपमाला के द्वारा, दूसरे जलयुक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से, 
चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और पांचवें साष्टांग दण्डबत से आरती 
करे । 
आदो चतुः: पादतले च विष्णो - 
द्वो नाभिदेशे मुखबिम्ब एकम्‌ । 
सर्वेष्‌ चाज्रेष. च सप्तवारा - 
नारात्रिकं भक्तजनस्तु कुर्यात्‌: ॥ --अज्लात 
आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे चार 
बार घुमाये, दो बार नाभिदेश में, एक बार मुखमण्डल पर और सात बार समस्त 


अज्ों पर घुमाये । --(आरती-संग्रह गीताप्रेस ) 
ईश्वर 
पिल्ञापार 48 00 एांत & इतश्शा;. पार हीगए णी पाल ठागणां9/6- 
शा (00 97५5 ए770प80 ९एशए/0॥९7८. -तरथिकर९ए5079 
प्रकृति का परदा अत्यन्त झीना और महीन है। सत्र विद्यमान प्रभु की 
सत्ता इस परदे के तार-तार से झाँक रही है । “-एसर्सन 
उत्तर काशी 


उत्तर काशी : (हरिद्वार ) पतली-सी रेखा और दो फुट गहराई की निमंल 
स्फटिक जैसी भागीरथी चारों ओर हिमालय की छटा, देवदार के दृश्य और चारों 


ओर शांत वातावरण । “किशोरी दास बाजपेई (नवनीत से) 
ऋतुराज 
गगन को छूने चलीं जल निधि तरंगें । 
उमड़ती किसमें नहीं यौवन उमंगें ? 
तितलियां पहने नवल रंगीन सारी, 
नृत्य निज किसको दिखाती हृदयहारी ? 
की धरा ने भी सुसज्जित हरित काया । 
ले मधुर मधु-साज मधु-ऋतुराज आया ॥ 
“विनोद चन्द पाण्डेय “विनोद' (भाव सुरक्षि) 








कमल मृक्तिसागर ७६७ 
कन्याकुमारी 


कन्याकुमारी : (त्रिवेन्द्रम) वाँयीं ओर विशुद्ध मरकत जैसे--महोदधि का 

हरित जल, दाहिनी ओर अरब सागर की दुः्धफेनिल लहरें और सामने अंतरिक्ष 

तक रहस्यमय गहन नील भारत महासागर / ऊंची-ऊंची उताल तरंगें, तरंगों पर 
दो-दो हाँथ ऊंची पानी के धुएं की मोर-पंखी अद्भुत छटा । 

--अमृत लाल नागर (नवनीत से ) 


यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य तो एकदम अद्भुत, अन्यतम और 
अमर है । --उदयशंकर भट्ट (नवनीत से ) 


कमल 


समुत्पत्ति: स्वच्छे सरसि हरिहस्ते निवसनं, 
निवास: प्माया: सुरहदयहारी परिमले: 
गुणरेतैरन्येरपि च ललितस्याम्बुज तब, 
द्विजोत्तंसे हंसे यदि रतिरतीवोन्नतिरियम्‌ ।। --अज्ञात 


हे पंकज, सुन्दर स्वच्छ सरोवर में तुम्हारा जन्म हुआ, सदा तुम भगवान 
श्री हरि के हाथ में रहते हो और लक्ष्मी तुममें निवास करती हैं। हृदय 
लुभानेवाला सुगन्ध तुम्हें स्वभावत: प्राप्त है ही इतने सब ललित गुणों के कारण 
आकर्षित नीरक्षीर विवेकी पक्षिश्रेष्ठ हंस का प्रेम भी तुम्हें यदि प्राप्त हुआ तो 
वास्तव में तुम्हारे यश का विस्तार दिनोंदिन हो रहा समझो । 


अयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं, 
तव॒ किमपि लिहन्तो मंजु गुंजंतु भू गाः । 
दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्वन्‌, 
परिमलमयमन्यो बान्धवों गन्धवाहः ॥ --अज्ञात 


अरी अधखिली कमल की कली, तेरे बहते हुए मधु को चख-चख कर ये 
भौरे तो मधुर स्वर से तेरा कुछ गुणगान कर ही रहे हैं पंर तेरे मधुर सुगन्ध 
को दिग्दिगन्त में बिखेर कर तेरा यशोविस्तार करने वाला यह गन्धवाह, पवन, 
तेरा एक ओर निस्वार्थ बन्धु पेदा हो गया है। 


द्द सूक्तिसागर कल्पना 


लक्ष्मी स्वयं निवसति त्वयि लोकधात्री, 
मित्रेण चपि विहितो स्ति दृढ़ोनुराग:। 
बन्दीव गायतिग्रुणांस्तव चंचरीक:, 
कः पुंडरीक तव॒ साम्यमुरीकरोति ॥ 
--बल्लभ देव (सुभाषिताबलि ) 


हे पुंडरीक, जगन्माता लक्ष्मी स्वयं तुममें निवास करती हैं और भगवान्‌ 
सूर्य का भी तुम पर दृढ़ अनुराग है। बन्दीजन के समान श्रमर नित्य तुम्हारा 
गुणगान किया करता है । भला तुम्हारे जैसा सोभाग्य और किसका हो सकता है । 


कल्पना 


जिस प्रकार सुष्टि ब्रह्मा के चिन्तन में निबास करती है, उसी प्रकार कल्पना 
की सृष्टि कवि की आककाँक्षाओं से पोषित होती है। 
-डा० रास कुमार बर्मा (भ्राव-सुरभि में 'परिक्रय के दो शब्द' से) 


कश्मीर 


कश्मीर : यहाँ सभी दर्शनीय है। कवि कल्हण ने ठीक कहा है--“यहाँ जैसी 
विद्या, ऊंचे-ऊंचे गृह, केशर, हिममिश्रित शीत जल और घर-घर द्वाक्षा--ये तो 
स्व में भी दुलंभ हैं ।” 
--नरदेव शास्त्री (नबनीत से ) 
यहाँ (कश्मीर में) पहलगाँव स्थान बरफ से सफद हुए पर्वतों के बीच हीरे 
का कटोरा-सा । पूर्णिमा की रात में उसका दृश्य बड़ा ही मनोहर । 
--राम नरेश त्रिपाठी (नवनीत से) 
हिम-मंडित प्रदेश, संगीत से भरी नदी, भोले-भाले सुन्दर शिशु तथा नर- 
तारियाँ, गृदगुदी से भरा समीर, बिना औषध का अस्पताल । 
--बेढब बनारसी (नवनीत से) 
सोनमर्ग की सुन्दर हिमाच्छादित पर्वत मालाएं दुग्धोज्ज्वल जल-प्रपात, 


सरपिली घाटी: भोजपत्रों की कतारें और तपोरेवन जैसा वातावरण । 
“कवि नोरज (नवमीत से) 


कृष्णमय 


सूक्तिसागर ७६८ 
कस्त्री 


कस्तूरी कुण्डल बसे, मृंग ढूंढे बन माहि। 


काशी माहात्म्य 


मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानिकर । 
जहें बस संभु. भवानि सो कासी सेइअ कस न | 
-तुलसी (रा० च० मा० किण्किन्धा ) 


कृपासिन्धु की चरण-वन्दना 


चरण०-कमल वंदौं हरि-राई । 

जाकी कृपा पंग्रु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दरसाई ॥ 

बहिरौ सुन॑ गूँग पुनि बोलैं, रंक चले सिर छत्न धराई॥ 

सूरदास स्वामी करुनामय, बार-बार वंदौं तिहि पाई।॥ 
--सूरदास (सुरसागर-१) 


कृष्णमय 


कृष्ण उठत, कृष्ण चलत, . कृष्ण शाम-भोर है। 
कृष्ण बुद्धि, कृष्ण चित्त, क्रष्ण मन विभोर है ॥ 
क्रष्ण रात्रि, कृष्ण दिवस्न, कृष्ण स्वप्न-शयन है । 
कृष्ण काल, कृष्ण कला, क्रृष्ण मास-अयन है॥ 
क्रृष्ण शब्द, कृष्ण अर्थ, क्ृष्ण ही परमार्थ है । 
क्रष्ण कर्म, कृष्ण भाग्य, कृष्ण ही पुरुषार्थ है ॥ 
कृष्ण स्नेह, कृष्ण राग, कृष्ण ही अनुराग है । 
क्रृष्ण कली, कृष्ण कुसुम, क्रष्ण ही पराग है ॥ 
कृष्ण भोग; कृष्ण त्याग, कृष्ण तत्वज्ञान है। 
कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण ही विज्ञान है ॥ 
कृष्ण स्वर्ग, कृष्ण मोक्ष, कृष्ण परम साध्य है । 
कृष्ण जीव, क्रृष्ण ब्रह्म, कृष्ण ही आराष्य है ॥ 
--नित्पलीला लीन हनुमान प्रसाद पोह्ार भाईजी 


७७० सूक्तिसागेर केदारनाथ की स्तुति 
केदारनाथ की स्तुति 


शीश सोहे पतित पावन, त्िपथगा भागीरथी । 
चन्द्रशेहर' भाल लोचन, भव विमोचन महारथी ॥। 
वर अभय दो हाथ सोहे, मन विमोहें वेष से । 
हैं दिगम्बर निहत शम्बर, व्याप्त अम्बर केश से ॥। 
पास भैरव अरू भवानी, सुृत षड़ानन गणपतिम्‌ । 
पंचांग कौ हम भजें, नित केदार के पशुपतिम्‌ ॥ 
केदार के माहात्म्य को कह, को सके कबीरा । 
शेष शारदा नारदादिक थकहिं सब ही नर सुरा॥ 
---( श्री बद्री केदार - यात्रा गाइड से ) 


कंलास और मानसरोबर 


कैलास और मानसरोवर हिन्दुओं: के पवित्नतम तीर्थों में से हैं। इनके 
सन्निध्य में कोई भी व्यक्तित चाहे वह किसी भी धर्म सम्प्रदाय का हो, आस्तिक 
हो या नास्तिक, अनजाने में ही उस ईश्वर तत्त्व का अनुभव करने लगता है, जो 
इस सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। साधकों का तो कहना ही क्‍या ? वह तो यहाँ 
अपने आप समाधिस्थ हो जाता है। े - स्वामी प्रणवानन्द 


मानसरोवर शान्ति और शुचिता का धाम है | कैलास से इसकी छवि जेसी 
निखर उठती है उसका वर्णन करने के लिए किसी भी भाषा में शब्द नहीं मिल 
सकेंगे । एक स्वगिक अनुपमेय तस्वीर आँखों के सामने नाच उठती है। मानो 
हम कोई स्वर्णिम स्वप्त देख रहे हों । 
-स्नेन हेडिन (पाउचजन्य हिमालय अंक से ) 


गणश-वबन्दना 


गाइये _ गनपति जग-वंदन । संकर-सुवन-भवानी-नंदन ॥ 
सिद्धिसदन गज-वदन विनायक । कृपार्सिधु सुन्दर सब लायक़् ॥। 
मोदकप्रिय मुद-मंगल-दाता । विद्या-वारिधि बुद्धि-विधाता ॥ 
माँगत तुलसिदास कर जोरे। बर्साहि राम-सिय मानस मोरे॥ 


--तुलसी (विनय पत्रिका) 


गायत्नी मंत्नार्थ गायन सूक्तिसागर ७७१ 


गायत्री मन्त्र 
ओरेम भू-र्भुवः स्व: | तत्सवितुरवरे नर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः 
प्रचोदयात । . “यजुर्वेद ३६२; ऋग्वेद ३|६२/१० 


अर्थ--(ओ श्म ) सर्वेत़् व्यापक और सब का रक्षक परमात्मा । (भू:) प्राण 
स्वरूप । (भुवः) दुःख नाशक । (स्वः) सुख स्वरूप आनचन्‍्द-स्वरूप । (देवस्य) 
दिय्य । (सवितु:) सब के उत्पादक तेजरवी प्रकाशवान । (तत्‌) उस । (वरेण्यम) 
वरण करने योग्य । (भर्ग:) पाप को भूत डालने वाले का (धीमहि) हम ध्यान 
करते हैं तथा धारण करते हैं (यः) जो परमात्मा (न:) हमारी (घियः) बुद्धियों 
को (प्रचोदयात्‌) सन्मार्ग में प्रेरणा देता है । 


“हे प्राण पवित्रता और आनन्द के देने वाले प्रभु ! जो आप सर्वेज्ञ और 
सकल जगत के उत्पादक हैं, हम आप के उस पूजनीय, पापविनाशक विज्ञान स्वरूप 
तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे पिता ! 
आप से हमारी बुद्धि कदापि विमुख न हो । आप हमारी बुद्धियों में सर्देव प्रका- 
शित रहें ओर हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करते रहें ।” 

---महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत अनुवाद 


गायक्वी-मंत्रार्थ गायन 


ओमू हो रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो । 
अज अमर अद्वैत अव्यय विश्वविद्विद्वान हो ॥ 
भू: सदा सब प्राणियों के प्राण के भी प्राण हो। 
आप हे भगवान प्राणीमात्र के कल्याण हो ॥ 
भुवः सब दुःख दूर करते, आप कृपा-तनिधान हो । 
स्व: सदा सुखरूप सुखमय सुखद सुखधि महान हो ॥। 
तत वही सुप्रसिद्ध ब्रह्मन्‌ ! वेद-वरणित सार हो । 
देव सवितु: सर्व उत्पादक हो पालन हार हो॥ 
शुभ वेरण्यं वरण करने योग्य भगवन्‌ आप हो । 
शुद्ध भर्गं: मल रहित भजनीय हो निष्पाप हो ॥ 
दिव्य गुण देवस्य दिव्य-स्वरूप देव अनूप के । 
धीमहि धारें हृदय में दिव्य गुण गुण रूप के ॥ 


७७२ सूक्तिसागर गीता 


घधियो यो न: वह हमारी बुद्धियों का हित करे । 

“अमर' प्रचोदयात नित्य सम्मार्ग में प्रेरित करे ॥ 
--धद्यार्थ लेखख अमर सिंह 

गीता 

गीता का जो सकाम पाठ करते हैं उनको तो मनोवांक्षित फल प्राप्त होता 
है और जो निष्काम पाठ्ठ करते हैं उनका अंतःकरण शुद्ध होकर उनको परमा- 
नन्द की प्राप्ति होती है । “परमहुंस स्वामी आननन्‍्वगिरि 
गीता शास्त्रों का दोहन है। गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नहीं है, 
केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए वह माता हो गयी है। जो-इस माता की शरण 


लेता है, उसे वह ज्ञानामृत से- तृप्त करती है । -महात्मा गाँधी 
भारतवर्ष के धर्म में गीता, बुद्धि की प्रखरता, आचार की उत्कृष्टता एवं 
धामिक उत्साह का एक अपूर्व मिश्रण है । “-डा० सेकनिकल 


जो संसार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, उसके सम्बन्ध में भला मैं क्‍या लिखूं। 
“वह तो ईश्वरों के भी ईश्वर-परम महेश्व॑र का दिव्य संगीत है । 
-जॉर्ज सिडनीअरंडेल, प्रधान, थियासोफिकल सोसाइटी 
हिन्दू-धर्म के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों को एकता के सूत्र में बाँधने वाला यह एक 
अनुपम ग्रन्थ है। विश्व के भावी सार्वभौम धर्म का सूत्र ग्रन्थ बनने के लिए भी 
गीता ही सर्वथा उपयुक्त है। भारत के गौरवपूर्ण प्राचीन काल के इस अमृल्य 
रत्न से मानवजाति के और भो गौरवपूर्ग समुज्ज्वल भविष्य के निर्माण में अनु- 
पम सहायता मिलेगी । -डा० एफ० ठी० ब्रक्‍्स 
प्राचीन युग की सभी स्मरणीय वस्तुओं में भगवद्गीता से श्रेष्ठ कोई भी 
वस्तु नहीं है। भगवद्‌गीता में इतना उत्तम और सर्वव्यापी ज्ञान है कि उसके 
लिखने वाले देवता को हुए अगणित वर्ष हो जाने पर भी उसके समान दूसरा 
एक भी ग्रन्थ अभी तक नहीं लिखा गया। “गीता के साथ तुलना करने पर 
जगत का आधुनिक समस्त ज्ञान मुझे तुच्छ लगता है। विचार करने से इस ग्रन्ध 
का महत्त्व मुझे इतना अधिक जान पड़ता है कि यह तत्वज्ञान किसी और ही युग 
में लिखा हुआ होना चाहिए | “ मैं नित्य प्रात:काल अपने हृदय और बुद्धि को 
गीतारूपी पवित्न जलाशय में स्तान करवाता हूँ । 


“अमेरिका के सुप्रसिद्ध संत महात्मा थोरो 
(कल्याण का गीता तत्त्वांक १९३९ से) 


गोमुख सूक्तिसागर ७७३ 
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इतने उच्चकोटि के विद्वानों के पश्चात जो में इस आश्च्रयंजनक काब्य के 
अनुवाद करने का साहस कर रहा हूं, वह केवल उन विद्वानों के परिश्रम से 
उठाये हुए लाभ की स्मृति में है और इसका दूसरा कारण यह भी है कि भारत- 
वर्ष के इस सर्वप्रिय काव्यमय दार्शनिक ग्रन्थ के बिता अंग्रेजी साहित्य निश्चय 
ही अपूर्ण रहंगा । -सरं एडविस आरनल्ड (कल्याण का गीता तत्त्वांक १९३९ से) 

इस ग्रन्थ में श्रीकृष्ण, जो भगवान” विष्णु के पूर्णावतार थे, साक्षात्‌ सामने 
आकर अपने मोक्ष के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । वे भगवान सवत्र एवं सर्व 
शक्ति सम्पन्न हैं तथा विश्व के शाश्वत नियन्ता भी हैं, जो लोग उनमें श्रद्धा रखकर 
उनकी उपासना करते हैं, उन्हें वे कृपापूर्वक मुक्तिरूपी फल प्रदान कर देते हैं । 
“हैल्मुट फाँन ग्लाजेनप्प (कल्याण का गीता तत्त्वांक १९३९ से) 
गीता उस दिव्य सन्देश का इतिहास है, जो सदा-सवंदा से आयंजाति का 
जीवन-प्राण रहा है। -डा० सर सुब्रह्मण्यं अय्यर, के०सी ०आई ०ई०, एल-एल०डी० 
(कल्याण का गीता तत्त्वांक १९३९ से) 
गुरु बन्दना 
गुरुत्नंद्मा गुरुविष्णु: गुरुदेंवों महेश्वर: । 
गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥। 
गोमुख 

गोमुख (गंगोत्नी) : पंद्रहोसोलह मील लम्बे ग्लेशियर के नीचे बहती हुई 
गंगा पहली बार यहाँ दिखाई देती है। यह भव्य और दिव्य स्थान चौदह हजार 
पाँच सौ फुट की ऊंचाई पर है.। -अशपाल जेन (नवनीत से) 

यह स्थान (गोमुख) गंगोत्नी से १८ मील दूर है, चारों ओर उत्तुंग हिम- 
शिखर, पग-पग पर हिम धाराएं, क्षण-क्षण रजत स्वर्ण, प्लाटिनम का रूप 
झरने । -विष्णु प्रभाकर (नवनीत से) 





७७४ सूक्तिसागर चित्रकूट माहात्म्य 


चित्रकूट माहात्म्य 


चित्रकूट-कानन-छबि को कवि बरने पार । 
जहें सिय-लषन-सहित नित रघुबर कर्राह विहार ॥ 
तुलसीदास चाँचरि मिस कहे राम-गुन-ग्राम । 
गावहिं सु्नाह॒ नारि नर पावहि सब अभिराम ॥ 
-तुलसी (गीतावली) 
देखत चित्रकूट-वबन मन अति होत हुलास । 
सीताराम .लषन-प्रिय, तापस - बूंद - निवास ॥ 
सरित सोहावनि पावनि, पाप-हरनि पथ नाम । 
सिद्धि-साधु-सुर-सेवित देत सकल  मन-काम ॥। 
--तुलसी (गीतावली ) 
चित्रकूट 
चित्रकूट : (प्रयाग के निकट) रामगिरी, मंदाकिनी, भरतकूप, कामद- 
नाथ महादेव आदि के दर्शन से प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत झांकी 
अनिरवंचनीय रमणीयता । -शिवपूजत सहाय (नवनीत) 


जवाहर लाल नेहरू 
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बहादुरी में कोई उनसे बढ़ नहीं सकता । देश-प्रेम में उनसे आगे कौन 
जा सकता है ? कुछ लोग कहते हैं कि वह जल्दबाज और अधीर हैं। यह तो 
इस समय एक विशिष्ट गुण है। फिर जहाँ उनके जीवन में एक वीर योद्धा की 
तेजी और अधीरता है, वहाँ एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी तो है। वह स्फटिक 
मणि की भाँति पवित्र हैं। उन की सत्यशीलता सन्देह से परे है। वह अहिंसक 
और अनिन्दनीय योद्धा हैं । राष्ट्र उनके हाथ में सुरक्षित है। --महात्मा गाँधी 


तीथे माहात्म्य सूक्तिसागर_ ७७५ 


पं० जवाहर लाल नेहरू मेरे न्यायोचित .उत्तराधिकारी हैं । मुझको 
विश्वास है कि मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ वह सब काम संभालेंगे जो में आज कर 
रहा हूँ । -गाँधी जी १७-१-४२ 
क्या जवाहर लाल है सुन लो जवाने-हाल से । 
दो कदम हर काम में आगे है मोती लाल से ॥ 
--विस्मिल इलाहाबादी 
जौहरी परखें जरा जोौहर जवाहर लाल के ॥ 
-विस्मिल इलाहाबादी 
झरना 

चढ़कर, गिरकर फिर उठकर, कहता तू अगर कहानी । 

गिरि के अंचल में करता कूजित कल्याणी वाणी ।॥ 

क्या तूने ही नारद को सिखलाया ता नावयाना। 

क्या तुझ से ही माधव ने सीखा था मुरली बजाना ॥। 
-माखन लाल चतुर्वेदी 

में भू-मण्डल की कृति से हूँ कभी पाक बचाता । 

तू स्वर्ग गंगा बन कर के सुरलोक यहीं पर लाता ॥ 

तू हृदय वेध बज्ञों के, ले अपनी सेना शीतल । 

प्रियतम प्रदेश चल देता भर श्याम भाव से ही-तल ॥ 

पर पक्षी दल ने तेरे मीतों का गान किया है । 

हरि ने तेरी वाणी को अमरत्व प्रदान किया है।॥। 
-माखन लाल सतुर्वेदी 

तोथं-माहात्म्य 

जिसके हाथ, पर और मन भलीभाँति संयम में रहें तथा जिसमें विद्या, 

तपस्या और उत्तम कीति हो वही तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है । 
--अग्नि पुराण 
जो प्रतिग्रह छोड़ चुका है, नियमित भोजन करता और इन्द्रियों को काबू 

में रखता है, वह पापरहित तीथ्थयात्री सब यज्ञों का फल पाता है । 

“अग्नि पुराण 
अश्वद्धालु, पापी, संशयात्मा, नास्तिक, कुतर्का--ये पाँच प्रकार के पुरुष 
किसी तीथ्थं से कोई लाभ नहीं उठा सकते | -वायु पुराण 


७७६ सूक्तिसागर दार्जिलिंग 


कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला । 


--महाकवि हरिऔध 
कहना है कठिन विचारते सचाई जब, 


तुलसी के मानस - प्रसार - परिणाम की, 
तुलसी की महिमा बढ़ाई राम नाम ने कि 
तुलसी ने महिमा बढ़ाई राम नाम की । 
-श्याम सुन्दर (कवि) 
वार्जिलिंग 


दाजिलिंग : चतुदिक--विशेषकर पूर्बोत्तर दिशा में हिमाच्छादित श्ंगों पर 
प्रातः-सायंकालीन सूर्य की रश्मियों का अनुपम विविधरंगी सौंदय । 
--राजबहादुर सिंह (नबनीत से ) 
देश सेवा 
मैं देश-सेवा का ब्रत मलीन नहीं करना चाहता, समस्त परिवार नष्ट हो 
जाय, फिर भी मैं लोक-सेवा के विक्रय के लिए तैयार नहीं हूँ । 
हि --राजधि पुरुषोत्तम दास टण्डन 
धम * 
“धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है ।” “ध्व्म न तो पुस्तकों 
में है, न धामिक सिद्धान्तों में । वह केवल अंनुभूति में निवास करता है।” 


“विवेकानन्द 
नर 


यह तो नर ही है, एक साथ जो शीतल और ज्वालित भी है, 

मन्दिर में साधक-बश्रती, पुष्प-बन में कन्दर्प ललित भी है, 

योगी अनन्त, चिन्मय, अरूप को रूपायित करने वाला, 

भोगी ज्वलन्त, रमणी-मुख पर चुम्बन अधीर धरने वाला । 
“रासधारी सिह 'बिनकर' (उबंशी) 

नरेन्द्रनाथ और रामक्ृष्ण परमहंस 

नरेन्द्रनाथ जब रामकृष्ण की शरण गये तब, असल में, नवीन भारत ही 
प्राचीन भारत की शरण गया था, अथवा यूरोप भारत के सामने आया था। 
॑ामकृष्ण ओर नरेन्द्रनाथ का मिलन श्रद्धा और बुद्धि का मिलन था, रहस्यवाद 
ओर बुद्धिब्राद का मिलन था । --रामधारी सिह 'दिनकर' 


नैमिषारण्य सूक्तिसागर ७७७ 


नरेन्द्रनाथ (विवेकानन्द ) 
जिस एक शक्ति के उत्कषं के कारण. केशव (तब्रह्मसमाजियों के सिस्‍्मौर 
केशवचन्द सेन) जगद्विख्यात हुआ है, वेसी अठारह शक्तियों का नरेन्द्र 
(विवेकानन्द) में पूर्ण उत्कषं है । -परमहंंस रामकृष्ण 

तारी 

नारी ही वह महासेतु 

जिस पर अदृश्य से चलकर, 

नये मनुज, नव प्राण 

दृश्य जग में आते रहते हैं। 

नारी है वह कोष्ठ, 

देव, दानव मनुष्य से छिपकर 

महाशुन्य,, चुपचाप जहाँ, 

आकार ग्रहण करता है। 
--रामधारी सिह “दिनकर (उर्वशी) 

नेमिषारण्य 


पुराण प्रतिपादित संस्कृति की जननी नैमिषारण्य तपोभूमि की पृष्ठभूमि में 
इतिहास की अनेक कड़ियाँ जुड़ी हैं । यहीं महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना 
की । (८5०००) अटठासी हजार ऋषियों की तपस्थली इस पावन भूमि में मह॒षि 
दधीचि ने वृत्तासुर वध हेतु सुरों को अपनी अस्थियों का दान दिया । घर-घर में 
होने वाली सत्यनारायण की कथा “एकदा नैमिषारण्ये' से ही प्रारम्भ होती है। 
तीरथ वर नैमिष विख्याता । 
अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥। 
“तुलसी (रा० च० मा०) 
यस्त्यजेन्नेमिषे प्राणान्‌ उपवास परायण: ॥ 
मोदते सर्वलोकेषु एवमाहुमंनीषिण: ॥ 
“महर्षि वेदव्यास (महाभारत ) 
नैमिषारण्प में जो व्यक्ति उपवास परायण होकर प्राण त्याग करता है वह 


सभी लोकों में मुदित होता है । 





मो कण 8 30३ ० १. 0 











७७८ सूक्तिसागर पावेती 
पार्वती 

पावंती भारतीय नारी का आदर्श है, सतीत्व की मर्यादा है, तपस्या का 

मूर्तिमान विग्रह है और पतित्रत की विजयध्वजा है ।-डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


पारवंतीजी एवं शिवजी की वन्दना 
भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 
याभ्यां बिता न पश्यच्ति सिद्धां स्वान्त: स्थमीश्वरम ॥। 
-तुलसी (रा० च० मा० बाल०) 
श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं 
वन्दना करता हूँ, जिनके बिना, सिद्धजन अपने अन्त:करण में स्थित ईश्वर को 
नहीं देख सकते । 
पुराण की महिमा 
पुराण भारत का सच्चा इतिहास है । पुराणों से ही भारतीय जीवन का 
आदर्श, भारत की सभ्यता, संस्कृति तथा भारत के विद्या-वैभव के उत्कर्ष का 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 
+-जगदगुरू श्री शंकराचार्य श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्द सरस्वती 
पुराण इस अकाट्य सत्य के द्योतक हैं कि भारत आदि-जगदगुरू था और 
भारतीय ही प्राचीन काल में आधि-भौतिक, आधि - देविक और आध्यात्मिक 
उन्नति की पराकाष्ठा को पहुंचे थे । 
“जगदगुरू श्री शंकराचार्य श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्द सरस्वती 
(कल्याण का संक्षिप्त वराहपुराणांक ) 
पुरो 
पुरी : (कलकत्ता और भुवनेश्वर के निकट) निर्वाध सागर के क्षण-क्षण 
नये होते रूप और लहरों के तेवर, विशेषकर रात को ग्यारह के बाद ।......... 
--राजेन्द्र यादव (नवनीत से ) 
पुष्प की अभिलाषा 
चाह नहीं मैं सुर बाला के, गहनों में गूंथा जाऊं। 
चाह नहीं प्रेमी माला में, बिध प्यारी को ललचाऊंँ।॥ 
चाह नहीं सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाऊँ। 
चाह नहीं देवों के सिर पर, चढ़ भाग्य पर इठलाऊं॥। 
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक । 
मातृ भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक ॥ 


-माखन लाल चतुर्वेदी 


बद्रीनाथ की स्तुति सूक्तिसागर ७७ 
प्रयाग माहात्म्य 


सेवहि सुकृती साधु सुचि पार्वह सब मनकाम । 
बंदी वेद पुरान गन कहहिं विमल ग्रुन ग्राम ॥ 
को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। 
कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ ॥ 
| --तुलसी (र/० च० मा० अयोध्या) 
प्रयाग से बढ़कर पवित्न तीर्थ तीनों लोकों में नहीं है। 
प्रयाग अपने प्रभाव के कारण सब तीथ्थों से बढ़कर है। 


प्रयाग तीर्थ के नाम को सुनने, कीतन करने तथा उसे मस्तक झुकाने से 
भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है । 
-पद्म पुराण-स्वर्ग खण्ड 
जो उत्तम ब्रत का पालन करते हुए वहाँ संगम में स्तान करता है, उसे 
महान पुण्य की प्राप्ति होती है क्‍योंकि प्रयाग देवताओं की भी यज्ञ भूमि है। 
वहाँ थोड़े से दान का भी महान फल होता है । 
-पश्म पुराण-स्वर्ग खण्ड 


जो सत्यवादी, क्रोधजयी, अहिसा धर्म में स्थित, धर्मानुगामी, तत्त्वज्ञ तथा 
गौ और ब्राह्मणों के हित में तत्पर होकर गंगा-यमुना के बीच में स्नान करता. 
है, वह सारे पापों से छूट जाता है तथा मन चक्चीते समस्त भोगों को पूर्णरूप से 
प्राप्त कर लेता है । 


“पद्म पुराण-स्वर्ग खण्ड 
बद्रीनाथ की स्तुति 


पवन भनन्‍्द सुगन्ध शीतल, हेम मन्दिर शोशितम्‌ । 
निकट मंग्रा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम्‌ ।। 
शेष सुमिरन करत निश्वदिन, धरत ध्यान महेश्बरम्‌ । 
वेद ब्रह्मा करत स्तुति, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम्‌ ॥। 
इस्द्र, चन्द्र, कुबेर, दिनकर, धूप दीप निवेदितम्‌ । 
सिद्ध मुनिजत्त करत जय ज़य, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम्‌ ॥। 


छ८० सूक्तिसागर बधू-प्रतिष्ठा 


यक्ष किन्नर करत कौतुक, गान गन्धर्व प्रकाशितम्‌ । 
श्री लक्ष्मी कमला चंवर डोलें, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम्‌ ॥ 
शक्ति, गौरि, गणेश, शारद, नारद मुनि उच्चारणम्‌ । 


योग ध्यान अपार लीला, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम्‌ ॥ 
; --(आररती-संग्रह गीता-प्र स) 


बधू-प्रतिष्ठा 


पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृहया 
इश्विना त्वा प्र वहता रथेन । 
गृहान गच्छ गृहपत्नी यथासों 
वशिनी त्वं विदयम्‌ आ वदासि ॥ 
--ऋग्वेद १०-८५-२६ 
पूषा तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हारी मार्गदर्शक बने। दोनों अश्विनी 


कुमार अपने रथ में तुम्हें ले जायें । तुम अपने घर जाकर गृहस्वामिनी बनो। 
उस घर में तुम्हारा शासन होगा । 


ब्रजवाणी-महिमा 


हमारे ब्रजवानी ही वेद । 
भाव भरी या मधुबानी कौ, नाँई मिलल्‍यो रसभेद ॥ 
जा बानी में मचलि कन्हैया, कहै मेहैरि सों रोइ। 
“ता मैया अब ही मंगाइ दे, चंद-खिलौना मोइ”॥ 
जा बानीं में जसुमति रानी, हरि सों कहत रिसाइ । 
“दारी कौ इत-उत भाज है, दीनो मोइ थकाइ॥ 
जा वानी की ललित कंज में कविता करति विहार। 
जावे 'हरि' वा ब्र॒ज-बानी पै, बलि बलि सौ-सौ बार॥ 
--वियोगी हरि (श्रीकृष्ण जन्मस्थान स्मारिका १६८२ से) 


भारतवषं सूक्तिसागर ७८१ 


ब्रंजवासी 


ब्रजवासी पठतर कोउ नाहि। 
ब्रह-सनक-सिव ध्यान न आवबे, इन की जूंठन ले ले खाहि॥ 
हलधर कहत छाक जेवत संग, मीठो लगत सराहत जाइ॥ 
'सूरदास' प्रभु विश्वम्भर हरि, सौ ग्वालन के कौर अघाइ ॥ 

| --सूरदास (सूरसागर १०८७) 
चौरासी ब्रजकोस निरंतर खेलत हैं बलमोहन। --सुरबास 


भगवान श्रीकृष्ण की वंदना 
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दतम । 
देवकी परमानन्दं क्ृष्णं वन्‍दे जगदुगुरुम ।। 
जो वसुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपंधारी, कंस और चाणूर का कचूमर 
निकालने वाले और देवकी जी के लिए परम आनन्द स्वरूप हैं, उन जगदुगुरु 
भगवान श्रीकृष्ण की मैं वन्दना करता हूं । 
मूक॑ करोति वाचालं पज्, लद्भयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्‌ ।। 
जिनकी कृपा गूंगे को वक्ता बना देती है और लंगड़े से पंत लघा 
देती है (अत्यन्त असमर्थ को भी समर्थ बना देती है) उन परमानन्द स्वरूप 
लक्ष्मी पति भगवान श्रीकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ | 


भारतवर्ष 


हमारा प्यारा भारतवषं 
जगत से नन्‍्यारा भारतवषं 
हिमालय मुकुट शीश श्ृंगार 
हृदय गंगा यमुना का हार 
नील सागर पद रहा पखार 
नयन का तारा भारतवर्ष 
हमारा प्यारा भारतवष्ं 

-सोहन लाल दिवेदी (भारत को चमका बेंगे) 


पर सूक्तिसागर भावना 
भावना 


जिस प्रकार गोपेश्वरी राधा ने विविध कूजों के अलग-अलग सुगन्ध भरे 
फूल चुनकर एक मनोहारिणी माला गूंथी और उसे गोपेश्वर क्रष्ण के गले में 
पहिना दी, उसी प्रकार भावना ने भी जीवन के विविध क्षेत्रों से सौंदर्य के 
पुष्पों का चयन कर काव्य के गले में माला पहिना दी । 


--डा० राम कुमार वर्मा (भाव-सुरभि में परिचय के दो शब्ब' से ) 


भावना इच्छा की तेजस्विनी शक्ति है जो अशिव में भी शिव और असौंदये 
में भी सौंदर्य देखने का प्रयत्न करती है । 
-डा० रास कुमार वर्मा (भाव-सुरभि में 'परिचय के दो शब्द' से ) 


मथुरा माहात्म्य 


मथुरा भगवान यत्न नित्यं संनिहितो हरि: । 
ह --अ्रीमद्भागवत १०-१-२८ 
मथुरा में भगवान श्री हरि सवंदा विराजमान रहते हैं । 
न विद्यते च पाताले नान्‍्तरिक्षे न मानुषे । 
समान मथुराया हि प्रियं ममः वसूधरे ॥ 
वसुंधरे ! मथुरा के समान मेरे लिए दूसरा कोई भी तीर्थ आकाश, पाताल 
एवं मत्यं---इन तीनों लोकों में कहीं भी प्रिय प्रतीत नहीं होता । 
--वराहपुराण 
सूर्योदयये, तमो नश्येद्यया बज्ञभयाज्नगा: । 
ताक्ष्यं दृष्ट्वा यथा सर्पो मेघा वातहता यथा ॥। 


तत्वज्ञानाद्थथा दु:खं हरि दृष्टवा यथा गजा: । 
तथा पायानि नश्यन्ति मथुरादशंनात्‌ सुत ॥ 


--श्री स्कन्‍्व॒पुराण, बेष्णबव खण्ड 


है सुत ! जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट होता है, बज्र 
के आघात से पव॑त नष्ट हो जाते हैं, गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं, वायु के 


मथुरा मांहात्म्य सूक्तिसागर छपरे 


* थपेड़ों से मेघ नष्ट हो जाते हैं, तत्वज्ञान से दुःख नष्ट हो जाते हैं और सिंह को 
देखकर हाथी पलायन कर जाते हैं, बैसे ही मथुरा के दर्शन करने से सारे पाप 
नष्ट हो जाते हैं । 


न तत्पुण्यर्न तद्दानन॑ तपोभिन॑ तज्जयै: । 
न लभ्यं विविदधेर्यज्ञैल भ्यं मदनुभावत: ॥ 
-वराहपुराण 
इस मथुरा मण्डल का आवास न पुण्यों से, न दानों से, न जपतप और न 
विविध यज्ञों से ही लभ्य है, वह तो केघल मेरे अनुग्रह से ही प्राप्तव्य है । 
अहो मधुपुरी धन्या वेकंठाच्च गरीयसी । 
बिनाक्ृष्णप्रसादेन  क्षणमेक॑ न निष्टति ॥ 
-वराहपुराण 
यह मधुपुरी धन्य है और वेकुण्द से भी श्रेष्ठ है; क्‍योंकि वैकुण्ठ में तो 
मनुष्य अपने पुरुषार्थ से पहुंच सकता है, पर यहाँ श्रीकृष्ण की कृपा के बिना एक 
क्षण भी उसकी स्थिति नहीं रह सकती । 


मथुराया: पर क्षेत्र त्रैलोक्ये नहि विद्यते । 
यस्यां वसाम्यहं देवि मथुरायां तु सर्वदा॥ 
--वराहपुराण १६६-११ 
भगवान श्रीहरि का नित्य संनिध्य मथूरा को ही प्राप्त है। इसीलिये इस 
की उपमा तीन लोक में कहीं है ही नहीं । (इसी से यह पुरी तीन लोक से 
न्‍्यारी है ।) 
मथुरा में विधि पूर्वक निवास करने वाला मानस निःसंदेह आवागमन से 
मुक्त हो जाता है। 
* --बवराहपुराण अध्याय १५२ 
यथा तृणसमूहं तु ज्वलयन्ति स्फुलिड्भका: । 
तथा महान्ति पापानि दहते मथुरा पुरो ॥ 
--भी स्कन्दपुराण, वेष्णव-खण्ड 
जैसे छोटी-छोटी चिन्गारियाँ घास-फूस के बड़े भारी ढेर को भी जला 
डालतो हैं, उसी प्रकार से मथुरापुरी बड़े-बड़े पापों को भस्म कर देती है । 


पड सूक्तिसागर मथुरा माहात्य 


पादौ च धिक यौ न गतौ मधोवेनं 
दूशों च धिक ये न कदापि पश्यतः । 
कणीं च धिक यो श्वणुतो न मैथिल 
बराचं च धिक या न करोत्यत्नं मनाक ।। 
--गर्ग संहिता, मश्रा-खण्ड 
उन पैरों को धिक्‍्कार है, जो कभी मधुबन में नहीं गये । उन नेक्नों 
को धिक्कार है, जो कभी मथुरा का दर्शन नहीं कर सके । मिथिलेश्वर | उन 


कानों को धिक्‍्कार है, जो मथुरा का नाम॑ नहीं सुन पाते और उस वांणी को भी 
घधिक्‍कार है, जो कभी थोड़ा-सा भी मथ्‌रा का नाम नहीं ले सकी । 


यन्नाम पापं विनिहन्ति तत्क्षणं 
भवत्यत्नं यां*गृणतो5पि मुक्तय: । 
वीथीषु वीथीष्‌ च मुक्ति रस्या- 
स्तस्मादियां श्रेष्ठतमां विदुर्ब धा: ।। 
--गर्ग संहिता, मथुरा-खभ्ड 
जिस मथुरा का नाम तत्काल पापों का नाश कर देता है जिसका नामोच्चा- 
रण करने वाले को सब प्रकार की मुक्तियाँ सुलभ हैं तथा जिसकी गली-गली में 
मुक्ति मिलती है उस मथुरा को इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वान पुरुष श्रेष्ठतम 
मानते हैं । 
शृण्वन्ति माहात्म्यमिदं मधौःपुरः 
कृष्णकचित्ता नियताश्च यत्र ये । 
ब्रजन्ति ते तत्र परिक्रमात्‌ फल॑ 
बंदेह राजेन्द्र न चात्र संशय: ।। 
--थर्ग संहिता, मथुरा-खण्ड 
बंदेह राजेन्द्र: जो लोग एकमात्र भगवान श्रीकृष्ण में चित्त लगाकर 
संयम और नियमपूर्वक जहाँ कहीं भी रहते हुए मधुपुरी के इस माहात्म्य को सुनते 
हैं वे मथुरा की परिक्रमा के फल को प्राप्त करते हैं --इसमें संदेह नहीं है । 








महात्मा गांधी सूक्तिसागर छ८प५ 


मथुरा को तात्त्विक महिमा 


मथ्यते तु जगत्सवें ब्रह्मज्चेनेन येन वा । 
तत्सारभूत॑ यद्यस्यां मथुरा सा निगद्यते ॥ 
--अथर्वबेदीय गोपाल तापनी-उपनिषद 


जिस ब्रह्मशान (एवं भक्ति योग) से समस्त जगत मथा जाता है 
अर्थात्‌ ज्ञानी (और भक्तों) का जहाँ संसार लय हो जाता है, वह सारभूत ज्ञान 
(और भक्ति) जिसमें सदा विद्यमान रहते हैं वह्‌ (पुरी) मथुरा कहलाती है। 
समस्त विश्व का मथा हुआ जो सारभूत 'ज्ञान-नवनीत' (मक्खन) अर्थात्‌ 
ब्रह्मज्ञोन' है--वही मथुरा है। 
-कल्याण का संक्षिप्त बराहपुराणाडू: १६७७ 
मथुरा-महिसा 
जै जै जै श्री मथुरा सुखकारी । 

चक्र सुदर्शन ऊपर राजति, केशव जू की प्यारी ॥ 

तीरथ सकल मधुपुरी-सेवत, सुर, नर, मुनि जन आवें। 

सदा प्रीति-हित कान्ह विराजें, नारदादि गुत गावें ॥॥ 

अखिल भुवन की सोभा मथुरा, महिमा कही न जाई । 

धनि-धनि मथुरापुरी-सिरोमनि, निज मुख करी बड़ाई ॥ 

मथुरा-सरन सदा मोहि राखौ, विनती करों सो दीजे । 

'सूरदास' द्वारे छल गावें, कृष्ण-चरन-रति कीजे ॥ 
--सूरदास 

महात्मा गांधी 

देवी शक्ति के इस महान पुरुष (गाँधी जी) ने अपने जीवन काल में करोड़ों 
व्यक्तियों के हृदय में इतना स्थान कर लिया था कि हम सभी कुछ अल्पांश में बसे 
ही बन गये थे जैसे वे स्वयं थे । लाखों व्यक्तियों के हृदय मन्दिरों में वे बसे हुए 
हैं और वे अनन्तकाल तक बसे रहेंगे । ह 
ह --जवाहर लाल नेहरू 

'सुख-भोग खोजने आसे सब तुम करने आये सत्य-खोज' 
“कविवर सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


७८६ सुक्तिसागर महा मृत्यु»्जय-मंत्र 


गांधी जी अतीत युगों के सभी महान पुरुषों में महान हैं। राष्ट्रीय नेता 
के रूप में वह अल्फ्र ड, वालेस, वाशिंगटन, कौसियस्की, लफाइती की कोटि में आते 
हैं। *गुलामों के त्राता के रूप में वह क्लाकंसन, विंल्वरंफोर्स, गेरिजन, लिकन 
आदि की भांति महान हैं। ईसाई धर्म-प्रन्थों में जिसे अप्रतिरोध और इससे भी 
सुन्दर शब्द अमोघ प्रेम कहा गया है उसकी शिक्षा देने वाले के रूप में वह सन्त 
फ्रांसिस थोरो और टालस्टाय की श्रेणी में आते हैं, युग युगान्तरों के महान 
धामिक पैगम्बरों के रूप में वह लाओजे, बुद्ध, जर्थुस्त और ईसा के समकक्ष हैं । 
सर्वश्रेष्ठ रूप में वह मानव हैं । 
--जान हेन्स होम्स 
जिस यज्ञ में महात्माजी ने इतनी विराट और महान पूर्णाहुति दी, जिसमें 
हमने प्रेम और सत्य की इतनी अमूल्य निधि बलि कर दी, उस यज्ञ में देश की 
सम्पूर्ण साम्प्रदायिकता दग्ध हो जाये, समस्त संकीर्णता और स्वार्थान्धता नष्ट हो 
जाय, भारत के शाश्वत आदर्श की ,जय हो। महासंत महात्माजी का यह 
आत्म बलिदान सार्थक हो । 
--आचार्य क्षिति मोहन सेन 
मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि महात्माजी के बलिदान से भारतीय संस्कृति का 
तेज और भी अधिक दीप्त हुआ है। उनका जीवन भारतव्‌ष॑ को बन्धन मुक्त 
बना गया । . उनकी मृत्यु सारे संसार को भय मुक्त करेगी। मनुष्यता ने 
नारायण को अपना सबसे उत्तम अच्य भेंट किया है, उसका कल्याण हो । 
शुभमस्तु सर्व जगतां परहित निरतां भवन्तु भूतगणा: । 
दोषा: प्रयान्तु शान्ति सर्वों लोक: सुखी भवतु ॥ 
--डा० हजारो प्रसाद द्विवेदी 
(आजकल के बापू अंक से ) 
महामृत्युञ्जय-मन्त्र 
3 त्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम्‌ । 
उर्वार्कमिव बन्धनास्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात ॥ 
--ऋग्वेद ७-५६-१२; यजुर्वेद ३-६० 


अर्थ (55) स्वंव्यापक, सब का रक्षक एवं सर्वप्रकाशक परमात्मा । 
(व्यम्बकं) तीन आंखों वाले, तीनों लोकों में व्याप्ति से तथा तीनों कालों का 


महर्षि वेदव्यास वंदना सूक्तिसागर छप७ 


द्रष्टा होने से परमात्मा त््यम्बक है । (सुगन्धिमू) जो आत्मतेज से सब तत्वों को 
सुगरन्धमय बनाता है और उन वस्तुओं को अपना सुगन्धमय स्वरूप देकर उन्हें 
सहसा विक्रृत नहीं होने देता | (पुष्टिवर्द्धनम) परमात्मा पुष्टिवर्धक है । वह सब 
तत्वों को बढ़ाता है, उन्हें सूक्ष्मावस्था से स्थूलावस्था में लाकर उन्हें विविध रूपों 
में परिगत कर देता है। सब का पालन - पोषण करता है। (यजामहे) हम 
(जापक ) व््यम्बक्‌ परमात्मा से आत्मसमपंण द्वारा अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं । 
(मत्योव॑ र्घनात उर्वादकसिव सुक्षीय) उर्वारुक कहते हैं पूर्ण पका हुआ फेल । 
हम मृत्यु के बन्धन से उसी प्रकार बन्धम मुक्त हो जाये जिस प्रकार पूर्ण पका 
हुआ फल बेल से स्वयं अलग हो जाता है । (अमृतात्‌ मा मुक्षीय) अमर और 
प्रकाशमय परमात्मा से हम कभी पृथक न हो । 

हम तीन नेत्न वाले परमात्मा से उपासना तथा आत्मसमर्पण के द्वारा संगत 
होते हैं जिन्होंने काम, क्रोध और लोभ को अपने तीसरे नेत्न से भस्म कर दिया 
है । वह परमात्मा अपने आत्मतेज से हमारे जीवन से दुर्गन्धि (दुर्गुण, दुष्कर्म, 
दुकिचार) का निराकरण करके हमारे जीवन में सुदिव्यता का सम्पादन करे और 
हमारे जीवन को सुगन्धिसय बनाये । वह हमें मृत्यु के बन्धन से उसी प्रकार 
मुक्त करे जिस श्रकार पका हुआ फल स्वयमेव बेल से अलग हो जाता है । वह 
परमाह्मा हमें अमरता प्रदान करे । 

“हम तीन नेत्र वाले भगवान शिव को भजते हैं जो सुगन्धमय हैं और 
सभी प्राणियों का पालन-पोषण करते हैं वह मुझे अमरता प्रदान करने के लिये, 
मृत्यु के बन्धन से उसी प्रकार मुक्त करें जैसे पका हुआ फल स्वयं बेल से बन्धन 
मुक्त हो जाता है।” -स्वामी शिवानन्द सरस्वती कृत अनुवाद 

अरिष्ट-निवारण, रोग निवारण, मरणासन्न व्यक्ति के त्नाण के लिये, 
मारकेश की दशा में ग्रहों उपग्रहों के कुप्रभाव के शमन के लिये, सुख-समृद्धि, 
सुस्वास्थ्य तथा सब विध्नबाधाओं पर संदा सवंदा विजय प्राप्त के लिये इस 
महामन्त्र के जप का विधान है । 

महर्षि वेदव्यास वंदना 
नमो5स्तु ते व्यास विशालबुद्े 
. फुल्लारविन्दायतपत्नेत्र । 
येन त्वयवा भारततैलपूर्ण: 
प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप: ॥ 


७८८ सूक्तिसागर महामना मालवीय 


खिले हुए कमल-पुष्प की पंखुड़ियों की भाँति बड़े-बड़े नेत्रों वाले विशाल 
बुद्धि भगवान व्यासदेव ! आपको सादर प्रणाम है; क्‍योंकि आपने (हृदय मन्दिर 
का अज्ञानान्धकार दूर करने के लिये) महाभारतरूपी तेल से पूर्ण यह गीताज्ञान- 
रूपी दीपक जलाया है। 


महामना मालवीय 


महामना मालवीयजी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो साबरमती के संत 
(गांधी जी) के साथ खड़े किये जा सकते हैं । . वे सिर से पर तक हृदय ही 
हृदय हैं । -सी० वाई० चिन्तमणि (लीडर के महात सम्पादक ) 


विनय, शुचिता, राष्ट्रप्रेम तथा भारतीय संस्कृति के प्रति अदूट निष्ठा के 
जिस महान आदर्श के प्रति महामना मालब्रीय का जीवन समपित था उस आदर्श 
को हमें जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिये | --डा० राधाकृष्णन्‌ 


वे हिन्दुत्त की साकार मूति थे । उनके रूप में हिन्दूधर्म सजीव हो 


उठा था। -स्वातन्द्रय वीर सावरकर 
मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जी 
ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं । --डा० एनी वेसेन्ट 


मैं मालवीय जी का पुजारी हूं। यौवन काल के आरम्भ से आज तक 
उनकी देश भक्ति का प्रवाह अविच्छिन्न चलता आया है। मैं उनको सर्वश्रेष्ठ 
हिन्दू मानता हूं, जो आचार में बड़े नियमित होते हुए भी विचारों में बहुत उदार 
हैं। वे किसी से द्वेष कर ही नहीं सकते । उनके विशाल हृदय में शत्रु को भी 
स्थान है। -गांधी जी 


अपने समय का सबसे महान हिन्दू और युगों-युगों के समस्त महान हिन्दुओं 
में अति महान, पं० मालवीय जी का जीवन हिन्दू धर्म के उन महान सार्वभौमिक 
आदर्शो का प्रतिबिम्ब था जिसमें जाति और वर्ग की असमानता नहीं स्वीकार की 
जाती । -सरोजनी नायड्‌ 


मालवीयजी का नाम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के साथ ऐसी दृढ़ता के 
साथ जुड़ गय्रा है कि आगे की पीढ़ियों की स्मृति में वह चिरस्थायी रहेगा । 
. -पं० सुन्दरलाल 





मौक्ष सृक्तिसागरं "पद 


मारिशस 
(भारतीय संस्कृति की छाप) 


सारे जग को छोड़ पीछे, 
आई कहां से जननी मेरी मेरी पालिका, 
८०० ७० आई है उस पार से ही, 
सपनों के संसार से, हिमालय की गोद से, 
गंगा की जलधार से «««......----०----- 
-मात्‌ भूमि, सारिशंस 


मुक्ति 


किसने कहा तुम्हें, जो नारी, 
नर को जान चुकी है, 
उसके लिए अलभ्य ज्ञान, 
हो गया परम सत्ता का 
ओर पुरुष जो अलिंगन में 
बांध चुका रमणी को 
देश काल को भेद गगन में 
उठने योग्य नहीं है ? 
--रामधारी सिह “दिनकर” (उवंशी) 


मोक्ष 


ब्रह्मे शविष्ण्वाख्यश री रभेद- 
विश्वं सृजत्यत्ति च पाति यश्च । 
जमादिदेव॑ परम वरेण्य- 
माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम्‌ ॥ 
--+स्कन्दपुराण-उत्तरखण्ड 
जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न-भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि 
संहार और पालन करते हैं, उन आदि देव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचन्द्र जी 
को अपने हृदय मन्दिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। 





७६० सूक्तिसागरं मोक्षदायिका सप्त॑ पुरियां 
मोक्षदायिका सप्त पुरियां 


काशी काञ्चो च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । 

मथुरावन्तिक,  चेताः सप्तपुर्योक्चष॒ मोक्षदा ॥ 
--स्कन्दपुराण, काशी० ६-६८ 

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची हावन्तिका। 

पुरी द्वारावी चैव सप्तंता मोक्षदायिकाः: ॥ 
--नारवपुराण, २७-३५ गरुड़पुराण उत्तर० २८-०३ 
अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, पुरी और द्वारका-- 

यह सात पुरियां मीोक्षदायक हैं । 


मोतीलाल नेहरू 


बाँकपन के साथ थी हर आन मोतीलाल की 

थी समुन्दर पार भी क्‍या शान मोतीलाल की 

दौलते दुनिया रही मेहमान मोतीलाल की 

देश सेवा के लिए थी जान मोतीलाल की 

यूँ तो दुनिया के समुन्दर में कमी होती नहीं 

लाखों मोती हैं मगर, उस आब का मोती नहीं 
“-“बिस्मिल' इलाहाबादी 

यमुना-साहात्म्य 

स्वगंभोगेडइतिरागो वे येषां मनसि तवत्तते। 

यमुनायां विशेषेण स्‍्वानदानेन सत्तम ॥ 
-पद्म पुराण-स्वगंखण्ड 
है राजसतम्‌ ! जिनके मन में स्वर्ग भोगने की उत्कट अभिलाषा है, उन्हें 

यमुना में विशेष रूप से स्नान एवं उस प्र दान करना चाहिए । 

आयुरारोग्यसम्पत्तों रूपयौवनता गुणे। 


येषां मनोरथस्तेस्तु न त्याज्यं यमुनाजलम ॥॥ 
“-पश्म पुराण-स्वर्गखण्ड 


य॑मुनां-माहात्म्यं सूक्तिसागर ७६१ 


जिन की कामना आयु, आरोग्य एवं रूप-यौवन आदि गुणों की है, उन्हें 
यमुना-जल का परित्याग कदापि नहीं करता चाहिए । 
दारिद्रयपापदौर्भाग्य पद्धू प्रक्षालनाय वे। 
ऋते वे यामुतं तोयं न चान्यो5स्ति युधिष्ठिर ॥ 
--पद्म पुराण-स्वगंखण्ड 
हे युधिष्ठिर ! दारिद्रथ, दुःख एवं दुर्भाग्य के कीचड़ को धोने के लिए 
यमुना-जल के सिवा और कोई भ्री उपाय नहीं है । 
पक्षदये यथा चन्द्र: क्षीयते . वद्धंते तथा। 
पातक॑ नश्यते तत्न सस्‍्नानात्‌ पुण्यं विवद्ध॑ते ॥ 
ह -पश्च पुराण-स्वर्गखलण्ड 
जिस प्रकार कृष्ण और शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा क्षीण एवं वृद्धि को प्राप्त 
होता है, इसी तरह यमुना जल में स्नान करने से पाप नष्ट होता है एवं पुण्य 
बढ़ता है । 
न सम॑ विद्यते किचित्‌ तेज: सौरेण तेजसा । 
तद्बन्न यमुनास्तानसमाना: क्रतुजा: क्रिया:॥ 
>पद्म पुराण-स्वगंखण्ड 
जिस प्रकार सूर्य के तेज के समान कोई तेज नहीं है उसी प्रकार यमुना- 
स्नान के समान कोई यज्ञाति कर्म नहीं है। 
कामधेनुयंथा काम॑ चिस्तामणि विचिन्तितम्‌ । 
ददाति यमुनास्नानं तद्बत्‌ सर्व मनोरथम्‌ ॥ 
“पद्म पुराण-स्व॑गंखण्ड 
जैसे कामधेनु एवं चिन्तामणि मनोगत कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं, 
वैसे हीं यमुना - स्नान सब मनोरथों को पूर्ण कर देता है। 
नेश्वयं गगने यद्वच्चान्द्रेईमायां तु मण्डले । 
तद्वन्त भाति सत्कर्म यमुनामज्जनं बिना ॥ 
-पद्म पुराण-स्वगंखण्ड 
जिस प्रकार अमावस्या का आकाश मण्डल चन्द्रमा के बिना शोभा नहीं 


पाता, उसी प्रकार यमुना में स्नान के बिना किया हुआ अच्छा कर्म भी शोभा 
नहीं पाता । 


७६२ सूक्तिसागर रक्त 


ब्रतेर्दानिस्तपोभिश्व न॒ तथा प्रीयते हंरिः । 
तत्र मज्जनमात्रेण यथा प्रोणाति केशव: ॥ 
न्‍ -पत्म पुराण-स्वगें-खण्ड 
ब्रत, दान और तपस्याओं से भगवान श्रीहरि उतने प्रसन्न नहीं होते, 
जितने भगवान केशव मथुरा में यमुना-जल में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। 


रक्त 


रक्त बुद्धि सि अधिक बली है 

. और अधिक ज्ञानी' भी, 
क्योंकि बुद्धि सोचती और 

शोणित अनुभव करता है। 
पढ़ो रक्त की भाषा को 

विश्वास करो इस लिपि का, 
यह भाषा, यह लिपि मानस को 

कभी न भरमायेगी । 

-रामधारी सिह “दिनकर” (उवंशी) 


राजधि टण्डन 


राजर्षि टण्डन देश की संस्कृति के वट वृक्ष बन गये हैं। 
--डा० शिवमसंगल सिह सुमन (राज्ि टंडन 
की जन्म शती समापन समारोह के अवसर 
पर उ० प्र० हिन्दी संस्थान सें, १-८-८२) 
* राजर्षि टंडन का तपस्या, त्याग और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व 
आज भी प्रेरणा देने में सक्षम है । --श्रीपति मिश्र,मुख्य मंत्री, उ० प्र० 
मेरा अपना दृढ़ मत है यदि टंडन जी की आकृति को लोग मन में बसा लें 
तो ५० प्रतिशत बुराइयों से बच सकते हैं। 
--श्रीपति सिश्र, मुख्य मंत्री, उ० प्र० 


राजाषि टंडन आजीवन योद्धा रहे । उनका अस्त्र था नैतिकता और लक्ष्य 
था सत्य । “अमृत प्रभात २५-७-८२ 


रामकृष्ण और विवेकानन्द सूक्तिसागर॑ ७४६२ 
राचीखेत 


रानीखेत : निसर्ग रम्य फल-पुष्पों से भरा हुआ स्थान । 
--भामा वरेरकर (नवनीत से) 
ऊचे-तीचे पर्वत, बड़े-बड़े खड़ड, ऊँचे-ऊँचे वृक्ष, सघन हरियाली, दूरवर्ती 
हिमाच्छादित पव॑त श्रेणी । ह 
--वु दावन लाल वर्मा (नवनीत से ) 


रामकृष्ण परमहंस 
श्री रामकृष्ण ईश्वर की सजीव मूर्ति थे । उनके वाक्य किसी निरे विद्वान 
के ही कथन नहीं हैं, वरन्‌ वे उनके जीवन-पग्रंथ के पृष्ठ हैं।. >+महात्मा गांधी 


परमहंस रामक्ृष्ण ने सभी धर्मों के मूल तत्व को अपने जीवन में साकार 

करके मानो, सारे विश्व को यह सन्देश दिया कि “धर्म को शास्त्रार्थ का विषय 
मत बनाओ । हो सके तो उसकी सीधी अनुभूति के लिए प्रयास करो। सभी 

धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाने वाले अनेक मार्ग हैं ।” 

--रामधारी सिह “दिनकर 

(सरस्वती अक्टूबर १६४४५) 

हिन्दुत्व ने रामकृष्ण में अपना जीवित रूप प्रकट किया और आलोचकों से 
यह कहा कि जिसे तुम बुद्धि से नहीं समझ सकते उसे आंखों से देख लो । ४ 
--रामधारी सिह “दिनकर 

भारतीय जनता की पांच हजार वर्ष पुरानी धर्मसाधना-रूपी लता पर 
रामकृष्ण सबसे नवीन पुष्प बन कर चमके ।......रामकृष्ण के रूप में भारत की 
सनातन परम्परा ही देह धर कर खड़ी हो गई थी । 
- --रामधारी सिह दिनकर" 


(सरस्वती अक्टूबर १६५५) 
रामकृष्ण और विवेकानन्द 


रामकृष्ण और विवेकानन्द, ये दोनों एक ही जीवन के दो अंश, एक ही 
सत्य के दो पक्ष हैं। रामक्ृष्ण अनुभूति थे, विवेकानन्द उसकी व्याख्या बनकर 
आये। रामक्ृष्ण दर्शन थे, विवेकानन्द ने उनके क्रिया-पक्ष का आख्यान 
किया । स्वामी निरवेदानन्द ने रामक्ृष्ण को हिन्दू-धर्म की गंगा कहा है जो बैय- 


छ्दड यूक्तिसागर रामेश्वर 


क्तिक समाधि के कमंडलु में बन्द थी । विवेकानन्द इस गंगा के भग्रीरथ हुए . 
और उन्होंने रामकृष्ण रूपी देवसरिता को कमंडलु से निकालकर सारे विश्व में 
फैला दिया । 

-रामधारी सिह “दिनकर' (सरस्वती नवम्बर १६५५) 


रामेश्वर 


जे रामेश्वर दरसनु करिहहि । ते तनु तजि मम लोक सिधरिह॒हि ॥ 

जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि । सो साजुज्य मुक्ति बर पाइहि ॥ 

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 

ममकृत सेतु जो दरसनु करिही । सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
-भगवान श्रीराम (रा० च० मा० लंका० में) 


वाराणसी 


यह नगरी (वाराणसी) देश की सांस्कृतिक राजधानी है और विद्या की 
राजधानी है । यहाँ कबीर, तुलसी, भा रतेन्दु, प्रसाद, प्रेमचन्द, आचाय॑ शुक्ल जैसे 


युग निर्माता साहित्यकार हुए हैं । 
--आज सम्पादकीय २४-८-८२ 


विवेकानन्द 
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वुन्शभ्फेंबर 7.9 'ल्ारएए (7ए९ ए752०४९४ए४ ०६ 7,्रत9) 


प्राचीन भारतीय संस्कृति में पले तथा भारतवषं की प्राचीन परम्परा के 
अभिमानी स्वामी विवेकानन्द मानवी जीवन की समस्याओं को समझने में नितान्‍्त 
आधुनिक थे और उनका जीवन भारतवर्ष की प्राचीन तथा वर्तमान संस्कृति 
का सुन्दर समन्वय था। -पं० जवाहर लाल नेहरू 


यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो विवेकानन्द के विचारों का 
अध्ययन कीजिये । --रवीन्द्र नाथ ठाकुर 


बुन्दावन-माहात्म्य सूक्तिसागर ७५ 


विवेकानन्द वह सेतु हैं जिस पर प्राचीन और नवीन भारत परस्पर 
आलिंगन करते हैं। विवेकानन्द वह समुद्र हैं जिसमें धमं और राजनीति, 
राष्ट्रीयता और अनन्‍्तर्राष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान, सब के सब समाहित 
होते हैं । 

--रामधारी सिह 'विनकर' (सरस्वती नवस्बर १६५५) 
भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पहले उत्पन्न हुई राजत्तीतिक राष्ट्रीयता बाद 

में जन्मी है और इस सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पिता स्वामी विवेकानंन्द थे । 
--रामधारी सिह बिक्‍्कर (सरस्व्त. नवम्बर १६५५) 
पश्चिमी जगत में विवेकानन्द को जो सफलता मिली, वही इस बात का 
प्रमाण है कि भारत केवल मृत्यु से बचने को नहीं जागा है, वरन्‌ विश्व-विजय 


करके दम लेगा । 
--महथि अरबिन्द 
विश्व 


विश्व है आस का ? नहीं संकल्प का है, 
हर प्रलय का कोण काया-कल्प का है । 
--माखन लाल चतुर्वेदी 


बिश्व-विशभ्रृतियाँ 


ग्रुजरात ने संसार को जो दो महापुरुष प्रदान किए हैं, उनम एक महषि 
दयानन्ंद और एक महात्मा गांझ्ी हैं । वे दोनों ही महापुरुष गुजरात में जन्मे थे। 
दोनों ने ही मानवता की सेका में अपना स्वंस्व लगा दिया । इसलिए वे भारत 
ही नहीं, बिश्व की विभूति हैं । ह हु 
“सरदार पटेल 
वुन्दावन-माहात्म्य 


वृन्दावन ही भगवान का सब से प्रियतम धाम है | वह गुद्य से भी गुद्य, 
उत्तम से भी उत्तम और दुलंभ से भी दुलंभ है। तीनों लोकों में अत्यन्त ग्रुप्त 

स्थान है । * 
“पद्म पुराण-पातालखण्ड 








७६६ सूक्तिसागर वाल्मीकीय रामायण माहांत्म्य 


श्री वृन्दावन बहुत ही सुन्द्रर और पूर्णानन्दमय रस का आश्रय है। वहां 
की भूमि चिन्तामणि है, और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहां के पेड़ कल्प 
वृक्ष हैं, जिनके नीचे झूंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं । 
-पश्मपुराण-पातालखण्ड 
वुन्दावन की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हरेक पुरुष विष्णु है क्योंकि वे लक्ष्मी 
और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उन वृन्दावन में सदा श्याम तेज 
विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरन्तर किशोरावस्था बनी रहती है। 
“-पद्मपुराण-पातालखण्ड 
भगवान श्रीकृष्ण की चरण-रज का स्पर्श होने के कारण वृन्दावन इस 
भूतल पर तित्यधाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्न-दल-कमल का केनच्द्र- 
स्थान है । उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है । 
-पद्मपुराण-पातालखण्ड 


वाल्मीकीय रामायण माहात्म्यम्‌ 


धर्मोर्थंकाममोक्षाणां साधनं च॒ द्विजोत्तमा: । 
श्रोतव्यं च सदा भक्तया रामायण परामृतम्‌ ॥ 
--स्कन्दपुराण-उत्तरखण्ड 
विप्रवरो ! रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम 
अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिये । 
दुर्लभेव कथा लोके श्री मद्रामायणोद्भवा । 
कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनेव तु लभ्यते ॥ 
“स्कन्द पुराण-उत्तरखण्ड 
संसार में श्री रामायण की कथा परम दुलंभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के 
पुण्यों का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है । 
गौतमशापत: प्राप्त: सौदासो राक्षसीं तनुम । 
रामायणप्रभावेण विमुरक्ति प्राप्तवान्‌ पुंचः: ॥ 
ँ -स्कन्दपुराण-उत्तरखण्ड 
सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस-शरीर प्राप्त किया था। वे 
रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस पाप से छुटकारा पा सक़े थे । 


वाल्मीकीय रामायण माहात्म्य सूक्तिसागर ७७ 
यन्‍्नामस्मरणादेव महापातककोषिधिः । 
विमृक्त: स्वेपापेधभ्यो नरोयति परां गतिम्‌ ॥ 
-स्कन्दपुराण-उत्त रखण्ड 


रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा 
समस्त पापों से मुक्त हो परमगति को प्राप्त होता है । 


रामायणेति यन्नाम सक्दप्युच्यते यदा । 
तदेव पापनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 
--स्कन्दपुराण-उत्तरखण्ड 


मनुष्य “रामायण” इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है, तभी 
दह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अन्त में भगवान विष्णु के लोक में 
चला जाता है । 


ल्‍ 


नास्ति गंगासमं तीर्थे नास्ति मातृसमों गुरु: । 
नास्ति विष्णुसमो देवो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ ॥। 


-स्कन्दपुराण-उत्तरखण्ड 


गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरू, भगवान विष्णु के सदुश देवता 
तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है । 
नास्ति वेदसमं शास्त्र नास्ति शान्ति सम॑ सुखम्‌ । 
नास्ति शान्तिपरं ज्योतिर्नास्त रामायणात्‌ परम्‌ ॥ 
-स्कन्दपुराण-उत्तरखण्ड 
वेद के समान शास्त्र, शान्ति के समान सुख, शान्ति से बढ़कर ज्योति तथ। 
रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है । 
नास्ति क्षमासमं सारं नास्ति कीति सम॑ धतम्‌ । 
नास्ति ज्ञानसमों लाभो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌ ॥ 
क्षमा के सदृश बल, कीति के समान धन, ज्ञान के सदुश लाभ तथा 
रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रन्थ नहीं है। 
-स्कन्दपुराण-उत्त रखण्ड 


७रप सूक्तिसागर श्री कृष्ण स्वरूप माधुरी 


वाल्मीकि मुनि वंदना 


बंदउं मुनि पद कंजु रामायन जेहि निरमयउ । 
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥ 
-तुलसी (रा० मा० बाल० ) 


मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणकमलों की वन्दना करता हूं, जिन्‍्होंने 
रामायण की रचना की है जो खर (राक्षस) सहित होने पर भी [खर (कठोर ) 
से विपरीत] बड़ी कोमल और सुन्दर है तथा जो दूृषण (राक्षस) सहित होने 
पर भी दूषण अर्थात्‌ दोष से रहित है । 


विडम्बना 


किसी का आना लगता भार, 
किसी को लेते, स्वयं पुकार । 
किसी के लिए नहीं दो बोल, 
किसी का है स्वागत सत्कार ॥ 
किसी की देखा करते राह, 
किसी की नहीं तनिक परवाह । 
किसी से मिलना लगता बुरा, 
किसी से मिलने की है चाह ॥। 
-विनोद चन्द्र पाण्डेय 'विनोद' (भाव सुरक्षि) 


लोकमान्य तिलक 


तिलक स्वदेशी अथवा स्वराज्य आन्दोलन को भारतीय धर्म और संस्कृति 
से सम्बन्धित कर देना चाहते थे। वे भारत की भावी महत्ता को उसके अतीत 
की महत्ता पर आधारित करना चाहते थे । -मह॒षि अरविन्द 


श्रीकृष्ण - स्वरूप - माधुरी 
नित नूतन गुन--रूप--रस दिव्य बढ़त बिनु पार । 
राधा-जीवन मुरलिधर सुंदर स्यथाम उदार ॥ 
--नित्य लीला लोन हनुमान प्रसाद पोह्ार भाईजी (ब्रज-रस को लहरें) 


श्री राधा वंदना सूक्तिसागर उदद 


श्री राधा बन्दना 


वंदों श्री राधाचरन पावत परम उदार । 
भय-विषाद--अग्यान-हर प्रेम भक्ति दातार ॥। 

-हनुमान प्रसाद पोहार भाईजी (श्रीराधा-माधव-चिन्तन परिशिष्ट ) 
करो कृपा श्रीराधिका, विनवां बारम्बार । 
बनी रहै स्मृति मधुर सुचि मंगलमय सुखसार ॥ 
श्रद्धा नित बढ़ती रहै, बढ़ें नित्य विश्वास । 
अपंण हों अवशेष अब जीवन के सब श्वास ॥ 

-हनुमान प्रसाद पोहार भाईजी (भ्रीराधा-माधव-चिन्तन परिशिष्ट ) 


श्री राधा-स्वरूप-माधुरी 


रूप--सील--सौंदय---निधि महाभाव रसखान । 
स्थाम-सुखी स्यामा अतुल राधा परम सुजान ॥ 
--नित्य लीला लोन हनुमान प्रसाद पोद्दार भाईजो (ब्रज-रस की लहरें) 


श्री सीता 
सीता रामायण की नायिका, भारतीय चेतना की प्रतीक है । 
-सिस्टर निबेदिता 
सीता****** वह लोगों के दिलों की रानी है । उसका राज्य भौंतिक राज्यों 


से बहुत भिन्न है क्योंकि वह नारीत्व का आदर्श है, और करोड़ों के दिलों में 
दुःख-सुख और प्यार की दुनिया में नारी की कलंकहीन प्रतिष्ठा और गौरव के 
साथ वह बसी है और राज्य करती है । -सिस्टर निवेदिता 
सीता*****'अयोध्या की रानी, प्यार का ताज॑ पहने, 
करुणा से लिपटी, नारीत्व की अनुपम प्रतिमा। 
-सिस्टर निवेदिता 


श्री सीता-तत्त्व 


इच्छाज्ञान क्रिया शक्तिवयं यद्धयवसाधनम्‌ ' 
तदब्र द्वासत्तासामान्ये. सीता तत्त्वमुपास्माहे ॥ 


िशश न 


घ०० सूक्तिसागर सरस्वती वंदना 


इच्छा, ज्ञान और क्रिया--इस शक्ति-त्रय के स्वरूप ज्ञान से जो भाव 
विमल बुद्धि-दपंण में प्रतिफलित होता है वह ब्रह्मसत्ता सामान्य--वह अखण्ड 
सच्चिदानन्दमय ब्रह्मभाव ही 'सीतातत्त्व' है । 


श्री सीता जी श्रीराम की नित्य सन्निधि के कारण जगदानन्द कारिणी हैं । 
समस्त शरीरधारियों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं । 
-सीतोपनिषद 


सीता ! अहाः किसी अवस्था में भी जिनका चित्त सर्वाभिराम राम-रूप 
को छोड़कर अन्य किसी रूप में गमन नहीं करता, जिनके चरित्न का स्मरण करने 
पर पातिद्रत्य की विमल छवि नेत्नों के सामने नाचने लगती है; प्रृथ्वी के अन्य 
किसी देश में, किसी काल में, कोई कवि जिनके आदर्श चरित्न की पूर्ण छवि 
अपनी कल्पनारूपी तूलिका द्वारा अंकित करने में समर्थ न हो सका; जिनके मातृ 
भाव की उपमा नहीं; जिनके पातिकब्रत्य की तुलना नहीं, जिनके धैय की सीमा 
नहीं; जिनकी कोमलता का दृष्टान्त नहीं; जिनकी विमल तेजस्विता अनुपमेय 
है; शरणागत भक्तों पर जिनका प्रेम, दुखियों पर जिनकी करुणा अतुलनीय है, 
जिनका सुस्निग्ध सोममय हृदय देखकर अग्ति को भी शीतल होना पड़ा था; 
जिनके समान तपस्विनी कोई त्विलोक में भी नहीं है । 
-शिवराम किकर योगत्रयानन्द स्वामी (कल्याण श्रीरामांक) 





सरस्वती - वंदना 


शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं 

वीणा पुस्तक धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌ । 

हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां 

वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ॥ 
--अज्ञात 
श्वेत, ब्रह्मविचार की साररूप श्रेष्ठ, आद्या, जगत में व्यापक, वीणा और 
पुस्तक धारण करने वाली, अभथप्रदायिनी, जड़ता-अज्ञानान्धकार की नाशक, हाथ 
में संफटिक मणिमाला धारण करने वाली, कमल-आसन पर विराजमान, बुद्धिदात्ी 

परम भगवती सरस्वती देवी ! तुम्हारा वन्दन है । 


सरस्वती और लक्ष्मी का संगम सृक्तिसागर ८०१. 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुघश्नवस्त्रावृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । 
या ब्रह्माच्युतशह्कूरप्रभु तिभिर्देवेः सदावन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ।। 
--अज्ञात 
कुन्द इन्दु हिम जैसे पहने, श्वेत वस्त्न अति उज्ज्वल हार। 
है वर वीणा- दंड करों में, श्वेत कमल पर नित्य विहार ॥ 
जिनका वंदन करते खुर नर, ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश । 
रक्षा करें सदेव .शारदा, मुझ में रहे न जड़ता शेष ॥। 
. >पद्यानुवादक दीनानाथ दिनेश 


वर दे, वीणावादिनी वर दे, 
फ्रियि स्‍स्वतन्त्र - रव अमिय-मंत्र नव 

भारत में भर दे ! 
काट अन्ध उर के बन्धन - स्तर, 

बहा जननि, ज्योतिमंय निर्झर, 
कलुष भेद, तम हर, प्रकाश भर 

जगमग -. जग कर दे ! 
नव गति, नव लय, ताल छन्द नव, 

नवल कंठ, नव जलद- मन्द्र-रव 
नव नभ के नव विहगवृन्द को, 

नव पर, नव स्वर दे। 
वर दे, वीणावादिती वर दे । 

--सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 


सरस्वती और लक्ष्मी का संगम 


जो लक्ष्मी और सरस्वती सदा एक दूसरे से पीठ फेरे रहती हैं ओर जिनको 
मिलकर रहना बड़ा कठिन है, वे दोनों, सज्जनों के कल्याण के लिग्रे एक स!थ 

रहने लगे । 
“कालिदास (विक्रमोर्वंशीय ४|२४) 


८०२ सूक्तिसागर सवंकल्याण कामना 
सर्वकल्याण कामना 


सब की आपत्तियाँ दूर हो जायं, सब फूलें फलें, सब के मनोरथ पूरे हों 
और चारों ओर आनन्द ही आनन्द फैले जाय । 
“कालिदास (विक्रमोबंशीय५|२५) 


सत्य 


सूर्य सत्य से प्रकाशित है, प्रथ्वी सत्य से स्थित है, सत्य ही महान धर्म है और 
सत्य से ही सृष्टि की स्थापना है । 
* --मार्कण्डेय पुराण 


शुभ विचार 


आ नो भद्रा: क्रतवों यन्तु विश्वतः 
हि “ऋग्वेद १-८६-१ 
प्रत्येक दिशा से शुभ एवं सुन्दर विचार हमें प्राप्त हों। 


सुभाष 


श्री सुभाष के साथ मेरा सम्बन्ध सदा अच्छा और प्रिय रहा। लेकिन 
उनकी सैनिक योग्यता, संघटन - शक्ति का पूरा परिचय मुझे तब मिला जब वे 
भारत से बाहर चले गये । 
“महात्मा गांधी 
स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार के नाम पर श्री सुभाष चन्द बसु ने 
जो घोषणा की थी वह उस घोषणा के समान ही थी जो अमेरिका ने की थी। 
-भूला भाई देसाई 
सुभाष बाबू भारत की व्यथित आत्मा के, देश की स्वतन्त्र होने की उत्कट 
अभिलाषा के प्रतीक थे । यही उनकी लोकप्रियता का रहस्य था । 
--डा० सस्पूर्णानन्‍द 
जब तक शशि, सविता, तारागण चमकेंगे अम्बर में । 
नेताजी भी अमर रहेंगे, भारत के घर » घर में ॥ 
+“-विनोद चन्द्र पाण्डेय (विनोद! (अमर सुभाष ) 


हंस सूक्तिसागर 5०३ 
सूरदास 


सूरदास जैसा वात्सल्य - स्नेह का भावुक चित्नकार "न भूतो न भविष्यति - 
न हुआ है, न होगा'। सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया तो वात्सल्य ने भी 
सूर को अपना एकमात्र आश्रय स्थान मान लिया। सूर का दूसरा नाम 


वात्सल्य” हैं और वात्सल्य का दूसरा नाम सूर। 
-बियोगी हरि (श्रीकृष्ण - जन्म स्थात स्मारिका १६८२ से) 


सूर का वात्सल्य - वर्णन तो इतना प्रगल्भ ओर काब्याज्पूर्ण है कि 
अन्यान्य कवियों की सरस सूक्तियां भी सूर की जूठी जान पड़ती हैं । 
“वियोगी हरि (श्रीकृष्ण - जन्म स्थान स्मारिका १६८२ से ) 


सूर्य - वंदना 
दीनदयालु_ दिवाकर देवा । क्रर मुनि मनुज सुरासर सेवा॥॥ 
हिम-तम-करि केहरि करमाली । दहन दोष दुख दुरित रुजाली ॥ 
कोक - कोकनद-लोक प्रकासी । तेज - प्रताप - रूप - रस - रासी ॥ 
सारथि पंगु, दिव्यरथ - गामी । हरि - शंकर-विधि म्‌ रति स्वामी ॥। 
वेद - पुरान - प्रगट जस जागे । तुलसी राम - भगति वर माँगे ॥ 


-तुलसी (विनय पत्निका) 

सौन्दर्य 
सौन्दय तो जैसे - प्रकृति का स्वभाव हैं। पुष्य राशि, निम्लरिणी, पव॑त- 
माला, चन्द्र की कला, उषा और संध्या की अन्तर रूपिणी लालिमा, पक्षियों का 


कलरव इन सब में सौन्दर्य अपने चिर नवीन अनुभावों में वत्तंमान है । 
-डा० राम फुमार वर्मा (भाव - सुरभि में “परिचय के दो शब्द” से) 


हंस 
हंसो हि क्षीरमादत्तें तन्मिश्रा वर्जत्यप: । 


हंस दूध निकाल लेता है और उसमें मिले हुए पानी को छोड़ देता है । 
--कालिदास 


पड सूक्तिसागर हंसना 


जल तजि हंस चुगे मुक्ताहल । 


“-सुरदास 
न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा । 
--अज्ञात 
हंस की सभा में बगुले शोभा नहीं पाते । 
हंसना 
चाहे चमके किरण सुनहली, 
चाहे हो काली बरसात । 
हंसूं हमेशा हृदय खोलकर, 
हंसूं खशी से दिन रात ॥ 
--सोहन लाल हिवेदी 


हनुमान प्रसाद पोह्दार, भाई जी 


भाईजी भारतीय संस्कृति के मूर्तिमान स्वरूप थे, उनका जीवन धर्म 

की व्याख्या था, सबको मान देने वाले किन्तु स्वयं अमानी थे, सारा उत्तर- 
दायित्व संभालते हुए भी अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं मानते थे । 

>चिम्मन लाल गोस्वामी 

-भगवती प्रसाद सिह (भाईजी : पावन स्मरण ) 

अपने इष्ट भगवान श्रीकृष्ण की भांति भाई जी का जीवन सभी दृष्टियों सें 

आदर्श एवं पूर्ण था। 

-चिम्मन लाल गोस्वासी, भगवती प्रसाद सिह 

पूज्य श्री भाई जी योगी थे, ज्ञानी थे, भक्त थे, रसिक थे, भावसिद्ध थे, वे 

गो-सेवक थे, परम नीतिज्ञ थे । --कूज बिहारी पालड़ीवाल 

(मन्त्री श्री राधा माधव सेवा-संस्थान ) 


“हनुमान प्रसाद पोह्ार' एक नाम मात्र नहीं, वस्तुत: एक महान आदर्श का 
: प्रतीक है। सेवा, लोक-कल्याण- और देश-प्रेम ये विविध गुण उनमें मूर्त होकर 
विकसित हुये थे । --महामहोपाध्याय पं॑० गोपीनाथ कविराज 

(भाईजी : पावन स्मरण ) 
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धघमंशील भाई जी तो अमर हैं ही । 
--श्री शंकराचार्य स्वामी श्री विद्यातीर्थ जो महाराज 
अनासक्त कर्मयोगी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदह्दार भारतीय चिन्तन परम्परा 
की अमूल्य निधि थे। . --श्री शंकराचार्य स्वामी श्री शान्तानन्द जी महाराज 
मैं दावे के साथ कहता हूं और सत्य कहता हूं कि वे (भाई जी) यहां 
से उड़कर किसी परलोकः में नहीं गये हैं हमारे हृदय में, हमारे साथ, हमारे नित्य 
के व्यवहार में वे हमें अपरीक्ष हैं और हमें इसका किचित भी आभास नहीं होता 

कि वे अब यहां उसी रूप में नहीं हैं । 

ह --स्वामी अखण्डानन्द जी सरस्वती 
(भाईजी : पावन स्मरण) 


हित - कामना 


माता ! मेरे बधिकों का काली - मर्दन कल्याण करें। 
किसी समय उनके हृदय में मानवता का भाव भरे ॥ 
-माखन लाल चतुर्वेदी 


हिन्दी 
हिन्दी की ज्योति प्रज्ज्वलित रखिये । 
--रर्जाष पुरुषोत्तमदास टण्डन. 


हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती और उसे दृढ़ करती है। 
--राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन 
“भारत में संस्कृत माँ है, हिन्दी बहूरानी और अंग्रेजी नौकरानी”। 
| --डा० कामिल बुल्के 


हिन्दू - समाज 


हिन्दू - समाज अमृत का पुत्र है, मृत्युंजजी है और हर पराजय को विजय 
में बदलने की शक्ति रखता है । 
--अटलबिहारी बाजपेयी (श्रीकृष्ण - जन्मस्थान - स्मारिका १८०२ से) 


८०६ सृक्तिसागर होनहार 
होनहार 


क्रिस्मत से ही लांचार हूँ ऐ “'जौक'. वगर्ना । 
हर फ़न मैं हूं मैं ताक़ मुझे क्या नहीं आता ॥ --जौक 


हुनरबर चो बखतश न बाशद बकाम | 
बजाये रबद केश न दानन्द नाम॥ +>शेख सादी 


जब भाग्य अनुकूल नहीं होता, तब्र हुनरमन्द जहां जाता है, वहीं उसको कोई 
नहीं पूछता अथवा वह जाता ही ऐसी जगह है, जहां उसका कोई नाम तक 
नहीं लेता । 
मामा जिसके हरि स्वयं पिता धनंजय ख्यात । 
वह अभिमन्यु रण में मरे भाग्य वली है तात ॥ 
ह “अज्ञात 
भाग्यं फलति सत्र, न च॒ विद्या न च पौरुषम्‌ । 
समुद्र मथनाल्ले भे हरिलंक्ष्मी हरो विषम्‌ ॥ --अज्ञात 


सब जगह भाग्य फलता है, विद्या और पौरुष नहीं फलते | हरि और हर 
दोनों ने मिलकर समुद्र मथा, पर हरि को लक्ष्मी मिली और महादेव को विष । 


भाग्य सर्वेत्र फलत है, न च विद्या पौरुष सरल। 
हरि हर सागर मथ्यों, हर को मिलयो गरल ॥। 
हर को मिलयो गरल, हरी ने लक्ष्मी पाई । 
षट भाग दो सम्पन्न, भाग की कही न जाई ॥ 
कह गिरधर कविराइ, कोऊ मिल खेलें फाग । 
कोउ हमेशा रोबें, आयो अपने भाग ॥ 
“>गिरधर कविराय 
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आनन्द गिरि, स्वामी, परमहंस-भारतीय संत-७७२ 

आरनाल्ड, एच० डब्लू &770!0, प्र. ५४.-अंग्रेज लेखक २८७ 

आरनाल्ड, एडविन सर 770०० 6७7४0, 577 (१८५३२-१९०४)--अं ग्रेज 
कवि ७७३ 


आरनाल्ड मंथ्यू 27700, ॥(७५४४९७ (१८२२-८५८)--अंग्रेज कवि ६५३ 
आवेर बेच ४०९००४०८७ (१5१२-८२)--जमेन उपन्यासकार, लेखक ६३८ 
बास्टिन, ए० ४५४7९ 2]9९० (१5३५-१$६१३)--अंग्रेज कवि ३९६ 
आरोलियस माकक्‍्से एन्टोनियस--देखो एन्टोनियस, माक्स आरोलियस 
के | 
इंगरसोल आर० जी० ॥78०7४०) 7२. 6. (१५३३-१८६६ )--अमेरिकन लेखक, 
वक्ता १७३, ४१५, ६६६४5, ७३६ 
इकबाल, डा० सर मुहम्मद (१८७५-१९३८)--उर्दू के महाकवि २३५, ४५७, 
४६८५, ७५७, ७५८५, ७५६ 


इन्दिरा गांधी (१६१७- )--भारत की प्रधान मन्त्री, कुशल राजनीतिज्ञ 
“भारत रत्न” उपाधि से विभूषित २५, २६, १२३, २४४, ३१६ ६४६२, 


७०० 

इपिक्टेटस 7207०(९०५०४ (६०-१२०)--रोमन दाशंनिक १६६, २८६, ४०३, ४०४, - 
४१६, ७३४ 

इपीक्यूरस ॥490५७०७४ (३४१-२७० ईसा पूर्व )--यूनानी दाशेनिक ३०६ 

इब्सन, एच० ॥950॥ प्र. (१५२६-१९०६)--नावेंजियन नाटककार ८ 

इमन्स, एन ० 77770, 7. (१७४५-१८४० )--अमेरिकन पादरी ६१ 

इविंग, वाशिंगटन ॥7शंग8 ५४. (१७८३-१५५९ )--अमेरिकन उपन्यासकार, 

- लेखक २७८५, २६५, ४१५ 


इलिएट, सी० डब्लू० ॥.0६ 0. ५४. (१८३४-१६२६)--अमेरिकन शिक्षाशस्त्री 
१३, ६७७ 
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इलिएट, जाज॑ 8॥00, 5९०४० (१८१६-१८८० )--अँंग्रेज उपन्यासकार 
४०, १२५, ४३७ 

इल्लिस, हैवेलाक /20॥5, [49ए०/०८०४ (१८५५९-१९३९)--अंग्रेज मनोवैज्ञानिक 
३४९ 


ई 
ईटस, डब्लू० बी० ४८४५७ ५४. 8. (१८६५-१६ ३८)--आयरिश कवि, नो० पु० 
विजेता 
ईशावास्योपनिषद--देखो उपनिषद में 
ईसा, महात्मा ]९४७४ (प_0४४४---ईसाई धर्म के संस्थापक ४४, ४५, ४३० 
उ 


उपनिषद--्र ह्मविद्या का अजस्र स्रोत,-ज्ञान का अगाध सागर, भारत की अमूल्य 
निधि । उपनिषदों में अध्यात्म तत्व है, ब्रह्म विद्या का विस्तृत ज्ञान और 
निरूपण है। इनमें इतने ऊंचे विचार हैं जहां पहुंच कर पाश्चात्य प्रतिभा, 
फ्रेंच दार्शनिक विक्टर कजिन्स के शब्दों में, भारत के तत्वज्ञान के आगे 
घुटने टेक देती है। उपनिषदों की संख्या एक सौ से भी अधिक पाई 
जाती है | उनमें से सबसे अधिक प्रचलित निम्नलिखित हैं :--- 


« ऐतरेय उप० ५९, १०१ 

- तैत्तिरीय उप० २७, २३१, ४४० 

« छान्दोग्य उप० ५९, ६०, ७८, २६६४, ३६०, ४४०, ४४१, ४७३ 

* वृहदारष्यक उप० ५३, ५९, ६२, १५६, १६५, २३१, २९१, ४०६, ५०७ 
- श्वेताश्वतर उप० ९१, ९२, ३५६, ३६० 

» आत्म प्रबोध उप० ६० 


१. ईश उप० ९२, १४१, २७२, ३८५, ६४८ 
२. केन उप७० ४४० 

हे. कठ उप० ४६, ६०, ५६, २०८, ३१० 

४. प्रश्न उप० ६२५ 

५. मुण्डक उप० ४४०, ४४१, ६६२ 

६. माण्डुक्य उप० 

०] 

प्र 

का 


न नमी -ी0 
0 9 ० 
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१३. गोपालोत्तर तापनी उप० ६५ 

१४. नारायण उप० १६५, ३३७ 

१५. नृसिह उप० १६८, ४४० 

१६. वराह उप० २२७ 

१७. ब्रह्म विन्दु उप० ४७० 
उदय शंकर भट्ट (१८९५८- )-हिन्दी लेखक, कवि, नाटककार ७६७ 
उमा शंकर जोशी (१६११-  ) ग्रुजराती कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार से विभूषित 
उमेश जोशी---हिन्दी लेखक ७९७ 

ऋऋ 

ऋग्वेद--प्राचीनतम भारतीय ग्रन्थ-देखो वेद में 


ए्‌ 
एजिसलस 48०आं।8०५ (४४४-३६०ई०पू० ) स्पार्टा का राजा ४२७ 
एंजिलो, माइकेल ५78००, ४८४७९ (१४७५-१५६४ ) इटेलियन, चित्रकार 
१३०५, २३६४ 
एडम, हेनरी 309705, प्र७77७५, (१८३८-१९१५८५) अमेरिकन लेखक 
५२४, ५२५ 
एडी, मेरी बेकर 7:009, /४७०५ 8206" (१८२१-१९१० ) अमेरिकन पादरी, 
वेज्ञानिक ६६८ 
ऐंड्ी 3007० (१६२३-१७१५) फ्रेंच पादरी १५५ 
एडिसन, जे० 3007507, ]०४००४७ (१६७२-१७१६) अंग्रेज लेखक 
5०, २१८, २६९६, २८३, ३०५, २५३, २६०, ४०४, ५८२, ६२१ 
६5०, ७२६ 
एडिसन, टामस अल्वा 80800, ॥%०785 &9० (१८४७-१६३१) 
अमेरिकन वैज्ञानिक ३७५ 
एनीबेसेन्‍्ट ड्रा० ॥)07, 3776 565७॥ ( १८४७-१&६३३ ) 
आयरिश महिला, थियीसोफी की प्रधान प्रचारिका, भारतीय स्वतन्त्नता- 
संग्राम की सेनानी १०६, ७८८ 
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एन्टोनियस, माक्से, आरोलियस 70०77 05, /४३7०८०5, &०ा०॥४४ (१२१-१८१) 
सुप्रसिद्ध रोमन तत्व ज्ञानी सम्राट १७०, २७८५, ३३०, ४०२, ४१५, ४७६ 

एबाट, जान ५99०४, ]०79०(१८०५-१८७७ ) अमेरिकन पादरी ६३४ 

एमसेन, आर० डब्लू ० छिपा९०:8070, २.४४. ( १८०३-१८८२ ) 
अमेरिकन कवि लेखक दाशनिक-११, ३१, ४०, ४५, ४६, ५६, ४७, ६४ 
5२, ६७, १०२, १२६, १३६ १४८, १६६, १८६, २०२, २१५, २१७, 
रर३े, २४८५, २४९, २५२, २५४, २५८, २७८५, ३२०५, 
३२४, ३२७, ३२३७, २४५, २४७, ३५०, २६२, ४२२, ४४५, ४४८, ४६०, 
४६१, ४७४५, ४५०, ४८२, ५११, ५५३, ५५८, ४६२, ४८८, “5, 
५८, ६००, ६२१, ६२६, ६५४, ६५६, ६६२, ६६६ ६७५, ६७७, 
६८०, ७०३, ७१०, ७१५, ७२१, ७२२ 

एमिएल //शां० प्ल.ए. (१८२८-१८८१) स्विस दाशंनिक २११, ५८८, ५८६ 

एरोस्मिय 070०७ 5099 (१७५०-१५२३) अंग्रेज भूगोल शास्त्री ५८४ 

एलजर 88० ४४. 7९, (१८२२-१६०५) अमेरिकन पादरी १७५ 

एलन जे० 53]/०9 ]. ६५५ 

एलफिस्टन ७५५ 

एलफिरी सी० वी० 58०४7 ७.(१७४६-१८० ३) इटैलियन 
कवि २६ 

एलिजाबेथ, रानी (२४०९० ॥2०००५४७ (१५३३-१६० ५) अंग्रेज रानी 
२२४-२५४८ 


एलिस, जेम्स 00॥3, [०7०४ (१७६८६-१८४६) अमेरिकन वकील ६८४ 
एलेक्जेण्डर डयूमा 3९४थ॥०९० 70075 देखो डयूमा ए० 

एल्ड्चि टी० बी० 0४% 7'. 8. (१८३६-१६०६ ) अमेरिकन कवि ७११ 
एवेबरी लार्ड 8ए०७ए०५, ॥ग्व अंग्रेज लेखक ४०३ 
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सूक्तिसागर 5१३ 


आओ 
ओंकारानन्द स्वामी-भारतीय संत ५०४. 
ओकानल, डेनियल 0, (०४०९॥, 0०76९! (१७७५-१८५४७) 
आयरिश राजनीतिज्ञ-६४४६ 
ओ-नील, यूजीन 0" 'िक्ष], छण्ड७॥९ (१८८८५--) अमेरिकन नाटककार, 
नो० पु० वि०-२७६ 
ओवर्गो, जनरल (097९807 (5९॥९/४ २१५८ 
ओरेली, जे० बी० 0' 7७॥]५ ]. 8. (१८४४-१५६०) आयरिश सम्पादक 
६४६ 
ओरेलियस, मारक्स देखो एन्टोनियस मारकस 
ओवर स्ट्रीट, एच० ए० 07९० 57९९६ प्रि. 8. (१५७५--) अमेरिकन 
शिक्षाशास्त्री १२७, ३३३ 
ओविड 0976 (४८ ईसा पू० से १८ ईसा के बाद) रोमन कवि ४०४ 
ओवेन डिक्सन (0५०४ 7)%०7 अंग्रेज राजनीतिज्ञ--११५ 
ओसलर, डब्लू ०, सर 036/ 57 /परा।8० (१८४६-१६१६) 
अमेरिकन डाक्टर--२६१ 
कक 


कंचनलता सव्वरवाल (१६१८--  ) हिन्दी की सुप्रसिद्ध उपन्यास- 
कार--१६-२८ 

कजिन्स, विक्टर 00ए४79, ५१८०४०८ (१७७२-१८६७)फ्रंच दाशंनिक १३५, १५१ 

कठोपनिषदे--देखी उपनिषद में 

कन्फ्यूशतत "०रापिटंए७ (५५०-४७८ ईसा पूर्व ) महान चीनी दाशंनिक्क॑, नीतिकार, 
ऋषि-८, १४, ६५, ७१, १७०, १८४, 
२०९, २५०, २८८५, २६२, ३०४, ३५१८५, २२६, २५८१, ४५१, ४९३, 
१३६८, ५५४, २६६, ५७६, ६६७, ६६८, ७४०, ७५९ 

कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी (१८८७-१६७१) सुप्रसिद्ध ग्रुजराती, अंग्रेजी 
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लेखक, उपन्यासकार, भारतीय विद्या भवन बम्बई के संस्थापक, कुलपति 
४१६, ४६६, ७२६, ७५४ 

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' (१९०६--) कवि, पत्रकार, सम्पादक लेखक, हिन्दी 
के बेजोड़ शब्दशिल्पी, प्राचीन धनुविद्या को वतंमान वाग्विद्या में परिवर्तित 
कर शब्दबेधघी तीरों के अक्षय तृणीर--१४७, २८७, ४३१ 


कबीर, संत (१५०७-१५७५) भारतीय महान संत 


१२, २३, २४, २७, ३३, ३४, ३६, ४३, ५०, ७५, ६०, &६, १२१, 
१२२, १२७, १४८, १४६, १६३, १६४, १७१, १७६, १७७, १८६, 
१६७, २०५, २१३, २२४, २३३, २३७, २५८, २६६, २७०, २७७, 
रछ३, २८५, २६०, २९१, २६२, ३०८, ३१२, ३१३, ३१५, ३२२, 
३३०, ३३५, ३३६, ३३८, ३४०, ३४१, ३५४, ३२५५, ३५६, २६४, 
२६५, ४१०, ४११, ४१२, ४१४५, ४१५, ४२८, ४३८, ४४२, ४४४, 
४४५, ४४६, ४४९, ४६१, ४६३, ४६६, ४८२, ४८४६, ४3८४८, ५०७, 
५०८, ५११, ५३६, ५४०, ५४६, ५५०, ५५१, ५५५, ५७२, ५७५, ६०८५, 
६०है, ६२५, ६४०, ६४४, ६६५, ६७२, ६७८, ६८१, ६६६५ ७२४, 
७३३, ७४६, ७६९ | 


कृटिस, जी० डब्लू० 00०४5, 5. ५४. (१८२४-६२) अमेरिकन लेखक 
४०२, ७३० 


कमलापति त्रिपाठी, शास्त्री (१६०५) सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक राजनीतिज्ञ, उ० 
प्र० के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भू० पूर्व केन्द्रीय रेलमंत्री १५, ५८, ६०, २३४ 

कहावत--४, २६, ७२, ६६, ११८, १२८०, १२६, १४७, १७१, १७२, १७४, 

.. १७८, १५१, १८४५, १८६, १९०, १६१, २०८, २१०, २१२, २१६, 
२२१, २२४, २२६, २५७, २५६, २६२, २६४, २७४, २७८६, रेपरे, 
२८७, २०५, ३०७, ३०६, २११, ३२५, ३२८५, ३२३२, ३२३६, २४५, 
३५५, २७५, ३२६६, ४००, ४२४, ४२५, ४३०, ४३१, ४३२, ४३७, 
४७७, ४७६; ४८५६, ५०१, ५४०२, ५०३, ५०४, ५१०, ५११, ५४३, 
५६३, ५६५, ५८३, ५६८, ६००, ६०७, ६१५, ६३७, ६२४६, ६४०, ६४५, 
६७४, ६७५, ६८३, ६4०, ७११, ७३३, ७४१, ७४३, ७४४ 


सूक्तिसागर ८१५ 


कांग्रेव, डब्लू (८०7स्‍8४7९४९, ५४7॥8270 (१६७०-१७२६) अंग्रेज नाटककार 
५७४, ७२२ 


काउपर डब्लू ० 00७४७9००, /४गब्क ः (१७३१-१८००) अंग्रेज कवि 
१००, ११७, २४७, २५१, ३२७, ५७८, ७४० 

काउले, ए० (४०७)९०, &97थ॥०7घ (१६१५-१६६७) अंग्रेज कवि 
५२, ५४३, ६०६, ७२०४, ७२५ 


काका साहब कालेलकर, आचार्य ()55५-१६५१) गांधीजी के निष्ठावान सह- 
योगी, पत्रकार, भाषा विज्ञं, शिक्षा संस्कारक, गुजराती, मराठी, हिन्दी, 
अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक, सम्पादक, “पद्म विभूषण” की उपाधि से 
विभूषित-२३ ३ 

कामिल वुल्के, डा० देखो वुल्के कामिल 

कारनेगी, एन्ड्यू (007राल्ट्टा० &त०५७ (१८३७-१६१४६ ) प्रसिद्ध अमेरिकन 
उद्योगपति १८२, ६७६, ७०५ 

कारनेगी, डेल (१0776४87०, 70०]6 प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक 
३१, ३२, ५६, ७१, २०२, २१६, ३३४, ५४५, ५७६ 


कारनेल, पी० (2०7थ॥९ ?. (१६०६-१६८४) फ्रेंच नाठककार १०० 


कारलायल, टी ० (४४779०९, % ००००४ (१७६५-१८५१) अंग्रेज लेखक 
२३, ३८, ६६, ७४, ५१, १२४, १२८, १००, २४६, रे०३, ४२३, 
५१०, ५३८, ५८४८, *र्४, ४5, ६२२, ६रे८, ७०८५, ७४७ 

काल्ड्रेयन (/०४॥0९००० (१६००-०१) स्पेनिश नाटककार ७०४, 


कालविव, जान 0०2]एछ०, [०७४ (१५०५-६४) फ्रेंच सुधारक ३३२ 


कालिदास (ईसा के एक शताब्दी पूव॑) संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ विश्व-विख्यात 
भारतीय महांकवि, नाटककार, भारतीय संस्कृति के प्रमुख प्रतिनिधि कवि 
“उपमा कालिदासस्य/--उपमा के लिए प्रसिद्ध, आपका “अभिज्ञान 
शाकुन्तल' विश्व प्रसिद्ध नाटक का अनुवाद प्रायः विश्व की सभी भाषाओं 
में आज उपलब्ध है। १, ६, ५, १६, २३, ६५, परे, 5७, ६4, १०५, 
१४८, १५१, १६१,१७०, १८5४, १६८, १६४६, २७१, रे८३, २८६४, 


८१६ सूक्तिसागर 


३००, ३०५, ३२१, ३२४, ३३०, २४५, ३२५७, ३२६८, रेड८दे, ४०६, 
४५६, ०४६४, ४७८६, ४८०, ४८५४, ४६२, ५१३, ५१४, ५२०, ५२१, 
५३३, ५३७, ५५१, ५७१,. ५७२, ५७६, ५८५, ५८६, ६११, ६२४, 
६४२, ६४३, ६४८, ६५६, ६५७, ६५६, ६६०, ६७२, ६६१, ७०५, 
७१५, ७५२, ७६२, ५०१, 50२, 5०0३ 

किग्स्ले, सी० 7॥782००५, (४००९४ (१८१६-१८७५) अंग्रेज कवि, उपन्यासकार 


१५२ 
किपलिंग, 9778, ए००५७70 (१८६५-१६ २६) अंग्रेज कवि, उपन्यासकार 
२२०, २८१, ६०८ 
किरले, जान /7५7९, [०77 (१६८७-१७२४) अंग्रेज दार्शनिक ५४३ 
किशोरीदास वाजपेयी ( --१६८१) हिन्दी के यशस्वी लेखक ७६६ 
क्रिडिल---७५ ६ 5 


क्रिसोस्टम, सेंट (0॥879508007 $07८ (३४५-४०७) यूनानी पादरी ७२४ 
कीट्स 77९००४5, ]090 (१७६५-१८५२१) अंग्रेज कवि 

६६८, ७१०, ७२० 
कुंज बिहारी पालड्रीवाल--श्री राधा माधव सेवा संस्थान गोरखपुर के न्‍्यासी ६४१ 
कुंती (महाभारत कालीन) पांडु पत्नी, पाण्डब जननी ५६८ 
कुरन, जे० पी० 0४४४०० |. ?. (१७५०-१८१७) आयरिश न्यायाधीश ७३४५ 
कुरान-मुसलमानों का धममंग्रंथ-१५१, २८३, ६४२ 
कूपर (०००७7 ४. 8. (१६७१-१७१३) अंग्रेज दार्शनिक 

४३, २६१, ६६२, ७०२ 
कृष्णानन्द, स्वामी, वर्तमान भारतीय संत 
केटो (०७६८० ४. ?. (२३४-१४६ ईसा पूर्व )--रोमन राजनीतिज्ञ-२६२ | 
केबिल जे० 7(०७४।९, [०४० (१७६२-१५६६) अंग्रेज कवि ६२२ 
केरेल ए०, (!क7९] 8]९5४$ 97. २२० 
क्रेक, एन० सी० (०४ हे. (.--६७७, ६७८ 


सूक्तिसागर ८१७ 


कैम्फर्ट 00४7707६ (१७४१-१७६४ ) फ्रेंच व्यंग लेखक 
रे८प, ६८५, ७२६ 

कैम्बेल, टी० (७गर००॥, ॥फ्र095 (१७७७-१५४४ ) अंग्रेज कवि 
४६, ७३० 

कलाश नाथ काटजू (१८८७---) भारतीय राजनीतिज्ञ ३६३ 

कोजलोफ 5८०४० (१७७४-१८३८) रूसी कवि ३११ 

कोलरिज, एस० टी० 0०७०१8०, $. 4'. (१७७२-१८३४) अंग्रेज कवि 
२३०, रे३२, ४०७, ७०४ 

कोल्टन, सी० सी० (00०७,- 0. ८. (१७५०-१५३२) अंग्रेज पादरी 
७, ४३, १३३, १६१, २००, २१५, २५२, २६५, ३२७, ५०५, ५७०, 
६६९७ 

कोसिन, विक्टर €&ण्पकं।, ५०घ2८607 देखो--कजिन्स विक्टर 

कौटिल्य देखो “चाणक्य” 


क्रॉमबेल (४०० 9०! 0. (१५६४-१६५८) अंग्रेज जनरल ७२ 
क्रासले, फ्रेक (४४05909, एफथ॥६ ( ) १८८ 


क्लार्क जे० एफ०, (६४८५० ]. ९. (१८१०-१८८८ ) अमेरिकन पादरी ५२५ 
क्वाल्स एफ० (2४०7९5, 77४८४ (१५६२-१६४४) अंग्रेज लेखक 
२६4, ६६४, ६६५, ७१०, ७११ 
क्लेडन (]80ए7०727 (३६५-४६८) रोमन कवि १८३, २७८ 
क्लीवलेन्ड जी० (॥०एश९ ०३१, ७7०ए०/ (१८३७-१६०८) अमेरिकन राष्ट्रपति 
६5० 
ख 
खलील जिब्रान (१८८४-१६३१) सीरिया के कवि, दाशेनिक 
चित्र॒कार २५०, ४१६ 
ग 
गणेश शंकर विद्यार्थी (१८६०-१६३१) हिन्दी लेखक, संपांदक, नेता १६३१ में 
साम्प्रदायिक एकता के यज्ञ-कुण्ड में अपनी आहुति देने वाले अमर शहीद 
३११॥ 


८१८ सुक्तिसागर 


गरुण प्राण-देखो-पुराण 

गे महर्षि-प्राचीन भारतीय ऋषि गर्ग संहिता के रचयिता, ७२४, ७८४ 

गांधी, महात्मा--देखो मोहन दास कर्म चन्द 

गाटहोल्ड 5०४७४०१--जमंन लेखक, ५४०, 

गारफील्ड, जे० ए० 8०77९ ]. ४. (१८३१-८१) अमेरिकन प्रेसीडेन्ट ७२३ 

गार्डनर, ए० जीं० ठथ्यातांग० 0.0, (१ ८५६५-१६४५) अंग्रेज निबन्धकार ३१४ 
५६०, ७२४, ७३५ 

“गालिब”, मिर्जा असदल्ला खाँ (१७६७-१८६६) उर्दू के महाकवि 
२६७, ४२४६, ४६० 

गाल्सवर्दी, जान 028ए०ज79, ]०भा ( १८६७-१६३२) अंग्रेज उपन्यासका र, 
नाठककार १२७ 

गिबन, एडवर्ड 09007 70५870 (१७३७-६५) अंग्रेज इतिहासकार 
८१, १०३, ११६, २७५, ३८६, ३६२, ५१८ 

गिबन्स, जे० सी० 59008005 ]. ८. (१८३४-१६८२) अमेरिकन पादरी ७०८ 

गिरधर कविराय (१७७०-१५०० वि० सं०) हिन्दी कवि १६८, १६४, ८०६ 

गीता-भारतीय दाशेनिक ग्रंथ, अनादि और अनन्त विश्व पुरुष भगवान श्रीकृष्ण 
के गम्भीर ज्ञान का महासिन्धु--६, १६, २२, ३७, ५०, ५३, ५४, ७८, 
८१, परे, ८४, ८५५, ८५६, 5७, ८८, ८८, 4१, 6४, 6६, १२७, १२८, 
१३३, १४७, १४६, १५०, १५२, १५३, १७०, १८७, २३३, २३५, 
२३६, २४६, २५१, २५३, २५०, २६४, २६५, २८४, २६४५, २६६, 
३०३, २१६, रेरे८द, २४५८, २७६, ४०२, ४३४, .४३५, ४४१, ४४२, 
४४४, ४७०, ४८८, ४६४, ५०३, ५०६, ५०७, ५०5५, ५४११, ५१२, 

- ४१६, ५१७, ५१८, ५८०, ६१५, ६३०, ६४७, ६५१, ६८०, ६८१, 

६५२, ७०३, ७२१, ७२२, ७२७, ७५४८ 

गुरु अर्जुन देव--सिक्‍खों के गुरु--३६० ह 

गुह गोविन्द सिह (१७२३-१७६४ )--सिक्‍खों के गुरु १७७, २६६ 

गुरु नानक ( १४६९-१५१८ )>सिक्‍्ख धर्म के संस्थापक, महान भारतीय संत, 
जीवन मुक्त आत्मा--४४५, ८६, द रे 


सूक्तिसागर प्पर्द 


गुरु रामदास, समर्थ (१६६५-१७३४८६ वि० सं०) भारतीय महान संत, युगद्रष्टा 
शिवाजी के गुरु २१०, ४११, ५६८६ 

शुलाब रत्न बाजपेयी “गुलाब--हिन्दी लेखक--३५, ४५, ४६, ६३ 

गेटे, जे० डब्लू० वी० ७००(४० ]. ७४. ७. (१७४६-१८३२) जन महाकवि---७, 
४८, ४6, ६०, ७६, १०३, १२२, १२३, १२५, १४६, १८३, २१२, २१६, 
२४१, २४२, २४२, २५०, २७८, २४६३, ३००, २३०६, ३१६, ३२५, 
३३३, ३४६, ३४७, ३८१, ३६०, ३६२, ३४८५, २४८४८, ४१३, ४१५, 
४३०, ४४१, भ४४, ५५३, ५७६, ६०२, ६१७, ६३७, ६८५, ८४, 
७०१, ७२२, ७२५। 

गरीबाल्डी, जी० ७०77090, ७. (१८०७-१८८२) इटेलियन देश भक्त, हास्य 
लेखक ७२, 

गलेन ७७॥०॥ (१३०-२००) यूनानी दांशंतनिक, चिकित्सक २६० 

गोपालदास 'नीरज' (१६२६--- ) गीतकार एवं लोकप्रिय हिन्दी कवि १६४, 
१६७, ३६१, ३६०, ४११, ४६७, ७६८ 

गोपाले सिंह नेपाली (१६१३-१६६३)--गीतकार एवं लोकप्रिय हिन्दी कवि, ५१, 
२२६, ७३६ 

गोपी नाथ कविराज, प्रं० (१८८७--१६७६)--महामहोपाध्यायं; तन्‍्त्न-मन्त्र के 
विद्वान, दार्शनिक एवं योग शास्त्र के विशेषज्ञ, भारत सरकार द्वारा 
“पपदुम विभूषण' की उपाधि से सम्मानित--७१६, ७२८, ८०४ 

गोर्की, मैक्सिम 5०7:9, ४००00 (१८६८-१६३६)---रूसी उपन्यासकार ५६, 

१३७ 

गोल्डवर्ग, आई० 5०008, 7: (१८८७- ), अमेरिकन लेखक १६५, 

गोल्डस्मिथ 500977, 00. (१७३०-७४)--आयरिश कवि, ३, १८७, ५६२, 
५६७, ७२६ 

गोल्डोनी, सी० 0०१०४, .0, (१७०७-६३ )--इटैलियन नाटककार ६५१५ 

गोविन्ददास, सेठ, डा० (१८६४६--१६७४) हिन्दी उपन्यासकार, नाटककार 
१६१, १७६, ६८६ 


८२० सूक्तिसागर 


गोविन्द वल्लभ पंत, प॑ं० (१८८७--१९६१) भारतीय कुशल राजनीतिज्ञ, भारत 
रत्न की उपाधि से विभूषित १०८, 

गोस्वामी तुलसीदास--देखो तुलपीदास 

गौतम, सहर्षि--प्राचीन भारतीय ऋषि ६४३ 

गौतम बुद्ध, भगवान (५६८--४८८ ईसा पूर्व)--ब्रोद्ध धर्म के संस्थापक, ४४, 
५५, १५०, १७१, १७०४, २३३, २६७, ३१६, ३२८, ३७७, ४०६, ४४६, 

ग्राहम जे० >7०»॥27, ॥]. (१७६५-१८५११) स्काटिश कवि ६०१, 

ग्रे टामस 5789, 770०79०$ (१७१६--७१)--अंग्रे ज कवि १०, ५६२, 

ग्रेगरी, सेंट- 57०2&7५, 9977: (५४०--६०४ )---रोमत पोप ५३२, ५३६, ५४० 

ग्रेले, होरेस (576९]९ए, सिं०78०९ (१५११---७२)--अमेरिकन सम्पादक ५४ रद 

ग्रेवांइल (४7०५७॥५८ (१५५४--१६२८५)--अंग्रेज कवि, राजनीतिज्ञ ६०२, ७५५, 

ग्रेवली जाजे 0797५॥॥० 5. (१६६७--१७३४ )-- अंग्रेज कवि ३२६, 


ग्लैडस्टन 5]805007९ (१८०६--६८)--भू० पु० ब्रिटिश प्रधानमंत्री ११३,१६० 


२३५२, ४६६, १२५, ५६१ 
च 


चंडी प्रसाद हृदग्रेश, हिन्दी लेखक ६६१ 

चक्रध्वरजी स्वामी (संवत---१६६४ ६ ) भारतीय महान संत, संस्कृत, हिन्दी, 

बंगला, अंग्रेजी के प्रकाण्ड पण्डित, लेखक--३१, ५४५३ 

चन्द्रधर शर्मा गुलेरी (१६४०--१६७४६ वि० सं०)-हिंन्दी लेखक ५०४ 

चन्द्रशेखर वेंकट रमन, सर (१८८५--१६७०) सुत्रसिद्ध भारतीय महान वेज्ञानिक 
नो० पु० विजेता एवं भारत रत्न उपाधि से विभूषित--४७८ 

चकबस्तै--देखो, बृजनारायण 

चतुरसेन शास्त्री, आचाये (१८६१--१६६० ) हिन्दी उपन्यासकार २८२, ४४४६, 
७२४, ७४४, 

चरक, महर्षि प्राचीन भारतीय चिकित्सक, चरक संहिता के रचयिता-६७, ६०१, 

७३४४, 

चरणदास, हिन्दी कवि, संत, ४१४, 


सूक्तिसागर ८२१ 


चचिल, विस्टन (#_णफ्का)। ७. (१८५७४---१६६५)--अंग्रे ज कूटनीतिज्ञ, 
भू० पू० ब्रिटिश प्रधानमंत्री, लेखक ५६७, ६४ < 

चाणक्य (ईसा के तीन शताब्दी पूर्व )--भारतीय महान कूटनीतिज्ञ, अर्थ शास्त्री, 
महात्म। कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध, विश्व विख्यात कोटिल्य अर्थ 
शास्त्र के रचयिता-- 
५, ५, १०, ११, १४, २६, २६, ५०, ५५, ६६, 5२, १३०, १५5५, १६०, 
१६१, १६८, १७३, १७४, १६८, २००, २०१, २०५, २०६, २१२, 
२२६, २३१, २३८, २३६, २५६, २६६, २७०, २७२, २७४, २७४, 
२८४, २६०, २६१, २६५, २६८, ३०१, ३०५, ३१०, ३११, ३२२, 
३४८, २५६, र२े६७, ३७०, रे८०, ३८२, ४३४, ४३५, ४७८, ४६४, 
४६८६, ५००, ५०४, ५०५, ५१३, ५२०, ५३६, ५४०, ५४४६, ५६०, 
५६२, ५६४, ५७७, ५८६, ५६६,, ६५०५, ६१३, ६१४, ६२५, ६२८, 
६३४०, ६४४, ६४५, ६५४६, ६५७, ६५८६, ६६६, ६८६, ६४5६, एक + 
७०३, ७११, ७१२, ७१३, ७१६, ७२६, ७३२४, ७५४, ७६२ 

चिन्तामणि, सी० वॉई० _ भू० पृ० सम्पादक लीडर, इलाहाबाद ७८८ 

चिम्मन लाल गोस्वामी ( ) कल्याण के यशस्वी भू० पू० सम्पादक 
८०४, 

चिलो 007॥0 (५६० ईसा के पू्व ) यूनानी सन्‍्त--१२१, ४६२, ६७४५, 

चिल्सन ३६४, 

चेस्टरफील्ड, लार्ड (:8९४६००४९० ,070 (१३६४---१७७३) अंग्रं ज राजनी तिश्ञ, 
लेखक ६४६, १७६, ५65, ६५४, ६५५, 

चैटफील्ड 087०० (१७७४--१८४६)--अंग्रेज लेखक १४५, 

चैमिंग डब्लू० ई० (ए्थ्गांगड़, शैं. ४. (१७८०---१5४ २) --अमेरिकनत 
पादरी २१५, ४७५, २र<द, ४८४, ६३२५, ७२२ 

चैपिन 00००0, ह.छ, (१५१४---१८5५० )---अमेरिकन पादरी ४०४, 

चैपमैन (09.9090 (१५५६--१६३४)-- अंग्रेज कवि ६८४ 

छ 


छान्दोग्य उपनिषद--देखो उपनिषद में 


पर्‌रे सृक्तिसागर 


जे 
ज॑नादेंन प्रसाद झा द्विज--हिन्दी लेखक, कहानीकार २०६, ३७७, 
. जमीरमन श्ांघर्वशापा9 पा ( १७२८--१७६५ ) स्विस लेखक ११०, १२२ 
जयदयाल गोयन्दका ( --१६६५) --ब्रह्मतीन भारतीय संत, यशस्वी 
हिन्दी लेखक, गीता प्रेस के मूल संस्थापक एवं संचालक ३, ७५६ 
जयप्रकाश नारायण (१६०१--७६ )---लोक नायक, सर्वोदिय नेता, राजनीतिज्ञ, 
द विचारक, ५२६ 
जयशंकर प्रसाद (१६०६--१६६५ वि० सं०) हिन्दी महाकवि, उपन्यासकार, 
नाटककार, कामायनी महाकाव्य के रचयिता--११, १६, १७, २६, २८, 
३२३२, २७, ४६, ४७, ५८, ६३, ६४, ७२, १४३, १४६, १५७, १७७, 
२१४, २२६, २२७, २३२, २३३, २४१, २४५, २६७, ३१३, ३१६, ३१८५, 
३३१, ३३२, ३१३८०, ३४६, २५८, २६५, ३७३, २३७५, ३७७, ३८२, 
३८८, २6६, ००२, ४०६, ४३७, ४४३, ४५६, ४७४, ४७५, ४८८, 
४४५, ५२१, ५३३, ५३५, ५४०, ५४१, ५५७, ५६५, ५८७, ४५८८, 
१5४, ६१७, ६२६, ६६२, ६६७, ६८२, ७१०, ७१६, ७२५, ७३०, 
७४०, ७५१ 
जरदस्तु 207045/०० (६३० ईसा के पूर्व) प्राचीन ईरानी दार्शनिक ६०१, ६०२ 
कजलालुद्दीन सियुक्ती (अलरहमत) अल्लामा--१६५ ह 
जवाहरलाल नेहरू, पंडित (१८८६--१६६४) भारतीय महान राजनीतिज्ञ, 
युवक हृदय-सम्रराट नेता, वक्ता, यशस्वी लेखकं, “भारत रत्न” उपाधि से 
विभूषित भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ६५, ६८, १५२, १५३, १६४, 
१७८, १८०, २२३, २२६, २२०, २४४, २७६, २६४, रे४८, २४६, 
४७७, ५०३, ५५३, ६०३, ६५४३, ६६२, ७०६, ७५४, ७५८, ७८५, ७६४ 
जानसन एस०, डा० ०5००, #व्यए्ढट) 707. (१७०४--८४ )---अंग्रे ज 
लेखक, आलोचक, २१, ७१, १४४, १६७, २३६, २६८, ३०२, ३१७, 
२२३, २२६, २5६, ४००, ४०१, ४२३, ४६१, ४७६, ४६८, ५४४, 
२१६४, ६०१, ६३८, ७०३, ७१४, ७१५, ७३३, ७५६, 
जानसन, बेन .] ०४४००, 8९00 (१५७२---१६३७) अंग्रेज नाटककार १३५, ५१०, 








सूक्तिसागर परे 


जिगर मुरादाबादी (१८६०--१६८२) उर्दू कवि ४८६८ 

जुविनल ]०७४९००७ (४०--१२५) रोमन व्यंग लेखक ५४३, ७२१ 

जेकोलियट, एम० लुई---४५६ 

जेम्सन, श्रीमती ]»77९5००, ४८४. (१७६४---१५६० ) अंग्रेज लेखिका ५४३, 
६२६ 


जेम्स, विलियम ] 277०४, /४)।४०० (१८४२--१६१० ) अमेरिकन मंनोवेज्ञानिक, 
दाशं निक, ४० ०, #८० 


जेरोल्ड, डी० ]०:7०0, 70). (१८०३---५७)--अंग्रे ज विनोदी २, ४६८ 


जैफरसन, टामस ]शी०ा5०), 7'. (१७४३--१८२६ )--अमेरिकन राष्ट्रपति 
१७१, १६१, ४२७, ७३६, ७४०, 


जैनेन्द्र कुमार (१६० ५-- ) हिन्दी के यशस्वी लेखक, उपन्यासकार अणुब्रत 
पुरस्कार विजेता (4६5३), ४८५, ६२, ६६, ४६७ 

जोवर्ट जे० ]०ए७०+, |]. (१७५४ --१८२४ ) --फ्रंच लेखक १३४, २८०, ४२२, 

जोला, एमिल 709, ॥9॥० (१८४०---१६० २) फ्रेंच उपन्यासकार, १३५ 

जोबरी ]००००: ३६५ 


जौक, मोहम्मद इब्राहीम (१७८६--१८५४)-उर्दू कवि, दे» शेख मुहम्मद 
इब्राहीम जौक 


जोवेट ]०0४०८: (१८१७--६३ )--अंग्र ज विद्वान, ६५० 
ज्ञ 
ज्ञानेश्वर संत (१३३२--१३५३ वि० सं०) सुप्रसिद्ध भारतीय संत, पूर्ण योगी, 


उच्च कोटि के तत्वज्ञानी, परम ईश्वर भक्त, ज्ञानेश्वरी गीता के अमर 
रचयिता ३४५, ७८५, ८५४, १६७, २०६, ४६६, ५१८५, ७१४६ 
ट 
टवेन, मार्क ॥'9०्था), १४७॥॥ (१८३५--१६१० )--अमेरिकन उपन्यासकार १६७ 


टसर, टी. 7'ए5४९७/ '॥४०7०७४४$ (१५२४--५० )--अंग्रज लेखक ११४ 
टामसन--देखो थामसन 


कक ० ०5. ऑन 


परेड सूक्तिसागर 


टालमड 7'४7750--यहूदी धर्म ग्रन्थ २४७८ 

टालरेन्ड "'06ए #87व (१७५४---१८३८ )- फ्रेंच कूटनीतिश ३१६७, 

टाल्सटाय, महषि 70809, 0. हे के (१८२८--१४६१० )--रूसी महान 
उपन्यासकार, महान युग-मनीषी--१२५, ५७६, ७४०, 

टेनीसन, लार्डे परश्यागए४०00,.. 879९१, ॥,00 (१८०४६--१६१० )--अंग्रे ज 
राजकवि २६, ३७३, ४०८, ७०६, ७२५, ७२६, 

टेम्पिल विलियम '०गएण९, 0शाव8०, 877 (१६२८--१६४६ ६ )-+अंग्रेज 
राजनीतिज्ञ ४२४६ - | 

टेलर, जरेमी प'8७००, ००००७ (१६१३--१६६७ )--अंग्रेज पादरी ६ ६४६, 
२४३, ५६३, ५८०, ५८१, ६६५, 

टेलर, हेनरी 7४9००, प्र०घ7ए (१५००--१८५६)--अंग्रेज कवि, नाटककार, 
४४७, 

टैसीटस, पी० सी० 7'४०४४०५, ?. 0. (५५--१२०) रोमन इतिहासकार २१५, 
३५०, ६०४, ६८४६, ७०४६, 

टेगोर, ह्विजेन्द्रनाथ--देखो द्विजेन्द्रनाथ 

ट्रैगोर, रवीन्द्रनाथ--देखो, रवीन्द्रनाथ 

ड ; 

डंकन, डब्लू ० (207027, ४४४॥४७77 ( १७१७---१७६० )---स्काटिश लेखक ५३३, 

डासन, लार्ड--अंग्रेज चिकित्सक, लेखक २६० 

डायसन, पाल 70९755९७, 720! जमंन दाशंनिक १०४८, 





डास्टाएव्सकी 008009०ए४८9, 7" (१८२१--१८८१ )--रूसी महान उपन्यासकार 
४१२, ४१३, ५२०, 


डिकिन्सन, जान 9)८078०0, [०४४ ( १७३२--१८० ८ )--भमेरिकन राजनीतिज्ञ 
१ १ ५, ६3.4 ०, हि 
डिक्सन, ओवेन--११५ 


डिकिन्सन इमली 7)0८ं॥5०7 छां।7 (१८३०--८६ )--अमेरिकन कवि ६७६ 


सूक्तिसागर ८२५ 


डिकेन्स चाल्स, 7)00605, (४४७7)०९४ (१८५५२--१८७० )--अंग्रेज उपन्यासकार 
5, ४६४, ५५३, ६६८, 

डिजरायली )7508९॥ फ्ेआ[थ्यांतथ (१८०४--१५८१)--अंग्रेज राजनीतिज्ञ, 
भू० पू० प्रधानमंत्री, उपन्यासकार ३८, 5०, ६७, १२६, २१६, २४४, 
२५१, २५६, २६१, २६२, ३०२, ३९८, ३४७, ३५३, ३६७, ३४६०, 
३६५, ४५१, ४७५, ४८६३२, ५१६, ५२३, ५२४, ५३०, ५६३, ५६८, 
५७३, ६५७, ६६३२, ६७७, ६७८५, ६८०, ६८७, ७१४, 

डिमास्थेनीज 72९770808९0९5 ( ३८५--३२२ ईसा पूर्व ) -यूनानी वक्ता ४७६, 
६०३, 

डिलन, डब्लू ० 70/00, ५४. (१६३३---१६८५)--अंग्रेज कवि ६८८, 

डीक्विन्सी, टामस 7024०४८९७, 77%००४४४ (१७८५५--१८५४६ )--अंग्रेज लेखक 

डिफो, डेनियल ॥)९00० 09४० (१६६१--१७३१)--अंग्रेज उपन्यासकार 
२१८५, 

डेकर, टी० 0०0:७, "फ्र०घ०४ (१५७०--१६४१)--अंग्रेज नाठककार 
६३२, ७४१, 

डेनियल 70०7०. $ (१५६२--१६१४)--अंग्रेज कवि १८७, 

डेवीनेन्ट, डब्लू० सर 704एथय, आए. ५४. (१६०६--६८)--अंग्रेंज राजकवि 
१८४, 

डोम, जान 79006, ०७9 (१५१५-१६३१) ३४३ 

* डयूमा, एलेक्जेन्डर ॥)घ7788, 4]0:27व०७/७ (१८०३--७० )-फ्रेंच लेखक, 
उपन्यासकार १५३, ३३४, ४६२, 

ड्राइडेन, जे० 0779०0, ][ण० (१६३१--१७०० )--अंग्रेज #वि, नाटककार 
१७२, २०४, ३४०, ३६०, ३६६, ४६६, ५११, ५७१, ७२१, 

५ | 

तिख्वेल्लुवर (१०० ईसा पूर्व )-महान तमिल संत, तामिलवेद 'कुरल' के रचयिता 
१२, ६५, ६६, ७०, ७६, ८५५, दै, 4६९, १०६, १७१, २२२, २३६; 
२६५, २१०, २३१८६, ३५६, २८०, ४६३, ७५३, 








८२६ सूक्तिसागर 


तिलक, लोकमान्य--देखो बालगंगाधर तिलक 

तु निव, आई० एस० पृफाशुणा९०५, 4. 8. ( १८१८०«८३ ) --रूसप्ती उपन्यासकार 
४०७ 

तुलसीदास (१५८६--१६८० वि० सं०) भारतीय महान संत, हिन्दी महाकवि, 
“रामचरित मानस' के अमर रचयिता-- 
११, १३, २०, २१, २८६, ३०, ३३, ३७, २८, ३२८, ५१, ६४, ६७, 5३, 
८४, ८५५, ८५६, ८, 5०, 5२, 4०, 4५, १०५, १०७, ११४, १२१, 
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१८६, २०५, २१४, २३८, २३६, २५१, २६५, २६९६, २७१, २७२, 
२७३, २७६, २८५२, २६२, २४८२, २६४, २६५, २६६, २४८४, ३३१, 
३३५, ३३७, ३४८, ३५६, ३५८, ३६१, ३६३, ३६७, ३६८, ३६४६, 
३७७, ३८०, रेढै४, ४००६, ४१०, ४१४, ४३६, ४४०, ४४६, ४४७, 
४४६, ४५३; ४६३, ४६७, ४७०, ४८८६, ४८६३२, ४६८६८, ४०4, ५२२, 
५२३, ५२६, ५२७, ५२८, ५२६, ५२२, ५३०, ५०४६, ५४६, ५५२, 
५५४६, ५६८, ५६८६, ५७२, ५७५, ५७६, ४५८३, ४५८४, श८८, ६०४, 
६११, ६१३, ६३०, ६३७, ६४०, ६४१, ६४५, ६४६, ६६१, ६६२, 
६७०७ ६७१, ६७२, ६८२, ६८३, ७०८५, ७१३, ७१७, ७२४, ७२६, 
७२६, ७४३, ७५१, ७६१, ७६४, ७७०, ७७४, ७७७, ७७६, ८5०२३, 

तैतरीय उपनिषद--देखो उपनिषद में, 

थ 

थामसन, जे० परफ०मं500, ००००३ (१७००--८४ )--स्काटिश कवि ७, ६१४ 

थामसन, फ्रांसिस 07800, ए+थमटं3 (१८५६--१६०७) अंग्रेज कवि १४६, 
४२१, ७३५ 

थैकरे डब्लू० एम० 775०४७०७०, ४४ )४, (१५११-६३) --अंग्रेज उपन्यासकार 
११०, ४०३ ४६८, ४६८, ७४६ 

थोरो एच० डी० 7४०7९४०, हि. 0. (१५१७--१५६२)--अमेरिकन कवि, 
महात्मा, भगवद्गीता के परम उपासक “मैं नित्य प्रात:काल अपनी बुद्धि 
को गीता रूपी पवित्न जल में स्नान कराता हूं।” ३०६, ४००२, ४१६, ५६६ 


सूक्तिसागर ८२७ 


थ्यूफास्टस ॥॥९०७०॥72४४५$, (३७२--२८७ ईसा पूर्व )-यूनानी दार्शनिक ५४७ 
द 

दयानन्द सरस्वती, महाषि (१८२४--१८८३ ) भारतीय महान संत, आय॑ समाज 
के संस्थापक ४४, 5३, १८६, १६६, २१४, ३१५, ३२८७, ४१६, ४६४५, 
४६६, ५७६, ७०३, ७५१, ७७१, 

दया शंकर नसीम (१५११-१८४३) उर्दू कवि २८७ 

दाँते ए० 70470, &, (१२६५-१३२१) इटेलियत महाकवि ७३, 

दाग नवाब मिर्जा खाँ, 'दाग' (१८३१-१६ ०५) उर्दू कवि ५७१ 

दादू (१६०१-१६६० वि० सं०) भारतीय संत कवि १५१ दामोदर सातवलेकर 
(१८६६-१६६८) देव वाडममय मर्मज्ञ प्राचीन साहित्य के प्रकाण्ड 
विद्वान, अनेक ग्रन्थों के रचयिता--./७८, ६१२ 

दास्तावस्की 7008:09०९५७:० (१८२१-८१) देखो डास्टाएव्स की 

दिनकर देखो रामधारी सिंह 

द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर, महर्षि, बंगला नाटककार, संत, १६८ 

द्विवेदी आचाये, देखो महाबीर प्रसाद... 

दीनानाथ भागंव, दिनेश (१६०१-१६७४) गीतावाचस्पति 
व्याख्यान वाचस्पति, कालजयी “गीताज्ञान' के यशस्वी भाष्यकार, श्री 
हरिगीता, उपनिषद ज्ञान, श्री सूक्त, लक्ष्मी सक्त के सफल पद्मानुवादक 
यशस्वी लेखक एवं सम्पादक 
२, ३, ४, 5, २०, २१, २५, २६, २७, ५४, ५८, ५६, 5६, 5७, ६२, 
55, ११७, १३१, १४८, १४६, १५६, १६०, १७४, १६८, २०६, 
२२७, २३४, २४७, २४२, २७२, ३२२२, ३६०, २६२, २७१, ३८७, 
४०७, ४०८, ४१७, ४१८, ४२६, ४४३, ४४५, ४६६, ४७०, ४८८. 
8४प६ै, ४दै७, ५०४, ५१२, ५१७, ५२१, ५३८, ५४४, ५४६ ५६५, 
५७०, ५७१, ६३०, ६८१, ६८७, ६६०, ६४५, ६६६ ७६०, ७९१ 
प०१ 

द्वारका प्रसाद मिश्र (१६०१-१६७६) हिन्दी लेखक, कवि, राजनीतिज्ञ, 
'कृष्णायन' के अमर रचयिता ५०, ५६, ६०६ 


प्र८ सूक्तिसागर 


घ 

धम्मपद- बौद्ध धर्म-ग्रंथ---५३, १८२,, २१३, २७६, ६७३, ६७४, ७१४, 

धीरेन्द्र वर्मा, डा० (१८६७- ) सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक समालोचक, कुशल 
अनुसंधान शास्त्री, सम्पादक हिन्दी साहित्य कोश, हिन्दी विश्वकोश 


और हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास भाग २, इलाहाबाद विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी विभाग के भू० पू० अध्यक्ष ३३६, ४८४, 


न 

नरदेव शास्त्री (१८८० ) हिन्दी लेखक ७६८ 

नरेन्द्र देव आचाये (१८८६--१६५६) भारतीय शिक्षाशास्त्री, राजनीतिज्ञ 
६८६ 

नरसिंह पुराण--प्राचीन भारतीय ग्रंथ-देखो पुराण में 

नरोत्तमदास (१५५० लगभग) हिन्दी कवि &०, ४८२, 

नसीम--देखो दया शंकर 

नानक, गुरू-देखो गुरू नानक 

नानक, योगिराज, वर्तमान भारतीय संत, ३१३ 

नारटन ००४००, (४. 9, 8, (१८०६--७७ ) अंग्रेज कवि ३५२ 

नारद, देवषि, भारतीय ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, सर्वज्ञ, ममंज्ञ, सर्वंगत 
एवं परम भक्त--१६७ 

नारायण स्वामी (१८८५--१६५७ वि० सं०) भारतीय संत ३४, १३८५, 

« र२<६, २५२, रदरे, ३२०४, ४१०, ४१२, ४१४, ४२४, ४२३२, ४६४, 

५३५, ५८३२, ६२४, ६४१, ६४२, ६६८, ७०७, ७४६, ७५० 

तारायण दत्त श्रीमाली, वतंमान सुप्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी, महामहोपाध्याय 
की उपाधि से सम्मानित १५८, २५५, ४५० 

नारायण उप०--देखो उपनिषद में 

नोवलिप्त 'ए०५७।४--जमंन कवि--३० ३ 

निराला--देखो सुर्यकान्त त्रिपाठी 


सृक्तिसागर ८२९ 

निवेदिता, सिस्टर, कुमारी मारग्रेट एलिजावेथ नोबुल (१८६७-१६११) स्वामी 
विवेकानन्द की प्रमुख शिष्या-७द दे 

नीत्शे एफ> डब्लू० 'र९(८5०४९ [ए. ५५. (१८४४---१६०० ) जर्मन दाशंनिक 
३७१, ७२७ 

नील 'रिशी ?पछ९ा९, 00.-२७६ 

नेपोलियन बोनापार्ट ए०७७००७४०॥ प090987०70०-- (१७६६--१८२१) फ्रेंच 
सम्राट योग्यतम सेनापति---5, ४१, १२८, १३४, १३८, १६८, २३०, 
२४८, २५६, २००, ४२४, ४८१, ५१५, ५१६ ५४५१, ५७५, ६०४८, 
६१२, ६३२५, ६५५, ६८०, ७२४ 

नेकर, श्रीमती 'एटट०४००, 2४४०४४7८ (१७३४६--१७६४) स्विप्त लेखिकां 
२०२, ५६५ 

नेल जान ७४, ]०॥० (१७९३--१८७६) अमेरिकन कवि--५७३६ 

नेलसन, लाडं !ए९९)४०७, 7,00 (१७५८--१८०४५) अंग्रेज सेनापति 

नेहरू-देखो जवाहर लाल नेहरू 

न्यूमेन, सी० 'पि९७गरा०7 (४. (१८०१--१८५६० ) अंग्रेज लेंखक-- ६५८, ६६- 

नूसिह उपनिषद--देखो उपनिषद में 
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पंचतंत्र--प्राचीन भारतीय नीति ग्रंथ, रंचयिता पं० विष्णु शर्मा-२०, २२, 
४०, ६०, १००, १५१, १५४, २०१, २२२, ३०७, ३११, . ३८०, ३८७ 
४०१, ४१८, ४३३, ४३४, ४३६, ४५८, ४६४, ५२८, ६१५, ६४६ 

पंत--देखो सुमित्रानन्दन 

पटेल, सरदार--देखो बललभ भाई पटेल 

पतंजलि, महर्षि (१५० ईसा पूर्व) भारतीय ऋषि, योगंशास्त्री ४५, रे८४, 
४०५, ५१६ 

पद्म पुराण-- देखो पुराण में 

पलें बक 7९०7, ठ8प८६---देखो बक, पर्ल 
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पाइथागोरस ?9४४88०४७७ (५८२--४०० ईसा पूर्व ) यूनानी दाशेनिक १७२, 
२३७, ४ह३े, ६६४, ६७४ | 

पार्टन, जे० ?8०४०॥, ]॥7९४ (१८८२---१८६१) अमेरिकन लेखक ६८४ 

पाकर, थेडोर 7?87%6०, 7|९००१०७ (१८१०--१5८६० ) अमेरिकन पादरी 

रढरे, ४५६, ५५२ 

पाल डायसन ?2ए०ा 70०ए०४९९००--देखो डायसन प्राल 

पास्कल ?४5०७। (१६२३--१६६२) फ्रेंच दार्शनिक १८२, ३६४८, *रे४, 
प्र८प४, ६०२ 

पिट, विलियम 000, ५४॥।॥०७० (१७५६--१५० ६) अंग्रेज राजनीतिज्ञ ७२, 
१६३, २०७, ३<८5, ६०२३ 

पुन्शन, डब्लूं ० ?णाञा०, ४४. (१८२४--०१) अंग्रेज लेखक २ 
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१८ पुराण प्रसिद्ध हैं । उनमें अधिक प्रचलित हैं :-- 

१. ब्रह्मपुराण--३६८ 

२. पदम पुराण---३८५, ५८६, ६६७, ७७८, ७९०, ७६१, ७६२, ७६५, 
७६६. 

३. विष्णु पुराण--१७२, ४४६, ६५०. 
श्रीमदरभागवत---७४८५, ७५०, छ८२. 

५. अग्नि पुराण--७७५. 
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६. गरुण पुराण---२० ४६. 
७. . देवी भागवत--६० ३. 


६ | 


नरसिंह पुराण--१६८. 
5. भविष्य पुराण 
१०. वामन पुराण--१७२-१७४. 
११. मारकण्डेय पुराण---5० २. 
१२. वायु पुराण--७७६. 
१३. वाराह पुराण---७८२,७८३2. 
१४. शिव पुराण--३६७. 
१५. स्कन्द पुराण---४८२, ७४८५, ७६५, ७८२, ७परे, ७८५६, ७६० 
७६६, ७६७. 
१६. नारंद पुराण---७६० 
पुरुषोत्तमदास टंडन, राजषि (१८८२--१९६२) भारतीय राजनीतिज्ञ महान 


हिन्दी सेवी तथा हिन्दी के आधार स्तम्भ : भारत रत्न' उपाधि से 
सम्मानित ३६, १४० १४३, १४५, ७६३, ७७६, ८५०५ 

पूर्ण सिह, अध्यापक (१८८१-१६३१) हिन्दी लेखक १५६, २८१, २८२, 
डईद०, ७५० 

पेट्राक ?९७०४०८७ (१३०४-७४) इटेलियन कवि ६०२ 

पेन, विलियम 7९४7 ४४॥४७० (१६४४--१७१८) अमेरिकन उपनिवेशिक ५६६, 
६५४ 

पेन टामस ९7९ 7'. (१७३७--१८०ह ) अमेरिकन लेखक ६३५, ६५४ 

पेरीक्लीज ?९४८।९४ (४६०--४२६ ईसा पूर्व ) यूनानी राजनीतिज्ञ ३४५, ५४७, 

पेले ?2।९ए ५८, 

पोप ए० ?ए०9०, 8. ( १६८५--१७४४ ) अंग्रेज कवि, आलोचक-- 
4, १२, 5३, १४५, १६७, २०७, २८५६, ४३२६, ४७२, ४७४, ४८६, 
५२४ ६०६, ६१७, ६६२, ७१० 

पोलक आर० 7००८६ 7९. (१७६८--१८२७) स्काटिश कवि ५१४ 
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पोरटियस ?००॥०८७(१७३१--१८०४५) अंग्रेज पादरी--१८३, ७४८ 
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प्रभुदत्त ब्रह्मचारी-वर्तमान भारतीय संत, प्रसिद्ध लेखक--६३३ 


प्रायर ?7॥07--२६६ 
प्रसाद-देखो जय शंकर प्रसाद 


प्रेमचन्द (१८८०--१६३७) हिन्दी उपन्यास--सम्राट, कहानीकार, अनुवादक--६, 
१३, १७, २०, २३, २४, २५, २८, ३०, ४२, ४६, ४७, ४८, ५७, 
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२५६, २८६ २४८६, ३०२, ३०८, ३२१२, ३१७, २१८, ३२६, ३२७, 
३२६, ३४२, ३४३, ३४६, ३४७, ३५२, २६६, २७०, ३७५, २७६, 
३७७, रे८घ८घ, ४०२, ४११, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४२३, 
४३३, ४३४, ४३६, ४५१, ४५६, ४६२, ४६४, ४६६, ४६७, ४७१, 
४७२, ४७६, ४८१, ४८२, ४ंफ३े, ४८४, ४८८, ४६५, ५११, ५१३ 
५१६, ५२०, ५२१, ५३२, ५३३, ५३५, ५३५, ५३८, ५४०, ५४१, 
५४३, ५५२, ५५६, ५६८, ४६६, ५४७०, ५७३, ५७५, ५७६, ४५5८१, 
प्र८धप, ५६०, ५६३, ६०४, ६१७, ६२१, ६२७, ६४२, ६४४, ६४७, 
६६०, ६६२३२ ६७०, ७००, ७०७, ७०८५, ७०६, ७१०, ७१२, ७१६, 
७२२, ७२३, ७२५, ७२६, ७२दै, ७३०, ७३४८६, ७४२, ७४३, ७४६, 
७४७, ७४८५, ७५५, ७५६, ७६०, ७६१. 


प्ल्यूटस ?॥8०७४(२५४---१८४ ईसा पूर्व) रोमन कवि-२6, ३२२, ५३२, 
द्दद 


प्ल्यूटाक॑ ४०८. (४६--१२० ) यूतानी दाशंनिक, जीवनी लेखक--१५७, 
१६६, १८१, १८८, २४६, २७३, ४२४८, ५६८, ५७८, ६५४, ६५७, 
दिदर्द 

प्लेटों 080०0  (४२७--३८४ ईसा पूर्व) यूनानी दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, लेखक 
६, ११, १६, १८०, २७, २८, ६८, ४३, १४०, १४३, १५८, १७३, 
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२०७, २२१, २५२, २६१, २८०, रे, ३०१, ३६०, रे८८, २६१, 
४६०, ४७३, ५५५, ५५६, ६१६, ६६२, ६६३, ७२१ 
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फडके, के० वी० हिन्दी लेखक--४० ३ 

फरार एथाए»7 (१८३१--१६०३) अंग्रेज लेखक ४५०, ५५४८ 

फिलिप्स, वेन्डेल 7095. ५४. (१८११-५४) अमेरिकन वक्ता-&६, १६६, 
१७०, २८७, ३६२, ४२६, ४२७, ६०३, ६२६, ७४४, ७५१, ७४५६८ 

फिराक गोरखपुरी देखो रघुपति सहाय “फिराक' 

फील्डि हेनरी ॥7००7798 प्॒थ्या7 (१७०७--५४) अंग्रेज उपन्यासकार--रे८ढ|, 
४६६, ५०२, ५३५, ६२७, ७५० 

फूलर, टामस 7पा७७, "7०7०5 (१ ६०८--६१ ) अंग्रेज पादरी--४, ३५१, ३५६, 
३७६, रेपढे, १४१, ५६२, ५६७, ५८६, ६४५, ७४१ 

फेवर, एफ० डब्लू० 78७९० 7, ५४. (१८१४-६३) अंग्रेज पादरी--३६६ 

फोर्ड, हेनरी 7070, प्लल्मा/ (१८६३-१६४७) अमेरिकत उद्योगपति-२०४, 
६४४. 

फ्राउड, जे० ए० 77०००१०, ]. &. (१८१५-६४) अंग्रेज इतिहासकार--३५३ 

फ्रायड, डा० घिगमण्ड 07 387०70 77९४१ (१८५६-१६३४) विएना का 
प्रसिद्ध मतोवेज्ञानिक 
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फ्लोरियो जे० 70070 [07०. (१५५३-१६२५) अंग्रेज लेखक 
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बंकिम चन्द्र (१८३८-१८४३) बंगला उपन्यासकार, 'बन्दे मातरम्‌” के अमर 
शब्द--शिल्पी--१ ६ ८ 

बक, पल छफ्ट: ९९७7 (१८६ २-- ) अमेरिकन उपन्यासकार--१२ 

बक्सटन, चाल्स 805०0, (0&7]०5(१८२३--७१) अंग्रेज लेखक--१०३, २६३, 
३६२, ५५२, ६८ 

बनयन जे० 807५७०, ]०४०. (१६२८-८८) भरंग्रेज लेखक--ऐ ० ७ 

बरब्रिज टी० फ्रेणाएण॑व8७. 77, ( १८१७-- ) अंग्रेज कबि--५८२ 

बरी रिचार्ड डी०--फ्रेंच लेखक--१ ४ रे 

बरेरे, 827०7 8. (१७५५--१८४१) फ्रेंच क्रांतिकारी--७३४५ 

बके, 807: 8. (१७२६-१७६७) अंग्रेज राज॑नीतिज्ञ, वक्ता-५, २२, १६२, 
१६३, २३६, २४८, २६४, २८६, ३२००. ४१६, ५१८, ६२०, ६६२, 
७१२, ७५६ 

बटन आर० 807०४ ९. (१५७७--१६४० ) अंग्रेंज लेखक-७१२ 

बटल 8704] (१८१३-१६०० ) अमेरिकन पादरी-२१६ 





बर्नाडे कलाड, 8877470 (४|४प१0९--२ ६ 

बन्से, राबर्ट 8७705, र. (१७५६-६७) स्काटिश कवि-१५१ 

बलभद्र प्रसाद गुप्त रस्िक (६५-3%95) हिन्दी कवि, लेब॒क, स्वतंत्रता 
सेनानी--२४५, ६८७, ७३७ 

बलदेव प्रसाद मिश्र, हिन्दी लेखक--२८, १३० 

बहन 80078 प्र. अंग ज प्रकाशक 


बाइबिल 5796 ईसाई धर्म ग्रंथ--१२, १८६, २७६, २८ ३, ३१२, २३५१, 
३५५, ३२७६, ५५४, ४5 


ब।इलो 89॥०३० (१६३६-१७११) क्ेंवर कवि---४३१ 
बाउफलर्स 80एक००७ (१७३८--१८१५) फ्रेंच कवि--५१५ 


सूक्तिसागर फ्रेश 


बायरन-लार्ड 897०9, 7,00 (१७६६-१८२४) अंग्रेज कवि--४०, ६३, १२४, 
१३१, ३४८, ३०६, ३२६६, २६०, ४७४, ६६४, ६६४, ७४५, ७५१ 
बार्थोलिन 8०70707 /. (१५६७-१६४३) डेनिश डाक्टर-१६ ३ 
बालकृष्ण भट्ट (१६०१-१६७१ वि० सं ०) हिन्दी लेखक--४ २८ 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन”! (१८६७--  ) हिन्दी कवि, सम्पादक--२४४ 
बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य (१८५६-१६२०) भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम के अमर सेनानी, महान राजनीतिज्ञ, यशस्वी लेखक गीता रहस्य' 
के अमर रचयिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक-- 
४२, १४६, १६७, २७५ ३७३, २७४, ३८१, रे८३६ ७२३४, ७२४८ 
बालजक 822०० (१७६६-१८५०) फ्रेंच उपन्यासकार-४, ७२, ३५७, 


५७३ 

बालफोर ए० जे० 82॥607/ 5. ]. (१८४५-१६३०) अंग्रेज राजनीतिज्ञ 
१११. 

बिल्व मंगल--देखो सूरदास 

बिवरेज डब्लू ० 86एश708०, ४४. 7,०७0 (१६३७-१७०५) अंग्रेज पादरी- 
३४४, 


बिस्माके 897870८ (१८१५-६८) जर्मन कूठटनीतिज्ञ-४२३, ४८०, ५४२ 

बिहारी लाल (१६५२-१७२१ वि० सं०) हिन्दी कवि--१५, ४७, १२१, 
१५६, ३२१, २५१, ४६५, ४५५, २४६, ४६७, ७३८ 

बीचर एच० डब्लू ० 86९८०४९० पर. ५४. (१८५१३--८७) अमेरिकन पादरी-४३, 
२२६, ४३३, ४८२, ६८४ 

बुल्के, कामिल डा० (१६०८-८२) हिन्दी के महान विद्वान, पद्मभूषण से 
अलंकृत “अंग्रेजी-हिन्दी कोश” के रचयिता-८०५ 

बुल्वर लिटन 80७० 7,/0०॥ (१८०३-७३) अंग्रेज राजनीतिज्ञ, उपन्यासकार 
३२, १२५, १३४, २३१, २७८, २४२, ४०२, ४०४, ६६४, ७४५६) 

बेकन एफ० 38९07, ४:८5 ( १५६१०--१६२६ ) अंग्रेज लेखक दार्शनिक-- १८, 
१६, ३५, ७२, ७५, ५१, १८५, १६३२ २५०, २८४, ३०८, ३११, २२३, 


प्रे६ सूक्तिसागर 


३६३, ३६२ ४०१, ४२४, ४२५, ४२८, ४२६, ४३४, ४५१, ४६२, 
रे ५०२, ५६१, श्ज्द्वे, ६६५, ६७८, ६८१, ६५८३, ७२२, ७४४, ४४५. 
बेक्सटर, आर 825०7 7९, (१६ १४-४६ १ ) अंग्रेज पादरी--५६ ५ 


बेन सर अर्नेस्ट 8007, 57 ॥977०5(--अंग्रेज राजनीतिज्ञ --५२५ 

बेढब बनारसी--वतंमान हास्य रस के सुप्रसिद्ध कवि--७६८ 

बेकन्सफील्ड 8९ ००॥५॥९० देखो डिजरायली 

बेताल हिन्दी कवि २५७ 

बेन्क्राफ्ट 8870०70० (१५००-६१) अमेरिकन इतिहासकार-र२दर 

बेन्जामिन पी० छ९ए]गणां। 7. (१८०६-८४) अमेरिकन सम्पादक--४२० 
बेन्थम जे० फे८प४००7 ]. (१७४८--१८३२) अंग्रेज दाशंनिक-१६३ 

बेली जी० 89०7 6. (१८०७-५६ ) अमेरिकन लेखक--२२५ 

बेली टी० एच० 88969 7' प्र. ( १७६७-१८३६) अंग्रेज कवि--५७१ 

बेलू होसिया 8800 प॒०४०६ (१७७१-१८४५२) अमेरिकन पादरी--४३२ 

बोर्डमैन जी० 80०707790 ७. (१८२८--१६०३) अमेरिकन पादरी--२१६ 

बोवी ४०५९८ (१८२०-१६०४) अमेरिकन लेखक--४२०, ४५५, ५७६, ५८४, 

५८५, ६५४, ६७८, ७२१ 

ब्रह्म॑दत्त जिज्ञामु-एव०, वेद वाइममश्र के ममंज्ञ, संस्कृत के विज्ञन ३ 

ब्रह्मानन्द सरस्वती, स्वामी, भारतीय संत-१०८, १५५, ७७५ 

ब्राउन 570७7 पी. 3.-६७७ 

ब्राउनिंग 870७7 778 7२. (१८१२-८६) अंग्रेज कवि-२४०, ५२५ 
ब्राडहस्टं हेनबरी 87020॥07/8८ (१८४०--१६११) अंग्रेज नेता--४०० 

बुजतार/यण चकबस्त ( १८८२-१६२६) सुप्रसिद्ध उर्दू कवि-२३६, ७४८ 

बृहदारण्यक उपनिषद --देखो उपनिषद में 


ब्रुएयर जे० 8एए९7० (१६४५-७६) फ्रेंच निबन्ध लेखक-१८७, १८८, ५७५ 
ब्वायस 500९--५ ५४ 


सृक्तिसागर॑ ८३७ 
भ् 


भक्ति सूत्र-मह॒षि नारद इस के हैं अमर रचयिता ६०, १६७ 

भगवती चरण वर्मा(१९०३--१६८१) हिन्दी कवि, लेखक, उपन्यासकार, कहानी- 
कार पद्म भूषण' उपाधि से अलंकृत, चित्रलेखा के रचयिता-४४, ५८, १६०, 
२०५, ३५८, २६७, ३७८, ४१२, ४५६८६ ४६०, ५८२, ५६४, ७०४६, ७२१ 

भगवान दास, डा० (१८६६-१६५८) सुप्रसिद्ध दाशंनिक, विचारक, 'भारत रत्न” 
उपाधि से सम्मानित--२३४ 

भगवान राम चन्द्र-विष्णु के-अवतार-८६, ७६४ 

भगवान विष्णु-सृष्टि पालक, सबमें व्याप्त--४४३ 

भजनानन्द--स्वामी, वर्तमान महान भारतीय संत ३, ४, १६, ५४, २३४६, 
२६४, २६५, ६४४, ७५३, 

भतृू हरि (५ वीं, ६ वीं शती)-सिद्ध योगी, उज्जेन के भू० पू०, अधिपति 
नीति, श्रृंगार और वेराग्य शतक के अमर रचयिता । 
5८, ५३, ६५, ६६, ६७, ७०, ७५, 65, १०१, १४१, २५३, २७०, २७२, 
२६१, २६६, २०६, २०६, ३२२१, २५४, ३७०, ४२६, ४४७, ४५२, 
४६५, ४६८, ५००, ५०१, ५१०, ५६१, ५७७, ५८४, ५९१, *४र२े, 
६०८, ६१८, ६३६, ६४१, ६४८, ६७२, ७०१, 

भवभूति (प८वीं शती ईसा पूर्व) महा कवि संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार, 

“त्तररामचरित' करुणरस नाटक के अमर रचयिता ४१०, ४८० 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्ध (१८५०--१८८५) हिन्दी कवि, उपन्यासकार, नाटककार, 
मौलिक साहित्यकार--असाधारण प्रतिभा--७५०, ६२८ 

भारती कृष्ण, स्वामी--भारतीय संत ७३, 

भारवि (५५०--६०० ) संस्कृत के महाकवि--अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध 
हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य के अमर रचयिता रे३े, १५४३, १७४, 
२६१, ३४४, ३६२, रे८२, ३८४, ४१४, ४८५, ४६०, ४८२, . ४६४ 
५४८६, ५६८, ६४४८, 

भागीरथ मिश्र डा० (१६१५-- ) हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान एवं लेखक १४४, 

भीष्म पितामह--शान्‍्तनु पुत्न, कुरु पितामह, ४४२, 


गे 


धरेफ सुक्तिसागर॑ 


भुगु मुनि--भारतीय ऋषि १६७ 
..म 

मदन मोहन मालवीय, पं० महामना (१८६१--१ ६४८ )--भारतीय राजनीतिज्ञ 
महान समाज सेवी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक, स्वतन्त्रता 
संग्राम सेनानी, हिन्दी के उन्‍नतायक-५२६, ६२० 

मनु-प्राचीन महान भारतीय संत, मनु-स्मृति के अमर रचयिता १६५, २५५, 
२६५, २१७, ३२४०, ३५५, २६८, ४४३, ५७३, ६७६, ७३१ 

मरफी, आरथर )/एाएए, *।गापा (१७२८--१५०४ )--इटैलियत नाटककार 
५४६४ 

मलूकदास (१६३१--१७३६ वि० सं०) भारतीय संत, हिन्दी कवि ४४, 5२, 
२७६, ४१७, ४८५२, ७४८, 

महात्मा गांधी, देखो--मोहनदास कर्मचन्द गांधी 

महादेवी वर्मा (१६०७-- ) हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कवियित्नी, विलक्षण 
प्रतिभा, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा संस्थापित एक लाख रु० का 
“भारत-भारती” पुरस्कार से सम्मानित (१६८२) यामा, दीपशिखा की 
लेखिका । 
२४, ४७, ५२, ११६, १३४, १३६, १३२७, १४४, १५४, १५५, २२६, 
२४७, २६७, र३७, २२३४६, २४८६ २७६, ४६६, ५२२ 

महावीर भगवान तीर्थंकर, युग प्रवतंक, मार्ग दृष्टा, गौतम बुद्ध के समकालीन 
६६, २०१, २४५ 


महावीर प्रसाद द्विवेदी (१८७०--१६२४) हिन्दी युग प्रवर्तेक-लेखक--७०० 


महाभा रत-प्राचीन भारतीय धामिक तथा ऐतिहासिक--अमर ग्रंथ, हिन्दू-धर्म का 
विश्व-कोष रचयिता मह॒षि वेदव्यास-देखो, वेदव्यास महर्षि 


माखनलाल चतुर्वेदी (१८८६--१४६८) हिन्दी लेखक, कवि, ३२६, ७३२, ७५६, 
७७५, ७७८५, ७६५, ८५०५ 

माघ (७ वीं, ८ वीं शताब्दी) संस्कृत के महाकवि, 'शिशुपाल वध' महाकाव्य 
के अमर रचयिता, कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थ गौरव, नंषध 


सूक्तिसागर परे 


अथवा दण्डी का पदलालित्य प्रशंसनीय है, किन्तु माघ में ये तीनों ही 
गुण पाये जाते हैं । 


३०, ३४, १०६, १५४, १५७, १६२, २१६, २६८, २६१, २२४, ३४१, 
३६७, ४३६, ४७३, २७६, ४८१, ४८३, ५०६, ५२९१, ५२७, ५६४, 
६०६, ६०७, ६०८, ६४७, 

मार्डन, ओ० एस० !४४००९४ 0. 5. देखो स्वेट मार्डन 

मान्टेन, ॥४०7४४४४7० (१५३३--६२)--फ्रेंच दाशेनिक, २७१, २८०, ३२६, 
४२६, ५४७, 

मान्टेसक्यू १४०7८८४वप्पंटप (१८८६-१७५५)-फ्रेंच दा्शनिक २८६, रेदै८, 
४०२, ५४७, 

मारशल /(७/४ं० (४०--१२० ) रोमर्न कवि, ४६७ 

मारिस, एण्ड्री "(७७7०5 70078 (१८८४५-- ) फ्रेंच उपन्यासकार ३६१, 

मार्कण्डय मुनि, भारतीय-ऋषि १६७ 

मार्क ट्वेन )(४7॥ ''७०४7--देखो ट्वेन, मार्क 

माक्‍से, काल॑ ४७०, 77०97] (१८१८-१८८३ ) जन विचारक ३१५, ४००. 
५१६, ६८९, 

मार्ले-अंग्रेज विद्वान ११७, 

मिडिलटन (४00९0/0० (१५७०-१६२७)--अंग्रेज नाटककार ३५६ 
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राधेश्याम रस्तोगी (१६०६-- ) भू० पू० अध्यापक, लखनऊ वि० वि०, 
कवि, लेखक, ७५, ७६ 

राम किकर जी, उपाध्याय, वत्तमान हिन्दी लेखक, धर्म प्रचारक, राम च० मानस 
ममंज्ञ, २६, ५५, २३६, २७५, ३५४, ४४४, ४७५ 


रामकुमार वर्मा, डा० (१६०५-- ) सुविख्यात हिन्दी कवि, लेखक, 
समालोचक, एकांकी नाटक जनक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग 
के भू० पू० प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मास्को एवं श्रीलंका विश्वविद्यालय में भी 
प्रोफेसर रह चुके हैं । भारत सरकार द्वारा “पद्म भूषण” की उपाधि से 
अलंकत एवं पुरस्कारों की एक लम्बी श्र खला-- 


३०, ३१, ६३, १२४, १४२, १७६, २०४, २४३, २४५, २६४, २३७, 

३३८, ३२२५, २५२, २4२, ४११, ४१२, ४७५, ५२४, ५३३, ४५६५, 
६१६, ६४६, ६४८, ७१२, ७१६, ७२०, ७२२, ७२७, ७४०, ७६८५, 
७८२, प्०३ * 
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी (१८३३--१८८६) परम ज्ञानी -भारतीय संत, 
स्वासी विवेकाउन्द के गुरु», ७, 6२, १२१, ३२५, ५५७, ६६५ 

राम छन्द्र डोंगरे, वर्तमान भारतीय संत एवं श्री भागवत के कथा वाचक 
६३, २०८, २४०, २६६, रे२८े, २२४, ४६६, ५०५, ६११, ६२६, ६८६ 


राम चन्द्र वर्मा “१८८६-१६७७) हिन्दी के वयोवृद्ध साहित्यसेवी, भाषा भर्मज्ञ 
एवं प्रख्यात कोशकार 


सुक्तिसागर ८४५ 


राम चन्द्र शुक्ल, आचार्य (१६४१-१६६&८ वि० सं०) सुप्रसिद्ध हिन्दी समालोचक, 
निबन्ध लेखक, 


१२४, १४४, १४५, ४६३, ६२४८६, ६२०, ६२१, ७००, ७०१ 


रामचरित मानस (देखो तुलसीदास में) हिन्द का अमर काव्य 

राम तीथे, स्वामी (१८७२३-१६०६) महान भारतीय संत, अद्वेत ज्योति के 
आलोक नक्षत्र-४५, ५२, ५४, ६४, ६८, ७०, ७१, ७७, ७६, १०१, 
१०२, १०३, ११०, ११७, ११८, ११६, १२५, १३१, १५०, १५८, 
१६८, २२५, २२७, २३६, २५५, २५०, २७१, २८२, २६०, २६२, 
२४६६, २०४, ३०५, २१७, २४१, ३४२, ३७२, ३७३, ४७६, ३८४, 
३८२५, रेदद, ४११०, ४२८, ४५०, ४८५८, ५५६, ५७६, ५५८५१, ५६०, 
६६६, ६५७६, ६८६, ७०५, ७१०, ७१५, 


रामधारी सिंह दिनकर (१६०५-१६७५) हिन्दी महाकवि, लेखक भारत 
सरकार द्वारा “पद्म भूषण” उपाधि से विभूषित, उवंशी पर ज्ञानपीठ 
पुरस्कार से भी सम्मानित ५, १३६, १३७, १४२, १४४, १४५, १४६, 
१७३, १६३२, २२२, २३२५, ७५३, ७५७, ७७६, ७७७, ७८८, ७६२, 
७४२, ७६४, ७5५, 

रामनरेश त्रिपाठी (१६४६ वि० सं० निधन सन्‌ १६६२) हिन्दी कवि, लेखक 
संकलनकर्त्ता १३६, १४०, १४२, १४३, १५४, १५५, ७६८५, 


राम प्रताप त्रिपाठी (१६१६-१६७५) हिन्दी के प्रकांड विद्वान, यूक्ति-पारखी 
सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक, अनुवादक ५७, ५८, ६१, ६५, १०४, १११, ११२, 
२४६०, २४१, २४२, २४६, २३४८६, २५५, रेप७, रेप, ६०७, ६३२, 
६५३, ७१३, ७१४ 


रामवृक्ष बेनीपुरी (१६०१-१६६८) हिन्दी लेखक, उपन्यासकार, कवि, सम्पादक 
६०६, 
रामानुजाचायं-भारतीय संत, २७५, ७६०, 


रामायण--प्राचीन भारतीय धार्मिक अमर ग्रंथ, महषि बाल्मीकि रचित-देखो 
बाल्मीकि 
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राहुल सांकृत्यायन, महापंडित (१८५६५-१६६३) प्राचीन संस्कृति के विद्वान, 
हिन्दी के यशस्वी लेखक कहानी एवं उपन्यासकार 

रिचर जे० पी० २०0००, ]. ?. (१७६४-१५८५) जर्मन लेखक ७१, ४४७, 
२६०, ५१५, 

रिचलू, ए० डी० ॥२८०प्ृ८एं८प, 8. 70. (१५५५--१६४२)-फ्रोंच राजनीतिज्ञ 
३८, 

रिनार्ड, लुई, प्रो०- (पेरिस विश्वविद्यालय )--४५६ 

रीड, भाल्सं 77९८४१९, (:७५7१९४ (१८१८५-१८८४)--अंग्रेज उपन्यासकार ७२० 

रीवारोल, ए० रिएश०, &. (१७५३-१८०१)-फ्रेंच समालोचक ४५३०, 
६िपप, एप 

रूजवेल्ट, 7१०0$९०९॥, 7?, 7). (१८८२-१६४ ५) -अमेरिकन राष्ट्रपति ५१, 
३३० ; 

रूफिनी, रपरिंएं (१८०७-१८८१)--इटेलियन उपन्यासकार--६४८ 

रूसो, जे० जे० 7र०ए०४०४०, _. 3. (१७१२-७८)-सुप्रसिद्ध फ्रेंच दाशंनिक 
१, ६१, १६७, १८५, २२१, २३५, २५६, २३२२५, ३३४, ४७७, ५६५, 
७२४ 

रेनाल्‍डस, जे० सर २९ए०॥०७)०5$, 57 ][०हाप (१७२३-४६२)--अंग्र ज चित्रकार 
२६, २२१, 

रेंदास (संत कबीर के समकालीन )--भारतीय संत ५६, ३६४, 

रैले, वाल्टर ॥२७।९४१॥, 57 ५४०॥९ए (१५५२--१६१८५)--अंग्रेज राजदरबारी 
१२२ 

रोजस, विल, (१०2०५, ७४॥ 

रो, एन० 7२०0७८, ०४०६६ (१६७४-१७१८)--अंग्रेज कवि, नाटककार 
५७२ | ह 

रोमां, रोला 7२०॥७४व१, रठशाथ्यं। (१८६८-१६४४)--सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक, 
नो० पु० विजेता ७३, १६५, २४२, ३००, ४५७, ७५६ 

ल्‌ 


लंडन, एल० ई० !,श7007, 7.. 2. (१८०२-र२८)--अंग्र ज कवि १८५७, ७०६ 
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लक्ष्मीनारायण मिश्र (१६०३- 
लक्ष्मी सागर वाष्णेय (१६१४-- 


) हिन्दी नाटककार १३, ७३० 


) भू० पू० अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ७६६, ७४७, ७४२ 


लांगफेलो 7,ण्राएशिा0७, छे. ४. ( १८०७-०८ २ )-अमेरिकन कवि १३०, 
१६१, २५३, २५६, २५५, ३७५, रेद५, ४१३, घ्श्ट, इर३े८, ६५८७ 


लॉक ॥,0०८०८, [०77 (१६३२-१७०४) अंग्रेज दाशंनिक १२६, १६१, २८, 
३०६, ५६२३ 


ला, फाउन्टेन 7,29 7०7४० ]. 0. (१६२१-६५) फ्रेंच कवि--३२३, 


ला|यड जार्ज [.0एव 66०78० (१८६३-१६४५६ ) अंग्रेज राजनीतिज्ञ--५५८, 
६३५ 


लामादिन [,87787४79९ (१७६०--१ पद ) फ्रेंच कवि, राजनीतिज्ञ-११६, ७२३ 


ला, रोशोको 7.8 ००४९००८८४पॉ१ (१६१३-८० ) फ्रेंच लेखक-२०४, 
२१८५, २५२, २७५, ४३३, ५१६, ५२ 


लावण्य प्रभा राय--हिन्दी लेखक--२, २६६ 


लावेल जें« आर० [.०५०!। ]. 8. (१5१६-३१) अमेरिकत कवि-१६& ४, 
३२६, २६१, ७२३ 


लिकत अन्ञाहम 70००)४, 072०० (१८०३-६५) अभेरिकत राष्ट्रपति-७१, 
२१६, रेड रे, रे, ४२५, १६३, ६०४, ६८७, ७०२, ७२५ 


लिटन 7,70०7--देखो बुल्वर लिटन 
लिन यूटांग [7 ४०८»॥४ (१८द ५-१६ '**) सुप्रसिद्ध चीनी अंग्रेजी लेखक--७४६ 
ली, जी० एस० 7,०९ 5. 5. (१८६ २-१६४४) भमेरिकन शिक्षक--६०० 


लीवी ।/५०9 (५६ ईसा पूर्ब से १७ ईसा के बाद) रोमन इतिहासकार--५८२३, 
६२५ 


लुई सम्राट ।,0७४ एड (१६३६-१७१५) फ्रेंच सम्राट-६८२ 
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लूथर, माटिन ।,घ.९, (७०४४ (१४८३--१५४६) जमंन नेता-११२, ३७४, 
४०८ 

लेंडोर 7,97007 ५४. 8. (१७७५-१५६४) अंग्रेज कवि-१५७, ३५३ 

लेटन 7,08॥007-५७० 

लेनिन ,0७॥7॥ (१८७०-१६२४) रूसी राजनीतिज्ञ-५१, ४६० 

लेबोया ,800४/७५०७ (१८११-८३ ) फ्रेंच लेखक--१ २ 

लेसिंग जी० ई० ,९5४४ए78 ७. ॥. (१७२६-८१ ) जमंन नाटककार--१०२, : 
१६६, २५१ ः 

लेवेटर जें० के० ,९एढाथ ]. ए्‌. (१७४१--१८०१) स्विस लेखक--११२, 
३२५, रेढई६, ४८६७, ४८६५, ७०६, ७४५ 

लेहन्ट 7॥€९श/एा ( १७८५४--१८५३४६ )-देखो हन्ट ले 

लैकोडेयर जे० वी० ],8८०००४7९ ]. 8. (१८०२--६१) फ्रेंच लेखक--२५ 


लेम्ब चाल्से .8770, .(0०7]९४ (१७७५--१८३४) अंग्रेज लेखक २४८ 

लैथ ब्रिज--प्र सिद्ध इतिहासकार 

लोरेन ,07४7-फ्रेंच लेखक---६० ० 

ल्यूई सिनकलेयर ,९०५४४४ 9८७४ (१८८५-- ) अमेरिकन उपन्यासकार, 
नो० पु० विजेता-३६ ३ 

व 

वर्जिल श८ाष्ठी। (७०-१६ ईसा पूर्व) रोमन महाकवि--४३८, ५१६, ५५७, 
५५८, ६७५ 

वईसर्थ ५४०705४०7४७ ५४. (१७७०--१८५० ) अंग्रेज राजकवि-१५५, 
३३०, ४००, ४२२, ४३१, ५७६, ६२७ 

वराह मिहिर, आचार्य (५०५--५८७) ज्योतिष शास्त्र के आचार अमर रचना 
वृहज्जातक-वृहत्संहिता. और पंचसिद्धान्तिका-२० 

वल्लभदेव, काश्मिरी रचना--'सुभावितावलि'--७६५८ 

बलल्‍लभ भाई पटेल, सरदार (१८५७५-१६५०) भारतीय महान राजनीतिज्ञ 
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स्वतंत्नता संग्राम के अमर सेनानी, प्रथम उपप्रधान मंत्री--४८, १०२, 
३०२ ३२४, ४८६, ४५२६, ७१७, ७५२ 
वशिष्ठ, महर्षि, प्राचीन भारत के सप्त महर्षियों में से एक-१४६६, २७१ 
वाण, महाकवि (सातवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध (रचना हष॑ चरित' एवं सर्वश्रेष्ठ 
रचना कादम्बरी-५, 
वमन पुराण-अ्राचीन भारतीय ग्रंथ, देखो पुराण में 
वार्टन जे० ५४००० ]. (१७२२-१८०० ) अंग्रेज समालोचक-६३१ 
वालपोल, होरेस ५४०9०९, म्वञ००४०० (१७१७-६७) अंग्रेज लेखक-२८८ 
वाल्टेयर ५७०४४४॥० (१६६४-१७७८) फ्रेंच साहित्यकार--१६, ३२, ४३, 
5३, १५०, १५६, १६६, २७४, २८६, २२७, ३५०, २६४, ४२४, 
६१६, ६५२, ६६५, ७रढे..., 
वाल्मीकि महर्षि, भारत के आदि कवि, 'रामायण' के अमर रचयिता-- 
४, ३१, १०, ६६, 5७, १६५, १७२, १८६, २५६, २६४, २७४, २७७ 
र८रे, २०१, ३०३, ३१६, ३२४, ३३८, २४४, ३५५, २६२, ३६३, 
३७१, २७३, ३७५, रे७5८, रे८०, ३२८४, ४१८, ४४६, ४७४, ४६१, 
४८ २, ५०५, ५२६, ५२७, ५७१, ५८५, ६२७, ६६६९, ६७०, ६७४, 
छरप 
वाशिंगटन, जार्ज ५४३४४४0००, (5००7४० (१७२३-६६ ) अमेरिकन राष्ट्रपति. 
२४०५, ४२४, ५४२, ६१३, ६६१ 
विक्रम सारा भाई, भारत के महान वैज्ञानिक--६३८ 
विदुर, महात्मा (महाभारत कालीन) भारतीय संत--5, ११, ४४, १५४६, रदंव, 
३०७, ३०८, ३१०, ३३८, ३२५०, ४२५, ६२५, ६२३६, ७२०, ७५३ 
विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्र वीर (१८८२-१६६६) भारतीय क्राम्ति के 
आदि प्रणेता “सन्‌ १८५७ का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम” के रुचयिता 
के रूप में इतिहासकार, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, महान त्यागी और 
बलिदानी-६८, ५३०, ७८८ 


विनोद चन्द्र पाण्डेय “विनोद! (१६४०-- ) हिन्दी के सुप्रसिद्ध वीर रस प्रधान 
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पर अनेकों बार प्रशस्ति पत्न एवं पुरस्कार द्वारा सम्मानित, “अमर सुभाष' 


महाकाव्य के अमर रचयिता+- 


२००, २२०५, ३१४, ३३४, रे८८, २८६०, ४२१, ४३८, ४५६, ४८६, 
५२५६, ५५१,:६२५, ३३७, ७४२, ७६५, ७६६, ७६८, ८०२ 
विनोबा भावे, आचार्य (१८८५--१&६८२ ) भारतीय संत, भूदान यज्ञ के जनक, 
दार्शनिक और समाज सुधारक, मरणोपरांत “भारत रत्न” की उपाधि से 
अलंकृत ११, १२, २६, ३३, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ५०, ६दे, ७०, 
८१, ८५७, ६६, १०२, ११५, ११८, १२६, १२६, 


१५३, १८५१, १८७, १८८, २०५, २०६, 
२३५, २२७, २४०, २५२, २५८५, २५६, 
२८४, २६१, ३०१, ३०७, ३१०,, २१४६, 
२६७, २३७७, २८४, २८८, २३६५, २४८६, 
४०८६, ४३२, ४२३८, ४४२, ४४३, ४४५, 
४६७, ४७१, ४५३, ५३०, ५४२, ५५३, 
६१२, ६१३, ६१६, ६५६, ६६३, ६८१, 


२०७, 
२६२, 
३२०, 
रेदीर्द, 
४६०, 
५५९, 
६८५, 


१४०, 
२१५, 
२७२, 
३४८, 
४०६, 
४६१, 
५४८, 
६८६१, 


६5७, ७०६, ७१८५, ७३२४, ७३६, ७५२३, ७५४, ७५५, 


विपिनचन्द्र पाल--भारतीय नेता ७३४ 


विपिल, ई० पी० ५४४एफ़ा०, 8. ?, (१८१६-८६) --अमेरिकन 


३८६ 


विवर फोर्स (१३७५६-१८३३)--अंग्रेज राजनीतिज्ञ ४२० 


१४१, 
२२०, 
र्‌प८०, 
३५०, 
४०७, 
४६२, 
५६०, 
६४६२, 


१५२, 
र्र्ड, 
२८३, 
३६५, 
४०८, 
४६९२, 
४७०, 
६ 4*, 


लेखक-१६२. 


विद्यानन्द विदेह, स्वामी (१६००-१६७७) भारतीय सन्‍्यासी, वेद साहित्य के 
जाता, दाशंनिक, लेखक, सम्पादक, अनुवादक 


वियोगी हरि (१५६६-- 
संकलनकर्त्ता ३४, ७८०, ८५०३ 


) लब्ध प्रतिष्ठ हिन्दी लेखक, सम्पादक एवं 


विवेकानन्द स्वामी (१८६३-१४०२) महान भारतीय संत, परमहंस स्वामी 
रामकृष्ण के योग्यतम शिष्य, विश्व भर में हिन्दू धर्म प्रचारक 
१६, ६२, ७६, ८५७, 4२, १२२, १५०, १६६, १६८, २२८५, २४३, 
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२६२, ३००, ३४६, ३४७, ३८७, ४४६, ४६७, ५०२, ५३६, ५४२, 
५५५, ५५६, ५५६, ५७८, ५८०, ५८५१, ५६०, ६१६, ६२१, ६६२, 
६६९७, ७०५, ७१८५, ७४४, ७६०, 


विलकाक्स, ई० डब्लू० //॥0०5, 2. ७४. (१८५५५-१६१६)-अमेरिकन कविं 
५४५, 

विल्मट, जान ५४४9705, ]. (१६४७--१६८० )--अंग्रेज कवि ३३४, 

विलियम्स, डब्ल्यू० आर० ५४४॥॥27४5, ४४. ९. (१५०४-८५) अमेरिकन 
पादरी २३२ 

विलियम्स, माँनियल ४४॥।]87705, )४०ग्रां००, ७५५, ७५६, 

विल्सि, एन० पी० ७४॥5, एए, 9. (१८०६-६७)--अमेरिकन केवि १६७, 
६८५१ न 

विल्सन, ए० प्रो० ५४४०७, &. (१७६६-१८१३)--अमेरिकन लेखक १४३, 

बविल्सन, एडवर्ड ५श३$0०, 5तछ००त, ६६४ 

विशाखादत्त, संस्कृत के महाकवि--मुद्राराक्षस', राजनीति प्रधान नाठक के 
यशस्वी कवि-६८ 

विश्वामित्न--एक तपस्वी भारतीय महर्षि, उग्र तपस्या के बल से इनको. ब्राह्मणत्व 
का लाभ-६६४ 

विष्णु पुराण-देखो पुराण में 

दिष्णु प्रभाकर- (१६१२- ) हिन्दी लेखक, सम्पादक 

वेजले, जान ५४८४॥०५, [०9० (१७०३--८७)--अंग्रेज पादरी ६७८ 


वेद-प्राचीनतम भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ वेद अपौरुष हैं। सर्व शक्तिमान्‌ 
परमात्मा ने त्िकालज्ञ मह॒र्षियों के द्वारा सृष्टि के आरम्भ में इसे प्रकाशित 
किया । वेद ईश्वर का ज्ञान है। जैसे ईग्रवर अनादि, अनन्त, अविनाशी है, 
वैसे ही वेद भी अनादि, अनन्त, अविनाशी है। ईश्वर कभी ज्ञानहीन या 
निष्प्राण नहीं है अतः वेद ईश्वर के समान नित्य है । वेद चार हैं-- 

१. ऋग्वेद प्राचीनतम भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ-- 
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२५, २७, ३६, २5८, ४६, ५३, ६०, ६4, ६२, $३, १०१, १३८, १७१, 
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६१७, ६२०, ६२१, ६३३, ६४३, ६६४६, ६६१, ७१६, ७३८६, ७७१, 
3८०, ७८६ 

२. बजुर्वेद के दो पाठ हैं । एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है-६४, 
७६, ११४, ३०८, ३१०, ३५६८, ४८५४, ५०६, ५१२, ५२६, ५४५०, 
६१६, ६२२, ६३६, ७२३ 

३. सामवेद-यह गायन का वेद है। संगीत में रागादि भेद से सबसे अधिक 
शाखायें इसी की हुई हैं--8०, ५५७ 

४. अथवंवेद-- 


११, ३३, ६६, १२३, १२७, २३१, २४६, २८०, ३०८, ३८०१, ४१५, 
४१७, ४४१, ४४२, ४५४, ४८५३, ४८४, ५०३, ५१२, ५३२६९, ४रे८, 
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आयुर्वेद-यह अथवंवेद का उपवेद है---११० 
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१३१, १३२, १३ ३, १५०, १५६, १६७, १७३२, १७५, १७६, १७७,. 
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